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ओं नमो वेड्टेशाय 


्रीवेदव्यासयहर्षिप्रणीतम्‌ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
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हरिः ओम्‌ 








लोकोद्धारैकदीक्षापर निगममहाहरम्यधर्म्यप्रदीपः 
स्वाद्िदरन्धप्रपन्नाखिलदुरिततमोध्वंसिपुण्यप्रदीपः। 
दिङ्कढेभ्यो नरेभ्यः प्रकटितसरणिः स्नेहदीप्रः प्रदीपः 
युष्पानस्मान्समस्ता नवतु वृषगिरिस्थास्तु मङ्गल्यदीपः ॥ 








श्रीमद्भागवतं पुराण मखिलाप्नायैकसारः क्र वा? 
प्रजञादर्विधकिम्पचानधिषणाः शैक्षाः क वा मादृशाः ? 
भक्त्या चापलत स्तथाऽपिःच परिष्कर्तुं वयं व्यापृताः, 
एतत्‌ प्राभृतयाम वेङ्कटपते पादाठ़जयोः, स्वीक्रियत्‌ ॥ 





== (र।11८^1 €011104 0 5९1५1 8116444 
111६ 01021 80420 


©-01010 0811181 
911 ॥५॥.1९.९. 112 ४2|< 1.4.5., 


| १1६1485 
1. गि. 5.8. 22011118111820081#8, 1५... 711.0., 5. गि. ॥.5. 881 201५}8 181801218 
08511112 5875161 ४6206, 0 १0499 
(1 70141011611४ 
06617166 (111)५8151 
| 1परभी,. ©0-गती1०6€त [ला०0616 
2. रगिर्छा. ? 78718611410५00, ।५.५.. 910) 6. 91 ऽवाीप्ता218 | 21<51111211818॥ | 
०40 1 5606181 01211118 ?12611218 02115, 
। निक 1.1.0ल्८व्ञीवादा)5, [11८08 
0517181118 (11५619४ 
11/09120860. 7, 0. 66858 1/0120, ॥॥.4., ?11.0., 
01601, 

3. निर्ण. ९912818 ।५1111 ५.५. रि.0. 911 6172118008178 गि06त, | 
0261160 01085501 9 58751, 065, 
01 1. 

1600118 (1199) ८07४606 
12181. 
8. 71. ५.८.५८ 1\812511/126181\8, 

4. नि. ५4. 14218511111201217#2, ।५4.4., १.0. । ११ १ 

न्न ल , । । 9066181 1661, 
नश 0 911 251118४9), 51 81902५818 गिजच्ल, 
(11161511 0 20185, 1.1.06५/261118.1911)5., 


1260185. । पपन 











[1{1र141^॥ ^ (11२५८ 024461110144.145 
1२16 804१0 
11/14 
51 #. १2786 21018 १28४, ५.1 .^. 
1618६९२७ 


1. 541 न. 6806118, (11005111) 
2. 811 0. तरिश121216॥, (1) नगि0०५प्८न) 


3. 51 #५4. रिसंदाी0ौवा1 ०6५५४ ©)८.-11.0 


4. 18. थाव ।५.1 4. 


5. 51 48170] (तावा ऽगा1218, ४.0. 
1101211 ©(9655 


6. ७1 0. 11१५3७2 १80, £)€. ^808 ©911181, 
18712421. 


7. 1115. ४876) 518 06५, 1.1... 


8. आ. ८. ऽन्लौौवाकिाक्षाषा)8, |५.1.4., 8010 
णि ॥॥1अ 


9. आं 0. 121806५8 14३10 
10. 511 4. 78तीवत1511178 09४ 


11. 116 ©नाा§अजान, 66०शानो15 
1लि70न (2)(-00) 


12. | . एल कर्ट्लि, गो्पाावत 11 पच। 06/851002/01817)5, 1 11481 
नाण ऽल्लनवा४ (2-600) 



























== (र।11/1 €01110\4 ~ 52५41 8114 14 





(111६ 2010214 80420 


©2-2010 @0210111281॥1 
91 ५.९.९२. 112४2 1.4.5., 


१121/852र5 


. 70. 9.8. 020001811186)814/8, ।५.4., 7110. 


\/08-01182166101, 

28501118 58205161 10/06, 
06617160 (1५61591 

1 पम. 


. गि. र 74080102110॥06, ।4.4.. (170) 


26160 7065501 9 58161, 
09118112 (11५9 
11061080. 


. तिरा. ९? 91 28718 ५५11 ॥५.५., गि.0., 


0611160 01085501 2 5805, 
10/118 (111951४ 
2181. 


„ निर. ५. 14218511112601121/8, 4.५., 71.0., 


त 0 5 25112५67), 
(1118151) 0 80185, 
20/85. 





5. निरा. ॥५.5. 081121५|8 18120818 


लि०85901 ग 5201561, 
71810) 1191116 ग 16५0109४ 
70101011 


00-0101196€त (6110615 


अ ऽवा) ८0218 [-21<517181188) 
5606181 01811718 {2611818 0815118, 
1.1.06५/8511818105, 11८08. 


1. 14808581 14011811, ।५.4\., ?11.0., 
1640 
511 0112111201181#8 0106५, 
1.1.06५8510878115, 
[1 प्व. 

@001४/€161 


01. #.(.५/ 1\4812511111261181/8, 
1॥.4\., 8.0.1., 

5066121 166 

511 81248५28 70९6, 

1.1.06५/251118181115, 

०1 








([1९14^1 ^ 11२८ 05/45 11104\44145 
1९6 2040 
@11^1२।५/\१ 
911 #. 0211860) 21010/8 १9४, 1.4. 
16118६२७ 


2. 511 0. परिशा1)202100, (नि) ०104069) 


+; 3. 511 14. रिदुकि1008 66५0 ©)6.-14.7 


4. अ ९. थाव, ।५.1 4. 


5. 51 370 ।सताी2। 50111218, 1४4.0.., 
17021) © 655 


6. ऽ 0. §11५858 680, ©>. ^>008 (थाक, 
162/1)242॥ 


. 7. 115. 8106) 918 06५, ।५॥.1.\. 


8. 0. £. ऽज्नौीशगााकिषा18, ॥/- [.॥\., 214 
मिलि ।भअंनि 


9. अ ©.1/20206५8 [५40 
10. 511 ^. 7826५1184641511712 03] 


1. 541 १.2 60०61118, (10005111819) 
1 


11.  1#€ ८मााजजजान, लातजशानाञ 
[नाल (2 (-200) 


12. | , @©€त्फौ५€ रप्ट्लि, वा फा88 पवी 0कजव्ञौीनोश्षा)ऽ, 11409. 
- ¶लाएन $श्ललेदा+ (2८00) 


शि 


(0 दिऽ 


4 (श्ण = 1 

2. [क्वलना - हिप = छ 

3. [०0५पलज) -अथीजंतती = 9.8 

4. (अ भ ^णिल्णभीन)8 - (हनीजि)8) = पल्णा 

5. [अ ज ^ ल्जी5 (ल्जागिनीदा65) 

6. [अ ज ^00ाश्णभत)5 (कतऽ नीन्ती = (म 20 

7. (©जधिनभोंऽ ज 886 तवा (1 00७56) == ०१ । 
8. (भीभो ज €व्नौ (वा0 (वी ७085) == (मा ५९।। 
9. 70५698 ग रिन्नौ79 5 00व्ुवपवीवि = >6॥ 
1कित १206 (क्त. 7906 
319. 1 1 ©@110. 2८५ 311 
02110. ॥ 31 @ॐ19. ०८५/॥ 344 
6310. ॥ 58 @वा0. 2५1 353 
(०. ॥४ 8 0०. 26 364 
0०.५४ 104 (0०. 0८ 370 
62110. ५1 117 0910. 24 396 
8110. \/॥ 135 310. 36॥ 410 
09. ४ 149 | 2119. 2001 426 
09110. ॥ 172 09110. २५ 448 
01109. 3 182 | । ©्0. 2९४/ 465 
(91०. > 204 | ` (मा०.०५ 478 
0०.२६ 223 ५ (वा०.०५५॥ 48 
6०. 2९॥ 239 । 0अ१०.२०५५॥ 502 
0७०.२५५ > 1, ¢ 
@्ा०. 2५/ । 293 । । 1 74 

(060 - ॥ 
(सौव 015 ॥06८ 92 


709६//000 


51} 20202५21 ?८॥212 (01112105 (11*&5| 2€8। {0 2॥ {16 56010115 9 ॥1€ 06016. 86110 2 ५0९ 
9 &6त (60४8 (८ © ५56५ 0080476 [रीधल6€ ५001 ४6 01110501 2110 ह ग ४१€ 60016 0611205 110€ 
2) 21# पद्या 7012112. 7/6 5011 2710 0000 म प्र€ ५५25 216 00714 11406} 210 50 ४16) € 107 (10€- 
51000 0 2 0107001 1211 16625 € &112| (5 €151111160 101 16 8425 216 €|८५५2160 ।) ४15 ०९।€>\€५ 
01218. 


10€ 21202५22 1125 56५€2| 001512110/10 £2\165 01 ५0161 † [125 066) &40160 0#/ ॥1€ 011110155615 
270 गी ४16€ 20५61 0 € 2122५212 1211४ 7412125 ५९6 € "1&02160 ८० ५1€ 02५41000 0" €८॥0560 
110 001५0). 116 212042५212 72112 ऽ 2 [200\/ 5\/1116515 ॐ \&02, 0412115 210 ।2\#2. ¢: 15 ५21५ ५7 
\/€८०\//252 60100560 06 0८12118 01 {116 ॥1116|/ 2५५८6 0 1€ ८8।652| ५246€ ।५२।२८2 ५/४) 2 ५।९॥४ {0 0506114 
116 01007) 21104 06655101, ४12 [120 0.€0016 [171 €/&) विल 01040670 2 7124701) 00८5, 511 14202012 व. 
10€ 0ा€तौ1695 2 प्र1€ 21120221 1125 06९11 110011४ ८2160 25 16 1100518 0 17112 0141160 0५६ त 116 10९ 
0६211 2 ॥1€ \&५25. 1116 ५0 80202५22" {5 ५९ 51110८7 25 # 15 1ल016€ ४५ 21005 5611565, 1116 0\€ 
5011021६ ल€ाऽ 18112, 1421, "2, 12 210 7)' 50065} 116 4011165561106 ग प्€ 11202५28 "212" 9127105 0 
2811261} (16 046“000)) 02' 0 ५16 11212 (116 (५१०५५00९), \2' 0 ५2120 (४16 ।ला001(८साीला ज ॥५014# 
#/151165 2710 02551015), "2 णि {म५2 (16 1681 76 ग ४16 50ला1€),/ 2110 "71 0 11015118 (1116 ला12116102- 
0) 00) ४6 ५०८) 00105). ।16110& 8 5460४ ज ५८€ 81202५22 #&05 2॥ 016 00" 11165. 


1/5 ५11 2 ५6५५ 01010170 ४८ ©2619 4112105 0 16 5610121४ ॥010, 116 1.1.64/2511121120715 125 
पावला व्ल ५6 52080 251८ 9 0110 0८ ५16 ता८>। दतीप्णो ज अ 20202५08 ५५10 1116 ८011116112165 9 ४16 
166 ।&20010 5010015 ग [71020 01105001) €110€|1511170 {0€ {€ 410 2॥ {11€ 56012 &त६165 9 2 0101८21 
€0५011. ^| ५।€ 1666552# €ी9ि15 ॥2८€ 01 11206 0) 1.1.06५257121705 ।1 ६15 0601011 {0 1१2।९€ ५1€ 
20242५28 2५22 ०९५५६) ॥) € 1686) 92|| 2{ 2 50505६0 0166. 50 9; १/0 0105 ग ४6 ववी ५०६८ 
€ धाप्रा€ (€ 2५९ 0९द1 60101160 214 ।€ 9 "€20/ 0 ीप्ा10. 1176 105 ५01५106 त (४16 15 5121012) 
€ 81202५52 ५५25 €01९0 210 04015160 11 1989. 1{ 15 2 71208. 9 62516 2 ॥ 25 16211 26121110 
मि 5 160010८5 270 72५1655 ९4101114. 


कठा (00609 06 ९0४10 म ४6 56९0010, ४110, एप्त) ठ पि) 91421101025, ५/6 [2/6 10५121९1 प) 

€011४10 ग ॥16 {ला 51210118, ५1116 15 ५16 6211 0 ॥016€ 21202212, 25 । 62, 0, ४5 51211012 6215 ५1011 

५८ 2507410 &द1006 ग अतज) 21120221). 1116 91270118 [125 0661 90६ 110 प्©€ ४०।७)65 2110 1116 
15 01८76 185 066) 6460 216 #॥ 0€ 04015060 5101 


व गो) (भतल प्त पाऽ 6106021 €0111010 ग ४16€ 21202५78 7112108 ५#॥| 0€ 154 0" 0001 016 €>110 
51101215 210 {16 ५665 1141 25 ५९||. 


100 11.16.९२. ४12४२1९, 1.4. 
17-1-1998. €+(2८५८६//& 017८4. 


1.7. 06.250121121115, 
1100४. 





|| जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णोः परां प्रेयसीं 
तद्रक्षःस्थल नित्यवासरसिकां ततक्षान्तिसंबर्धनीम्‌ | 
पद्मालडूतपाणिपष्कवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं 
वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं बन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ 





श्रीमद्ेङटनायकस्य हृदये द्वेधा विधायाऽऽत्मनो 

मूर्तिं शश्वदियं कृपामृतद्मरीग्रोतस्विनी भार्गवी 
उद्धर्तुं निखिला नगण्यविषमांहोबह्विदग्धात्मनो 
जन्तून्‌ सत्निदथाति विश्वजननी पद्मावती रक्षतात्‌ ॥ 
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"€ एप्फाल्भाला (लाः* वात 16 16. 


(176 2122922 0] ल्ल ऽ 06 भाला प्ली €्डगााडीाला।8. (€ ऽप 1818०28 
ण 806 [2वर्वाएवेफवा2 289 0८्तप्रण€88 8 पापवृण्ट ए18८6€ 0 गा 17 $शाऽा। [ल शपा€ 
एणा 2130 7 € [ताथा 7€्05गुाई$ 15रला. 3651065 [ल्पराठभष् अ पीला सि 10, 
2 €ण्ला]25{7ह पद€्ष्णानाा 10 [गपत्‌ अपाणथणाद्यकतध2, 1713 }/9क्णत्रा8 5ऽप८८८्७ऽगणि7ई १६६5 
पण0ि € पाणि्ालयां ग प्€ प्ाङडलिा166 ग € दल्क्ाणा फणी) ऽलं्या776 ध्वना. ^ 
€ शाठकला ज 89. (णा ५66 णा [गरठपा वलत्‌ ग [श्ना णि भाङ्ग 
एलाह. ऽण्ली ग6 € ट्थ्वाष्टु 6 0णभाा तिणि 6 पव्रात्ाङक्वा28, 50168 आत 102 
€षु00). 


एण, 98 7 - एत्‌ ण्णात्‌ 19५८} € तात शिवष्ठ ौला 125 1€व्ा€त्‌ (गाला शि165 
145 701 एल्ला कवरशाग्ाल भात 2 12668 ऋदय च्छ 10 भ्लिषिं€ च्ण्ला एवाद्कव्या2 1185 
एत्व्णा€ 2 थट्‌ (णातत, ऽप्लौ एलाह € ०३७९, € 70ए€ प्क्षोव्लाला 
प. ककण्ञीाश्ाऽ 125 पातलागत्ल 06 1400105 शवात्‌ लफृला$ंण्ट लालएांऽ€ ण [एषा 
2 1168] 6० ग 116 ऽप्ता०त | (3 10 11६ 2 107६ - लि 7६त्व णि ऽप्लौ वा 
 ल्वोणा 25 कणऽ. ग एण्णाल्मा एचकृषाला( म वत). 135 णा 0 2 पाल 
ण आ्षातवात्‌ फणा८ऽ ना ^दटमा28, [ताथा एि0णृफ़, (व अत (तष्लिपाल, ल्गााालावां 65 
। भा एणाज्डणूालव त्‌ र चाहण्णड गदड, ज्णेतौ 3८ एन्ला ला 7ल्त्लचरल्त्‌ ए ¶€ 80101] 
0८५०९ कणा. हि । 


076 1६6 70 गदि शा सव्य णिः (प्ट 80 3206 2 द ऽप्रला 25 1€ 
अप४त 2082४18, 57166 5 गिह एपत्रा)9 (गापाक्षा0ऽ पएांण्टाऽव्‌ भृणच्चा शात गणम. 
1 15 एवा€ण्ल्व 0 ४८ अ लाललणुण्ल्वाद ग शती एला. 1 18 8 (ल (श्न - छल्लाला८९' 
०८0६ 16 €5ध्ला16५ ए0किणा श7०ा्ु 16 व्टीट्ला एणद्च)95. € व्ल कवा पा]€ 
116 € 5व्€ ४६0 ९259 (ण्णात्‌ 7० ल्वा 68८८ ग पणत €्ण्ला शील त्णा०अ् 
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1€ 14118028 16 ^८णपाा एण" ; € 28 20४1560 एर कवि्ा2५8 € (६७ 528६ 
10 (्गाा०७€ 2 पाव पल्ला 06 ्श्ण्लाठणऽ च्ूजम(ऽ ग {गत आ 18778 10 
0186] लाथ वलूल्ञअना - 9€०८ऽ ज०णा€8 0 € हा€211688 ग 6 7702 811268९818., 
पला 185 एल्ला व6न्लू्ल्तं ए$ अआ ऽला००§ ण ए्रा08जाए 25 € 08 वप्ीागावत*् 
{<£ गा 2 एणः प्न पील ऽव्लल्त्‌ ऽलाए5, 1.6. {10€ ४6628. 8्८वण७€ ग 18 €ण्ला 1387 
एणएणभ्प 1 025 एट्ला (ग्ाला।ल्तव एना 0४ प्ाशाफ शाल्वा €टहटल1518 0लनाा्टा1& 10 ४1105 
9710018 ग॒ लिप105नगी८०्‌। प्ठपष्ट6. ¶17€ अ7ा2त 812६8*218 1825 एला &€{0[1€व तभ प्रा15 
15 2 ाववता(द' गा एल ऽल्ट्फष्तं ए$ लापा 16 पाए ०व्ल्वा ग 11८ ४€५85 प्लातलयाषहट 
1 ए31शद्]€ 10 [लद6€ऽ 25 ला 28 [1ल26§ जणा6 08१ का भु्राप्रत€ जि ०एभीापााह 
€ शिण§ ग € अप्त ग 76 गाललाः $ 106. पप्रााला, € 112 81128४32 
15 गद्टश६त 25 {€ पदति ग एश (तटस्माना) एष्ल्ता6 पपी 2 15 रशाला€5 
श्षात्‌ 7क्षांट्शजा8. प्रला८€ 1 18 ष्टो (शाल्त 88 06 एग एा156ए2. 


$प्ली एला1ह € &28€ पला € 18 21 17 लावपर€ 0ला0वात 0 2 ऽ{भात8त्‌ लद॥लव्‌ लतात्ला 
ण प्रह अक्राा2 ए]78्दणं2. 1६ 15 प्ण क गाल पला€ अ€ प्रप्रलजाऽ (नाताला(भ 168 
0 प्र;§ णक्चा)8, एषपए्ाऽ€त. उण प्र€ च्वाता1§ 80 शिः एल्‌ 14९6 118186८8 आ [पाप्ाह 
2710 ार्द{लि, एगात6ा8, प८्णरठा15$ शात प्रालजुभ्यमाऽ 1 6 गद्काभ्‌ (च्छा 85 रल्‌ 25 
7 16€ (गपफ्ाला{भ1€8. प्रठशटण्य, पलल ५2§ 10 ०० अलि = दण्लः 71206 10 एषह 
छपरा वा वणी7लाप्८ ण्लऽना, 0 व्ट्ल्छपराा ग ऋ्णपलौ व्माण्डिजा भात 208८८ ण दभाति 
ला€ 1€8प्रा{6€्त्‌. 


7) 76€, {€ एएिनशवीता तज ४ &2००त लक्८्य्‌] ल्वात्ला ण प्ल आतत 81262027, 
60०2०16 ग फक गी ल्गष्टापंफि गाथ 0 ग वार्लऽ€ णलाऽ1018, 18 {€ 11081 [कग भा। 
0णाष्टिग0ा, प्रिभ्णादह पि] पारठलऽ००त 16 ्मण€, हलगीा6€8§ 810 ॥्1€ प्ल ०6 ण एठतपलप६ 
2 [व]658 अत (ल्णाल्ला ८ पणी [एका (लाप्ापलया(968, 106 (1) शावहलफला† ५९५०६ 
था 2 ऽव्लल्त्‌ 1४8 ग (एषणाशाषह 2 लाप्टने त्वाप ज € ऽप्तीा2त 802दध्र28 50णात 
€ लए्]^6त गा. प्रल्ाल्€ (€ = 7णषटुवरठ (0८9 तामा हरदा 25 68127113060 
71 1981. 


41 € श्ल 0णऽल आ 15 वपल एण च्ल [0 प्रलाठा) #€ विलं क 25 2 ल्श 
श € लाप्लाऽ, कटर्माव] कत व्न्य सिऽ ग पापो ज ऽवालश्चऽ गढ. (206) 
आ णाग ए. छततागव दपशाासपव्लाक्रप्राप तल णणाठला ण #€ (गाति वदल्व्कीलयऽ 
पाण", डवतावृभाना, अ २.४.२६ 9820, [.4.5., पट प्रलया एल्त्णपर्ट 0र्फिन्ल्य, 
(1.1.0€ण्ड्शीश्याव्ाऽ, वातं 0. अ रगाा०3 रिक्वााभाताअा2 ऽवा, {16 पला एतालए०, (श्प 
0761191 (0९६६, रवाचाग्फण्ता, पल अपात्‌ 1264८918 (71168 हका 01666 ७25 €8127115060 
एष प्र€ लाहा शाददहल्यालाः ग (.{1.0द€्द्शीशाक्च)ऽ पणााली 18 8 (ला०क्मा€त्‌ [5० 
९0708द्ला € 10 . पाल ण्म व्राः पाल उीक्षददणीपाा 18. 10. ०6 786 9 एणङभाप्ताप 
ए¶ ल्शव्7ाभपणह € ` 4878 [श्रा 17 € च्छपत््ङ$. (16 वतर्ला म 06 लील] च्तापनाऽ 
ण € क(भावातादा2 त्‌ पाल एद्वापातं एद्वभ एणणांजाल्त्‌ एए कल शश्वन्न छउातंलाप्णि 


1४ 


र€ध्वात] [75(प6, ए002 810 € 88002 ला(9 ९२८86९०८ [05000९, 88008, (€9ृव्लाण्युर 
185 73776 ऽकाड( 10ण्लाऽ 10 ॥भ€ ए) आश 0}. 


अगा) ए7^6॥4४^14 ^ पा) 115 ण .^(श 


ग्रा [प्फूनशात€ ग 06 21वधवा2 जी 0८ €ठशङ 1641860 1 € गाएण्णाह एनगा15 
€ लाला1एल €; 


1. भा705 € शा०्‌€ ग जथञ्जाढक2 एगृणक्चीमा ग 708 10० ० 1 28 तलाः भा 
ऽनापा€ ता ४ एश पा 06 तएभा8205 90 116 18. 


2. 1 125 च्ल वला प? ए 106 णपावल्यऽ मगः दसा८लावाण्ट लवलोल§ ज 9 3668 
द्ण्ला (प्9त€ पल $क्षशाध णि णि 1676 (गाालाक्षा65, [ण 16 € ता2 शाति 
€ एभा§४५§ 7 गतल {0 10४6 118 ऽप्ुणग 0 पला 169न्ला१८ व्वना5. 


3. ^+0°प््) पल€ अआ€ चषहटल्ला एपाद्चाऽ 16 212 125 00060 9 116 
गी0लऽ 811 128 0660716 {16 016 एण ज ¶75 01888 5०016 7दण्लला$ 90 लल 
वत फएणऽनि6 ए १६४०६६७ 9 0ण्ल 002. 


4. (एथ णि 1 शृ एत्लफ भात € णलु प्त6 धाषटूट भ 15 तरू्णीगाभ्‌ 
ध्वना, 16 7ल्छेऽणा णि 118 श्प भात्‌ करल कफकृत्‌ भुणल्य 168 7 115 दृष्लग€ 
थपछञणा ण ६ 86 आत 1165826 “इतं (618. 


5. “इतिहास पराणाम्यां वेदं समूपवृहयेत्‌" }8 अ गतीपधा०८ 1886 ए एव्व88, फालं लाप 86§ 
प्र € कृशा गः पल ४६५६, प्ल 07851 वत णिला०७ हल्ल्णपत्‌ ग पाता ण्ठा 
1चा्टगण$ 28 €|] 25 7्शु0फ़डव्धा, 50पात ०८ ऽप्र?ऽशा1260 $ 76 [08585 9५ 116 
एपद्चा)98. 9 0656 ० ` (वाच्ूगाच् € एपक्रा8 1 (व्गाअवलल्य गल पुग 25 06 
` ऽषट ९०८ (2, पशाता (दक्षता 06 णात लील 7 € ४९08 ग € अपु, त्था 
€ पात त 06 एपाच्रा277. 4 गा, ब10ाह 6 एिपाक्रा25 1116 2028र्थभुपाच्रा2 158 60810६60 
10 96 76 0681. [ 25 (व्गा7०६९॥, पा(€ नीच राक्चा)98, ए ४648/ए852 [705ला. एण्ला 
शील (णाह 06 कषविक्ीक्ा28, 8 1८ ज वालवणृल्तील क6, #$282 010 101 02४६ 
6४०6 ग णात्‌. गला कि्209 2वएऽ्त्‌॑ का 10 त्गाु०६€ ऽ एपाद्रा)2, लुरलल गणी) 
लिश - फा 10 फक्त गी [05 पलादं दषटूगार$ शात्‌ पाऽ 


6. वाश्च ४602४288 10 125 एला दश 6 28 (6 [ल्क्षाशला ग गोव्रण$पप 


00णत &€, 06 [नष्६्व णि ला 6266 0 एतल्‌ ¶ल अता 2078४ 1कदुल€ 
फा 52 - 0140 । 


शा. 0 8006४41 


^८6गका7ह 10 प्ल ग00वा त्राण०ा {€ 81व्वक22 ८005 दाहल्ला प्ठपऽ90 ग्लाऽ€5, 
एणा € वरप (ठप्पा 16१८215 तथ (ऽ (त्जापव्5ऽ जिपातल्ला प्ठप्इक्षात्‌ अत ०५6 2552265, 
[तृप्ता ए08€ 2882068. (16 76880 णि ऽ तारलिला८८ 168 7 (गुप € 1028 
77086 2585286 28 016. एणा € (छाग 1086 7255286 18 10 06 0016 25 एला 
€ ०10 एवल, पशं प्रा ० [लीद्यऽ € 10 ४८ (ट्लृष्णाल्वं 28 016 हाद्व 0 3101४. 
90 {€ 10६ [7056 72582665 72*€ {0 € (्णप्रा1€त 28 शफ 8510128 25 116 प्रण्णल 
ण [€लालऽ भणण गात र्या प्रह (्गुगृ00ाा§ 6 0 € (्0प्रा्व. (षऽ पा§ (दभ्लप्रडस) 
91108 [2 {€ 217्टुटरड = लजगा(थिऽ लसहाषट्ला (10णऽनात ण्लाऽ68. (€ 21वह0णठा 10४४ 
{वला प) णि एणााटगौला एलन 0 16 (वल्ल ग प्रीत रिलाह्०ऽ [्लिर्भपा€ 62116 
176 ए प्रद्वा)25. 


वप्रः एषए्पााणिष्र छ एाार५१ 
(लदालना$ € टपा) 15 0०6 25 भा श्ालला( [अफ [वष्ट र्ट णित तीन्षद<[लत568. 


“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितञ्चेति लक्षणानान्तु पञ्चकम्‌।' 


€ पदा) 11268 गा € णगारश्नाह्‌ 7४6 णु. वला भट; ऽवा - छार 
लव्ध गं फ€ ८41९ुग165, 0 €ष्णृप्रमा), रिव18गह2 - ऽध्ट्णातवा$ लट्वा 0 (ल्यल्क्ीना) 
ण € लाणश्लाऽ€ शण प्ल (व्बद््गा€5ऽ, #तपी62 - हला6व10द्€ऽ ग शा, 0 दय0015, 
(धा, 2२55, 2 175, विश्या धि2 - (09८ छलल णात 0र्ल फ 2 कचथाप् ग 8 
एभाशली 90 $द्षा$द्राालक्षा18 - वा वल्ल्छ्पातै ज 10 0928168. | 


एण प्रण तलीप्रपमा ऽल्लाऽ {0 [गत 2०० 71 1८€अृध्थ ग 06 ृषण्रा)28 गक. (0 
4 व्पाच्रा)95 ऽ70प्रात 7088685 ला हिगप्ा€ऽ 28 पि16त 711 16 शशाााठरथारक्ष 2. 1 प75 
व्गाच््िः € तलीपाौना शहाण्ला एष 76 एद्टकम18 15 10 06 लालाएल्ा6त, धट्ल्गतष् 10 
पौती प्ल चथीद्रपात्र0त 18 02521945 व8, पणणा6€ ॥16 भूपा) 15 एवा6व121658118. {116 
{लि वोौक्षाठनला1566 ग 9 एपाद्च)8 ग€:- 


“अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः। 
मन्वन्तरलानुकथा निरोधो मूक्ति राश्रयः॥ (भाग. 2-10-1 ) 


1. .ऽवद्2 : 76 नष्टा ग ¶6€ एगा०ा$ (श््णा€ णि कथा (91४४ 0 ॥6 0१९ ह088. ललााला{§ 
(025) 0४ 76€ 1088 ग च्वृणाएितप्ता) 7 शकत 6३०६6 0 € तणा€ | 96 कला 
णिज [0 (ाद्ताप09 (0 ८0016 70) 18 ८०16 ऽव 
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2. 052 : (16 ल््ा0ा ग ्शा०पऽ एला $ उश 15 69160 15822. 


3. 40772 @7 50: 9118712 07151515 11 116 व< ण1165 ग € [गतं जिः € काला श्166 
ग 116 गत 1 [णृ गत्या. 


4. 70518 ; 059 15 पाऽ हाभात्ाषह [गल्लमा 0 त€र्ल€§ (6 (6 आीर्ाल तरा प्ता. 
5. छ; तत च्ञ आ शात 1लावलयालंलछ 7 [भला 200 उलाष्ट 7). 


6. वावा ८ कविीएा{वा2 16215 1176 195 ग पषहद्0पऽ [लष 28 1[ण्9शहतवे 7 116 
[168 ग शाल्व 0165. 


7. वणप्यठ्िद. पाऽ 18 € तल्ला ज प्रशा § प्<क्षाशीना§ ऽपकालालाल्व्‌ एर †€ 
2८60प्{ ग 178 ०6५०1६68 अत्‌ ला ०६६०5. 


8. शा०वा2; ^ प्ल त16 ग (016 0158ग्ए्जा ऋणौला (98 प 1908565 1110 $0ष्€ 
अप्रा0ल 91] र2 लभा पला 06165 90 [लातलाल€5 7 हलापा9। ल्छात्ला 
0ध्लगा7€ 015801*€त 11 प. (11715 15 कपा041)9. 


9. पत: पतत 18 16 कर27§ 90तव्ा८€ 7 [15 6816 51216 ग 90 गातजापा1ह 21] दाणाष्लाला 
7 15 जिला 10 5 का. 


10. 4&72#2; परल छरणं ज श्णालप € पाण्लऽ€ नाप्रठाएह पल कए2ऽ लाला 9 लट्बाणा 
त 71 णाता ल्फ शट दुत आ वल्गा अला त0ा85णृणाणा. प्रद, फा0 
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४८, [285 छपा) € द्णणालः 82्€ऽ जा 0८०9 वाऽना. एलाह गिणाग€ लागा 
10 ४८ (€ (व्गालाएगक्ा6ऽ ग 1 912, {€ [प [ल्ला€ ला एपा710€वा0ा ५०३७ 
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$ †€8€ वृलाला1ऽ, 1 ॥1€ 52706 ठ पावला ऽ[शत 46 0 € € 0495 9, 21 € 
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अत्तार 


हृद मनिवेदितविदितमेव विशवषामपि विदुषां यत्‌ धर्मरकषाबद्धदीकषं तिरुमल तिर्पति देवस्थानसंस्थानं वेदप्रतिबोधितानां 
सकलमुबनक्षेमङ्कराणाम्‌ अनादेः काला दनुवर्तमानानाम्‌ आर्षधर्माणा, पुरातन संस्कृतीनान्न परिरक्षणाय अविभ्रान्त 
मतन्दर्च प्रयतमान मास्ते इति। इदं संस्थानं, विश्चशरयोनिदानंस्य वैदिकधार्मिकैतिकद्वपथस्य ददो स्थापनाय, 
सनातनधर्मपुनरुद्वणाय, भाप्तीयजनतास्वान्तेषु भक्तिमाबजागरणाय, महामनीषिमहर्षिमहनीयसन्देडानां प्रचारेण ख्यापनाय, 
अनर्धाया भारतीयसंस्कृतेः सर्वजनमानसेषु॒टदृढमूलस्थापनाय, सामान्य जनस्याऽपि हृदये मक्तिमावाविर्माबनाय च 
धर्मप्रचारपरिषत्‌, श्रीमद्भागवतशोधपूर्णपरिष्करणपरिषत्‌, श्रीमदनमाचार्यपरिषत्‌ , दाससाहित्यपरिषत्‌ , 
अग््वारदव्यप्रबन्धपरिषत्‌ , प्रन्प्रकादान परिषत्‌, वेदस्तोत्रपागचमूल्यवाख्मयपद्टिकारोपणपरिषत्‌ (९००४ ए०}4्०॑) 
इत्याचा नानाविधा संस्था भक्तजनहिताय स्थापयामासेति निखिलो जनो जानीते। 


तथा प्रतिष्ठापिता संस्थासु मध्ये अन्यतौैषा श्रीमागवत दधपूर्णपरिष्करण परिषत्‌। कृष्णद्वैपायन श्रीवेदव्यास 
प्रणीतस्य श्रीमद्भागवतस्य वाद्ये लोके च विरिष्टं स्थानं प्रदीयते प्रानैः तथा हृदयावर्जक मिदं महापुराणम्‌। 
विपूते संस्कृतबाड्येऽस्य हि अनितरसाधारणी अर्हणीयता विदते। इदं खलु श्रीमागवतोपलब्धं वेदान्तविज्ञानं 
सर्वसम्मतमतरहस्यं, शस्तरानुसारिणा पथा सकलसूष्टितततवं, उच्वावचधर्मतत्त्वञ्च बोधयत्‌ नानासमप्रदायानुगाना मपि अनुकूल 
मर्थं वितरत्‌ सर्वजनप्रियं सत्‌ राजते! श्रीभागवततत्त्वं जानानो जन ताद्दां हदयवैशात्य मश्रुते यत सर्वजनसौपरा्रं 
लमते। तस्य चेतसि ब्रेषेशोऽपि लब्धपदो न मवति। अग्र॒ कथा, उपाख्यानानि, धर्मत्वामि च तथा 
उपदिष्यन्ते यद्वरात्‌ मनुज संस्कृतः उदास्चरितश्च सम्पदते। अहो | भागवत मधीत्य बुद्धिमन्तो भागवता भवोयुरिति 
महापुराणस्य महिमा। 


परन्तु अस्मही्मगयवशात्‌ सद्याख्यानपरिषकृतं निर्दुष्टं सष मुद्रितं भागवतं अच्वे दुर्तमं मवति । .पारायणोपयुक्त 
शुद्धो मूतग्रन्थोऽपि दुष्प्रापोऽजनिष्ट। इत्यम्भूते च व्यतिकर उदारं तिरुमल तिरपति देवस्थान संस्थानं तोकोपकारचिकीर्षया 
महाधनसाध्यं बृहश्रमनर्वाहमं च श्रीभागवत शोधपूर्णं परिष्कण प्रकाानकृत्य मुपाददे। तत पाठकै४ बहुदिनप्रतीक्षितं 
तच्छरद्रानुगुणं प्नथप्रकाशं निर्वर्त्यं तान्‌ प्रन्थप्रतक्षकान्‌ सन्तोषयितुमैच्छत्‌। इदं संस्थानं अच्च यावत्‌ विबिधागमसम्बदधान्‌, 
भारतीय वेदान्तविषयकान्‌, समयाचार निरूपकान्‌, शित्पदास्त्र निरूपकान्‌ विरिष््बन्धान्‌, व्याख्यानप्रन्थान्‌ च बहून्‌ 
प्राप्य प्राचकाङत्‌। तानि च प्रकारानानि तज्जौ भति बहुत माद्ियन्त। | | 


भ 


श्रीभागवतप्रकाराने आवक्यकताविज्ञापन मनावक्यकम्‌, यत इदं महापुराणं सर्वमतसम्मतं विश्चजनसमाद्ृतन्च | 
इदं निस्समाभ्यधिकं मक्तिसम्परदायविज्ञानसर्वस्वमिति शिरसा छाध्यते। अष्टादरासु पुराणेषु मध्ये अत्युत्कृष्ट स्थानं 
भजदिदं श्रीमागवतं भृशं प्रास्यते। “यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कथित्‌” इति, सकलागमविज्ञानसर्वस्वमिति, 
पञ्चमो वेद' इति बहधा स्तूयमानं, "हत्वा द्वारवतत्वाच्च महाभारत' मिति च शछाध्यमानं तक्ष्ठोकत्मकं महामारताख्य 
मत्तमेतिहासं विस्चय्याऽपि चित्तदान्ति मलममानं, सरस्वतीनदीतीरे विषीदन्तं वेदव्यासं वीक्ष्य दिव्यो नारदमहामुनिः 
श्रीकृष्णचरितवर्णनप्रणं प्रबन्धं निरमाहीति उपदिदेश। अतः चिक्तप्सत्तिसम्पतप्रद ` मदः पुराण मित्यवसीयते। इदं 
सरवै ननाविधवेदान्तसमयक्ैपि परमं प्रमाण मित्युरीक्रियते ; वेदसम्मित मित्यमिमन्यते। निखिलवेदसागरं मथित्वोपलब्ध 
मास्वदनीयं नवनीत मित्यमिषटयते । लब्धरवर्णै, अतथाविधैरपि आदत्याऽनुभूयमानं द्वयेषामपि प्राचीनवेदततत्वसार 
 महेदोनाधिजिगमिषूणां अभिन्नं ज्ञानविन्ञानसम्मिन्न मानन्द॒मादधातीति हन्त] श्रीभागवतस्य महिमातिङायः | पुराणमणि 
रयं चतुर्था वा नवधा वा बहूधा वा बिभक्तायाः किं बहुना विविधरूपायाः मगवद्कतेः सोदाहरण स्वरूपनिरूपण 
प्रणस्सन्‌ भक्तिमाष्यनाम्ना कीर्तनीयश्चकास्ति। अत एव “भक्तया भागवतं ज्ञेय मिति गीयते। | 


अपि च “रजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। यावन्न दृस्यते साक्षात्‌ श्रीमद्भागवतं पसम, 
इति लिखन्‌ व्याल्याता कश्चित्‌ भागवतमाना बभ्युदिते सति पुराणान्तराणि अन्यानि ज्योतीभीव विच्छायान्यजनिषतेति 
अभिप्िति। इदम्पुराणस्य वैरिष्ट मेव मुदैरिरत्‌ कश्चित्कवि -- वेदाः ्रभसम्मिताः, पुराणानि तु सहत्सम्मितानि, 
काव्यानि च कान्तासम्मितानि वर्ण्न्ते। परन्तु इदं पुराणं पूर्ोक्तत्रिविधोपदेरप्रकाशकं सत्‌ पुराणान्तराण्यतिरोते 
इति, “वेदाः पुराणं काव्यञ्च प्रमूर्मित्रं प्रियेव च, बोधयन्तीति हि प्रहु त्रिवत्‌ भागवतं पुनः” इति श्ोकेनानेन 
स्वकाय माविश्चकार | धि | ` 


तैलधारवदविच्छिन्स्मृतिसन्तानरूपायाः विलक्षणगुणानुसन्धानात्मिकाया भक्तेरेव मुक्तयूपायतेति साधारणः प्रत्ययो 
लोकेऽस्ति। तं प्रत्ययं विष्णुरूपी व्यासः अन्यथयति “कामा द्वोप्यो भयात्कंसो दवेषच्ैवादयो नृपाः, सम्बन्धा 
ृष्णय स्स्नेहा चूं, भक्तया वयं॒नृप | इति। भगवत्सम्बन्धः यया कयापि विधया विमानः अपवर्गमार्ग 
बन्धुः बोभोतीति पुक्तकण्ठं सङ्गिते च। स॒ च सम्बन्धः कामप्रयक्तः, भयकारणकः, द्रेषजनितः, बन्धुताप्ररितः, 
स्नेहयुरस्कृतो वा भवतु, | यथाकथञ्चित्‌ मगवत्सम्वन्धमाजपविमितस्सन्‌ मोक्षसाधक स्सम्पचते। अय ममोघ उपदेदोऽ 
तम्यते। | | | | 

“रामायणं मक्षिकाणां लघु मपि गजस्य तु इत्याभाणकरीत्या साधारणन्ञानवतां सुलमज्ञेय मिव भासमान 
मिदं पुराणं सकलागमनिस्यन्दरूपं सत्‌ महाविदुषामपि यलनसाध्यबोधं भवति। अत एव “विद्यावतां भागवते परीक्षा" 
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इति कीर्तितम्‌। हेन स्संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिदस्यामिकाऽपि वा' इ्यक्तदि्रा सुवर्णं मनले परीक्षयते। शखरमृतां 
रणे, विपत्तिकाले गृदिप्याश्च परीक्षा विधीयते। तथा विद्यावतां भागवते परीक्षा भवतीति वैदष्यातिकयमहिम्ना 
भागवते अर्थविरोषा विदिता भवन्तीति सूरीणामारायः | 


तथा च देवस्थानाधिकृतैः एतादरास्य पुराणेत्तमस्य परिदोधन प्रतिकर्मितं, प्रकादानवैविध्यसञ्ञातोचावच 
पाठमेदपरिकल्पितान्‌ संदायानपोहितुं समर्थं श्रीमद्भागवतस्य शुद्धं संस्करणं मुद्रणं प्रकारानन्च मख्यकर्तव्यमिति समकल्प्यत। 
अस्य ग्रन्थस्य प्राधान्यमवनुध्य, विद्वलनाभीष्टज्च विदित्वा अधिकृताः व्याख्यासु प्रधानै रव्यख्यानैः संयोज्य भागवतं 
परिष्कर्तुं, पवित्र मिदं कर्म निरवद्रञ्च मागवतपरिष्करणसंस्थां एकाक्ीत्यधिक नवदात्युत्तैकसहस्रतमे (1981) क्रस्तवबत्सरे 
्रतिष्ठापयामासुः। तदारभ्य परिद्ोधनकर्म प्रवर्तमान मास्ते। 


आरम्भ एव विज्ञापनीयो मूख्यो विषयोऽस्ति। वि्ञाखपदृणस्थ "वरल्द्‌ टीच्स्‌ दर्द (५५०१ ग्वनृलड 
गण) नाम्न्याः विश्वाघ्यापकोपकारक संस्थाया स्संस्थापका श्रीमन्त (कीरो) डा० कुलपति एक्षिल कृष्णमाचार्याः, 
ताठत्विक तिरुमल तिरुपति देवस्थान कार्यनिर्बहणाधिकारिण, ेएयस्‌. उपाधिधारिण श्रीमन्तः पि.वि.आर्‌के. 
प्रसादसमाख्या , जिव््छमूडिस्थापितप्राच्यकलाशालायाः तादात्विकाध्यक्षा ब्रहश्री डा० पन्ना राधाकृष्णरार्मामिधानाश्चेति 
विलक्षणविचक्षणूरतित्रितयेन सम्भूय कृतेन अविश्रान्तेन प्रयाससहेन श्रद्वासमेधितेन प्रयत्नेन सङ्धल्पबतेन च प्रोत्साहितै 
उपकासप्रसितोदारदेवस्थानीयाधिकृतैरियं परिदोधकपरिषत्‌ प्रतिष्ठापिता सती समेधतेतराम्‌। अआर्षघर्म॒बोधनेन भरतभूमि 
पण्यभूमि8 कर्तव्येति पकि्ोदेश कलियुगदेवस्य श्रीनिवासस्य निखग्रहानुप्रहेण फलेग्रहि रभूयादित्याशास्महे। पुण्यपत्तन 
(20078) प्रतिष्ठापितया श्रीभण्डारकर्‌ परिदोधकपरिषदा साधितस्य शोधपूर्णमहाभारतप्रकादानस्य, बरोडानगर प्रतिष्ठितया 
पराच्यमाषा परिशोधक परिषदा निर्वर्तितस्य परिमार्जित श्रीमद्रामायणमहाकाव्यप्रकारानस्य च ॒दर्शनपठने एतादृशानां 
परिदोधनकार्याणां स्वयमपि सोत्साहकरणे सूरिमुख्यानचूचुदताम्‌। 


“तु तम स्सदसती च विवे मीश मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददाति" अन्धतमसे विचेतनः 
सती मसतीं वा सरणि माभिज्ञातु मप्रमविष्णुः दिद्मूढ आहिण्डमानो विपवेत | तदा कृपालुः किन्नर "मा 
भूदेव मयः मिति प्रसुमरस्वप्रभाविसरविध्वस्तदुर्दान्तध्वान्त मेकं प्रदीपं तस्मै प्रवितरति। अध्वनीनश्च त॒माधिगत्य 
सुपन्थान मपन्थानञ्च विविनक्ति। अपथे पद मनिधाय, सुपथि तु निधाय गन्तव्यं पद मनपाय मयते। एव 
मेव परम॒ कारुणिक स्सर्वशक्तो जगत्पिता भगवान्‌ तमो व्यपोह्य सदसद्विवेक मुपजनयितुं देदीप्यमानं मानाख्यं 
निस्नेहमपि स्नेहसम्मृतं प्रदीप ममराक्षीत्‌। मानराब्देनात्र परमप्रमाणमूत निगमादिङाब्द्यपदे्यः अपौरुषेयः शब्दरादिरेव 
बुबोधयिषित । 
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निरुपाधिकवत्सल शरण्यो नारायण स्वाज्ञारूपां विविधपुर्षार्थप्रवर्तिनीं दुरन्त सन्ताप सन्तान सन्दातृ 
संसार निददोषनिकृन्तन बद्धपरिकर अनश्वरीं अनपेक्षसवात्मिकां श्रुतिं लोकोदिधीर्षया चतुराननाय चतुराननाय समपादिद्ात्‌। 
अस्या पुनः व्याख्यासपेक्षतां निध्याय स्वयं सूपान्तेरणाऽ वतीर्य कांशचिन्महात्मनोऽनुप्रविर्य च स्मृतीतिहासपुराणागमादीन्‌ 
तदुपवृहणान्‌ ग्रन्थान्‌ व्यरस्चत्‌। तेषु च “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समृपबृहयेत्‌” इत्युक्तरीत्या यथाबत्‌ श्रुत्यर्थ 
बोधने इतिहासपुरणे स्मृत्यागमादीन्‌ अतिदायति। तयो रपि पुराणं "यन्न दष्टं हि वेदेषु तत्सर्व लक्ष्यते स्मृतौ । 
उमरोर्य् दं हि तत्पुराणै प्रतीयते” इति निरूपयता ब्रह्मैवर्तपुराणवचनेन निगमस्मृत्याचदृष्टविषयदृष्टप्युकत्रगंसापात्र 
मिति स्तूयते। तत्राऽपि ““कृष्ण्रैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌” इत्युपश्छोकितेन व्यासेन प्रथितम्‌ उपनिषद्वयाल्यानतया 
जेगीयमानं, “चत्वार एकतो वेदा भारतश्नेद मेकत* इति च जेधुष्यमाणं महाभारतं महत्वाद्वाखत्वाच्च अनितरसाधारण्या 
मासा शोशुम्यते। ““यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌" इति शिरसा श्चाध्यमान मेताद्दां लक्षश्टोकात्मकं 
महाप्रबन्धं विरचय्य कृतमूखोऽपि ` वेदव्यास अकृतिनमात्मान मम॑स्त। अतृप्यन्‌ विषसाद । ततोऽभ्यर्हिततरं पुराणं 
किंश्चित्‌ आत्मोद्धरणाय तेन निर्मातव्य मासीत्‌। 


. . अप्रमेयप्रमेयासङ्खयेय आखोपशाखोधेतान्योनयसङकर्ण , नानानिगमविभजन ` परिष्करणालङ्कर्मणिन, 
निखिलप्रयोनिधानमहामादतिर्मणनिमुणे, तावता अतृप्यत सरस्वती तटिनी तदी विषण्णनिषण्णेन, अत एव अवसादपरिजिहीर्ष 
नारदमूनिनाथोपदेदप्ररणानुगुण मगवदुणवर्णनप्रणधिषणेन श्रीकृष्ण द्वैपायनेन श्रकृष्णपवित्रचपत्रचितरितं श्राद्भागवतामिधान 
मततपुरणरतनं प्राणायि । इदं सकलोपनिषत्रतिपा्निसिल वेदान्तसारपूत मिति निदरोषरेक्षावङगण प्रतीकषयमिति चाऽ 
नास्ति संदयतेकशोऽपि। इदञ्च मात्स्यगारुढपुराणानेक सद्यन्थवुन्दै स्पश्टोक्यमानं ` बाभाति। यथा | निरुपपदानि गीता 
सहनाम रामायणादि पदानि मगवद्ीता-विषणुसहय्रनाम-वात्मीकि रामायणादीनि बोधयतु मलममू्णूनिं भवन्ति, तथैव 

निरुपपद : केवलो भागवतराब्द : श्रीविष्णु - (पल्यबोधि) मागबतमेव बोधयतीति निसिलदिजनानुभ प्रतीतोऽयं 
विषयः भागवत प्रशस्तिं पिशुनयति । निसिलमुनिगणपस्विरणार्चितचरणनिनयुगतेन वीतरागाणा मप्रण्या शुकमहर्षिणा 
सश्रद्ध॒मधीत्य, मोक्षशाखरमिति निर्णीय तेन मूनिना मुमुक्षवे परीक्षिते महाराजाय उपदिष्टस्याऽस्य पुराणश्र्स्य 
माहात्म्य मुद्भावयितुं भाषदेव्यपि न प्रगल्मेत। . ` 


| पुराणाना माविर्भावकालं प्रति निश्चप्रचं न किश्चि्ुं शक्यते। वेदानामिव इतिहासपुराणादीनामपि कालः 

अत्यन्तं प्राचीनः इत्येव पर॑ कु प्रार्यते। पुराणानामचयत्वे परिद्स्यमानं परिनि्ठतं सूपन्तुं क्रिस्तो पूर्वं पञ्चमरातान्ाः 
षष्शतान्बा वा परत एव निष्यन्न मिति विमर्शका वदन्ति| तेषां मौलिकं रूपन्तु ततो बहुकालात्परवमेवाऽऽसीदिति 
निर्णीयते । वेद संहिता समकालिका न्येतानीति अनुमीयते । पुराणनिरदशाः अथर्ववेदे उपलभ्यते । तत्र पुराणे ऋव्सामच्छन्दोमिस्सह 


०२ 


यज्ञेच्छिष्टा दुदरूत॒ मिति वर््यते। इातपथ ब्राह्मणे, गोपथत्रह्मणे बृहदारण्यकोपनिषदि च पुराणपरामर्गोऽस्ति। महामूतस्य 
परमात्मनः निश्वसिता देतत्‌ उदभवदिति बृहदारण्यकोपनिषद्र्णयति। पूवेक्तिषु स्थानेषु पुराण मित्येकक्चनान्त मेव 
पदं प्रायोजि। अत एतद्वज्ञायते यत्‌ पुराणमिति व्यवहियमाणा वैदिकविज्ञानसम्बन्धिनी एका प्रातिस्विकी शाखा 
आसीदिति, सा अचत्वे इव ॒विविधमत वि्योतक नानाविध ग्रन्थसूपत्वेन नासीदिति च, सृष्ट, प्राचीनचरितानि, 
कथाः गाथाः रज्ञां ऋषीणान्च वंशानुचरितं, मन्त्राणां यागानाञ्च आविर्मावसम्बन्धिनो वृत्तान्ताश्च यत्र वर्ण्यन्त 
ताद्रापूराणस्य पारायणं दीर्धकालानुवर्तिसत्रसम्बन्धिधार्मिकानृषटानानां मध्ये विरामकाते प्रवर्तित मिति ज्ञायते, विरिष्य 
अश्वमेधराजसुयादियागाना मनुष्टानेलायां पुराणपठनं प्रधानकृत्य मासीत्‌। 


अत्यन्तप्राचीनकाते पुराणपठनं यागानुष्ठानवेलासु ब्राह्मणानामेव एरेधसां कृत्य मासीत्‌] ततो गच्छति 
काते पुराणपठनस्य यागमूख्याक्त्व मनङ्ीुर्वद्विः वैदिक रिदं कृत्यं सूतानामेव विहितमभयवत्‌। एतद्छाकृत्यविभागस्य 
सूचिकैषा गाथा परदील्यताम्‌ - महर्षव्यस पुराणसंहितासङकलनानन्तरं रोमहर्षणाख्यस्य सूतकुतीनस्य शिष्यस्य वदो 
पूराणप्रवचनकृत्यं समार्पयत्‌। रोमहर्षणश्च कृत्स्नं परणं षोढा विभज्य षड्भ्य दिष्येभ्यः -प्रायच्छत्‌। षट्सु एतेषु 
रिष्येषु त्रय ॒द्िष्याः तिस्र ॒स्संहिता४ पर्यकल्पयन्‌। एता स्संहिताः रोमहर्षणीया च पूराणवाद्मयस्य सर्वस्य 
मूलभूता भवन्ति। 


जनश्रुति मनुरुध्य एव मूहु्यते। प्रागत्यन्तसङ्कीर्णानां वेदानां परिष्करणं वेदव्यासस्य परमं कर्तव्यमासीत्‌ 
तत्परिष्करणानन्तरञ्च वेदतुल्यकक््याणां पराणाना मपि एकराङ्ञीभूय सङ्कीर्णाना मिव स्थितानां परिष्कारोऽपि वेदव्यासेनैव 
व्यधायि। वेदा स्सर्वे ब्राह्मणपुरोहितेषु निक्षिप्ता। वेदवाड्ययापेक्षया पथक्तानि पुराणानि तु सूताधीनानि कृतानि। 
एते च सूताः कालानुरोधेन प्रजामिरुच्यनुसरेण च नूत्नै टौ स्संयोज्य पुराणवाद्यये महतीं वुद्धि मकल्पयन्त | 
आपस्तम्बसूत्रकालात्प्रागेव एतानि पुराणानि परिष्कृतरूपाणि विरिष्टस्थानमाश्जि प्रमाणभूतानि च समपबन्त | अतएवाऽऽपस्तम्ब 
सत्रे भविष्यत्पुाणात्‌, अन्यस्मात्‌ कस्मान पुराणाच्च कश्चन प्रन्थमाग स्समूदधारि। वेदाश्च व्यासेन परिष्कृतास्तदनन्तरं 
विकृती रमजमाना स्तथेवाऽवातिष्ठन्त। पुराणानि तु प्रातिस्विकेन असाधारणेन मार्गेण वैदिकदर्शनपथ मनुवर्तमानानि 
्रस्तोः पूर्वं पञ्चमशतकात्‌ षष्ठातकाद्वा .आरएम्य, त्रस्तो पश्चात्‌ द्वादशशतकपर्यन्तं अतिमात्र मेधमानाकुतीनि 
सममवन्‌। भततिप्रबोध, नानाविधा स्समयाः, विज्ञानविषया४ सा्किकाः च््िविरोषाः इत्येते चानय च बहवोप्येक्षिता 
अदा पुरणेषु पदमलमन्त। । | 


| *२॥॥ 


प्राणलक्षिणम्‌ 
“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वदो मन्वन्तराणि च 
वंडानुचरितगनेति लक्षणानान्तु पञ्चकम्‌” 


इति कोशप्रसिदधं साधारणं पुराणलक्षणम्‌। एतत्‌ उपपुराणविषये केवल मनुवर्ते इति, मरहापुराणन्तु 
दस्लक्षणं भवेदिति च ब्रह्मैव्ते प्रतिपा्यते। “एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च विदुर्बधाः। महतान्च पुराणानां लक्षणं 
कथयामि ते" इत्यारम्य सृष्ट्यादि दहालक्षणतां महापुराणस्य न्यरूपयत्‌ ब्रहमैव्म्‌। 


श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे दङामाघ्याये 
“अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः । 
= मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्ति रश्रयः । 
ददामस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह वक्षणम्‌॥ (शो. 1-2) 


दङ्वाविधानि लक्षणानि निरदिक्यन्त - 1. सर्ग, 2. विसर्ग 3. स्थानम्‌, 4. पोषणम्‌, 5. उतय, 
6. मन्वन्तरकथा, 7. ईशानुकथा, 8. निरोध, 9. मुक्ति, 10. आश्रयः - इति। तेषां विबरणमपि तत्रे वेतै 
शोकै त्रियते-- । 


भूतमात्ेन्द्रियधियां जन्म सर्गं उदाहृतः । 


ब्रह्मणो गुणवैषम्यात्‌ विसर्ग पौरुषः स्मृतः॥ (3) 
स्थिति रवकुण्ठविजयः, पोषणं तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धर्मः, ऊतय कर्मवासना ॥ (4) 


अवतारानुचरितं हेश्वास्यानुवर्तिनाम्‌। ` 
सता मीदाकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपतरहिता ॥ (5) 


निरोधोऽस्यानुरायन मात्मनस्सहकक्तिमिः । 
मुक्ति हित्वाऽन्यथारूपं. स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ (6) 


आभासश्च निरोधश्च यतश्चाऽध्यवसीयते। ` 
स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शन्यते॥ (7) 


1. आकाशादीनि भूतानि, रन्दादीनि तन्मात्राणि, ज्ञानकर्मोभियेन्दरियाणि, अन्तघ्करणमभूतवुद्धिाब्दवाच्यं महत्तत्वम्‌, 
महदादिपुथिव्यन्तानि - एषां सर्वेषां तत्त्वानां उत्पत्ति समष्टसृष्टिः सर्ग इति व्यपद्यते। अयं तृतीयस्कन्धे 
न्यल्प्यत। 


[क 


. पस्रह्मणा प्रयोजितः चतुर्ुखत्रह्मा सत्त्वरजस्तमसां वैषम्याद्भेतो? यत्सुजति स पौरुष सर्गः विसर्ग उच्यते (व्यष्टिः) 
अयं चतुर्थस्कन्धस्य विषयः । 


(+> 


. वैकुण्ठस्य ह सर्वोत्कर्षेण वर्तनं स्थानम्‌। इदं पञ्चमस्कन्धे प्रतिपा्ते। 


~ 


. तादृशस्य वैकुण्ठस्य जगद्रक्षणादिरूपो ऽनुगरहः पोषणम्‌। विषयोऽयं षष्ठस्कन्धे वर्ण्यते| 


, संस्कारापरपर्याया कर्मवासना उतय उच्यन्ते! सप्तमस्कन्धे निरूप्यतेऽय मंरा४ । ` 


| 


. वैकुण्ठानुगहीतानां मन्वन्तराधिपतीनां धर्ममार्गपालनादि चरितवर्णनं मन्वन्तरकथा अष्टमस्कन्धप्रतिपाचा । 


@\ 


व| 


. हर विविधावतार दिव्यचरित्रानुवर्णनम्‌, हर्नुवर्तिनां पसां नानाख्यानोपनृहितानां कथानां वर्णनं ईशानुचरितम्‌। हे स्साक्षाचरितम्‌, 
तदनुवर्तिनाञ्च चरितम्‌ ईशा-अनु-चरितम्‌। नवमस्कन्धप्रतिपाचमेतद्वति | 


02 


. जीवात्मनः स्वकीय कर्माक्तिमिस्साकं सूक्ष्मावस्थप्रकृताववस्थानं निरोध । अयं दरामस्कन्धस्य व्यि । 


© 


. जीवात्मनः देवतिर्यच्यनुच्यादिविध मन्यथारूपं हित्वा आविर्भूतगुणाष्टकस्य स्वस्वरूपेणावस्थानं मूक्तिः । एकाददो स्कन्धे 
एष बोध्यते । 


10. जगत आविर्भावतिरोभावौ (सर्गप्रलयौ) यस्मा त्पमभवतः इति प्रमाणे रध्यवसीयते ज्ञायते, सः पल्रह्यादिषब्दवाच्यः 
परमात्मैव सर्वाधारत्वात्‌ आश्रय कीर्त्यते। ` 


आश्रयाख्यस्य परमात्मन विशुद्धर्थ, अर्थात्‌ स्पष्टतया स्वरूपप्रतिपत्तये सर्गादीनां नवानां लक्षण मत्र 
प्रत्यपादि । ततश्च परमात्मस्वरूपनिरूपण मेव परम तात्पर्यविषयीमूत मस्य पुराणस्येति ज्ञायते। 


क्रतं परिष्करणं - करिव्यमाणय 

अद्य यावत्‌ भागवतद्रोधपूर्णपरिष्करणपरिषदि श्रीभागवतस्य प्रथमस्कन्धमारभ्य चत्वारः स्कन्धा निर्दिष्ट 
व्यख्यात्रितयसनाथाः साङ्गोपाङ्गन॒परिष्कणेन संस्कृताः मुद्रणोपयोगिशुद्धलेखनेन सलजीकृता। तत्र॒ कश्चिद्िरोषः - 
प्रथम ॒स्कन्धत्रयस्य चतुर्थी अपि व्याख्या समायोजिता। सुधीसुधानाम्नी सा विवृत भागवतपरिष्कारसंस्थायाः 
भूतपूर्वनिदेदाकै ब्रहमश्रीमद्िः डा० पाल राधाकृष्णरार्ममिः नूलैर्विमदादि स्साकं सुलमदौल्या प्रणीता। चतुर्ष 
केवलं प्रथमस्कन्धः सव्याख्य, विपूलाभ्यां संस्कृताङ्गलमाषामयपीठिकाभ्यां अष्येतसौकर्यसम्पादकानुबन्धामभ्यां 
विषयसूचिकादिभिः निर्दि्टबहुपान्तरानुबन्ध्यधस्सूचिकाभिश्च प्रसाधितः ` सप्तरशत्यधिकपुषटपरिमितः 
नवादीत्यधिकनवरात्युत्तरसहप्रतमे क्रीस्तुवत्से (1989) तिरुमल तिर्पति देवस्थानाधिकृतै४ मुद्राप्य पाठकसहदयाराधनाय 


† %५ ८ 


प्राक्यत। स॒ च श्रीमागवतप्रथमस्कन्धात्मको भाग हृदयालुभि? पाठ्कै रतिमात्रं समाद्वियतेति विदित्वा निवेदयितुं 
मोदामहे। पाठकानां साभिनन्दनप्रोत्साहेन समेधितश्द्धाः अन्यानपि प्रन्थमागान्‌ श्रीनिवासस्य कृपया, अधिकृतानाञ्च 
हस्तावलम्बेन क्रम प्रकादायिष्याम इति कृत्नास्सप्रशरयं निवेदयामः । 


चतुर्षु स्कन्धेषु मूद्रणार्थकहस्ततिखितल्पेषु समापितेषु देवस्थानाधिकृता कृत्स्नस्य श्रीभागवतस्य प्राणभूतः 
ददामः स्कन्ध, यत्र साक्षात्‌ तीलामानुषविप्रहस्य श्रीकृष्णस्य दिव्यचरितं प्रतिपाचते, स॒ एव प्रथमतः परीष्रियता 
मित्यादिदिषु। पश्चातु पञ्मस्कन्धमाएभ्य आनुपूर्व्येण स्कन्धान्तराणां परिष्कणं मवतु इति तेऽमिप्रयन्ति स्म| 
तदादेशानूरोधेन ददाम स्कन्ध परिष्कएणायाऽग्राहि। अयं स्कन्धोऽतिविप्तृत नवत्यध्यायोपवहित 
(अधिकपागत्मकाध्यायैस्सह शताध्यायमितः)। अतोऽयमेक एव स्कन्ध मागत्रयात्मना विमजनीयस्संवृत्तः। तस्य 
प्रथमभागे अष्टाविंजञत्यध्यायाः (1-28) द्वितीयभागे दवतरिशदध्याया४ (29-60), तुतीयमागे ्रंशदध्यायाश्च (61-90) 
सङकलिता४। एवं दशम स्कन्ध सम्पा मुद्रणाय सिद्धः कृतः । अच प्रथमो माग साङ्गोपाङ्गपरिष्कारं मुद्राप्य 
प्रका्यते। अपरौ द्वावपि भागौ प्राकाश्यं गमिष्यतः । पञ्चमः स्कन्ध परिष्कृत्य मुद्रणाय सीकृत४। एति 
स्कन्धः परिष्करियमाणोऽस्ति। तदनन्तरं षष्ठः सप्तमाष्टमनवमैकाद्ादवाददास्कन्धानां परिष्करणमुदरणे क्रमेण भविष्यतः 
साप्प्रतं दरामस्कन्धप्रथमभागः सहृदयकोविदेभ्य उपहारीक्रियते। अधिगत्य प्रसीदन्तु ॥ 


परिष्करणाय पुरस्कृता ग्रन्थाः : तेषां सङ्केतचिहानि च 


१. श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ - देवनागरी तिपिः। धूर्जरदेरो मूद्रितम्‌। श्री कृष्णराङ्करदालिप्रकारितम्‌' “^ इति 
चिहितम्‌। उपत्रिरान्याल्यासंबतितम्‌। 


२. श्रीमद्भागवत पुराणम्‌ - देवनागरी तिपि । बृन्दावने मूद्रितम्‌। इदं ?' इति चिहितम्‌। नवव्याल्यासनाथम्‌। 


३. श्रीमद्भागवतपुराणम्‌ ~ देवनागर तिपि । गोरखपुरस्थ ीतप्रस्‌ः मूद्रणालये मूद्रितम्‌ मूलमात्रम्‌। अस्य 
्रन्थस्य सङ्केत “© इति। 


४. श्रीमद्भागवतम्‌ ~ आन्ध्री तिष्ि। श्री. पुराणं हयप्रीवरास्तर परिष्कृतम्‌। मद्रपूरीस्थ विवेकादर्मूद्रणालये मूद्रितम्‌। 
पर" इति चिहितम्‌। 


५. श्रामद्भागबतम्‌ प्रो०जे.यल्‌ दास्िपरिष्कृतम्‌ मोतीलाल्‌ बनारसीदाससंस्थया मूद्रितम्‌। देवनागरी . लिपि४। 
श्रीधव्याघ्यापरिष्कृतम्‌। “' इति चिहितम्‌। । 


६. श्रीमद्भागवतम्‌ - कविमूषण श्रीकुमार ताताचारँः परिष्कृतम्‌। मद्रुरीस्थ आनन्दपुद्रणालये मुद्रितम्‌। देवनागरी 
तिपि४। श्रीवीररधवव्याख्योपेतम्‌, %' इति चिहितम्‌। | 


५, श्रीमद्ागवतम्‌ - भध्वसंस्यप्रकारितम्‌ विजयध्वजव्याख्यायोजितम्‌। देवनागरी लिपि। ‰# इति चिहितम्‌। 


शा 


८. 


# 


श्रीमद्धागवतम्‌ - इदमपरं माध्वप्रकारानम्‌। देवनागर्यां लिप्यां मुद्रितम्‌। विजयध्वजव्याख्यासङ्कलितम्‌। अस्य 
चिहम्‌ 12 इति। 


श्रीमद्भागवतम्‌ ~ आनप्रलिप्यां मुद्वितोऽयं प्न्थ। श्रीमलतरिदण्डि श्रीमनारायणरामानुजजीयस््वामिमि४ प्रकादितः। 
श्रीवीरराधवव्याख्ययाऽलङ्कतः । “" इति चिहित। आनध्रलिप्यामङ्कितः। 


१०. श्रीमद्धगबतम्‌ - ग्रन्थोऽयं श्री वाविल्कछ रामस्वागिास्ुलुसंस्थया मुद्रितः प्रकाशितश्च | श्रीधट्याख्यया 


संयुत । आन्ध्री लिपिः । “८ इति चिहितम्‌। 


११. श्रीमद्भगवतम्‌ - वनपर्तिसंस्थानाधिपतिना राजा रमेक्वररायेण मुद्राप्य प्रकारितम्‌। आन्ध्रसिप्यद्धितो ग्रन्थः 


1 


वीररघवव्याख्याभूषितः । “+ इति चिहितः। 
पाठान्तराणां निर्दर अवलम्मिता सरणि 


अत्र अधिकपाठानां, अधिकश्छोकानाञ्च सूचने समभ्रिता रीतयोऽधस्तात्‌ निर््ियन्ते सहदयपाटकानां सौकर्याय । 


. सव्याख्यानं परिष्कृत्य प्रकक्यमानस्याऽस्य प्रनयस्य आधासन्यत्वेन प्रायदराः “^” प्रकारानमुपादीयते। 
. प्रकारान्तेषु सक्ष्यमाणानि पाठान्तराणि तत्तत््कादाननामो्लेखनपुरस्सरं अधोज्ञापिकायां (०1-०९) निर्दिसयन्ते। 
. व्याख्यातृभिः निर्दिष्टानि पाठन्तराण्यपि तत्द्रयाख्यातृनामनिरदपूर्वं लिख्यन्ते । 


. कस्मश्चन प्रकाराने अधोज्ञापिकायां सूचिता पाठमेदा यदि कुत्रापि व्याख्याने वा, परि्ञील्यमानमूलप्रकाराने 


वा लभ्यन्ते. तर्हिं तेऽत्र अधोज्ञापिकायां पार्थव्येन न लिख्यन्ते । 


. यदि कुत्रचित्‌ प्रकारने कश्चिदधिक शोकः (श्छोकौ शोका वा) उपलभ्यते, क्ाचित्कत्येन प्रक्षिप्त इति 


मन्यमानोऽपि स मूलपाठ् पारयणानुकूल्यमुदद्य मूलग्रन्थे एव पूरवोत्तरश्टोकसंख्यां निर्दय तन्मध्यपातित्वेन 
निक्िप्यते। यदि तादृशस्य शोकस्य व्याख्याऽप्यस्ति तदुचितस्थाने साऽपि योज्यते। अधिकपाठतयाऽङकीकृतस्य 
शोकस्य क्रमसंख्या तु (ऽश पण्णल) न दीयते | 


. पदानां वा वर्णानां वा आधिक्यं न्यूनता वाऽप्यस्ति चेत्‌ आधाख्मन्थानुसरमेव तत्तननिर्दिश्यते। 


. श्रीधरीयन्याख्याने अधिकसंख्याकानां शोकानां प्रतीकधारणं दृद्यते। अत॒ इयमेतद्रयाख्यानरौली इति मत्वा 


येषां प्रतीकधारणं नास्ति, तेषां तदस्मामि क्रियते। अन्यन्याख्याद्रितये एवं न त्रियते। यथा मुद्रितप्न्ध 
लभ्यते तत्तथैव स्थाप्यते। 


. यत्र तु मूलष्टोकगतानां शब्दानां क्रमे स्वल्यो भेदो लक्षते, यथा -- यद्विमेति स्वयं भयम्‌, (अस्य 


स्थाने) 'यद्विभेति भयं स्वयम्‌" इत्यादिरूपेण, तत्र॒ पाठभेदः अधस्सूचिकायां न॒ लिख्यते, यतोऽत्र अर्थदः 
स्वल्पोऽपि नास्ति (छन्दोमङ्ोऽपि न)। ई्रस्थाने एक पाठ उपादीयते, अन्य उपेक्ष्यते । 


१०१ 


नियमानामिषा प्रतिगरे प्रयोजन मिद मेव -- शोधनाय स्वीकृतानां दानमपि प्रकादानानां सम्बन्धिन स्सरवे पाठमेदा 
विमृयन्ते। तेषु व्याख्यातृद्टया, अर्थोचित्येन, सन्द्मानुरोधेन च य एव उत्तमः पाठः इति सम्पादकै अभिप्रये स एव 
मूते निक्षिप्यते, शिष्टः पाडा अधस्तानिर्दिसन्ते। अर्थवन्तः पाम सर्य एव लिख्यन्ते । सर्वथा असक्गता इति मन्यमानास्तु 
उपेध्यन्ते। ततः पाठकास्सदृदयाः पाठैचित्यं जानन्तु यदि जातुचित्‌ अधस्सूचितपाठ एव तेषां समुचिततरो भायात्‌ तमेव 
वा स्वीकर्न् इति ; अत स्सरवे पाठभेदाः सशरदध मस्माभि सूचिता स्सहदया नाराधयेयुरिति विश्वसिमः । | 


 अनुबन्धौ 


अन्तत एकं विषयं विज्ञाप्य विसन्तुमिच्छामः । पाठकानां सौकर्याय ग्रन्थान्ते अनुगन्धद्वितयं योजयामः । एकस्मिन्‌ 
शेकपादसूचिका अकाराचनुक्रमेण समयोजि! यत्र कुत्राऽपि द्स्यमानः एकः पादोऽपि भागवतीयः भवेत्‌ अत्र दषा स पादः 
कतमस्कन्धीय४ कतमाध्यायिक कतमश्चोकीयः इति च क्षणेन ज्ञातुं शव्येतेति, तदर्थोऽयं प्रयत्नः । प्राचीनमतत्रयसम्बन्धषु 
व्याख्यानेषु प्रकृतविषयोपतंहणाय, प्रतिपायांशासमर्थनाय, संवादाय वा श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमकोशव्याकरणादिशासग्रनयेभ्यः 
विवरणकौरे रुदता अशा ` दतरा स्सह्रशाश्च सन्ति। यदि तेषां आकरनिर्दाः क्रियेत पठितृणामाकन्धजिज्ञासा उपरमिता 
भवति। ते च आकणन्थान्‌ परामृश्य अधिकां्ानपि जानीयुः । एवं सदया स्समाराधिता भवेयु रिति सङ्कल्य सोवा 
महान्तं श्रम, तत्तव्याख्यानस्थते एव आकरनिर्देशं विधाय, तावताप्यतूप्यद्धि रस्मामिः शतशो विमानानां उद्धरणानां साकटन्थनिर्द, 
 अकाराचनुक्रमेण अनुबन्ध द्वितीये सविरोषं स्थापनं विहितम्‌। स्थेयानप्रयत्न आस्थेय स्सिद्धयेऽनल्पकर्मण४ इति प्रयत्यापि सर्वेषं 
उद्भरणानां आकरा न लक्षिताः, तथाऽपि दते अगरीत्यधिकानमुद्भरणानां आकरा निरदिद्यन्त । यत्र तु बिजयध्वजीयव्यास्यादृष्टानाम्‌ 
उद्भरणानां आकरनि्दश सर्मूलग्न्ानतर्गत श्रीभागवततात्पर्यनिर्णयगरन्यात्सम्पाच कृतः तत्र तात्पर्यिर्णयगरनथदषटया रीत्या केवल 
 माकषन्थ नामनि कृतः। अध्यायाचवान्तस्न्थमागो न निर्दिष्टः । अन्येषान्तु अवन्तरलप्रन्थभागोऽपि यथोपलम्मं सूचितः। 


-- #गोपीकरष्णप्रमवृत्तान्तः, तत्ततत्व्च -- 


गोपाड्नानां श्रीकृष्णस्य च मध्ये विद्यमानस्य प्रेम्णः समाधानसपक्षं नैतिकमौचित्यं प्रति, तादा प्रणयवृत्तान्तस्य 
मक्तिमावसम्मृते श्रीमागवते वर्णनं, शुङ्गासतुन्दिलानां साङ्गोपाङ्गविपुलवर्णनात्मकानां कथांशाना मव्राऽनुप्रेशञ्चदिश्य विमर्शका 
असम्मतिं परदर्शयन्तो विमृशन्ति श्रीमागवतसाधुतासम्पादनाय प्रयस्यन्त स्सुधियः उचचावचैस्सिद्धान्तकल्पनैः तथाकृतान्‌ विमर्शान्‌ 
समाधातुं प्रायतन्त । तेषु प्रधानमतरीतयस्िम्र उदहषियन्ते | 


स्वामि तपस्यानन्द्चिते उपोद्धाते -- “009 -पंञ18 ए5०त८: 18 [ललक्ीणा'१, | "पएौशटदरथय 
ल्लम्‌ ०१४९ ज < छण्राप्ऽ'", (पु पिट कषट्कपणा ग सनात एला 15 ४३९६ 
इति दीर्षकत्रयं दत्वा लिखितान्‌ विषया-नधीत्य इदं लिखितम्‌। समक्ति कृतज्ञतां निवेदयामि। ` 


##९। । 


1. सर्वोऽप्यत्र गोपिका श्रीकृष्ण प्रेमोदन्तः चरितरसिद्धा वास्तविककथा न भवति। अपि तु रूपकाति 
शयोक्तिच्छायाकल्पितैव | अव्र गोपिका जीवात्मस्थानीया, वासुदेवस्तु परमात्मस्थानीयः । भक्तिपवित्रस्वान्तस्य जीवस्य परमात्म 
साङ्गत्यविषयिणी अतिरशायिता श्रद्धैव मौतिकङूङ्गाररूपं गमिता। अत्र अध्यात्मदृष्टया, जीवः परमात्मन प्रकृतिरिति तस्मिन्‌ 
स्त्रीत्वमकल्पि। अस्मिन्‌ सिद्धान्ते चारित्रिकसत्यता तिरस्कृता, उपेक्षिता वेति वेदितव्यम्‌। सर्वासां सङ्टनानां साङ्केतिकं रूपण 
मेव कुतमिति मन्तव्यम्‌| इयमेका ीति। 


2. इदं भागवतात्‌ ज्ञायते यत्‌ तदात्व श्रीकृष्णः दरावर्षप्रायः एकाददावर्षवया वा बाल इति । अतोऽस्मिन्‌ कामकलाविष्टश्वेष्टा 
न स्थानं लभेरन्‌। शृङ्गारकाष्टारूढानां चर्याणां का नामाऽत्र प्रसक्तिः ? अतः ग्रीडालोलस्य आभीरबालस्य गोपाल 
बालबालिकामिस्सहानुमूतासु निर्मायबालक्रीडासु कवितारौल्या अतिङयोक्ति मास्थाय शङ्गारभङ्गी मारोप्य चमत्काराय तादवर्णन 
मकारि। श्रीकृष्णो गोकुले गोपबाल इव युक्तवयस्कामि& बालिका सहित गोपकुलसहजामिः शुचिक्रीडामि 
्विनोदप्समनुभवन्नाऽऽसीत्‌। अकलङ्कवालतीलासु गृङ्खारारोपः अनुदात्तमताविषठः कल्पितः । अस्मिन्‌ मते चव्रसिद्धा एव बालतीला 
ओदात्त्यदृष्टया भाविता इति अत्र अधार्मिकत्वराङ्काया नैव प्रसक्तिः | 


3. अथ तृतीया निर्बहणरीति। अस्मिन्‌ मते चारित्रिकसत्यमूरीक्रियते। अव्र गोपिका भौतिकवासनारहिता 
रारीरामिमानदू्या४। ता४ परमात्मेति मन्यमानेन श्रीकृष्णेन आध्यात्मिकमवेनैव सङ्गता । तत्र दैहिककामसुखगन्धो नास्ति 
वर्णनं सर्वमपि अवर्णनीयाध्यात्मरहस्यसम्बन्धसम्बद्भपवगन्तव्यम्‌। अस्य वादस्य बलं मागवतश्टोकेनानेन सम्प्ते। 


नाऽसूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहिता यस्य मायया | | 
मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः | (भाग. 10-33-38) 


यदा गोपाङ्गना रासक्रीडानुबद्भा अभूवन्‌, तदा तासां भर्तारः स्वां स्वां जायां पार्श्वस्था मेव मन्यमाना श्रीकृष्णाय 
नाऽभ्यसुयन्ति स्म इति सर्वमपि भगवन्मायानिर्वृत्त मिति बोध्यते। आश्चर्यजनन्या योगमायाया प्रभावदेव सर्व सम्पद इति 
रासक्रीडारम्भवर्णनसमय एव योगमायामहिमा -- “भगवानपि ता रात्री इदारदोत्फुलमदिका४। वीक्ष्य स्तु मनश्चक्रे योगमाया 
मुपाश्रितः (भाग. 10-29-1) इति पदेन असूचि। 


गोपिकाप्रणयः 


अत्र विषये मागवतदवपथः क इति किञ्चिदिष्यते । उपरिनिर्विटवादत्रयमपि असन्दि्वं समर्थयते श्रीमद्भागतम्‌। 
अत्र वर्ण्यमाना गोपिकाकथा तत्सम्बन्धबान्धव्या्नुबद्धा अंशाश्च वास्तविका इत्यत्र विषये, भागवतमाषा, तद्रतवर्णनारीतिश्च 
अतिमूख्यं साक्ष्यं ददत । यस्मै किल भागवत मुपदि्यते स परीक्षिन्महाराजोऽपि तथेव विश्वसन्‌ “भागवतकथायां नैतिकमौचित्यं 
किमस्ति ?'" इति शुकमुनि मपुच्छत्‌। अयं महर्षिः स्वीयेऽदरूतसमाधाने तद्वर्णितानां वृत्तान्तानां व्याख्यां न व्यदधात्‌। अपि 
तु तेषां गूढाभिसन्धि मित्थं व्याकरोत्‌। दिव्यङ़क्तियुता महात्मानः धर्मान्‌ नीतिमारगश्च उलदकन्ते | विचुदाधातसदरी क्रियाः 
विदधति । भक्ष्यसम्बन्धिनो दोषा सर्वभक्षकं पावकं न तिम्पन्ति । तथैव दिव्यकक्तिमतो महापुरषान्‌ तत्तत्कृत्यदोषा न स्पुरन्ति | 
साधारणैः नै तेषां ताश्वेष्टा उदाहरणाय स्वीवुर्द्धिः मनसाऽपि नाऽनुकरणीया४ । “ष्टो धर्मव्यतिक्रमस्साहसञ्च महतां न तु 
ृषटा्थूऽवददौ्वल्यात्‌।” ते महात्मानः धर्ममतिक्रामन्ति, भरं निवारयितुमपि प्रभवन्ति । अल्यैरमनिवैस्तन्नाऽनुसर्तव्यम्‌ इति गौतमस्मृतिः 
समर्यताम्‌।. अविवेकादि अधर्ममाचेरयु स्ते विनिपतेयुः । हालाहलं पीतवन्तं महेशं स्मृत्वा स्वयं यदि कश्च द्विषमुपादतते स 


विष 


्रियतैव। दिव्यपषाणा मुपदेशाः क्रियाश्च अर्थवन्तो भवन्ति । विवेकिभि आचरणयोग्या उपदेशाः क्रियाश्च अनुसरणीया 

दिव्यज्ञानसम्पन्ा अहन्ताशुल्याः स्वार्थष्टदवीयांस४ यचत्कर्म सदसद्वा दुरन्त, तद्वासता, प्रयोजनं वा, असता अनर्थो वा 
तेषां न सम्मवति। सत्येव, सर्वशक्तं सर्वं सार्वं (सर्वहितकःं) सकललोकाधीश्वरं देवनरपशुपक्ष्यादिसकलप्राणिना मपि प्रभ 
वासुदेवं किं वा दुश्चरितं वि्रुर्यत्‌ ? यस्य पुषोत्तमस्य दिव्ये पादाएवनदेऽ्चनतोऽभिध्यायन्तो योगिन सर्वबन्धविमुक्ता मवन्ति 
तस्य विरूपस्य स्वच्छागृहीतामिमतोष्ेहस्य को वा बन्ध किं वा पापम्‌ ? यस्मन्भक्ता योगिनोऽपि अध्यात्मकक्तेः परां 
काष्ठं तभन्ते। गोविन्दोऽयमन्तर्यामी भूत्वा, गोपिका स्तासां पतींश्च वरावर्तिनो विधाय तन्मनांसीन्दरियाणि च प्रसयति | भागवतैः 

सार्ध क्रीडितुं ता नुद्र्ुमेव च तीलार्था तनूं नन्दनन्दन आददे । सर्वप्राणिमनोह्या तया तन्वा तान्‌ स्वोनमुखा नाकृष्य तेषां 
्मवर्धनाश्चेष्ठा स्तनोति। कुष्णयोगमाया्क्तिः तासी भवति यया व्रजवासिनस्समेऽपि स्वस्वदारा उपकण्ठे वर्तन्त इत्यमन्यन्त | 
अतो गोपानां भगवति अगप्रीतिविषय एव नाऽऽसीत्‌ श्रीकृष्णः सायुधः कंसं रिशुपालन्नाऽभिययौ । तो सं हृत्य, पपेभ्यो 
मोचयित्वा च तयो समु्नतं स्थान मकल्पयत्‌ द्वषनिमित्तकमोक्षस्यैत दुदाहरणम्‌। कामा दरोप्यस्तथैव समुद्धता । मगवत्सम्बन्ध 
यादा स्ताद्सो वा भवतु स जीवात्मान मुद्धतं प्रगल्भते । 


“कामात्‌ द्वेषात्‌ मयात्‌ स्नेहात्‌ यथामक्तयेशवरे मनः| 
अवेर्य तदधं हित्वा बहव स्सद्रतिं गता४॥ 
तथा "गोप्यः कामात्‌, भयात्कंसो द्वषाचैादयो नृपाः। 
सम्बन्धा्ष्णयः, स्नेहा चूभ, क्त्या वयं विभो [* ॥ (माग. 7-1-29 & 30) 


मगवतोऽतिमानुषसीन्दर्यश्रिया, दिव्यवेणुगानम्रवन्त्या च उद्यमाना भौतिकप्रेमसम्मृता गोप्य साधारणं प्रेयांसमिव 
वृष्णमभीयुः | विकारहेतावप्यविकृतचेता धीरोऽनादित्रह्मचारी देवकीतर्णकः (वत्सः) तैर्मितित्वा स्वसम्बन्धेन तासां भौतिकं प्रमाणं 
दिव्यत्वसम्पन्नमकार्षीत्‌। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परं ब्रह्मैव | तस्य स्वरूपं हेयप्रत्यनीकं सकलकल्याणगुणास्पदन्च, महोदात्तञ्च | 
कामातुराः दैदिकमौतिक सुखकाङ्गिण्य इव, कामुक्यः, अभिसारिका इवं च तेन पुण्डीकाक्षेण संयुज्य गोपवधू्च 
अपोढकामवासनागन्धा दिव्यभक्तिमावसम्मृता परमहंसा इव शुद्धात्मानस्समजनिषत । अनेन दवमथेन यदि चिन्तयाम, तदा 
भगवत्ृत्तौ संदायलेदोऽपि न स्यात्‌। मगवति चितैकाग्रता मूख्या भवति। ताच््ृत्तौ परेणा याद्डी तादृशी वा भवतु, 
स तु कृपालु भग-हन्‌अतान्‌ जनान्‌ सत्पधप्रवर्तिन स्संस्कृत्य भवान्धे स्तां स्तासयत्येव । संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातु रभक्तिः। 


“निभूत मरन्मनोऽकषद्ढयोगयुजो हदि य- 
नमुनय उपासते तदर्योऽपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्त्रिय उणेन्द्रभोगभूजदण्ड बिषक्तधियो 
वय मपि ते समाः समदृशोऽङ्गिसरोजसुधा' ॥ (भाग. 10-87-23) 


मूनय नियमितवायुमनइन्द्रिया दृढयोगासक्ता त्वदीयं यत्त्व पराप्नुवन्ति स्म, द्रिषपूर्वकस्मरणात्‌ शत्रवोऽपि तत्त्वं 
प्राप्नुवन्‌, गोपकान्ताश्च भोगिमोगपरिणाहसुन्दत्वदीयाहूसौन्दर्यसमासक्तबुद्धय स्तदेव आपु। वयं अर्थात्‌ वेदाधिदेवताः 
भवत्पादारविन्दामृतरूपा प्रकाशिका भूत्वा तत्त्वमेव भजाम। सर्वत्र त्वं समदृषटिसि इति शोकसङ्गार्थः। सर्वविधोऽपि मगवत्स 
प्नन्धः भगवत्पयाप्तिसम्पादकत्परः । | 


भगवद्विषये चित्तासक्तौ तीत्रतैव प्रधानांश । सा रागात्मिका वा भवतु, योगात्मिका वाऽस्तु, अपरागात्मिका वा वर्तताम्‌ 
सार्बदिकसंस्मरणमेव तान्‌ जनान्‌ मोक्षार्हन्‌ वितनुते । भगवतो नन्दकिरोरस्य अद्भूतं चरितं श्रद्धया यदि चिन्तयामः, तदा 
श्रकृष्णस्साधारणो मनुजो न भवति, अपि तु “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! इति निश्वष्याम। अजायमानो बहुधा विजायते' 
इति एकोऽप्यनेकात्मा कार्यानुरोधेन मायााक्त्याऽवतरति | तथाऽपि *अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने' इत्युक्तदिशा अग्निहोत्र 
इवाऽतिपवित्र अविकृत एव विचोतते देव | तस्य अवतारा आश्चर्यचर्यशच स्वप्रयोजनञन्या जीोद्धरणदाक्ष्यमेव पिङुनयन्ति। 
ततोऽयं शद्धशील इत्यत्र संडायलेक्ञोऽपि मा क्रियताम्‌। 


॥ शुङ्गरकलितायाः कवितायाः प्रयोजनम्‌ ॥ 


मतिप्रधानपविव्रपुरणे ूद्गालर्णनौचित्यानौचित्यविषये श्रीभागवतादेव समाधानं लम्यते। जगता मधीदा विदुषा, 
वेदान्तिनां, योगिनां, श्रोत्रियाणां, नयमार्गानुवर्तिनामेव कुते नाऽवततार ¡ अपि तु, भगवति पूर्णविश्चासवतां कृते - ते नयङालिनः, 
अध्यात्मविदः, संस्कृतिपूर्णा वा मा भवन्तु नाम - कृष्णोऽवतारं स्वीचकार । वेदान्तिन8 साधारणजनदुर्बोधिषु विषयेष्वेव श्रद्ध 
वहन्तः, न साधारणदुर्वलित चेष्टासु, साहसक्रियासु च श्रद्धालवो भवन्ति। राज्यरक्षाकर्मनिपूणः अर्थशास्त्रे आदरं वहेत्‌। 
सुकुमार्चेतास्सहदयः अध्यात्मवियाया नीतिशस्त्रा् उद्विजते; परन्तु स रसज्ञः मनोज्ञविषयेषु प्रणयप्रधानेषु प्रबन्धेषु अभिरुचिं 
्रदयित्‌। गृडजिहिकान्यायेन उपवरण्यमानप्रेमरञ्ञिते श्रीभागवते पूर्णावतारभूतस्य श्रीकृष्णस्य बालपोगण्डलीलामधुरा 
भिन्नभिन्नस्वभावानां नानारूपमाववेशवतां वेदान्तिनां अध्यात्मविदां योगिनां धार्मिकाणां भक्तानां वियोगिनां क्रूराणा मक्रूराणां 
पुंसां स्त्रीणां बालानां वद्धानान्चेति नानाप्रकाराणामपि तत्तदभिरुच्यनुगुणाः अद्भुता श्वारित्रिकसक्कटनाः निधय इव निक्षिप्ता वर्तन्ते । 
गोपिकाप्रणयवृत्तान्ता शूङ्गारानुबद्धा इव दृस्यमाना अपि तथोपदिष्टाः, यथा तासां प्रार्भदरायां भौतिकानुरागरूपोऽपि प्रणयः 
दिव्यप्रेमभक्त्यात्मना परिणत इति ज्ञायेत 


एवं गोपिकाप्रेम साधारणकक्षयारूढमपि उत्तमकोटिमधिरोहतीति इम मंदं श्रीभागवतादवधार्य महाकविर्जयदेवः 
गोपीकृष्णप्रणयवृत्तमेव प्रधानप्रतिपा्तयोपादाय अत्यदभूतं गीतगोविन्दाख्यं निस्समाभ्यधिकं दिव्यकाव्यं रसिकजनानां भक्तानाञ्च 
हृदयेषु अनवधिमानन्दथु माविर्भाबयितुं निरमासीत्‌। सङ्गीतसाहित्योभयरसधुनीपरिषुतमिदं का्यं सकलप्रबन्धलक्षणसम्पच्ं 
विद्रनमनोहरं शृङ्गारसोपचारपुरस्कृतञ्च भूत्वा कृष्णमक्तिरसमयहदयेषु क्रमङ परमोचतमक्तिरसस्रवन्तीः प्रवाह्य, तान्‌ भागवतान्‌ 
उदात्तक्तिप्रनणानचीकरत्‌, करोति च । भक्तहृदयवश्षीकरणे गीतगोविन्दस्य प्रभावोऽतिमहान्‌, यञ्च जनयितुं प्रनन्धान्तरं न शाक । 


इदं भागवतवचन मनुञ्ील्यताम्‌- 
“अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देह माश्रितः। 
भजते तादी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌॥ ({10-33-37) 
“विक्रीडितं त्रजवधूमि रिदञ्च विष्णोः 
्द्धन्वितोऽनुशणुया दथ वर्णये । 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोग मा श्वपहिनो त्यचिरेण धीरः ॥'" (10-33-40) 
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श्रीह निखिलप्राणिकोटीना मनुग्रहाय केवलं मानवीं तनू मारिभ्रिये। तत स्तादृी अतिविलक्षणाः क्रीडा भेजे, 
या श्रुत्वा कृत्स्नो जनोऽपि पारक्यं विन्दते । व्रजवनिताभिस्सह श्रीहर्ललां श्रद्धामक्तियुतो यः कोऽपि जनः शणुया द्रया 
स सर्वोऽपि भगवति अप्राकृतं मक्तिं सम्प्राप्य धीरो भूत्वा अविकरृतचिक्त दर्दमहदयरोगं कामं दूरऽपोहति । अस्याऽयं भाव 
- आरम्मे भौतिकवासनादृषित इव प्रतिलभ्यमानः प्रेमा क्रमदोऽपास्तमौतिकगन्धः पवित्र स्सम्पचते। समासादितदिव्यगुणयोग 
तादृम्विध एव गोीप्रणयः 2 


श्रीरामकृष्ण परमहंस कृष्णगोपीप्रणयकथां सत्यदवीयसीं नेदिरिरत्‌। परमच्छान्दसवेदान्तिनो बहव स्तच्छिष्या 
गोपीकृष्णप्रणयचरिते नैतिकम्ररा माकलयन्तो गुरं तत्रौचित्य मपृच्छन्‌। तदा तानद्य परमहंस इत्थं समाहिति  मभ्यधत्त 
- “यदि यूयं गोषीवृ्ते श्रद्धां न वोद्रं मर्हथ तर्हि तद्विस्मरत। पलु, कृष्णे यां तीव्रां भक्तिं ता भेजिरे तस्या शततमी 
मपि वा कलां यूयं चराचप्रभौ परमात्मनि अनुभवितुं कुशला यदि भवथ, तर्हि भूयं श्रीकृष्णेनाऽतिमाव्र मनुगृहीता वयः 
मिति मन्यध्वम्‌" इति। 


 भागवताभिसन्धिरयं भवितुमर्हति -- “गोपिका स्वात्मतया खनित्वा अतिविलक्षणां काञ्चन भक्तिम्नोतो वहा 
निर्मम, तया भक्तिवहिन्या भगवत्सन्निधि मधिगन्तुं कश्चित्‌ न प्रयतेत चेत्‌ स तादृगादरपवित्ररमपर्णं भगवन्तं प्राप न प्रभवे 
देव" इति। # 


्रीमागवताध्ययनेनेदं विज्ञायते यत्‌ सर्वात्मनि कृष्णे गोपिकानां मक्तिरारम्भल्वी क्रमशोऽतिमहती बनृधे इति । साधारणस्य 

परक्षमक्तस्य आम्मदातः परणदशापर्न्तं क्रमिकदशाः बह कृच्छरसाध्या भवेयुः ताद्दासङ्कं महामाग्यमाजां समकालवर्तिनीनं 

अतएव साक्षदीक्षमाणानां अवतारल्पेण कृष्णेन क्रीडन्तीनां नासीत्‌। तासां साहजिकी वेगवती च प्रणयाभिवृद्धि रजायत | 

सामान्यतो लोके स्त्रीपंम्बन्धसमपर्कः बिनिपातायैव मार्ग दरयित्‌। परन्तु अत्र लोकानुपरहायावतीरणेन वासुदेवेन सम्बद्धः प्रेमबन्धः 
पविद्रीकरणालङ्क्मणो बभूव । मक्तमन्दारे भगवानपि ततप्रणयानुगुणमेव स्वदिव्यसङ्गत्या ता अन्वग्रहीषट तथाऽपि । लघुनैव कालेन 

गोकुलं विहाय मधुरा ममिगच्छता कृष्णेन विप्रयुक्ता गोप्य आसन्‌। प्रोषितेन कृष्णेन गोपिकाभ्य इत्थं सन्देश प्रहितः “न 

विना विप्रलम्मेन बृद्कार्‌ः युष्टिमदनुते" इति रीत्या वियोगोऽनुरागं द्रढ्यति। अचिरेणैव ब्रह्मानन्दानूुभवायाऽर्हा भविष्यथ; यदा 

संयोग वियोगावुभावपि समान मानन्दं जनयिष्यतः” इति। पश्चाबदा यातेषु कतिषु च न वत्सेषु दयमन्तपन्के प्रयसा सङ्गता 

प्रिया गोप्य विप्रयोग विवृद्ध्रमाणोऽद्स्यन्त। तस्मिन्‌ समये स ता स्सम्यक्‌ प्राबोधयत्‌; यतश्च गोप्य परमात्मन स्तस्य 

सानिध्यं सर्वेष्वपि प्रदेरोषु पदार्थेषु चानुभवितुं गोकु । तादात्विकः तत्सन्देशस्तु एवम्‌ -- | 


“मवि भक्ति हि भूताना ममृतत्वाय कल्पते 
दिष्टया यदासी न्म्स्नेहो मवतीनां मदापनः॥ 
अहं हि सर्वभूताना मादि रन्तोऽन्तरं बहि४। 

भौतिकानां यथा खं वार्ूवायुरज्योति रङ्गाना४॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽत्मना ततः। 
उभयं मथ्यथ परे पद्यताभात मक्षे" 


१५९] 


“अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः ॥ 
तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोका स्तमम्यगुः॥'' (भाग. 10-82-45 ० 48) 


मद्विषयिणी भक्तिः मोक्षाय कल्पते| युष्माकं मयि जाता या भक्ति सा अद्ष्टवशा न्मत्प्रापिका समपचत। 
पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाः भूतपरिणात्मकदेहानां अन्तर्बहिश्च वर्तन्ते । तथैवाऽहं सर्वभूतानां सृष्टबन्त कारणंमवामि अन्तर्बहिश्च व्याप्य 
तिष्ठामि। भूतपरिणामात्मकदेवादिरारीरणि, तेषु स्थित मात्मानन्च अन्तर्बहिश्च व्याप्य अहं स्थितः । अत चेतनाचेतनात्मक 
मुभयं व्याप्य तिष्ठामि । तथाऽपि व्याप्यगतदोषास्पु्े मयि सर्वं परयत । 


एवं कृष्णेन आध्यात्मिकविचयायां प्रापितदिक्षाः गोपिका मनधपूर्वकनिदिध्यासेन ध्वस्तकर्ममूला साना भगवन्तं प्रापुः | 
मक्ता बभूवु रित्यर्थः । 


अतश्चेतदपि ज्ञायते यत्‌ दिव्यमाहात्म्य मजानती मूढभक्तिरियं न भवति। आरम्भकाले सा तथा भायादपि। तथापीय 
पूर्णं विवेकं विज्ञानन्नाऽऽतनुते; पूर्णोविवेकश्च भक्ति मेधयति, न कदाऽपि हसयति। 


--- गोपिकावस्त्रापहरणलीला - 


नदीतीरे वस्त्राणि विसुज्य जलाङाये स्नान्तीनां गोपिकानां चेलानि श्रीकृष्णोऽहार्षीदिति भागवते वर्ण्यमाना वस्त्रहरणकथा 
अधर्म्याचरणरूपा विस्मयानन्दजननी व च भाति। भारत देरो कचित्‌ वसनविसर्जनपूर्वकस्नाना चरण मम्यासे वर्तति । पञ्जाबदेरो 
स्त्रिय सर्वाण्यमि वस्त्राणि विहाय दिम्बसना स्नान्तीति क्चिलिखितं द्द्यते। आर्यावर्त विद्यमानमिममाचारं विदितवान्‌ 
श्रीमागवतपरन्थकर्ता तमाचारं श्रीकुष्णचरितानुबद्ध मवर्णयदिति केचिदारोते। 


कदाचित्‌ कात्यायरनीव्रत माचरन्त्यः गोपाङ्गना वसनानि तटे निक्षिप्य स्नातुं सलिलेऽवातलन्‌। तदृष्ा बालकृष्णः 
मटिति तव्र गत्वा चैलानि चोरयित्वा तटस्थं कदम्बतरु मारूरोह। अरिक्षितेषु स्वतन्त्रेषु दुर्वतितेषु बालकेषु एताद्स्य शष्ट 
द्यन्ते । ये तावत्‌ विरिष्य पश्चद्वयश्परिणामे महान्तो भविष्यन्ति ते वाल्ये किच्चिदर्ृतताः परिद्दयन्ते । इदं चरिता दवगम्यते। 
अनया दृष्टया यदि विमूशञाम वस्त्र हरणवृत्तान्तः काल्पनिक एवेति न भायात्‌। कृष्णकृत मिदं चौर्यकर्म सत्यमेवेति विश्वासो 
भवति| आद्ौदवा नवनीतस्तेयसिद्धहस्तोऽय मच निभृतं बसना न्यचूचुर दिति न किञ्चि दसम्भाव्य मत्र वर्तते। सत्यकथेयम्‌। 


परन्त्वत्र वासुदेवचरिते अधार्मिकत्व बुद्धिः, कामुकत्वराद्का, (व्रीडादायि) अश्वीलत्वस्पूरतिश्च भवन्ती कथं समाधीयताम्‌ १ 


. ग्रन्थकर्ताऽत्र सूक्ष्मधर्म बुबोधयिषुूरिवाऽप्ति। आपातरमणीयामिमां कथां द्वारीकृत्य सत्यज्ञापनपूर्वक मन्यत्प्रयोजनं 
सिषाधयिषति। पुरञनोपाख्यानेन व्याजीकृतेन सूक्ष्म मन्त्निगढधर्मं यथा उपादिक्षत्‌, तथाऽत्रापि चिकीर्षति। 


 “गोपबालिकाः बसनहरणं विज्ञाय, कण्ठदघ्ने तोये स्थित्वा अङ्गानि गोपायन्त्यः भगवन्तं वसनानि ययाचिरे । "जलाराया 
तीरमासाद्य याचत, तदा दास्या" मीति प्रत्यूचे आभीरडिम्म । ताश्च गोप्य मङ्गं दर्शना दरकषन्त्य काभ्यां, तीरमासाच अयाचन्त | 
"बाहू उत्क्षिप्य याचध्वम्‌ तदैव चीराणि वितरेय'मिति नन्दनन्दनः प्त्य्रवीत्‌। तदा हस्तेनैकेन गोप्यं पिधाय, अन्येन करेण 
नमस्कृत्य देहीति प्ार्थयाश्चक्रिरे कन्या स्ता४। तंदा भगवान्‌ “दकेन पणिना यो वै प्रणमेदेव मच्युतम्‌। तस्य दण्ड करच्छेद 
इति धर्मविदो विदु इति भर्त्सयते स्म। मार्गान्तरं मपश्यन्त्यो गोपाङ्गनाः चेलचोरं द्वाभ्यां कराभ्यां मूर््यञतिं बद्ध्वा नमश्च्रः। 
प्रसन्नो बालगोपाल वासांसि व्यतरत्‌" -- इति भागवती कथा । आन्तर उपदेह ` 


धाभ 


भक्तेन अहम्ममताभिमानं उन्नित्वा, देहे स्वत्वनुद्धिं विहाय सर्वात्मना निरुपधि रारणागति रनषया। सैव 
फलेग्रहि भवदिति उपदेशञायैव कृष्ण एवं विदधे। अग्र विषये श्रीकृष्णे कामवासना शङ्खा न युज्यते। तदात्वेऽयं 
सपतव्षदेश्ीय पोगण्डः (बाल) तस्मिन्‌ वयसि तत्र दु्ृततचिन्तनं अनुचित मित्येव न, अपितु पापायाऽपि 
सम्पयते। परमात्मन शुदधजीवात्मनश्च मध्ये गोपनं किम्‌। अन्तर्यामिणो भगवतः अदस्य गोप्यं किमस्ति ? आवरणं 
वा कुतः ? सर्वान्‌ स्थूलधर्मान्‌ दाङ्काभिमानादिकञ्च सन्त्यज्य सर्वात्मना हृदयपूर्वकं शरणवरण मेव युक्तरूपम्‌ -- 
इति बोधने एव ऋषितात्पर्य मिति विज्ञायते । 


अपि च कथारोनाऽनेन एकहस्तनमस्का (मतान्तरस्थै क्रियमाण) महानर्थनिदानमिति च बोध्यते। 
ननु कृष्णो गीताचार्य। भगवत मक्तोदिधीर्षाया मेव, त्रतसफलीकरणे एव॒ अभिसन्धिरिति कण्ठत एव॒ कथयति 
वेदव्यास । “कृष्णो योगीशवरशरः...... तत्र॒ गतस्तत्कर्मसिद्धये" इत्यारम्भे एव॒ भाव मिमं सूचयामास । कृष्णो 
महायोगीति, तासां गोपिकानां कात्यायन्यर्चनं सफलं श्ुभोदर्कञ्न कर्तुमेव देवकीनन्दन तत्राऽयासीदिति, वासांसि 
चाऽचूचुरत्‌, न तु स्वस्य तुच्छामिलाषसिद्धये इति च सुस्यष्टमवगम्यते 


भक्तेन सता निर्व्याजसमपूर्णात्मसमर्णमेव कर्तव्य मिति उपदेशा एव चेलहणवृत्तान्तसारांश भ ६। 


| | उपकारस्पृति 

मधुरेण समापये' दिति अभियुक्तोक्तौ श्रद्धालुना मया अवतारस्य (उपोद्धातस्य) चरमसीम्नि महत्सु अवक्यविधेयं 
कृतज्ञतानिवेदनकुत्यं बिधित्सामि। अस्याः रोधूर्णं सव्याख्य श्रीभागवतप्रकारकसंस्थायाः प्रतिष्ठापनं क्री.प. एकाज्ञीत्यधिक 
नवाशत्युत्तर सह्रतमे (१९८१) वत्सरे उदारहदयेन सदसद्विवेकचतुरेण सत्यसद्भल्येन आर्षघर्मरक्षादीक्षितेन मूरतित्रयेण 
निरवाहि। ूर्तित्रयमिति निरदशार्हः विश्वोपाध्यायपरिषदध्यक्षा श्रीमन्त डा० एक्षिराल कृष्णमाचार्या, तिरुमलतिरूपतिदेवस्थान 
तादात्विक कार्यनिर्बहणाधिकृता एे.ए.यस्‌. उपाधिभाज श्रीमन्तः पि.वि.आर्‌.के. प्रसादाभिख्याः (७८-८२), जिछ्ेवन्छमूडि 
मातृश्रीप्राच्यकलाशालायाः तादातिकाध्यक्षाः श्रीमन्तः डा.पन्नाल राधाकृष्णशर्माणश्च | संस्थासमारम्मका ज्य एते 
कृतज्ञतानिबेदने प्राथम्यं भजन्ते । तैस्तथा प्रतिष्ठापिता इयं श्रीभागवतरोधनसमिति समेधमाना अचाप्युजीवति, परिष्करण 
प्रकादान कृत्यञ्च निर्वहन्ती समिन्धे | 


तदा प्रमृति क्रमाः नियुक्ताः ति.ति.दे. कार्िर्बहणाधिकारिणः सर्वेऽपि रे.एयस्‌. उपाथिभाज २. श्रीमन्तः 

जि. कुमारस्वामिरे्ि महाभागा (८२ - ८४), ३. श्रीमन्तः यस्‌. लक्ष्मीनारायण महारयाः (८४-८७), ५. 

श्रीमन्तः सि. हेच्‌. वेद्भटपतिराजु समभिख्या (८७ - ९०) ५. श्रीमन्तः यम्‌.वि.यस्‌. प्रसोदाभिधाना (९०-९२) 

६. श्रीमन्तः डि.नि.यल्‌.यन्‌.  मूर्तिमहोदया (९२-९५), ७. श्रीमन्त यन्‌. सएमेशकुमार समभिख्या ('९५-.९६) 
इतीमे श्रद्धापूतामास्थां ` दधाना अस्या संस्थायाः सरवङ्गीणसमृद्धये बहु प्रायतन्त । | 


अद्यतनकार्यनिर्बहणाधिकृता ज्ञानवयोऽनुभववृद्धा, पे.ए.यस्‌. बिर्दमूषणाः यम्‌ के.आर्‌. विनायकसमाख्या अपि 
संस्थाया सष निर्वहणे श्रहधानाः ग्रन्थप्रकारानाय सौविध्यं सम्पादयन्तीति ` एतेभ्य, `पुर्वोदाहतेभ्य 


४ 


सप्तसंख्यामासमानेमभ्योऽधिकृतेभ्यश्च कृतज्ञतापुरस्कृता अञ्जलयः समर्प्यन्ते । तेषा मुपकारं संस्मरती श्रीमागवतपरिष्करणपरिषदियं 
तेषु सर्वथा सर्वदा च आधमर्ण्यमश्चुवाना कृतज्ञतां हृदयेन धत्ते, अभिधत्ते च। अर्हणीया ति.ति. देवस्थान 
धर्मकर्तृमण्डलीसदस्याः मूतपूर्वा अदतनाश्च उपकारस्मरणपर्वकं कृतज्ञताञ्जतिना समाराध्यन्ते । पूर्वनिर्टिषु कार्यनिर्बहणाधिकृतेषु 
अन्यतमा श्रीमन्त डि.वि.यल्‌न्‌. मूर्ति, रे.ए-यस्‌, महोदया पार्थक्येन पुनरपि कृतज्ञतापर्वकं स्मरणीया भवन्ति, 
यत॒ इमे भागवत सम्पादकसंस्थायां बद्ध्रद्धाः वदान्यवतंसानां श्रीमतां राम्भुकुमार कदलीवाल्‌ नाम्नां सकाशात्‌ 
लक्षरूप्यकाणि भागवतसंस्थायै आर्थिकसाहाय्य पेण समपीपदन्‌। अपि च। बहो कालात्‌ प्रागेव सल्नीकृतस्य 
ददामस्कन्धप्रथममागस्य मुद्रणाय अपेक्षितं संविधानकं मङ्कु अचीहपंश्च। 


किञ्च ये ये महान्तः ग्रन्थपरिष्करणकर्मणि अल्पमनल्पं वा साहाय्यमाचरन्ति स्म, तेभ्यस्सर्वेभ्य हृदयसम्मृतां 
कृतज्ञतां निवेदयामि । ग्रन्थसम्पादनविषये इदसंस्थाकर्मचारिण मूतपूर्वं परिदोधकपण्डिता श्रीमन्त के.सि. जयचन्द्ररािण 
(दिरोमणिः, विद्वान्‌), उ. वेद्कटरामय्यनामधेयाः (यम्‌ए. दिरोमणि8), आ-.वर्दराजसमाख्या४ (हिरोमणिः, विद्वान्‌), 
अद्यतना श्रीमान्‌ यस्‌.बि.यस्‌. भद्यचार्यः (हिरोमाणि, रिक्षाश्ञाखी), श्रीमती यस्‌ पूर्णब्ीनामधोया (यम्‌. 
सुवर्णपदकग्रहीत्री), डा.यस्‌. दङरारथाख्य (यम्‌.ए.पिहेच्‌. डि.) डा के.राजगोपालन्‌. (यम्‌.ए पिहेच्‌.डि) नामा च सश्रद्धं 
तत्त्कर्तव्यं निरवक्षुः। तत स्तेष्वपि कृतज्ञता व्याहियते। 


सन्दर्भूऽस्मिन्‌, अवस्यमनुष्ेयं किञ्चित्‌ यदि नाऽऽचरिष्यम्‌ तदा कृतविदहं नाऽमविष्यम्‌। अत, श्रीमद्भागवत 
सम्बन्धीनि दर्लमान्यनर्घाणि स्वीयानि प्राचीनभागवतप्रकानानि प्रदाय अस्मदीयप्रकङनं सुषुष्टं॑सुगमञ्च॒कृतवद्भचः 
उदारहदयेभ्यः तेभ्यो महद्धय मामिकां कृतज्ञतां निवेदयामि। तत्र॒ सर्वप्रथमत संस्मरणार्हाः अस्या संस्थाया 
भूतपूर्वनिदेदाका४ मातृश्ीप्राच्यकलाशालायाः भूतपूर्वाध्यक्षाः ब्रह्मश्रीमन्तः डा.पन्नाल राधाकृष्ण्र्माण, यत स्तैरतिबहव 
नानाव्याख्यासनाथा४ दुर्लभा अमूल्या मूद्रितग्रनथाः मह्यं प्रादायिषत। इत्थं महदुपकृतवत्सु तेषु सर्वदा आधमर्ण्य 
वहामि। एवं दाससाहित्यप्रचारसंस्थाया विरिष्टाधिकारिणः श्रीमन्तः के.अप्पण्णाचार्या विजयध्वजीयव्याख्यानविरिष्टान्‌ 
कांश्चन मूद्वितगरन्थन्‌ प्रदाय उपाकृषत । तेष्वपि कृतज्ञोऽस्मि । श्रीवे्कटेश्वरविश्वविदालायानुबन्धि प्राच्यवि्यापरिरोधनालयनिदेदाका 
श्रीमन्तः डा.यम्‌.यस्‌. नारायणमूर्तिसामहया अपि अपेक्षितग्रन्थप्रदानेन उपकारं व्यदधुः । अन्ये च केचन विद्र 
उपयुक्तान्‌ ग्रन्थान्‌ प्रददते स्म। तेषु तेषु च कृतज्ञो वर्ते। एवं य कया चन विधया साहाय्य माचरितवद्भच 
सर्वेभ्यः सश्रद्धा कृत्नता निवेद्ते। 


अक्षर संयोजकेषु मुद्रणालयाधिकृतेषु 0 आभां 1.9६ (फ<लालकऽ & आभातं एणः. 
कृतवत्सु च कृतज्ञो भवामि। अत्र ्रन्थे अनवधानात्‌, नेत्रादीन्द्रियवैकल्यात्‌ अथी मतिदुति, ब्युत्पत्तिदौस्थ्यात्‌ 
कारणान्ताराद्वा परिष्करण दोषा मद्रणसम्बन्धिनश्च लब्धपदा भवेयुः | पूज्या लब्धवर्णाः उपलाक्षितानि स्खासित्यानि 
सूचयन्त्विति प्राथ्यन्ते। अनन्त्रकादो तान्‌ भ्रंशान्‌ परिहरिष्यामि। 


ज.्रीमत्या टि.यस्‌. र्किण्याख्यया रचिते जं ^ (7160 अएक$ गं ¶6© एादह्भ्स्वभृपाी समाद्ये गन्थे स्थिता थफाल॑दप०ा 
ण एवञाङ्क गाधा)" रतिदनथीर्षकाम्‌ भागात्‌ गृहीता विषयाः संस्कृते आनूदिता। ग्रन्थक त्यै सश्राद्धा कृतज्ञता निनेदयते। 


५ ५३५] 


अच्च यावत्‌ श्रीमागषतस्य शोधयूर्णः प्रथमस्कन्धरूपवः प्रथमभाग केवलं (करी.प.१९८९ वत्सरे) प्राकाङ्य 
मनायि। एतर्हि शोधपूर्णपरिष्करणपात्रीमूत श्रीमागवतदरामस्कन्धप्रथममागात्मक (मागत्रयात्मना विभक्तेषु त्रिषु) श्रीकोदा 
व्याख्यात्रयविरिष्टः साङ्गोपाङ्गं यथायुद्धिबिभवं परिष्कृत्य मूद्राप्य रसज्ञानां हदयालूनां भागवतानां करकमलयो र्यते, 
विवुधत्रजत्रा क्रियते। क्रमः दङामस्कन्धस्य द्वितीयतुतीयभागौ, अन्ये च स्कन्धा (२-९,११.१२) सव्याख्या 
प्रकाढायिष्यन्ते | 


श्रीपदपुरी 
1998 
विद्रनियोज्य४ सम्पादकः ॥ 


॥» ५५४ 


10. 


11. 


[9 0 ^ 88108 
ण प्र हतत ग आः ीव्टभ्प्दा भाकवणाद्ा३ एलाह पटल्€त 19) 


20160 0४ अ हाअपा2 ऽभापदा2 588 - (वजाभााऽ 800 30 (्जप्ाला(व165 
~ शिव 7 €श्याग्भा ऽलं 9 ^1170602880, उपस. 


एता त ण्डाग्हुभां ऽलः भ एकावदर्भा - दभा भाऽ 9 लगाराला1€5. 


(णाऽ (लप गाई ~ लिलत 9 08 655, ऋगकताफएपया - 7 एदटणथयाश््भां 
ऽत. 


(गामाऽ अती § (जगाला. एताव ए आ प्रणण्ड्यार 99 क. एप्प 
1 (लप्ाया ऽलः 9 28025. 


(गाप्ि§ आगोल 2०५ (गाला - एताल्ि ए छिर्ण. 11. ऽवा - 7 
एद्शर्माण्भ्यं ऽत. 


(गाका5ऽ {€ ८गाााला्षिर ण ऽत $द्ला 2 रिव्2*8ी श $2 26116 ४४ ्वणणोपञाका2 
आ (णाद 982 (शङ एताति तआ 0ल्श्भाश्हशा ऽलं ~ 9 40948 685, 
ववा 25. 


. (णगाभिऽ € त्गालयाप्र ग आं भा]भ2 01४82 गपा - एताति 7 0€ण्माशभा 


ऽना - ^ 02002 हताप्णा. 


~ (गाभाोऽ € त्माालयाशिर ज शा ४852 ाकरद2 2 - कापटव आ 0लर्भाश्दभा 
` अला - नील न्तर हतप्ल). 


(गात05 1116 (गाला ग श. जल्ला2 रव््ाठर2 (तीशे ~ 776 त (दपण 
(ाभग्ललयऽ - एिणीञल्व 0४ अआ अ वप्वद्षाता अ्राभााशय्छक्षाठ रिथााश्नाप]द कल्य 
$श्था)1 । 


(नभा) 171 द्णलाशि ण अकीभश्तीक्2$2 - एताल्ये अ #8भा2 685, 


, नता 71 (¶लण्ड्प ऽतप 


+ (णाऽ प्र (गाला $ ग अ #द्ल9 ९२०६३९४ (कि $2 - 01760 ॥ (लप््प 


लाश््ललय - एणणाऽ7€त एर प€ कगिीभरभ]2 ण परथयाशभा ऽनोीओीभा, 71672 


वा 0 ^एएश^ा0िऽ 
। (णााालाश१८§ 


1. श्रीध. श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका ` 
2. बीर. श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 
3. विज, श्रीविजध्यजती्थकृता पदत्ावली 
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अम.को. 
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उणा.सू. 
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एेत.उ. 
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तैत्ति.आ, 
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प्विण१€ ग ६१८ ए6०ा 


अथर्वदिखोपनिषत्‌ 
अमरकोडाः 
अष्टाध्यायी 
अदहिर्बुघ्न्यसंहिता 
आगमप्रामाण्यम्‌ 
आग्नेये 
ईशावास्योपनिषत्‌ 
उणादिसूत्राणि 
उत्पलमाला 
ऋक्‌ संहिता 
एेतरेयोपनिषत्‌ 
कठोपनिषत्‌ 
कौषीतक्युपनिषत्‌ 
क्रियायोगे 

गारुडे 
छान्दोम्योपनिषत्‌ 
जितन्ता स्तोत्रम्‌ 
तन्त्रमुगवते 
तैत्तिरीय संहिता 
तैत्तिरीय आदण्यकम्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
निरालम्बोपनिषत्‌ 
निर्क्तम्‌ 
पञ्चतसत्र 


 परमसंहिता 


पाद्मपुङ्णम्‌ 


पुह्षसुक्तम्‌ 
प्रकारिकायाम्‌ 
प्रश्नोपनिषत्‌ 
धृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
ब्रह्मत्वे 

ब्रह्मवैवर्ते 
ब्रह्मसूत्राणि 


ब्राह्म 


0 एल्शशध्णा 
भरसं. 


भाग. 
भगी. 


भारते 

भारते आरण्य 
भारते उद्योग 
भारते शान्ति 


मनुल्मू 


मना.उ. 
मुण्ड.उ. 
नैत्रा.उ. 
रमा. 

वर्‌. स्तवः 
विष्णु ध. 
विपु. 


वेनि. 


चैको 


शार. पद्ध 


व्वेता. -उ. . 


सुबा. उ. 
सुमा. 


सूर्य.उ. 


श. 


हला.को. 


पिशा€ ग € ष्णाः 


भरद्राजसंहिता 
मागवततन्त्र 

भागवतम्‌ 

भगवद्रीता 
मविष्यत्पुरणे 

मारते आनुशासनिकं 
भारते आरण्यपर्व 
भारते उद्योगपर्व 

मारते डान्तिपर्व 


मनुस्मृति 


महाकौरमे 
माहात्म्य 


महानारयणोपनिषत्‌ 
मुण्डकोपनिषत्‌ 
मैत्रायण्युपनिषत्‌ 
रामायणम्‌ 


लक्ष्मीतन्त्रे 


वरदराजस्तवः 
वामने 
चिष्णुधमंत्तरपुराणम्‌ 
विष्णुपुराणम्‌ 
विष्वक्सेनसंहिता 
वेदनिदयण्टरः 
वैजयन्ती कोशः 
शब्दनिर्णये 
शार्धरपद्भतिः 
उवेताङ्वतरोपनिषत्‌ 
सुबालोपनिषत्‌ 
सुमभाषितरत्न भाण्डागारम्‌ 
सूर्योपनिषत्‌ 
षाङ्खण्य 
हलायुधकोश 


हेमचन्द्रः 


श्रीमद्भागवत दङ्रामस्कन्धीयानां प्रथमाध्याय प्रभृतीनां 
अष्टाविहाध्याय पर्यन्ताना मध्यायानां 
- विषयानुक्रमणी - 
(दङ्गामस्कन्धे पू्धि) 


अध्यायसंख्या विषयः 


‰. 


2 
३. 


४ 


१०. 
१९. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५: 
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१८. 
१९. 
२०. 
५ 
२२. 
२३. 
२४. 
९५. 
२६. 
२७. 
२८. 


श्रीकृष्णावतारोपक्रमः - ब्रह्मकर्कं पृथिव्या आह्ञासनं - कंसस्य देवकीवधोचोगात्‌ वसुदेव वचनेन निवृत्तिः षण्णां 
देवकी पुत्राणां कंसकर्तुको वधश्च | 

भगवतो देवकी गर्भूऽनुप्रवेशाः- तत्र ब्रह्मादिदेव कृतं तदीयं स्तवनं देवकीसान्त्वनश्च | 

्रीकृष्णप्रादुर्माविः ~ वसुदेवदेवकीकृता भगवतः स्तुतिः - भगवदादेरेन कंसभीतस्य वसुदेवस्य गोकुलं प्रति स्वपुत्र 
नयनम्‌ - ततो यडोदासुताया आयननञ्च | 

जिघांसोः कंसस्य हस्ता दुन्मक्ताया देव्या भगवदवतारसूचनम्‌ ~ कंसानुतापः - तदीयदुरमन्त्िणा दर्भन्रणञ्च 
गोकुले भगवतो जातकर्मादिमहोत्सवः नन्दस्य मधुरागमनं तत्र नन्दवसुदेव संबादः। 

पूतनावधः। 

शकटमभद्गः - तुणावर्तवधः - जृम्भमाणस्य भगवतो मुखे यञ्ोदया आकाशादि दर्दनिन् | 

गर्गागमनम्‌ - जातककथनपूर्वकं यदोदा रोहिणी सुतयो नामकरणसंस्कारः - यशोदायै भगवत्कर्तृकं स्वमुखे विश्वरूप 
प्रकटीकरणञ्च | 

श्रीकृष्णस्य उलूखले बन्धनम्‌। 

यमलार्जुनोद्धारः 

गोपानां गोकुलं परित्यज्य वृन्दावने गमनम्‌ - तत्र श्रीकृष्णद्वा वत्सासुर बकासुरयो र्वघः। 

अधासुरवधः 

सबाल वत्सबृन्दे ब्रह्मणाऽपहते श्रीकृष्णस्य तततदरमेण आन्दं यथापूर्वं विहरणम्‌ - ब्रह्मणो मोहमद्गश्च । 
ब्रह्मणा कृता भगवतः स्तुतिः - वत्सपालानयनञ्च | 

गोचारणं-धेनुकासुर वधः - कालिय विष दूषिताम्बु पानान्मृतानां गवां गोपानञ्च पुन रुज्ीवनम्‌। 

कालिय दमनम्‌ ~ नागपत्नीकृतं नागकर्तुकञ्च भगवतः स्तवनम्‌ ~ नागद्वाा हदपरित्यागश्च | 

कालियस्य यमुनाहदे निवासस्य कारणवर्णनम्‌ हदा निर्गतेन श्रीकृष्णेन त्रजौकसां दावानला द्रक्षणम्‌। 
प्रलम्बासुरवधः। 

मुज्ञाटव्यां गवां गोपानाञ्च दावानला द्रक्षणम्‌। 

्ावृद्र्णनम्‌ शारर्णनन्च। 

वेणुगीतम्‌ - भगवतो मधुरं वेणुनाद माकर्ण्य गोपीमि स्तद्ूणगानम्‌। 

चीरहरणलीला । 

अन्नयाच्जामिषेण यज्ञपत्नी ष्वनुग्रहः। 

इन्द्रमखभङ्गः | 

कोपान्मुसलधारावर्षः वर्षतीन्द्रे व्रजौकसां रक्षणार्थं भगवतो गोवर्धन धारणम्‌ 

श्रीकृष्णस्यालौकिकं प्रमावं इष्ड चकितान्‌ गोपान्‌ प्रति नन्दस्य गगक्तिकथनम्‌। 

विगतमतस्येनद्रस्य श्रीकृष्ण सननिधौ कषमाप्रा्थनम्‌ - कामधेन्विन्रभ्यां श्रीकृष्ण स्याभिषेकश्च | 
विकालेऽवगाहनात्‌ वरुणदूतेन वरुणालयं नीतस्य नन्दस्य भगवता पुनरानयनम्‌। 


> 


श्रीमदद्धागबत दद्ामस्कन्धीयानां प्रथमाध्याय 
प्रभृतीनां अष्टाविदाध्याय पर्यन्तानां अध्यायानां 
- अध्यायार्थसद्गहश्छोकाः- 


कृष्णावतारचरितश्रवणामृतनिर्बृतः। 

उक्तानूवदेनीत्सुक्या द्राजा पृच्छति तत्पुनः॥ १ ॥ 
तत्र तु प्रथमे कंस स्स्वमृत्युं देवकी सुतात्‌। 

शरुत्वा भीतोऽव्धीततस्या्षङकर्मानिति व्यते॥ २ ॥ 
द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरिः। 

्रह्मादिमि स्स्तुत स्सा च सान्त्वितेति निरूप्यते ॥ ३ ॥ 
तृतीये निजरूपेण सम्भूत स्तु हरि स्स्वयम्‌। 

पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुतम्‌॥ ४ ॥ 
चतुर्थे चण्डिकावाक्य माकर्ण्यातिमयाकुलः । , 
ु्म्यमिहितं मेने कंसो बालादिहिसनम्‌॥ ५ ॥ 
पन्नमे जातकं नन्द स्सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌। 

गत्वा तु मधुरं प्राप वासुदेवागमोत्सवम्‌॥ ६ ॥ 

षष्टे सख्यु गि नन्दो त्रजन्‌ गच्छन्‌ मृतां पथि। 
दषा तु राक्षसी, तस्या मृत्यं श्ुत्वाऽसविस्मितः॥ ७ ॥ 
उत्क्षिपन्‌ शकटं व्योम्नि तृणावर्त मधिक्षिपन्‌। 
दर्शयन्विश्च मास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे ॥ ८ ॥ 
अष्टमे नामकर्माऽस्य बातद्रीडाकुतूहले 

मदधक्षणादियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ ९ ॥ 
विश्वरूपादि बालस्य नियम्याऽऽ्धिनः पितुः। 
नामवुद्र्मवाक्येन निजं तत्व मसूचयत्‌॥ १० ॥ 
नवमे पयरत्सक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌। 
वितोक्य मण्डिभङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्धनम्‌॥ ११ ॥ 
तततूदरश्रितं विदवं षरा विस्मितचेतसः 
बन्धनद्रबङ्ुापूर्त्या पूर्णतां सोऽन्वदर्शेयत्‌॥ १२ ॥ 
दरमेऽपातय द्राजनन्तरा यमलार्जुनौ । 

तत्र ताभ्याञ्च देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते॥ १३ ॥ 
एकादशो समागत्य बृन्दावन मधार्भकेः। 
वत्सान्पालयताऽनेन हतौ वत्स बकासुरौ ॥ १४ ॥ ` 
द्रादो तु महासर्पवुर्घर मघसुरम्‌। ` 

वत्सपालगलं क्रुद्धो गलोऽहननिति वर्ण्यते ॥ १५ ॥ 
महाबकगतक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌॥ ८; 
इतीवाऽधासुपमूखे ससखः प्राविकाद्धरिः॥ १६ ॥ .. 


तरयोद्दो हर ह्म वत्सा न्पालाश्च मायया 

तदा तत्सर्बलूपोऽन्दं कृष्णः पूर्वव दाचरत्‌॥ १७ ॥ 
चतुरदरोऽद्ूतं दष्टवाऽपूरवागन्तुकनिश्वयम्‌ | 

अनीकः कर्तु मस्तौषीत्कृष्णं ब्रहमाऽतिमोहितः॥ १८ ॥ 
ततः पञ्चदरो धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌। 

कालियक्ष्वेलतो गोपरक्षणन्च निरूप्यते ॥ १९ ॥ 
घोडदोकालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहदे। 

तत्यत्नीमिः स्तुतेनाऽथ कृष्णेनाऽनुप्रहः पुनः॥ २० ॥ 
नागं सप्तदशो नागालयं तं निरयासयत्‌। 

बन्धश्च सखिनः न्तान्‌ सुप स्तत्र दबा दपात्‌॥ २१ ॥ 
अष्टादरो ततो ग्रीष्मे वसन्तगणलक्षिते 

अधातय द्रतेनाऽलं प्रलम्बं लीलया हरिः॥ २१ ॥ 
उनरविरो निविष्टं तु गोपगोकुल मच्युतः। 
मुज्ञारणमरण्याग्ने ररक्ष त्तननिपानतः॥ २३ ॥ 
विंरोप्रावुद्धएच्छोभावर्णनेन वनोचिताः। 

्रव्रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हरः ॥ २४ ॥ 
एकर्विरो र्रम्यवृन्दावनगते हरौ | | 

तदवणुस्वन माकर्ण्य गोपीमि गति मीर्यते || २५ ॥ 
वरव गोपकन्यानां वस्त्राहरणसीलया। 

वरं दत्वा गतः कृष्णो यज्ञ शाला मितीर्यते ॥ २६ ॥ 


त्रयोविंशे ततो गोपै नयाच्नापदशषतः। 
तत्पत्यनुबरहात्कृष्णो वीक्षिता नन्वतापयत्‌॥ २७ ॥ 


चतुर्विो महेद्रस्य मखं व्यावर्त्य हेतुभिः। `  . 
कृष्णः प्रावर्तयामास गोवर्धनमहेत्सवम्‌॥ २८ ॥ . 
पञचविरोरुषा चक्र ब्रजनाराय वर्षति। 

उद्य गिरि मासारा दखद्ोकुलं प्रमुः॥ २९ ॥ 
षडिविंदो विस्मितान्ोपान्‌ कृष्णस्यादभूतकर्मभिः। 
नन्दो गगोक्ति माराङ्कय तदैशर्य मवर्णयत्‌॥ ३० ॥ 
सपविंशे तदऽऽलक्ष्य कृष्णस्य प्रामवं परम्‌। 

वर्ण्यते सुरभीन्द्राभ्या ममिषेकमहोत्सवः॥ ३१ ॥ 
अश्टर्विरो ततो नन्दानयनं वरुणालयात्‌।, 
वैकुण्ठ दरनिन्नाऽपि गोपाना मनुवरण्यते॥| ३२ ॥ 


श्रीमद्धागवतपाठविधिः 
सातः शुचिर्भूतवा प्राणानायम्य त्रिराचम्य च मङ्गलपाठपर्वकं भगवन्तं प्रणमेत्‌। तदनु सञ्चितैः षोडशोपचारैमनिसोपचर्वा व्यासं शुकं वासुदेवं 
श्रीमद्धागवतग्रन्थं च सादरं सविनयं सभक्तिभावं सम्पूजयेत्‌। ततः पाठारम्भात्‌ प्राक्‌ ओं नमो भगवते वासुदेवाय इति द्रादशाक्षमन््म्‌, "ओं क्लीं 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय साहा इति गोपालमन््रं वाऽ्टत्तरशातं जपेत्‌। पश्चदेवं विनियुञ्जीत - 
विनियोगः 
ओं अस्य श्रीमद्धागवताख्यत्तोत्रमन्तस्य नारद ऋषिः, बृहती छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, ब्रह बीजम्‌, भक्तिः शक्तिः, 
ज्ञानवैराग्ये कीलकम्‌, मम श्रीमद्धगवल्मसादसिद्धधर्थं पठे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यासः 
"नारदर्षये नमः" शिरसि । > 'वृहतीच्छन्दसे नमः' मुखे। श्रीकृष्णपरमातदेवतायै नमः' हृदि । ्रह्मबीजाय नमः" गय । 
भक्तिशक्तये नमः पादयोः। शज्ञानवैरग्यकीलकाय नमः' नाभौ । श्रीमद्धगवल्रसादसिद्धयर्थकपाठविनियोगाय नमः सबद्ध 
द्रदशाक्षरमन्तेण हृदयाद्यङगन्यासं कर्यासं च कुर्यात्‌। अथवाऽधोऽङ्कतरीतयङ्गन्यासकर्यासौ विदध्यात्‌ -- 
अद्न्यास 
ओं क्लां हृदयाय नमः। ओं क्लीं शिरसे खाहा। ओं क्लूं शिखायै वषट्‌। ओं क्लै कवचाय हुम्‌। ओं क्ले 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ओं क्लः अस्राय फट्‌। 
करन्यास 
ओं क्लां अद्भ्य नमः। ओं क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओं क्लं मध्यमाभ्यां नमः। ओं क्लौं अनामिकाभ्यां नमः। ओं 
क्लौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः।. ओं क्लः करतलकगपष्ठाध्यां. नमः। 


अथ ध्यानम्‌ 
कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कोस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कडूणम्‌ । 
सवद्गिं हरिचन्दनं च कलयन्‌ कण्ठे च मुक्तावलिं गोप्नीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ।। 
अस्ति खस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पपरसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरीनिर्वाणनिर्व्याकुलम्‌ । 
सस्तखरस्तनिबद्धनीविविलसदुपीसहल्ावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति ॥। 


इत्येवं ध्यात्वा पाठमारभेत । 


्रीपद्धागवतसप्ताहारायणस्य दैनन्दिविश्रामस्थलानि निम्नाङकतपद्येषु निरूपितानि 


मनुकर्दमसंवादपरयन्त प्रथमेऽहनि । भरताख्यानपर्यन्तं द्वितीयेऽहनि वाचयेत्‌ ॥। ॥ि 
तृतीयै दिवसे. कुर्यात्‌ सप्तमस्कन्धपूरणम्‌। कृष्णाविरभावपर्यन्तं चतुर्थे दिवसे वदेत्‌ ॥ 
रुविमण्युदराहपर्यन्तं पञ्चमेऽहनि शस्यते । श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ठेऽहनि वदेत्सुधीः ॥ 
सप्तमे तु दिते कुर्यात्‌ पूति भागवतस्य वै । एवं निर्विप्रतासिद्धर्विपर्यय इतोऽन्यथा ।। ` 


264॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
दृङामः स्कन्य 
पूरम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णस्य विबिधविचित्रलीलाविदोषवर्णनाऽऽकर्णनाय 
परीक्षिन्नरेनद्र ४ शुकमहर्षिं प्रच्छति ` 
राजोवाच 


कथितो वंदाविस्तारो भवता सोमसूर्ययो 8 । 
राज्ञाश्चोभयवंद्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 


यदोश्च धर्मङीलस्य नितरां मुनिसत्तम ! 
तत्रादरोनाऽवतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि रास न ॥ २॥ 


अवतीर्य यदो रदो भगवान्‌ भूतभावन 8 | 
क्रुतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 


निचरत्ततर्षैरुपगीयमानादद्भवौषधाच्छरोत्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्छोकगुणानुवादा्पुमान्‌ विरज्येत विना ऽपड्ुग्ध्नात्‌ ॥ ४ ॥ 


पितामहा मे समरेऽमरञ्नयैरदेवत्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्धितै 8 । 
दुरत्ययं कौरबसैन्यसागरं कृत्वाऽतरन्‌ वत्सपदं स्म यत्वा 8 ॥ ५ ॥ 


्रौण्यस्त्रविषु्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । . 
जुगोप कुक्षिङ्गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यद्दारणङ्गताया £ ॥ ४. ॥ 


वीर्याणि तस्याऽखिलदेहभाजामन्तर्बहि 8 पूरूषकालस्पै 8 । । 
प्रयच्छतो सत्युमुताऽगम्रतञ्च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌ ॥ ७ ॥ 


1. ॥° नातिमुग्धात्‌ 2. ५ ° मनामयञ्च। 


10-1-1-7 आीमन्नागवतम्‌ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्‌ ॥ 
दामे दामं तक्ष्यमाश्रिताश्रयविग्रहम्‌ । 
करीडचयटुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीर्यते ॥ 

दरामे कृष्णसत्कीर्तिवितानायाऽनुवर्ण्यते । 
धर्मग्लानिनिमित्स्तु निरोधो दुष्टभूमूजाम्‌ ॥ 
परकृतादिशचतुर्धा यो निरोधस्स तु वर्णित ४ । 
तततत््रसङ्गतस्सुषटिसंहारादिनिरूपणे 8 ॥ 

कृता नवतिरध्याया दहामे कृष्णकीर्तये । 
आधैश्चतर्भिरध्यायै त्रहप्ार्थनयाऽवने 8 ॥ 
भारं हर्तु हर्जनम सप्रसदं निरूप्यते । 
गोकुले मधुरायान्च द्वारवत्यां तत 8 क्रमात्‌ ॥ 
कृष्णतीला त्रिधा प्रोक्ता तततद्वदैस्त्वनेकधा । 
सपत््रिरताऽध्यार्य 8 वृहदवन्दावनादिषु ॥ 
गोकुले वसतो तीला व्यते परमात्मन 8 
एकेन यमुनावारिषयकरूण कृता स्तुति ॥ 
एकादङाभिराख्याता लीला मधुपुर हे । 
दोधेर्द्रसवतीलीला तन्निर्माणादि व्यते ॥ 

एवं नवतिरध्याया दरम विहादार्थका 8 ॥ 


अत्र प्राकृतादिचतूर्विधलयविवृतिरेवं विविच्य कथ्यते - प्राकृत 8 नैमित्तिक £ आत्यन्तिक £ नित्यश्चेति लयश्चतुर्घा 
प्रकृतौ तत्कार्यब्रहमाण्डस्य लय £ प्राकृत 8 । ब्रह्मणो निद्रां निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रयप्रलयो नैमित्तिक ४ । ज्ञानेनाऽ- 
विद्यां सकार्या छित्वा स्वरूपेणावस्थान मात्यन्तिक 8 । देहस्य प्रतिक्षणमवस्थामेदेन प्रवर्तमानो नित्य 8 


तत्र तु प्रथमे कंस 8 स्वं मृत्युं देवकीसुतात्‌ । 
श्रुत्वा भीतोऽवधीत्तस्या ष्षद्र्भानिति वण्यते ॥ 
कृष्णावतार्चरित श्रवणामृतनिर्बृत 8 । 
उक्तानुवादेनौत्सुक्या द्राजा पृच्छति तत्मुन 8 ॥ 


कथितो वंदाविस्तार स्यादिना ॥ १ ॥ 
यदोरिति । अरोनेति प्रतीत्यमिप्रायेणोक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-1-7 


 ननृक्तानि कर्मणि "जातो गत8 पितृहा दघ्रजमेधितार्थ 8 (भाग. 9-24-66) इत्यादिना । सत्यं, पुनर्विस्तरेण 
वेत्याह - अवतीर्येति । भूतानि भावयति पालयतीति तथा ॥ ३ ॥ 


अत्र तोके त्रिविधा जना मूक्ता8 , मूमृक्षव् , विषयिणश्च | तेषां मध्ये अत्र न कस्याप्यलग्प्रत्यय इत्याह 
नितरुत्ततरषैरिति। निृततत् 8 गततृष्णै 8 मक्तैितयर्थ £ । मूमुकषूणामयमेव उपादेय इत्याह भवौषधादिति । विषयिणामपि 
परमो विषयोऽयमेवेत्याह श्रोत्रमनोभिरामादिति । अपगता शुक्‌ यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपञयु(क्‌)ध्न४ , तस्मात्‌ । पदुषातिन 
इति वा॥ ४॥ 


किच्च अस्मत्कुलदैवतं श्रीकृष्ण 8 । अतस्तत्कथेव नित्य शरोतव्े्यादायेनाऽऽह ~ पितामहा इति । अमरान्‌ 
जयन्ति ये तै8 । देवत्रतो भीष्म 8 तदाचैरतिरथैरेव तिमिद्गितै ४ दुरत्ययम्‌ । वत्सपदमिव अत्यत्पं कृत्वा तुच्छीकृत्य 
अतरन्‌ स्म । य श्रीकृष्ण एव वो येषां ते तस्य वीर्याणि वदस्वेति तृतीयश्छोकग तपदेनाऽन्वय £ ॥ ५ ॥ 


न केवलं पाण्डवानेवाऽरक्षत्‌, इदं मम हारीरमपि यो रक्षितवानित्याह - द्रौण्यसख्रविषुष्ट मिति । प्रौणेरशवत्थाम्न 8 
्रह्मासेण दग्धमिदं मच्छरीरं कुरूणां पाण्डवानाञ्च सन्तानस्य बीजं निदानं भ॑ मातु वृक्षौ प्रविष्टो यो धृतचक्रो 
जुगोपेति ॥ ६ ॥ | 


वीर्याणीति। आखिलदेहमाजां सर्वप्राणिनाम्‌ अन्त ४ पुरुषरूपेण बहि 8 कालखूपैश्च। अंदाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ 
अमृतं पक्तिम्‌। मृत्यं संसाप्‌। उत अपि। प्रयच्छतो वीर्याणि वदस्व ब्रूहि अयं भाव 8 - अन्तर्यामिरूपेण अन्त्टीनां 
मुक्ति, बिष्टीनां कालरूपेण मृत्युं संसारं प्रददाति यत £ , अतोऽन्तईष्या तद्र्यण्येव श्रोतव्यानीति ॥ ७ ॥ 


1- -1 ५. पञ द्विष्यायै 8 2. 6. सुुष्कएा 3- -3 8 मधुवने कृता | 4- -4 8 गाग 5. 8 स्वमृत्युं 6. 9 इति ॥ १ ॥ 7. 8 गा 
कर्माणि 8. -8 ५४ जा! 9. -9 8. जगण 10. 8. उपाय 11 8.1 गा अपि। # अत्र व्याख्यातु ४ द्विविध $ पदच्छेद ४ 
सम्मत इति माति ~ आपशुकृध्नात्‌ (अपशुध्नात्‌) इति, पनात्‌ इति च । 12. 8, णा एव 13. 8.1 ५५ तिमिङ्गिलतुल्यै ४ 
14. 8.1 गतेनाऽ° 15 8.4 णा बीजं 16. 84 मम 17. 8.1 ग पक्तिम्‌ 1. 18. 81 भागा ससर्‌ 19. 8.4 गाप । 


श्रीवीररघवविवुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अतिकरान्तस्कन्धान्ते “जातो गत 8 पितूगृहादव्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतङ्षतानि कृतोरुदार 8, उत्पाद्य तेषु 

परुष 8 क्रतुमिस्समीन आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जनेषु |'' (भाग. 9-24-66) इत्यादि इलोकद्रयेन सङ प्रदर्शितं कृष्णावतास्वस्र 

विस्तरेण शुश्ूषुरतिक्रान्तस्कन्धार्थानुवादपूर्वकं पृच्छति राजा कथित इत्यादिना श्टोकद्केन. । तत्र पूर्वस्कन्धा्थमनूबदति 
कथित इति सार्धेन । सोमसूर्ययोस्तदुभयवंशाजातानाञ्च राज्ञां वंशाविस्तार ४ , तेषां परमाद्भूतं चरित्रञ्च कथितम्‌ ॥१॥ 


हे मूनिसत्तम, नितरां धर्म एव शीलं वृत्तं यस्य तस्य यदर्वशाविस्तार्‌ 8 कथित £ । अधुना तत्र यदोर् 
अंदोन वरमेण सहावतीर्णस्य ` । यद्रा सङ्कल्यरूपज्ञानेन वा, दिव्यविग्रहिन वा । अन्यथा “एते चाकला विष्णो 8 
कुष्णस्तु भगवान्‌. स्वयम्‌” (भाग. 1-3-28) इति पूर्वोत्तख्याधातापतते 8 । विष्णो 8 श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वीर्यगणप्रकारकाणि 
 चल्त्रिणि, न शुश्रूषुम्योऽस्मभ्यं, दंस विस्तरत 8 कथय ॥ २ ॥ 


3 


10-1-1-7 श्रीमद्धागव्तम्‌ 


कानि वीर्यणीत्यत्राऽऽह ~ अवतीर्येति । यद्रा, न प्यूहादिरूपेणावस्थितस्य वीर्याणि, किन्तु, यदोर्व्ोऽवतीर्य 
भगवान्‌ यानि वीर्याणि कृतवान्‌ तानि वीर्याणि विस्तरत 8 न £ अस्मम्यं, वद शंस । अवतरणप्रमुतीनि स्वर्लोकगमनपर्यन्तानि 
वीर्याणि विस्तरेण कथयेति भाव 8 । अत एव पुनएवतीरय्यक्तम्‌ । अवतासप्रयोजनं तन्निमिततञ्च विस्तरेण वदेत्यमिप्रयेण 
विदिनष्टि । मूतमावन. भूतानि साधुभूतानि भावयति विभावयति त्रायत इति तथा । विश्वात्मा विश्वस्यान्तरात्मा । 
विश्वमात्मा शरीरं यस्येति वा विश्वात्मा ॥ ३ ॥ | 


ननु विष्णोरवीरयाणि अभीक्षणश 8 श्रुतान्येव किं पच्छसीत्यत्राऽऽह ~ निचृत्ततर्षै रिति । "क उत्तमश्टोकगुणानुवादात्‌, 
इत्यस्य अमृतादिति दोष ४ । उत्तमश्शोकस्य मगवत 8 गुणानूवादलूपाद्‌ अमृतात्‌ पडध्नं विना क पुमान्‌ विरज्येत ? 
न कोऽपीत्यरथ 8 । परसिदधमृतयैलकषण्यं सूचयितुं विशिनष्टि - विवृत्त 8 तर्ष विषयेषु अनला त 8 , विगतविषयस 
योगिमिरुपगीयमानात्‌ । प्रसिद्धन्त्वमृतम्‌ अनिवृत्ततषेपिगीयमानमित्यर्थ 8 । भवौषधात्‌ भवस्य संसारस्य रोगरूपस्य ओषधत्‌ 
ओषधदिव प्रतीकाररूपात्‌, प्रसिद्धं तु भववर्धनमिति भाव 8 । श्रत्रयोर्मनस श्वाभिरामात्‌, प्रसिद्न्तु रसनेम्द्रियमात्रामिराममिति 
भाव £ । गुणानुवादो गुणकथा पञ हन्तीति पशुध्नो गौध्न 8 , तं विनेत्यर्थ 8 । यद्रा पशुवत्‌ हन्ति गच्छति व्याप्रियत 
इति पशुध्न 8 , तं विनेतयर्थ £ , पदुतुल्यवृत्ति £ , केवलमूर्ख इति यावत्‌ । यद्वा, अपशुध्नादितिक्रेद 8 । पदु इति 
सम्यगर्थकमव्ययम्‌। नपश असम्यक्‌ हन्ति गच्छति बुध्यतीति तथा। हन - दिंघागत्यो ४ गत्यर्थास्सर्वे ज्ञानार्थका 8। 
सम्य गुपकारमविदरान्‌ कृतघ्न इति यावत्‌ । उत्तमश्टोककृतोपकारभिक्नस्त्णानुवादात्‌ क 8 पुमान्‌ विरजयेेत्यर्थ 8॥ ४॥ 


कौऽसौ तत्कृतौपकार 8 , यदभिज्ञानात्‌ तदरूणानुबादात्‌ न विरज्यते । बहुषु मगवदवतापतचवरितेषु सत्स्वपि 
किं विरोषेण कृष्णावतार्‌ चपित्रादिकमेव पृच्छसीत्यत्राह - पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ । अमरज्जयै 8 देवानपि जेतुं समर्थे 
भीष्मा्तिरथलूपै 8 तिमिङ्गितै 8 हेतुमि 8 दु श्वेनाप्यत्येतुं पारवन्तुमङक्यं कौरवाणां सैन्यमेव सामरस्तम्‌, यो भगवान्‌ कृष्ण 
एव ष्व नैर्येषां ते मम पितामहा युधिष्िगदय ४, वत्सपदं कृत्वा गौष्पदतुल्यं कृत्वा अतरन्‌ स्मं पारं जग्मु किल। 
श्टोकद्यस्थयच्छब्दयोवीर्याणि .तस्येत्यनेनान्वय 8 ॥ ५ ॥ 


्रीणीति | किञ्च, द्रणेर्त्थाम्नोऽस्त्रेण तत्प्यत्त्रहमशीर्षनामकास्त्रेण विघुष्टं दण्धमिदं मदङ्गं मच्छरीरं कुरूणां पाण्डवानाञ्च 
सन्तानस्य बीजं प्रवर्तकं कंशाद्येऽपि खस्यैवाऽवरोषितत्वात्‌ तदुभयसन्तानबीजमित्यर्थ 8 । यो जुगोप । कथम्भूत 8 ? दारणं 
गतायां मम मातुरु्तराया 8 कुक्षिं प्रविष्ट 8 । आत्तं धृतं चक्रं सुदर्शनं येन तथाभूतो मत्पितामहप्रमृतीनां म त्पर्यन्तानाम्‌ 
अनिष्टपरिहारषप्रापणरदीक्षितस्य महोपकरतुरगुणानुवादात्‌ कृतज्ञ 8 कथमहं विरज्येयमिति भाव 8 ॥ & ॥ ` 


` वीर्याणीति । यत एवमत, है विद्वन्‌ ! अखिलानां देहभाजाम्‌ अन्र्बहि 8 पूरुषकालखूपै 8 अमृतं पत्यु 
प्रयच्छत £ । क्षेत्रज्ञानां कालावयवानाञ्च बे हृत्ाद्‌ बहुवचनम्‌ । कषतरज्ञकालात्मकै 8 ल्पैददापीरे  तत्राऽन्त £ पुरुषरूपेण 
अमृतम्‌ अमरणं स्थितिं प्रयच्छत 8 , स्थितिहेतोरितयर्थ 8 | उत अपि च| बहि £ कालूपेण मृत्युं प्रयच्छत 8 विनााहेतोरितयर्थ 8 
कृत्स्नजगत्कारणस्येत्यर्थ 8 । “कारणन्तु ध्येय  (अथ.रिख.उ. 3 इति कारणस्यैव वस्तुनो ध्येयत्वश्रबणात्‌, ध्यानस्य 
च भ्रवणमननादिूर्वकत्वात्‌ तद्विषयकशरूषा ममाऽस्तीति ज्ञापनायाऽखिलदेहमाजामित्यादि अमृत्चत्यन्तमुक्तम्‌ । तर्हि एवम्भूतस्य 
कथं मनुष्यत्वापत्तिरित्यतो विरिनष्टि | मायामनुष्यस्य सद्ध्यज्ञाेन मनुष्यस्य, प्रच्छ्मनुष्यस्य वा तस्य कृष्णस्य वीर्याणि 
वदस्व प्रकाराय । “भासनोपसम्भाषा'' (अष्टा० 1-3-47) इत्यादि ना वदेस्तद्‌ ॥ ७ ॥ 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-1-7 


1, |. णा वृत्तं 2. ६ प्रकााकानि 3. 8\#/ °धं 4. 8,४८ "धमिव €. 8 'त8 उप 6.8 ° से । 7.8 ° तरेषु 8. 8 तच्च" 9. ।५.५८ 
जाग मम 10. 10 ॥८ ४४ भा 11. 8. बाहुल्यात्‌ 12. 8 ° दि सूत्रेण । 


ह ्रीबिजयध्वजतीरथकरता पदरलावली 


 नवमस्कन्धान्ते सं श्रविष्णुचरितं विस्तरत श्रो रजा. ृतमनूच वक्तु प्रार्थयते "कथितो बंदाविस्तारः 
इत्यादिना । विद्या जन्मना चैकलक्षण 8 सन्तानो वंश तत्र भवो कश्य “व्यास प्रपन्नो विस्तार 8 " (हला०. 
को. 4.81) इत्यमिधानम्‌ । राज्ञां चरितश्च कथितम्‌ । कथने निमित्तमाह परमेति ॥ १ ॥ 


अज्र विदोषमाह ~ यदोरिति। यदर्ययातिुस्य वंडो नितरा कथित 8 धर्मो भगवान्‌ तत्समाधियुक्तस्य। “शीत ` 
समाधौ" इति धातु ४। अप्तु नाम, तत £ किमपेक्षितमिति तर्व्राऽऽह - ततरेति। यद्वशे वीर्याणि पराक्रमान्‌ ॥२॥ | 


तात्पर्यात्‌ पुनरतमेवाऽऽह -. अवतीयेति । यानि भूकण्ठकदितिसुतहननादीनि कर्माणि । विश्वात्मा विश्व्यापी- 
त्यनेन ब्रहल्वं ध्वनयति । विस्तरत 8 न केवलमर्थत प्रपञ्चनम्‌ अपि तु रब्द्त 8 अल्पनुद्धीनामवगन्तुमराक्यत्वात्‌ । 
सच (तु) ब्दस्य विस्तर ४ "* (आम.को. -3- 135, वैज.को. 5-2-3) इत्यमिधानम्‌ ॥ ३ ॥ 


| अतीतस्कन्ये हिकथाशरवणिन अतम्ुिभूत किम्‌ इति तत्राऽऽह निवर्तति । नित्ततर्षे विषयालम्ुद्िसहिौ ध 
मवोषधात्‌ संसाराल्यतेगपरिहारदेतुमूतौषधात्‌, अतिमृग्धात्‌ अन्यथाज्ञानिन 8 । पदध्नादिति वा पाठ ॥ ४ ॥ 


माहात्यं हेरलुमवसिद्धं यस्मादतो क््तव्यमित्यादायेनाऽऽह - पितामहम इति । पितामहा अर्जुनादय 8 अमरान्‌ 
` देवान्‌ जयन्तीति अमर्यास्तै £ देवानामिव व्रतम्‌ अप्रजाजननलक्षणं यस्य स भीष्म स आद्यो येषां द्रोणादीनां ते 
तथा त एवं अतिरथा त्तमा 8 । तिमिर्नाम महामत्स्य £ कायेन दरायोजनप्रमाणमावृत्य स्थित ४ तमपि गिलति 
` ग्रसत इति तिमिद्विल  । . खप्रत्ययनिपित्तं मूमागम ४ । वत्सपदं गोवत्सपदमिव, वत्सपदं लुप्ोपमम्‌ । य 8 कृष्ण 
हव 8 उदुपं येषां ते यत्वा 8 नदीतरणाय निर्मितं वंडाचर्मादिना यत्साधनं स॒ व इति ॥ ५ ॥ 


इतोऽपि तदी्याणि श्रोतव्यानीत्याऽऽह - द्रौण्य्ेति । मातुर्तराया £ कृकिं गत & प्रविष्ट 8 । इदं परतयक्षननेति 
भावेन उक्तं मेय इति । मया मेय£ ज्ञेय मम -टृग्विषय ४ ॥ ६ ॥ 


भासनोपसम्माषा्ञानयत्विमत्युपमन्त्रेषु वंद ४ ” (अष्टा. 1-3-47) इत्यतो बदस्वत्यात्मनेपदप्रयोगो मद्धिता्थं 
वक्तव्यमिति सूचनार्थ, शुकस्य क्तव्याशज्ञानपाटव्द्नरथन्न । एतदेव प्रकटितमभूत्‌ विद्रनित्यनेन । अन्त 8 पुसमस्पै £ 
वहि 8 कालरूपै 8 अनामयं संसा ४लनिरासेन सुखं, मृत्युं दुःखानुभवलक्षणम्‌ अन्धं तम & प्रयच्छतो ददत 8 । बहूपत्वाद्‌ 
बूहुवचनम्‌। पलायन्त इति शेष 8 ॥७॥ 


10-1-8-13 श्रीमज्वगक्तम्‌ 


रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो रामस्सडर्षणस्त्वया । 
देवक्या गर्भसम्बन्ध $ कुतो देहान्तरं बिना ॥ ८ ॥ 


कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पिरगेहाद्‌ व्रजं गत 
क वासं ज्ञातिभिस्साकरम्‌ अक्ररोत्सात्वतां पति? ॥ ९ ॥ 


्रजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुर्या च केराव 8 
भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्राऽतदर्हणम्‌ ॥ १० ॥ 


देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिमि 8 | 
सहाऽबात्सीत्‌ पत्न्य 8 कत्यभवन्‌ विभो ॥ ११ ॥ 


एतदन्यच्च सर्व मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
वक्तुमर्हसि सरवन श्रदधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


नैषातिदुस्सहा शुमा त्यक्तोद मपि वाधते । 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं हरिकथाम्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 


1. 8,6.91 ° स्सार्धं 2. 8, 6, ८ ५, कृतवान्‌ सा ° 3. 8.0, प्रमो 8 ; ५४ विभो! 4. 8.9. "च्युतं; \ ° ज्यं 


श्रीध० रोहिण्या इति । ननु “बलं गदं सारञ्च दरमदं विपुलं ध्रुवम्‌ । “वसुदेवस्तु रेहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌, ताम दयत्‌' 
(भाग. 9 - 46) इति रोदहिण्यास्तनयो बल & प्रोत्तं 8 । “वसुदेवस्तु देववयामषटप्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणन्च 
भद्रसेनमूदारधी 8 । मृदुं सम्मर्दनं भद्रं सडर्षणमहीश्वम्‌ । अष्टमस्तु तयोरसीत्स्वयमेव हरि 8 किल" (माग. 9-24-53) 
इति। पून्दवक्या गर्भसम्बन्धस्तस्यैवोक्त 8, स कुतो घटते इत्यक्षेप£ ॥ ८ ॥ ध 


3 अपम्भवादित्यष - । 
कस्मादिति | भगवत £ कंसभयरङ्ाया (9 


रने इति । अब्र साक्षात्‌ । मातुर्ातं कंसं तस्मात्‌ अतदर्हं वधान कस्मादवधीत्‌ ॥ १०,११,१२॥ 


ननु श्षुतद्यां पीडितस्य तवं कुत श्रवणावकारा ४ } ततराऽऽह - नेति । त्यक्तोदकस्याऽपि मे भीमिं 
हरिकथामृतपाननििततम्‌ । तदुपरमे सत्येवं जीवनं न स्यादित्यर्थ ॥ १३ ॥ ` 


1. 8, ५ रम ४ 2. 8. सन्त्दनं 3. -3 ५ रड्ासम्भवादित्यर्थ £ 4- -4 8, भागौ 5 8, ५ मम 6- -6 8, स्च एव जीवितं 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-8-13 


वीर० अंनावतीर्णस्य विष्णोत्यंशच्रिमपि कथनीयं सूचितम्‌ । तदेव व्यञ्चयन्‌ पृच्छति - रोहिण्या इति। 
स््॒षण ४ मगवदासम्मूतसद्र्षणावतारहूपो रामो बलम £ रेदिण्यास्तनय 8 प्रोक्त £ । तथा तस्य देवक्या गर्भसन्र्भ्च 
| तया नवमे इति शेष । तदेतदुभयं देहान्तर विनैव एकेन देहैव तस्य कृत £ कस्मादवतोरमवत्‌ ॥८॥ 


कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद" (भाग 10-1-3) इति सामान्यत पृष्ठानि वीर्याणि विदोषत 8 
पृच्छति - कस्मादिति चतुर्भि 8 । भगवान्‌ कुन्द ४ कपमाद्ेत 8 पितर्बुदैवस्य गेहाद्‌ वरजं नन्द्रजं गत 8 ? सात्त्वतां 
भक्तानां पतिर्वान्‌ ज्ञातिमि £ यदुभिस्सह क्रा वासं कृतवान्‌ ? ॥ ९ ॥ 


रजे मधुपर्या च वसन्‌ किं किमकरोत्‌) मातु्ववया 8 अद्धा साक्षात्‌ भ्रातरम्‌ अत एव अतदरदणं वधानरह 
कंसं कुतोऽवधीत्‌ } ॥ १० ॥ | 


मानुषं मानुषवद्वभासमानं देहं दिव्यमङ्गतवि्हम्‌ आश्रित्य परिगृह्य वृषिमिर्यदुभिस्सह यदपर्ा राकायां कति 
य्षाण्यवात्सीत्‌ उषितवान्‌ } तस्य पत्नयः कति बभूवुः? हे विभो! ॥ ११ ॥ 


एततयृषटमन्यदपृष्टकर यचत्यर्ं कणस्य विचितं है मे| श्रधानाय श्रवणोपयुक्तत्वराचिताय मे शुभूषवे मह्यं 
हे सर्वक! साकल्येन कृष्णचेषटिताभिन विस्तृतं यथा तथा वततुमर्हति ॥ १२ ॥ 


्रयोपवष्टस्य अरानायापिपासाम्यामर्दितस्य कथं ्रवणोपयुक्तचित्त समाधानसम्भव इत्यत्राऽऽह - नैषेति । त्यक्तम्‌ 


उदपानं येन तथाभूतमपि मा दुस्सहा सोदुमशक्या एषा कुत्‌ न बाधते । तत्र हतुं बदनात्यनं विशिनष्टि | तव्युखाम्भोजाच्च्युतं 
गलितं हरिकथवामृतं तत्यिबन्तं मामित्यन्वयः ॥ १३ ॥ 


1.8 ०५0३ इति 2.५५ भ रामौ 3.8 समृतः 4.।८१५ भा नन््रजं 8 निवासं 6.1८ कुष्वि ° 7.9 ०८५० तव 


विज एकस्य दरयोयनिसम्बन्धाुपपत्ति प्रभरबीजम्‌ ॥ ८९ ॥ | 


मध्यश्च वसन्‌ किं कर्म कृतवान्‌) मातर्रतरं मातुलमितयर्थ । अतदर्हं तस्य वधस्य अयोगयमितय्थ? 
५९.६१.॥ 


मे महम्‌ ॥ १२ ॥ 


्भितस्य तव दीर्वल्यान्मनो नेच्छति श्रोतुमिति तत्ाऽऽह - मैषेति। त्य्तोदम्‌, आचमनजमनतेेि 
रेष । ननु दिवयमनत्रौषधादिकमन्तेण श्ुधादिकं मानुषेहं बाधत एवः अत कथं न॒ बाधत इति ततराऽऽह 
पिवन्तमिति । घतं गितम्‌ ॥ १३ ॥ 


10-1-14-19 


भरीमन्रगवतम्‌ 


श्रीसूत उवाच 
पं नम्य भगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 


प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मष व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधान 8 ॥ १४ ॥ 


श्रीभगवदबतारकारण प्रवचनघट्‌ ४ 


श्रीशुक उवाच 
सम्यग्ब्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षिसत्तम ! 
वासुदेवकथायां ते यज्ञाता नै्ठिकी रति £ ॥ १५ ॥ 
वासुदेवकथाप्रश्च 8 पुरुषास्त्रीन्‌ पुनाति हि । 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतंस्तत्पादसलिलं यथा ॥ १६ ॥ 
भूमि रनृपन्याजदैत्यानीकङातायुतै 8 । 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं दारणं ययौ ॥ १७ ॥ 
गौरमूत्वाऽश्रुमुखी सिक्ना स्दन्ती करुणं विभो । ¦ 
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समबोचत ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तुपधार्याऽथ सह देवैस्तया सह । 


जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधे ४ ॥ १९ ॥ 


1. #4 एतन्नि" 2. ।९५४ मति 8 3. 8.0 क्रन्दन्ती, ६ रुदती 4. 8.9. स्व 5. ४. ण. 


श्रीध० एव मिति । एवं साधुवादं समीचीनपर्म्‌ । भागवतप्रधान ४ भागवतेषु शरेष्ठ ॥ १७॥ 


सम्यगिति । व्यवसिता कृतनिश्चया यत्‌ यतो दरे ॥ १५, १६ ॥ 


तत्र तावत्‌ प्रथमं भगवदवतारकारणमाह भूमिरिति नवभि शोकै 8 । दनृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकदातानामयुतै 8 
यो भूरिभार ४ , तेनाऽऽक्रान्ता ॥ १७ ॥ ` 


गौरिति । विभोरन्तिके उपस्थिता सती ॥ १८, १९ ॥ 


व्याख्यानत्रयवि्िषटम्‌ 10-1-14-19 


1. 8.41 °नं 2. ५ निश्चिता 3. 8, ५.° रित्यादि 


वीर० इत्थमपृष्टो भगवान्‌ शुक 8 श्रीृष्णचग्त्र विस्तरत ४ कथयितुमरिमे इत्याह सूत 8 - एवमिति । हे भृगुनन्दन | 
दौनक, एवमित्यं साधुवादं साधो 8 परीक्षितो वादमूकति प्रचरूपं निदाम्य स॒ भगवान्‌ वैयासकिद्युक  , ततो विष्णुरातं 
परीक्षितं प्रत्यर्च्य प्रतयभिनन्, कलिकल्मषध्नं शुण्वतां वदताञ्च कलिकालकृतपापघ्नं कृष्णस्य मगवतश्च्रं व्याहरत विस्तरतो 
वन्तु ददरामैकादरस्कन्धद्वयेन वक्तुमिति यावत्‌ । आरमत प्ररिभे। युक्त च्ैतदित्यमिप्रायेण विशिनष्टि । मागवतप्रधान 8 
भागवतं भगवत्स्वरूपगुणायनूसन्धानमेव प्रधानं म्यं प्रयोजनं यस्य तथामूत 8 ॥ १४ ॥ 


तावतप्तय्च्याऽऽह ~ सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ । हे राजर्षिसत्तम ! तव ॒बुद्धिप्सम्यग्‌ व्यवसिता निश्चिता 
हेयोपदेयविवेकयुक्तेत्यर्थ 8 । कुत एतत्‌ ज्ञातव्यमित्यत्राऽऽह - यत्‌ यस्मात्‌ वासुदेवकथायामेव तव मरतिर्नष्ठिकी निष्ठायुक्ता 
वासुदेवकंथाश्रवण एव परिनिषठितेतयर्थ 8 ॥ १५ ॥ 


किं तच्छरवणनिष्ठामत्रेणेत्यत्राऽऽह - वासुदेवेति । वासुदेव कथाप्रभ्च एव, किं पूनस्तच्छरवणादिकमित्यमिप्रायेण 
प्रन इत्युक्तम्‌ । यद्वा प्शचप्रतिवचनतच्छरवणानां त्रयाणामूपलक्षणार्थ 8 प्रश्षरब्द 8 । त्रीन्‌ पुरुषान्‌. पूनाति, कान्‌ ? वक्तारं 
प्रतिवक्तार, पुच्छकं पुच्छन्तं श्रोतृशवेति त्रीन्‌ वक्ता प्रतिवक्ता च एकैकेन माव्यमित्यमिप्रायेण वक्तारं पृच्छकश्चेति एकवचन 
निर्दूल 8 । श्रोतृभिस्तु बृहुभिरपीति बहुवचननिर्देशा 8 । यथा तस्य वासुदेवस्य पादसलिलं गाद्धमम्भ ४ पुनाति तद्वदिति 
पवित्रीकरणमात्रे दृष्टान्त 8 , नतु पृरुषत्रयपवित्रीकरणे, त्रयाणां तत्राऽसम्भवात्‌ । यद्वा यथा गाङ्गं सतिमुपस्पुकन्तं तस्य 
पितं पितामहञ्च पुनाति तद्वदिति दृष्टन्तामिप्राय 8 । यथा तत्पादसलिलमूपस्यृशन्तमेकमेव पुस्पं पुनाति न तथा तत्कथप्रश्च8 
पूनाति, ` अपि तु त्रीनिति व्यतिरेकटृष्टन्तो वाऽमिप्रेत 8 ॥ १६ ॥ | 


 . तमित्य प्रत्यर्च्य अवताप्रमृतीनि वीर्याणि विस्तरतो विक्षु 8 तावदवतारनिमित्तमूतां मूप्ररथनामुपपाद्यति भूमि ए्त्यादिभि 
चतुभि 8 । दृ £ गर्विता 8 नृपव्याजा £ नृपवदवभासमाना ४ ये दैत्यास्तेषामनीकानां सैन्यानां रतानामयुतै 8 भूरिमरिण 
तद्रपनिरवधिकमरिण आक्रान्ता पीडिता भूमि 8 ब्रह्माणं चतुर्मुखं शरणं ययौ ॥ १७ ॥ 


तदेव प्रपञ्चयति । गौर्भूत्वा गोरूपं बिप्राणा खिन्ना दीना अश्रूणि पूते यस्यास्तथाभूता कर्णं यथा तथा 
स्दती विभो £ ब्रह्मणोऽन्तिके समीपे उपस्थिता. स्तुवती व्यसनं स्वदु श्वं तस्मै ब्रह्मणे सम्यगवोचत विज्ञापयामास ॥१८॥ 


रह्मा तद्व्यसनमपधार्य ज्ञात्वा अथ देवगणैस्तया भूम्या संह स॒त्रिनयनस्सरद्र 8 क्षीरसागरस्य तीरं 
जगाम ॥ -१९ ॥ 


1. |< ०८0५ इति 2. (४, भागः कान्‌ 3, तत्पि 4. ।८४ छा सैन्यानां 5. 8, ५ सन्ती 6. 8५४ स्तुवन्ती 


10-1-20-25 श्रीमद्रारक्तम्‌ 


विज० सूत 8 इति दौनकं प्रत्याह ~ सूत इति । हे भृगुनन्दन! शौनक प्रत्यर्च्य प्रतिसम्भाव्य, राजानमिति 
रोष ॥ १४ ॥ 


कीदशी परतय्चेति तामाह - सम्यग्‌ व्यवसितेति । नैष्ठिकी श्रीनारयणोत्कर्षसम्बन्धिनी । “निष्ठत्कर्षे व्यवस्थायाम्‌ 
वज. को. 6.2.21) इति यादव 8 । निश्चलतया स्थितिरनिष्ठा तद्वतीति वा ॥ १५ ॥ 


न केवलं हरिकथप्र्च 8 प्रष्टारं पुनाति, किन्तु वक्तारमपीत्याह - वासुदेवेति । तत्यादसलिलं भागीरथी शालग्रामतीर्थं 
वा। “गङ्ग गङ्गेति यो ब्रूयात्‌" (विष्णु० पु० 2-8-123) इत्यादे 8 ॥ १६ ॥ 


एतदन्यन्चेत्येतत्‌ यदन्यदिति तदिदमिति ध्वनयन्‌ कथामादित उपक्रमते - भूमिरित्यादिना । शतायुतैरित्यनेनास 
द्ख्यायातत्वं सूचयति । भूरिभारेण पीडितेति देष £ ॥ १७ ॥ 


यथा करुणं भवति तथा रुदन्ती, व्यसनं विविधनिरसनम्‌ ॥ १८, १९ ॥ 


तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । 


2 


पूर्णं पुरुषसूक्तेन तस्थे समाहित ४ ॥ २० ॥ 
गिरं समाधौ गगने समीरितां निङघम्य वेधाख्िदङानुवाच ह । 
गां पौरुषीं मे शणुताऽमरा 8 पुन र्विधीयतामारु तथैव मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुरैव पुंसाऽबध्रृतो धराज्वरो भवद्धिरदौ र्यदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वर 8 स्वकालराक्त्या क्षपयंश्ररेद्ुवि ॥ २२ ॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुष पर 8 । 
जनिष्यते तत्पूजार्थं सम्भवन्तु सुरश्िय 8 ॥ २३ ॥ 
# ऋषयोऽपि तदादेरात्‌ कल्प्यन्तां पटुरूपिण 8 । 
पयोदानमुखेनापि विष्णुं तर्पयितुं सुरा ॥ 
वासुदेवकलाऽनन्तस्सहस्रवदन स्स्वराट्‌ । 
अग्रजो भविता देवो हर? प्रियचिकीर्षया ॥ २४ ॥ 
विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 
आदिष्ट प्रमुणांऽरोन कारयर्थि सम्भविष्यति ॥ २५ ॥ 


1. ४. वासुदेवं 2. 8,७८१.४४ पुरुषं 3. 8,6.14 उप 4. ।८५४ भाग ह 5. 8,6.1, तत्रार्थ 6. ।८,५५ ° वन्त्वमर 
* (15 कताठ ५७७९ 8 (्णाताला18त 0) 0४ 17812005 7. 8,6.1५ ° तो 8. ॥५. योगमाया 


श्रीध तत्रेति । वृषान्‌ देहान्‌ जीवरूपेण प्रविर्य आकम्पयतीति वृषाकपि ॥ २० ॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-20-25 


गिरमिति । पौरुषीं पुरस्य भगवत $ भ्यं पौरुषी ताँ गां वाचं, मे मत्त अशु दृणुत । मा चिरम्‌ 
अविलम्बितं, तथैव विधीयताच्चेति ॥ २१ ॥ ॥ि 


पुरेति। विज्ञापनात्‌ पैव पसा ईरण धरया ४ ज्वर 8 ताप अवधृतो अवधारित 8 ॥ २२,२३,२४ ॥ 
विष्णोरिति । देवकीगरभ्रषणयोदामोहनादिकायर्थि यशोदायां सम्भविष्यति ॥ २५ ॥ 


¶- 1 8, 4 गा 2. -2 ४ भा 3. 8५ भाक धराया 8 4- -4 8८4 भारौ 


वीर० तत्र तीरे गत्वा समाहितचित्तो जगनाथं परमपुरषं वृषाकपिं श्रीमहाविष्णु पर्षसूक्तेनोपतस्ये तुष्टाव तुतिपूरवकं निदध्यावित्यर्थ 
॥ २० ॥ ` । 


तथा गगने समीरितां गिरम्‌ अदापीरं वाणीं समाधौ निकम्य वेधा ब्रहम, त्रिदशान्‌ कान्‌ प्रत्यवोचत । 
तदेवाह - गामित्यादिमि 8 सार्धे? पञ्चमि | दे अमरा | समाधौ मया श्रुतां पौरुषीं परमपुरुषसम्बन्धिनीं गां गिर 
मे मत्त४ कथयत £ दृणुत, यथा ईशेणाऽऽदि तथैव भवदवर्विधीयतां क्रियतां चिरं विलम्बं मा काष्टं ॥ २१॥ 

का नाम गौरितयत्राऽऽह - पुरवेति। पुरा मवि 8 पूवमेव । यद्वा पैव स्वावतारात्‌ पूर्वमवेत्यर्थ £ । पुंसा 
हेण धराज्वते मूरा £ अवधृत 8 विज्ञात ४ । मवद्वि ६ यद्वही ४ उपजन्यताम्‌ उत्पचताम्‌। जीवानामंदोनोत्पत्ति्नाम 
धर्मभूतञातेन जीवान्तराधिष्ठातुतव, स्वरूपस्याणुत्वेन अनेकदेहवृत्यसम्भवात्‌ । कदा अस्माभिरतपत्तव्यमित्यत्राऽऽह - स 
ई्चरणामस्माकमपि ईशचते भगवान्‌ स्वसम्बन्धन्या कालाख्यया शक्त्या कारयोपयुतपृथक्सद्धविरोषणमूतया तन्वा व्या 
मूमः क्षपयन्‌, निरसितुमिति भाव ४ । मुवि यावन्ेत्‌ अवतरत्‌ तत £ पूर्वमेव जन्यतामित्यर्थ£ ॥ २२ ॥ २ 


तथा वसुदेवस्य गे, मगवान्‌ पूर्षाङ्ण्य 8 प्रकृतिपुरुषविलक्षण 8 परमपुरुष 8 साक्षाजनिष्यते अवतरिष्यति। न 
कपितादिवजीवान्तरधिषठाृत्वेनावतरिष्यति; किन्तु अद्वाकेेत्प्रायेण साक्षादित्यकतम्‌ । तस्य जनिष्यमाणस्य परमपुरुषस्य 
पूजार्थ परिरयर्थ ीढार्थमिति यावत्‌ । अमराणां सियोऽपि सम्भवन्तु स्वादौरुत्यचन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ | 


तथा ऋषयोऽपि तस्यं भगवत अदेशादनुश्ासनात्‌ पञुरूपिण ४ कल्पयन्तं गोरूपिणस्सम्भवन्तु । किमर्थ, तत्राह 
- हे सुगर पयोदानमुखेन क्ीप्दोहनद्वारऽपि विष्णं तर्पयितुं तपआदिमिस्तर्पयन्तयेव, अधुना पयोदानमूखेनाऽपि तर्पयितुं 
गोरूपिण.$ कलप्यन्तामित्यपिराब्दामिप्राय 8 । तथायो वसुदेवस्य कला .अज्ञ ४ । कोऽसौ ? य अनन्त 8 सहम्नमुख 8 
स्वर्‌ कर्मब्य 8 सोऽपि ह? प्रियं क्तु पिच्छया अग्रजो भविता तस्य अग्रजो मविष्यतीत्यर्थ ४ ॥ २४ ॥ 


क | क 
 , तथाव्ष्णोर्या माया, साका} यया मायया इद जगत्‌ चेतनवर्ग ४ सम्मोहितं, साऽपि मगवती श्रीभगवत्यरतन्रा 
अन्यै ४ पूज्या मायाभिष्ठात्री देवता, प्रभुणा नियन्त्रा भगवता आदिष्टा आज्ञापितासती तस्य॒ कार्यार्थ परयोजना्थमदोन 
सम्भविष्यति जनिष्यते ॥ २५ ॥ | ४ ‡ व | ; 


1. 8 सुरान्‌ 2. ।<.४४ ° णातिदिष्टं 3. ।५४ गा तथैव 4 -4 ।५४॥ णण 5- -5 ।<,५५ गौ 
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10-1-26-36 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


विज० जगनाथत्वं राजदेए्यस्तीति देवदेवमिति न्राि्यादृत्य्थम्‌ । वृषाकपिम्‌ अमीष्टदानादानन्दपानाच वृतषद्कणत्वात्‌ 
अकपेदःखपोषणाच्च वृषाकपिस्तम्‌ । नीरूपस्य हरिनदरयविजयत्वं कयमित्यत £ पुरुषमिति। “तस्येदमेव शिर £ " ( 
उ. 2-1-1) इत्यादे 8 । उपतस्थे मन्त्रवचनपूर्वक मुपासनां कृतवानिति । “उपान्मन््रकरणे" (अष्टा. 1-3-25) इत्यात्मनेपदम्‌। 
कोऽयं मन्त्र ४, येन धात्वर्थ 8 समर्थित £ स्यादित्यत £ पुषसूङ्तनेति ॥२०॥ 


 समाधाविति तादर््ये सप्तमी, समाध्यर्थ देवकार्यसमर्नार्थं समीरितां गिरम्‌ ““अत्यर्थामिति गीर्वाणी वाचि हि 
समप्रतिष्ठितम्‌'" इति श्रुते 8 । तां स्तुतिगिरं संस्मृत्य गूणध्यानसमवस्थायां वा कथितम्‌। ““समाधिरध्यानसन्धानप्रतिज्ञासु समर्थने" 
(वैज. को. 7-1-81) इत्यभिधानादित्यर्थ । पौरुषीं पुषेणोक्तां गमयति अवगवमयति ज्ञापयत्यर्थमिति गैरवाक्‌। “अथ 
कस्माद्रौरिति गच्छति" (निरुक्तम्‌) । इति निरुक्तकारनिर्वचनमपि वक्तु £ श्रोतु 8 कर्णन्तरगमनाचुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


धराज्वर 8 भूमेस्सन्ताप £ “ज्वर - सन्तापे" इति धातु ४ । न केवलं जननमेव पूर्यते तावन्तं कालमवस्थानञ्चपे्षितमित्याह 
स॒ यावदिति स्वकालशक्तया स्वरूपभूतोपसंहारकालाख्यराक्तया ॥ २२॥ 


न केवलं देवानामूर्व्यामवतार्‌ 8 , तदङ्गनानामपीत्याहं ~ वसुदेबेति ॥ २३ ॥ 


हेरवताराविनाभूतस्य शेषावतारस्य प्रकारमाह - बासुदेवेति। वासुदेवकलानन्त ४ इत्येकं पदम्‌ । वासुदेवस्य 
कलयासितकेशांगेन युक्त 8 रोष 8 स्येन हरिणा राजत इति स्वराट्‌ । स्वस्य स्वतन्त्रस्य हेरधस्तच्छयनीयत्वेन राजत 
इति वा । स्वमात्मानं सनकादिम्यो रजयति प्रकारायतीति वा हर्रज ॥ २९ ॥ 


देवकार्यर्थिं सहायान्तं, वक्ति--योगमायेति । योगमाया दुर्गा ॥ २५ ॥ 


1. ॥॥8 नि 2.8 °स्ता । 
श्रीरुक उवाच 
इत्यादिक्याऽमरगणान्‌ प्रजापतिपतिर्विभु $ । 
आश्वास्य च महीं मीर्भि £ स्वधाम परमं ययौ ॥ २६ ॥ 


शूरसेनो यदुपतिर्मधुरमावस्त्युरीम्‌। ` 
माधुरान्‌ शूरसेनांश्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥ २७ ॥ 


राजधानी ततस्साऽमूत्‌ सर्वयादबभूमुजाम्‌। 
मधुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरि ४ ॥ २८ ॥ 


तस्यां तु कर्िचिच्छौरिर्वसुदेव ४ कृतोदह 8 । 
देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ 


उग्रसेनसुत £ कंस £ भगिन्या 8 प्रीतिमावहन्‌ । 
रदमीन्‌ हयानां जगृहे रौक्मै रथदातै घत  ॥ ३० ॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-26-36 


चतुद्धातं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम्‌। 
अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्दातम्‌॥ २१॥ 


दासीनां सुकुमारीणां दवे रते समलङ्ते। 
ुहत्र देवक ? प्रादाद्‌ यानं ४ वुहितरृबत्सल 8 ॥ २२॥ 


दकि नदुदनदुभयस्समम्‌। 
पक्रमे तात बरवध्वोस्सुमङ्लम्‌॥ २२॥ 


पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याऽऽहाऽद्ारीरवाक्‌ । 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां न यसेऽचुध ॥ २४॥ 


इत्युक्तस्स खल £ पापो भोजानां कुलपांसन £ । 
भगिनीं हन्तुमारब्ध 8 खङ्गपाणि 8 कचेऽग्रहीत्‌॥ २५॥ 


तं जुगुप्सितकर्माणं नृद्रासं निरपत्रपम्‌। 
वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌॥ ३६॥ 


1. 8,७५ °यु° 2. 8.6. °सन्यु ° 3. ५४ मः4. 8,6.14 °थु°5. ॥८. स्वराट्‌ 6. 8,6.1५ ° थु" 7. ॥ भार्यया 8- -8 8,844 स्वसु ४ 
प्रियचिकीर्षया; ।८४४ भगिन्या प्रियचिकीर्षया 9. 8,6,४ जग्राह 10. ५४ °तै 8 11. 8.94 ग्ने 12. 8.0 शश्च 13. 8.6.४ 
° एर्क्रमे 14. 8.6 तावत्‌ 15. 8.0 वहसे 


श्रीध० भेजेनदरबन्धनागरे अवताराय प्रस्तावकथामाह शूरसेन क्यादिना, यावदध्यायसमाप्ति । मधुरायामावसनं मधुरायां 
वसनं, विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २६. २७, २८॥ 


तस्यामिति । सूर्यया नवोढया सकं प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌॥ २९॥ 
उग्रसेनेति। मीन्‌ प्र्रहान्‌ अग्रहीत्‌॥ ३०॥ 


चतुदद्रातमिति। पायवर्हम्‌ उपस्कसम्‌॥ ३१॥ 
दासीनामिति। देवकः उग्रसेन ॥ ३२, ३३॥ 


पथीति। आभाष्य रे रे कंसेति सम्बोध्य। हन्ता हनिष्यति ॥ ३४॥ 
इतीति। कुलपांसन कुलदूषण । आर्ध उदक्त । कचे केदाबन्धे ॥ ३५॥ 


तमिति। नृरासं क्रू, महाभाग इति। अयं भाव - स्वजन्मनि देवैरह्षण आनकदुुमिनिधेषिण 
माविमगवदवतरणषाकयप्रतीकाएता सम्भवतीति सान्त्वयन्‌, स्तुत्या कृपाविषयत्वेन उपपत्तिभिश्च सन्मार्गेण सम्बोधयन्‌॥ ३६॥ 
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10-1-26-36 श्रीमन्नगवतम्‌ 


1. ५ इति, 2- -2 ५ भाग 9. 8.4, गा साकं 4. 8.1, भागः अग्रहीत्‌ 5- -5 8.4 भा! 6. 8.4 घोषणात्‌ 7. ५. ° णादाद्वयप्रति 


वीर” इत्येवं मगवतोक्तमेव अमरगणान्‌ प्रत्यादिक्य अनुज्ञाप्य, प्रजापतीनां दक्षादीनामपि पति विमु ब्रहम 
गीर्मर्महीमाश्चास्य सान्त्वयित्वा परमं श्रेष्टं स्वधाम स्वलोकं ययौ ॥ २६॥ 


तदेवमवतारनिमित्तुपपादितम्‌। अथावताग्रकारं पितुर्ेहद्रनगमननिमित्तं च वर्णयितुं तदुपोद्धातरूप मितिहास माह - 
शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति। परा पूर्वकाते यदूनां पति शूरसेनो नाम मधुरं पुरीमधिवसन्‌, मधुरान्‌ शूरसेनांश्च 
विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे । इह उपमोगो मभुजेर्थ , न तु पालनम्‌; तत्र “भुजोऽनवने” (अष्टा. 1-3-66) इत्यात्मनेपदप्रतिषेधात्‌॥ २७॥ 


यतदडूरसेनो राजा अध्यवसत्‌, ततस्सा मधुरा पूरी सर्वेषां यादवा यादवमूपालानां राजधानी बभूव | तत्र 
पुर्या हरिर्भगवानित्यं सनिहित , आविभविस्थानत्वादिति भाव ॥ २८॥ 


कदाचित्तस्यां पर्या शौरि शस्य सुतो वसुदेव कृतविवाह देवक्या सूर्यया नबोढया भार्यया सह प्रयाणे 
स्वगृहं प्रति प्रयाणे निमित्ते रथमार्रोह ॥ २९॥ 


तत उग्रसेनस्य सुत कंस भगिन्या देवक्या प्रियं कर्तुमिच्छया स्वयं रौक्मै हेममये रथानां रतै पवितो 
भगिनीरथवाहानामश्वानां प्ग्रहान्‌ जगृहे ॥ ३०॥ 


तदा देवक उग्रसेनस्य प्राता दुहितृवत्सलः , हेतुगर्भमिदम्‌ दुहितृवत्सलत्वाद्‌ दुहित्रे देवक्यै पारिर्हमुपायनं ददी । 
पारिबर्हं दर्यति। हेममालालड्तानां गजानामयुतं, तथाविधानामश्वानां सार्धमर्धेन पञ्चसहघ्नया सहितमयुतम्‌। रथानां तु 
त्रिषट्ातमष्टादरादातञ्च | यानै गमनसाधनैस्सह दासीनां सुकुमारीणां समलद्ते दवे इते ॥ ३१, ३२॥ 


है तात! वध्वो $ प्रयाणोपक्रमे मङ्गलार्थं शङ्खादीनि दुन्दुभयश्च समं युगपननेदु दध्ननु । सुमक्गलमिति 
क्रियाविदोषणं वा॥ ३३॥ 


ततो मार्गे प्रग्रहिणं हयरहिमिधःरं केसमुद्यारैर वागाह उत्सृष्टा बमूव। तामेव दर्शयति अस्या इति। यां 
भगिनीं प्रियचिकीर्षया नयसे मर्तृगहं प्रापयसि अस्या अष्टमो गर्भ , अपत्यपरो गर्भशब्द$ । ह अबुध | अज्ञ! त्वा 
हन्ता हनिष्यति ॥ ३५॥ 


ङि इत्यमूक्तः ४ भोजानां कुलपांसन कुलमतरूप कुलाधम इति यावत्‌। खलो मूर्ख पापात्मा कंसः, 
तथाभूतत्वात्‌ खङ्ग पाणौ यस्य, तथामूतो भगिनीं स्वप्राणापहारनिदानमूतां भगिनीं हन्तुम॒क्त कचेऽग्रहीत्‌, केदापादां 
जग्राहेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


जुगुप्सितं निन्दितं मगिनीबधोदोगरूपं कर्म॒यस्य, तत एव नृशंसं क्रूरम्‌, अत एव निरपत्रप निर्वलं, तं 
कंसं परिसान्त्वयन्‌ उपच्छन्दयन्‌, महाभागो महाभाग्ययुक्तो महाबुद्धिमान्‌ वसुदेव उवाच ॥ ३६॥ 
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1. 8 राजा 2- -2 ६५४ ग 3. 8 ° रिणी 4- -4 ।<४४ गा 5. ।८५४ गागा इति 6. {८.४५ भी स 


बिजञ महर्लोकादिभ्य परमम्‌॥ २६॥ 


चतुर्पूखे मुं सान्त्वयित्वा सत्यलोकं गते उत्तरकथां प्रसञ्जयति - शूरसेन इति। कार्तीर्सुत£ पुरीमावसननिति 
सपम्य्थे द्वितीया ““उपान्वध्याङ्वस४ ” (अष्टा. 1-4-48 इति सूतरात्‌॥ २७, २८॥ 


तत किमत्राह - तस्यामिति ॥ २९॥ 


विवाहकाले रथहयानां कविकाग्रहणे अत्यन्तं बन्धुना भाव्यमिति दर्यितुं तद्रहिणमाह ~ उग्रसेनसुत इति॥ ३०॥ 
विवाहकाले दुहित्रे यदीयमानं धनं तत्पारिवरह नाम ॥ २३१,३२॥ 

प्रयाणप्रक्रमे गमनारम्भे ॥ ३३॥ 

प्रह कविका, .तदरन्तम्‌। अस्या देवक्या$ ॥ ३॥ 

कुलपांसन कुतधूतीकरणसील£ । कचे केदापारो॥ ३५॥ 

नृशंसं क्रूरकर्माणं परिसान्त्वयन्‌ साम्ना भेदेन च सम्बोधयन्‌॥ ३६॥ 


-: देवकीहननोदयुक्तं कंसं प्रति वसुदेवकृतसामादुपदेदाः :- 


वसुदेव उवाच 
इलाघनीयगुणद् रैर्भवान्‌ भोजयदास्करः । 
स कथं भगिनीं हात्‌ लियुद्रहपरवणि ॥ २७॥ 
मृसयु्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 
अद्य वाऽब्दङ्तान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ॥ ३८॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मनुगोऽवर । 
देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥ ३९॥ 
व्रजंस्तिष्ठन्‌ पदैकेन यथैवैकेन गच्छति| 
यथा तुणजलुकैवं देही कर्मगतिं गतः ॥ ४० ॥ 
स्वप्ने यथा पद्यति देहमीदरं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतसः । | 
दष्टशरुताभ्यां मनसाऽनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्पृति १ ॥ ४१९ ॥ 
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यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमंप प्सु । 
गृणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानस्सह तेन जायते ॥ ४२॥ 


ज्योतिर्यथैवोदकपार्थविष्वदस्समीरेगानुगतं विभाव्यते 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥ ४३॥ 


तस्मान्न कस्यचिद्रोह माचरेत्स तथाविधः । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रगधरवे परतो भयम्‌॥ ४४॥ 


एषा तवाऽनुजा बाला पणा पुन्निकोपमा। 
५ कल्याणीमिमां + 4 
हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सल ! ॥ ४५॥ 


1- -1 |<. गा 2. ।५,५५ हन्या४ 3. ५ र्धर्म ° 4. ९.५४ कर्मवडानुग 5. ५/ ° वान्येन 6.14 ° मात्म 7. 8,6 °ल 


श्रीध० किन्न ्सुदेवःकंतं सामभेदाभ्यां सैम्योधयन्नोऽऽहश्वाघनीयेति। तत्र साम पञ्चविधम्‌। भदो द्विविधः 
तदुक्तम्‌ “लौ मोपकृतिसम्नन्धा ह्वमेदौँ गुणकीर्तनम्‌। साम पञ्चविधं मेदो इषट्टमयं वचः" इति। शछाचनीयगुण इति 
गूणकीर्तनम्‌। भगिनीमिति सम्बन्धकथमम्‌। पुक्षिकोपमेत्यमेदं वत्यति। हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत््या यज्ञोलामं दर्शयति । उद्ाहपर्वणीति 
सन्तानवृद्धया उपकारं दर्शयति ॥ ३७॥ | 


मम॒ मरणमयेन हन्मीति चैत्तयाऽति मरणस्याऽपरिहणीयत्वात्‌, देहान्तरस्य चावस्यम्भावित्वात्‌, तव्रादि 
भोग्रेमास्पदत्वादीनामविदोषात्‌ तद्भयेन पापाचरणमयुक्तमित्यमिप्रत्याऽऽह - मृत्युरिति। देहेन सहेति। विधात्रा ललाहे 
लिखितत्वादिति। दैहस्य क्षणमद्ु्वानित्यमाराङकयो ूत्युरिति वां | तयापि कालविलप्बार्थं हन्मीति चेततत्राऽऽह - अच 
वेति। अबद्यम्भाविनि मेण बिलम्बमात्राय पापाचरणम्‌ अयुक्तम्‌ इति भावः॥ ३८॥ 


किन्ना तस्मिन्‌ देहे 'गते यदि देहान्तरं न स्यात्‌, तदा पपेनापि १तत्पातनं युज्येत न तु तदस्तीत्याऽऽह 
- देहे इति। ओं पने आपन्प्राये कर्मबशादयलत एव प्रथमं देहान्तरं प्राप्य पश्चात्‌ पूर्व वपु्त्यजति ॥ ३९॥ 


अत्र दृष्टान्तः - ब्रजन्निति। एकेन अग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन्‌ मुवमवपुभ्य देहं बिप्रत्‌, पश्चादन्येन पूर्व्रदेशाद्‌ 
उत्याप्य पुरा निहितेन गच्छति तद्रत्‌। अत्र॒ च स्वीकारपरित्यागौ नात्यन्तमिन्नविषयाविति स्यष्टम्‌। दष्टन्तान्तरमाऽऽह 
- यथा तृणजलुकेति। सा हि य तृणान्तमवष्टम्य पूरवतृणं त्यजति। एवं कर्मपये वर्तमानोऽन्यो जीवोऽपि ॥ ४०॥ 


देहविषयायेव स्वीकारपरित्यागौ दर्शयितुं दृष्टन्तान्तरमाह - स्वप्रे इति। इष्टं राजादिदर्शनम्‌। श्रुतम्‌ इनद्रादिश्रवणम्‌। 
ताभ्यामाहितसंस्केण मनसा तदेवानुचिन्तयन्‌। ईं जगरू्रुतसद्दां देहं एजादिरूपं किमपि अं तितुच्छमनिरक्तं परयति । 
्रणान्तरे च तदेवाऽहमिति प्रपते मन्यते। ततश्च जागरदेहादपगतस्मृतिर्भवति पुरुषो ययेति। जाग्रत्येव दर्शयितुं दृष्टान्तान्तरमाऽऽह 
- व्यनोरथेनेति। अत्रापि द्श्रताभ्यामित्यादि सर्वं योज्यम्‌। तथा च वक्ष्यति “जन्त्व कस्यचिद्धेतेर्मतयुर्यन्तविप्ृतिः। 
जन्मत्वात्मतया पुसः सर्वमायेन भूरिद! विषयस्वीकृतिं पराहर्यथा स्वप्मनोरथौ । स्वप्रे मनोरथैः चेत्यं (चैवं) प्राक्तनं न 
स्मरत्यसौ"" (भाग. 11-22-40,41,42) इत्यादि। तद्वद्राऽपि कर्मवादेहान्तः प्राप्य प्राक्तनं त्यजतीति ॥ ४१॥ 
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ननु विचिव्रदेहहेतूनां कर्मणाम्‌ अ कृततवाद्‌ देहविरोषप्राप्तौ किं कारणमत आह - यतोयत .इति। देहस्य पञ्चत्वसमये 

पञ्चसु गणेषु मूतेषु मा यारचितेघु मायया नानदिहरूपेण रचितेषु दैवन फलामिमुसेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं 

मनो यं यं दहं देवतिर्यगादिरूपे प्रतिधावति धावञ्च सत्‌ यं यमाप अभिनिवेशानप्राप्तं तत्र तत्र॒ असौ देही जायते। 

ननु मनसः कर्मकर्तृत्वात्‌ तदेव जायतां म॒ त्वकर्तात्मोत्यत आह - प्रप्मान इति। तदेवाऽहमिति प्र पचमानस्तेन सह 
जायत इति॥ ४२॥ . 


ननु सत्यं मविष्यत्येव किमपि देहमात्रं, तथाप्यस्य अतिप्रियस्य रजदेहस्य रक्षणाय अकृत्यमपि क्रियत इति 
चेत्त्राऽऽहज्योतिरिति। अदश्नद्रादिज्योति। उदकयुकतेषु पार्थिवेषु घटादिषु। यद्वा उदकेषु पारयिविषु ` तैलघरतादिषु प्रतिबिम्बेन 
स्थितं समीरस्य वार्योर्ेगमनुगतं कम्पादियुक्तं प्रतीयते यथा। एवं स्वाविदारचितेषु गुणेषु देहेषु। असौ रगेणानुगतः प्रविष्टो 
मूत्यति अभिनिवेश प्राप्रोति । अय भावः आत्मनस्तावद्‌ देहाचध्यासाजन्माक्तं सह तेन जायत ज्ञति। ततश्च अन्योन्यधर्माध्यासाद्‌ 
यथा रहधर्मः का्रयादयः आत्मनि प्रतीयन्ते, स्थं लोऽदं, कृशोऽहमिरति । एवमात्मधर्माः परमस्यदत्वजञानाश्रयत्वादयोऽपि 
देहादिष्विति । अं तः राजसूकरादिदेहयोः विदोषभाबात्‌ व्यर्थो मत्युप्रतीकार इति ॥ ४३॥ 


एवयुकतं सामोपायमुपसंहर्‌ भेदमाह ~ तस्मादिति। परत इति अयिद्रूह्यमाणान्‌ तत्सम्बन्धिनश्च यमादिति। 
भयं इहामूत्र ल भयमिति मेदो दर्शितः ॥ ४४॥ 


पुनस्सामैवाऽऽह एषेति। पुत्रिकोपमा दा्मयी वा अचितनप्राया ॥ ४५॥ 


1- -1. 2.4 गा. 2 \/ सम्मेद ० 3. 2.4 गा आह्‌ 4- -4. गा 5- -5. 8 सम्बन्धसामोदकुतिरट्य मेदो ५ सम्बन्धलामोपकुतिह्बमेदो 6. 84 णा 
मम 7. -7. 8.1 णा 8. 8 लम्बनार्थं 9. 8.1 न युक्तम्‌ 10. 84 अस्मिन्‌ 11. 8.4 तत्पा ° 12. ४ ग आपन्ने 13. ५ गाग यथा 
14. \/ जाऽ ° ऽन्यो + 15. 841 गागा अतितृच्छम्‌ 16- -16. 8. स्वपं मनोरथं 17. 8.41 कृतत्वात्‌ 18. ४ ०५0७ पञ्च 19. -19. 8.4 भा 20, 
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वीर० उक्तिगवाह श्वाघनीयत्यादिमिरनबमि& । शू शछाधनीया४ स्तुत्या गुणा यस्य, भोजानां भोजवंस्यानां 
यङा कीर्तिं करत्यावहतीति तथा, स॒भवानेवम्भूतत्वात्‌ कथं स्रियं तत्र्ुद्ाहकर्मणि उद्राहाङगृहप्वेशाकर्मीणि, पैर्वणीति 
पठे गृहप्वशोत्सवकर्मणीत्य्थ । तत्रापि भगिनीं हन्या (त्‌?) हन्तुुचक्तोऽपि ॥ ३७॥ 


मलगन्विनम्‌ल््त्‌ मगिनीमपि हनयपनतयाऽऽह तयुरिति। हे वीर | -्तवलनूतयत्मतं देहेनैव सह 
मृत्युर्जायते मूत्युशुछायेव देहमूत्पत्तेरारम्याऽनुवर्तत एव; किन्तु कालमात्रम्‌ अपेक्षते इति माव । अतोऽधुना वा 
व्षदातान्ते वा प्राणिनां मृत्युः ध्रुव निशित, अपरिहार्य इति यावत्‌॥ ३८॥ 


नन्वन्दशातान्ते जस्या जीर्णं शीएस्तु मृत्युग्रस्तं, अधुना त्विदं कल्याणतरं ` शरीरमपैति चेत्‌ पुनवंविधं दुर्वभमित्यत 
आह देहे इति} देहे पञ्चत्वं मरणमापनने आप्तुपुचुक्ते सति देही तदेहस्थो जीव कर्मबातुगः प्राचीनकर्मबर्यतामनुप्ा्त कमुगुणं 
दारीरन्तं प्राप्यैव प्राक्तनं वपुप्त्यजते। कर्मानुगणरारीरान्तरस्याऽयतनलम्यत्वात्‌ ` एवंविधजुगुप्सितकर्मसम्पास्य शरीरस्य 
निहीनस्यैवाऽऽपतत$ तादात्विकं मरणभयमपहाय भगिर्नीप्राण्पत्राणरूपाच्छरुमकर्मण पुनरितोऽपि कल्याणतददेहपरािश्ैषा न हन्तव्येति 
भव ॥ ३९॥ 


10-1-37-45 श्रीम्धागवतम्‌ 


देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपु (भाग 10-1-39) इत्येतदेव सदृ्टन्तमुपपादयति - ब्रजति । 
इयं प्रसिद्धा तृणजलूका तृणगत£ कीटविदोष, स॒ यथा व्रजन्‌ गन्तुमु्तः एकेन पैदा पादेन तिष्ठन्‌ तुणमवलम्बयनेव 
एकेन पदेन गच्छति, एवं देही जीवोऽपि पञ्चत्वमापनं देहं त्यजन्‌ कर्मगतिं कर्मानुरूपं इं गत अयिष्ठितः, 
्ाक्तनं॑वपुस्त्यजतीत्यर्थः । अणोर्जवस्य कथं पञ्चतामापत्स्यमानं देहमधितिष्ठत एव पुनरदहान्तरधिष्ठातृत्वमिति न 
रनीयम्‌, गेहाद्‌ गहान्तरं॒॑प्रविरात इव स्वोपकणणेद्धियप्राणादिप्रापणपूर्वकत्वाद देहान्तरे धर्ममूतङ्गानद्वारा॒ वा 
देहान्तराधिष्ठातृत्वमिति न विरोध । यद्वा देहा्तर्प्हपूर्वकमेव पूदिहपरित्यागे दृष्टन्तस्तृणजलूका, छाययेव 
ृतयुनाऽनुगतत्वाजीवददायामपि मृतपरायत्वे दृषटा्तान्तरमूच्यते - ब्रजननित्यादिना। यथा एकेन पदेन व्रजन्‌ गच्छन्‌ 
पुरुष पुनरेकेन पादेन तिष्ठनैव गच्छति, तद्वलीवन्नपि पुरुष £ * मृतप्राय एव सन्‌ जीवतीति अत एव व्रज॑सितषठनिति 
पुस्त्वनिर्देशा यथाशब्ददवयञ्च | ४०॥ | | 


ननु तृणजलूक्ता बिचमानशरिणेव गन्तव्यदेमवषटभ्यैव पूर्वदेशं त्यजतीति युक्तं तस्या भयशोकाचभाव इति 
दार्छन्तिके तु न तथा। न हि प्राक्तनवपूर्वििष्टो वपुरन्तर प्राप्य प्राक्तनं त्यजति वपुरन्तसैशिष्टयाकारेण वपुन्तपप्रापत्यसम्भवात्‌। 
अपि तु विरष्याकरेणैव वपुरन्तप्राप्ति, प्रक्तनवपुप्त्यागश्च । अतः प्राक्तनकल्याणतयवपुस्त्यागप्रयुक्तमयडोकोपनिपातसम्भावनया 
तत्परिहारोऽबह्यकर्तव्य इत्यत्र तदनुभवसिद्धस्यप्नदष्टन्तेन देहान्तसप्ातिपूर्वकपूरवदेहत्यागं तत्प्युक्तमयाचमाबन्च दार्धन्तिके सङ्गमयति 
स्वप्न॒ इति। स्वप्ने यथा दृष्टश्रुताभ्यां दृष््रुतमनीषितलामार्थंमनसाऽनुचिन्तयन्‌ सद्धल्पविकल्पौ दुर्बन्‌ मनोरथेन 
देशान्तरगमनराज्यामिषेकादिरूपमनोरथेन अभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य तथाभूतो जीवः ईद रयानदेहसद्रां तत्किमपि 
ततों विलक्षणं वा किमपि रारीरं स्वप्नमात्रावस्थायित्येन स्वप्नद्ष्ैकानुमान्यत्वेन च स्वाप्नदेहस्य रायानतुल्यदेहतया 
चिन्तितुमरशक्यत्वात्‌ किमपीत्यक्तम्‌। तावत्पक्यति, ततस्तत्प्रतिपद्ते अपस्मृति रयानदेहविषयकस्मृतिरहितश्च भवति। 
अत एव तत््यागप्रयुक्तभयोकादि रहितश्च भवति। हीति स्वपरानुभवप्रसिद्धं चोतयति प्यति प्रतिप्चते इत्यनेन | 
परथमं ज्ञाननानुप्रवेदा , ततस्स्वरूपेणेति सूचितम्‌। एवं दार्छन्तिकेऽप्यवगन्तव्यमिंति भाव । न दीदानीम्‌ अस्मदादीनां 
परा्तनदेहत्यागप्रयुक्तभयकोकादिकमुपलम्यत इति च माव | न च स्वप्नेऽपि दायानदेहे नैव देडान्तरणमनादिकमनुभूयत 
इति युक्तिमता अपवरकादौ शयानस्य देशान्तसगमनाचसम्भवात्‌ ततस्तदवस्थामात्रावस्थायितद्मत्रानुमाव्यदेहान्तेणैव तदनुभवः । 
यद्र,  परवार्घं॑ृषटन्तपरपु्रा्धन्तु दार्टन्तिकपसम्‌। तदयमर्थः ~ स्वप्ने देशान्तरगमनादिमनोरथाभिनिबिष्टचित्तो जीव 
यथा ईदरां शयानदेहवदात्मामिमानविषयं स्वप्नद्स्यमात्रानु भाव्यफलपुण्यापुण्यकर्मानुगणपरमपुरुषसूष्टं॑तावत्कालमात्रावस्थायि 
स्वप्र ्ैकावगम्यं देहं प्यति ज्ञानद्राराऽधितिष्ठति, ज्ञान द्राराऽधिष्ठाय देदान्तरगमनराज्यमिषेकशिोदादीननुमवतीति 
भाव । अपस्मृति अपगता शयानदेहविषया स्मतिर्यस्य. तथाभूतश्च मवति। तद्वधादिसम्भावना्रयुक्तभयादिरहितश्च 
भवति। उत्तरार्धस्य तथेत्यादि । एवं दषट्रुताभ्यामिति तादरथ्यचतुर्थी। टृष्टमैहिकंुखं, श्रुतमामृष्मिकं ताभ्यां तदर्थ 
मनसानुचिन्तयन्‌ किमपि . करमानुगूणमीश्रसृष्ट किमपि रीर प्रतिपद्यते, अपस्मृतिश्च भवति। प्रथमं ज्ञानद्वारा अधिष्ठाय 
पराक्तनवरविषयस्मृतिरहित तत स्वरूपेण प्रविरातीत्यर्थ ॥ ४१॥ - 


| किमपि प्रप्त इत्येतदेव विवृण्वन्‌ तदेव जीवस्योत्पत्तिनमित्याह यत इति । दैवमत्र दिष्टं कर्म वासनात्मकं 
तचयोदितं तदनुगुणपरततं बिकारात्मकं सल्यविकल्परूपविकाए्रकारं सत्‌ मनोमायारचितेषु सतत्वादिगणत्रयात्मकप्रकृतिपरिणामरूपेषु 


18 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-37-45 


पञ्चसु गुणेषु रब्दादिविषयेषु मध्ये। यतो यतो धावति यं ये विषयं स्मरति तं तमेव प्रपान अनुप्रविष्टः 
तेन सह जायते, इयमेव जीवस्योत्पत्तिनमिति भाव । ध्यं यं वापि स्मरन्‌ माब त्यजत्यन्ते कलेबसम्‌। तं 
तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्वावभावित '' (भगी. 8-6) इति मगवदुकतेरिति भाव? ॥४२॥ 


तेन सह जन्मरूपोपािपरयु्तमेव जीवस्य देवमनूष्यत्वादि नानात्म्‌। वस्तुतस्तु सर्वत्र दीषु ज्ञानैकाकारत्वेनावतिषठत 
इति सच्न्तमाह - ज्योतिरिति। यथा अद अन्तरिकषस्थमेकरूपमेव सूर्यदिज्योति उदकेषु, पार्थिवेषु पृथिवीपरिणामल्पेषु 
दर्पणादिषु च प्रतिविम्बितं तत्समीरस्य वायोकीन अनुगतमनुवृत्तं सत्‌ विमाव्यते। समीएेगशब्दोऽत्यत्वमहत्वाचुपाधि 
गतधरमोपलक्षक | विविधं मां व्यते वृद्धहासादिधर्मभाक्त्वेन भाव्यते इयते, अस्मदादिभिरिति शेष । एवमसौ पुमान्‌ 
जीव स्वतो विमनुष्यत्वादिनानात्वरहितोऽपि स्वमायारचितेषु॒स्वदेहास्भकप्रकृति परिणामरूपभूतसूक््माए्ेषु गुणेषु 
गुणपरिणामात्मकेषु दीषु, रागानुगत£ रागेण दब्दादिविषयस्यृहया वा सनात्मक्यो हेतुभूतया, अनुगतोऽनप्रविष्टः, विति 
देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌ हत्येवं नानाविधं मोहं प्राप्नोति। यद्यपि चान्ते पूर्ादिज्योतिर्दकावुपाधिषु अनवस्थितमेव 
स्वच्छद्रयप्रतिहतिनिवृत्तस्वररिममिरैतुमि समीपस्थजनेर्विमाव्यते। दा्टन्तिके तु देहैष्ववस्थित एव सन्‌ पुमान्‌ मुह्यतीति 
त्योर्वेषम्यम्‌। ` तथापि वस्तुतो नानात्वामावौपाधिकनानात्वमत्रेण दृष्टान्तदा्टन्तिकमावोऽवगन्तव्य ॥ ४३॥ 


तस्मादिति। तप्मा्सतुसयितैरवं बिधत्वात्‌ तथाविध वस्तु त्त्वाभिङ्गः सँ 8 पुमान्‌ आत्मन स्वस्य 
ेममचििच्छन्‌ अनिच्छ, कस्यचिदपि द्रोहं नाऽऽचेत्‌ न कुर्यात्‌। एवक्चत्तस्य न कुतश्चिदपि भयम्‌, अन्यथा 
तु भयमित्याह द्रुरव परत अन्यस्मात्‌ भयमित्यर्थ । यद्रा, परत परमेश्वरात्‌ भयं भूतदरषर्भयं वै भयमस्तयेवेत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


एवं सामान्यतो हिताहितं विविच्य अथ विदोषेण विवेचयति - एषैति। अनुजात्वसरीत्वबाल्यदेन्य- 
ुतरिकातुल्यत्वकल्याणत्वादिधर्मयक्तेयमवध्या। अत इमां त्वं हन्तुं॒नार्दपि। हन्तुत्वानर्हतां सूचयितुं सम्बोधयति है 
दीनवत्सेति ॥ ४५॥ 


1- -1 (८४५ ग 2. ।< ऽद 3. 8. ०५५७ नवयौवनसम्पन्न 4. 8. °मुपैति 5. 8. गतकीट 6. ।५, ५. जौ पदा 7. 8. °ति। 
8. 8. पा 9. 8. 8005 पुन 10. (< द्मे 11. (८५५. जाः विषयं 12. ।८ माणः भाव्यते 13. ८.५८. °प्यादि 14- -14 (८५ 
ज 15. (८४८ गा स 16. (८४॥ भाग अपि 


,विज० ““सम्बन्धलामोपकरतिरमेदो गुणकीर्तनम्‌" साम पञ्चविधं, मेदो दृष्टष्टमयं वच ” इति पञ्चविधं 
साप ज्ञायते - दलाघनीयगुणेत्यादिना | शछधनीयगुणेति गुणकीर्तनम्‌। भोजयशस्कति कीर्तिलामकथनम्‌। हन्या क्लियमिति 
सीवधादकीर्तिलामसूचनम्‌। भगिनीमिति सम्बन्धक्चनम्‌। उद्वाह्पर्वणीति अपकृतिसूचनम्‌। उदराहपर्बणीति सूचनात्‌ 

 कि्ह्ुमेव | २७॥ 


मृतयरजनमवतामित्यादिना अद््टमयम्‌॥ ३८॥ 


10-1-37-45 श्रीमद्ायक्तम्‌ 
देहे पञ्चत्वमित्यादिना इ्टमयं, कर्म पुण्यपापविषयम्‌। अवो विष्णुवरा , त्यजते त्यजति॥ २९॥ 


पूषदहपरित्यागेन देहान्तप्रा्ौ दषटान्तमाऽऽह ब्रजश्निति। यथा त्रन्‌ पुरुष एकेन पादेन तिष्ठति, एकेन 
गच्छति, पूरदेशवियोगेन देदान्तरसंयोगमाप्नोति, यथा तृणजलूका तृणान्तरं मृदीत्वा पूर्वृणं त्यजति एवं देही कर्मगतिं 
गतो भवतीत्यन्बय | कर्मणो गतिरापिर्यस्मिन्‌ देहे त्यजति तथा तत्तदेहान्तरमित्यर्थः ॥ ४०॥ 


ननु देहात्मनोरमेदेन देही पूर्वदेहं परित्यज्य अभिनवदेहान्तरं यातीति कथं सञ्जाघटीतीति तत्राऽऽह - 
स्वप्ने इति। जगरशरुतपदार्थसंस्कारसमुदद्मनोरथेन अभिनिविष्टचेतन गादप्ग्रस्तवुदधिरत्मा स्वप्ने ईं जग्रेहसद्ादेहं 
यथा प्यति स्वकीयत्वेनाऽनुभवति परकीयत्येन वा आत्मन एकत्वेन देहयो््रि्वेन दर्ानाहात्मनोरभेद आनुभाविक 
तथा मनसाऽनुचिन्तयन्‌ अत्माटश्रुतस्मृतानुमूतं तत्‌ तत्र किमपि देवान्यतमज्ञ†ीर प्रप्ते । कदेत्यत उक्तमपस्मृतिरिति। 
उत्ते अभिमानितया पूर्हस्मरणामवेन मृत इत्यर्थः । दिब्दो हेतौ। यत एव मृत इत्यर्थ । तदुक्तमाचारय 
“स्वप्ने यथा दृषटश्रतस्मृत्यनुसारि देहं प्राप्नोत्यपस्मति्मृत पूरवदेहस्मरणाभावात्‌ अनमिमानत” इति ॥ ४१॥ 


एतदेव विवृणोति यतो यत इति। सार्वविमक्तिकस्तसि इति वचनात्‌, यतो यतो यत्र यत्र। मायारचितेषित्योदिषु 
सप्तमी षषठर्थे भगवदिच्छोद्वोधितप्रकृतिनिमित्तानाम्‌। प्रकृते रेकत्येन सृष्टः नानाविध्यं कथमत्राऽऽह ~ गुणेष्वति । 
कार्यकारणभेदात्‌ सक्त्वादिगुणविहितानाम्‌ आत्मपन्चसु देवगनधर्वपितुमनुष्यासुरमेदेन पञ्चानामात्मनां मध्ये दैवेन अद्ष्ट्ोधकेन 
हरिणा चोदितं प्ररितं मनो धावति विषयीकरोति। मनो विरिनष्टि - विकारात्मकमिति। सङ्त्पविकल्पनिद्धमिति 
यस्य मनो मरणसमये योग्यतानुषरेण यं यं धावति असौ देहौ तत्र तत्र प्रपमान प्रवृत्तिं लममान तेन 
देवेन सह॒ जायते रज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सृज्य याति" (वह.उ. 4.3.35) इति श्रुते । उत्यदयमानोऽपि 
तेन सह उत्पद्यते इति ज्ञातव्यम्‌। अत्रापि योग्यतामपेक््य तत्तच्छगीग्रहणम्‌। तदुक्तं - "देवादित्वं योग्यतया तत्सकाा्तवनप्ृते९। 
श्तद्रीपादि तत्राऽपि योग्यतामप्यपेक्ष्य॒तु॥ विष्णो स्थानं विनाऽन्यत्रे वायुङक्रादिनामपि। त्रैलोवयदेदामेदेषु॒योग्यता 
नत्वपेक्ष्यते" (नारदीये) इति। अनेन व्याप्तस्याऽऽत्मनो गमानं कथमिति चों परिहृतम्‌। परमात्मानमन्तरेण निरुपचरिता 
व्यापिर्नास्ति। '“अगहेष आत्मा” इति श्रुते । आलोकवहुणेन यथायोग्यव्यापतिरस्तु नाम, तथाऽपि स्वरूपतो नास्त्येव 
“व्याप्ता हयात्मान श्वेतना निर्गुणश्च" इति स्मृति श्रीनारयणविषयेति निरणायि, नो चेदुक्तागतिरवेति॥४२॥ 


ननु गुणानां नानात्वात्‌ सृष्टे ्वचित्यमस्तु एकस्यात्मनो नानाविधप्रतीति कथमिति शङ्कां सद्टन्तं परिहरति 
ज्योतिरिति। यथा अदो ज्योतिरादित्यलक्षणं समीखेगानुगतं बायुवेगनिमित्तचलनेन अनुचलितमौदकपार्थवेषु जलपूर्णरारावादुपाधिषु 
प्रतिविम्बितं विभाव्यते विविधत्वेन भाव्यते छिन्नमिनादिरूपेण प्रतीयते| एवमसौ पुमान्‌ स्वमायारचितेषु “परप्यो हरि" 
(प्रकारिकायाम्‌) इति वचनात्‌ स्वस्य विष्णोरिच्छया रचितेषु देहेषु प्रतिबिम्बित अरोभने शोभनाध्यासो राग 
, तैनानुगत तन्मयान्तक्करणो विमूह्यति विविधं छिन्नो भिन्नो मृतोऽस्मीति मोहम्ञानं प्रतिपद्यते यथा तदेव ज्योति 
पार्थिववद्भनीमूतपूर्णजते प्रतिविम्बितं वायुवेगानुगतं विरिष्टं निश्चलं भाव्यते केदमेदादिरहितं प्रतीयते। एवं योग्यो जीवो 
गुणेषु प्रतिबिम्बितो रागमनुरागं स्नेहविदोषमनुगतो निर्मदो विगतमोहो भवति। अज्ञाननिमित्तं छ्िनोऽहमिति दुःखं 
न प्राप्नोतीति परिहारपरतया वा योजनीयम्‌। उभयोरपि समाख्यानसिद्प्माणत्वात्‌। तदुक्तम्‌ ““यथेवोदसरवेषु" इत्यारभ्य 
“एषां द्रोहमाचसन्‌" (तन््रमागवते) इत्यन्तेन| स्वमायेत्यत्र॒स्वब्देन विष्णुेवोच्यते मानसिद्त्वात्‌। तदुक्तम्‌ 
च: | ५ 


व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-1-46-54 


“परस्व हरिरुदाम$” (प्रकािकायाम्‌) इति पदेन । गुणयोगयुक्तरूढया सिद्धत्वात्‌ मृ्यञ्च तदुक्तम्‌ - ` स्वतन््रत्वात्‌ सुखत्वाच 
स्वनामा विष्णुरुच्यते (पाद) इति। “रगोऽनुरागे वाक्षायाम्‌" (वेज. को. 6.1.51) इति यादव ॥ ४३॥ | 


नन्वस्तु नाम॒ आत्मनो जन्मादिकं कर्मनिमित्तं, प्रकृते तत किम्‌) तत्राऽऽह ~ तस्मादिति । .यत ` आत्मा 
` तथाविघई कर्मफलभोक्ता, तस्मात्‌ स॒ तादा कस्यचिद्‌ द्रोहं हिंसां नाऽऽचत्‌। तत किम्‌ ? तत्राऽऽह - आत्मन 
इति। अनर्थन्नाऽऽह - द्रोगपुरिति। परत परलोके दुध्छलक्षणं भयं भवतीति रोष ॥ ४९॥ 


` परतोऽन्यस्मात्‌ द्रोद्यात्पुषात्‌ द्रोहलक्षणं भयं स्यादिति मत्वा निरन्तद्रोहलक्षणे दुष््खं भवतीति भयसाम प्रदर 
भेदसाम प्रदर्दयति - एषेति॥ ४५॥ 


1. 8.५. साप्नई 2. 8.५. विध 3. 108. ° ति 4. 8.४. °णामे ०९. -5 ॥9 गा 
श्री उवाय ५ 
शुक उवाचं 


एवं स सामभिभेदैशरौयमानोऽपि दारुणः । 
` न न्यवर्तत कौरव्य ! पुरुषादाननुव्रतः ॥४६॥ 

। निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा बिचिन्त्याऽऽनक्वुन्दुभि । 
प्राप्रकालं प्रतिव्योदुमिदं तत्रान्वपद्यत || ४७॥ 
रयु्बदधिमताऽपोह्यो यावद्ुदधिबलोदयम्‌। 

` यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 
` प्रत्यर्प्य मृत्यबे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌ 
, सुता मे यदि जायेरन्‌ स्युर्वा न म्रियेत चेत्‌॥ ४९॥ 
विपर्ययो वा किं नं स्याद्रतिधतुरदरत्यया | 

` उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌॥५०॥ ` ` 
अग्र्यथा दारुवियोगयोगयोरदृ्टतोऽन्य न्न निमित्तमस्ति 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य£ शरीरसंयोगवियोगहेतु 8 ॥५१॥ 
प्व विम्य. तं पापं याववात्मनिदर्दानम्‌। 

सान्त्वयामास वे शौरिर्बहुमानपुरस्सरम्‌॥ ५२ ॥ 

` प्रहटवदनाम्भोजो रसं निरपत्रपम्‌। 

मनसा दूयमानेन प्रहसश्निद मव्रवीत्‌॥ ५२॥ 
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1. 


10-1-46-54 श्रीमद्ागवतम्‌ 
10- -10 
व सुदेव उवाच 


न ह्यस्याऽऽस्ते भयं सौम्य य दवै त्वाऽऽहाऽरारीरवाक्‌ 
पुत्रान्‌ समर्पायिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌ ॥ ५४॥ 


1- -1 ८४.५८. ग 2. 8,6.94. गवोध्य ०३. ।८,५८. तु 4. 8.0. प्राप्तं 5. 8,७५९.५८. प्रदाय 6. 8,७,६,५५. पूजयामास 7. 8.0. प्रसत्त; ॥॥. 


पर्यग्र 8. 80. वि 9- -9 ६. सन्पुनः 10- -10 ॥८.१५,५५. गा 11. 8. यद्र साऽऽहाऽररीलाक्‌; ७. यद्कागऽऽहाऽशारीरिणी 
12. ४. ०ऽदहं 


श्रीध० एवमिति चौचमान उपदिदयमान स्वयं दारुणः । पून पूरुषादान्‌ दैत्यान्‌, अनुत्रतोऽनुसुत इति ॥ ५६॥ 


निर्बन्धमिति। आनकदुन्दुमिरिति पदं महाभाग इत्यत्रोक्तामिप्रायम्‌। प्रतिव्यदं प्रतिकर्तु क्यितुमित्यर्थ । इदं 
वक्ष्यमाणम्‌ अपत्यार्पणमन्वपद्त ज्ञातवान्‌ ॥ ४७॥ 


ननु खलोऽयमेतन मनयेतेत्यशङ्कचाह स्वयमेव मत्यरिति ॥ ४८॥ 


तस्मदुपेक्षादोषपरिहारयैवं करिष्यामीत्याह - प्रत्यरपयेति | मृत्यवे कंसाय । नन्विदमपि नैव न्यायमित्यारङ्कबयाऽऽह- 
सुता इति। अस्यां यदि मे सुता जायेरन्‌ तदा यद्भावि तद्भवतु, जीवितं तु ताबद्भवेदेव। तदन्तरा यद्ययमेव प्रियेत 
तदा न किञ्चिदन्याय्यम्‌॥ ४९॥ 


यदि च सुता भविष्यन्ति न चाऽयं प्रियेत तदा मत्पत्रादेवाऽस्य मरणमिति विपर्ययो वा रं न स्यात्‌। 
ननु प्रौढस्य कंसस्य तव बालकात्‌ कथं मृत्यस्स्यात्‌ तत्राऽऽह - गतिरिति। धातु ““अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता 
यां नयसेऽबुध' (भाग 10-1-34) इत्यक्तवत । अत इदानीमपत्यार्पणप्रतिङ्ैव मन्त्र । तथा सति उपस्थितो मूत्यरयं 
तावन्निवर्तेत। इदानीं निवृत्त पुन कालान्तरे आपतेचेत्‌ तदा नापराधो ममेत्यर्थ । अथवा अस्य म्यत्रादुपस्थितो मूत्युपस्या 
वधादो निवर्तेत स पुनरनेन सन्मन्त्रेण भवेदेवेति। यद्वा, “गरतिरधतर्त्यया" (भाग. 10-1-50} इत्येतस्य प्रपन्नः - 
उपस्थित इति॥ ५०॥ 


पराणिनाम दर्वितक्यमिति सदृ्ान्तमाह - अ्नेरिति। वने वृक्षान्‌ प्रदहन्‌ अ श्रि सनिहितानपि वृक्षान्‌ प्त्यज्य 
कदाचिदूरस्थानेव दहति ग्रामे गृहान्‌ वा। न हि तस्य प्राण्यच्व्यतिरेकेण किश्चिनियामकमस्ति यथा, एवं जन्तोर्जन्ममरणयोएपि 
हतु दर्विमाव्योऽचिन्त्य४ ॥ ५१॥ 


एवमिति | यावदात्मनिदर्दनं स्वप्रज्ञावधि भूर्य विचार्य ॥५२॥ 


प्रहृष्टेति। तस्य विश्वासाय विकसितमूलाम्भोजं स्सन्‌ परहसन व्रवीत्‌॥ ५२३॥ 
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नेति। यदथा अदाीरिणी वागाह। तथा हि चै निश्चितम्‌, अस्यास्सकदात्‌ ते भयं नास्ति सु यतो 
येभ्यः पत्रभ्य ते भयमूत्थितम्‌। अष्टमो हन्तत्युक्तेऽन्योन्यापक्षया सर्वैऽप्यष्टमा भवेयु इत्युद्ूतं, तेनाऽस्या पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये ॥ ५४ ॥ 


1. 8.1. बोध्यः 2. ४. गऽ वन्चयितुम्‌ 3. ५ प्रत्यर्पणम्‌ 4- -4. ४ गगा 5. 8.1. प्रदायेति। 6. 4. भगं सुता 7- -7 ५ ° मित्याह 
- विपर्यय इति। 8. 8.1 जा इदानीं 9. ४. गऽ अस्य 10. ५ वहि 11. 8. अस्य॒ 12. 8.1. रः विमृद्य 
13- -13. 8. ° जो विह सन्न" 14. 8.1. भाः वै 15. 8.1. णग खलु 


० रबमिति। इत्यं सामभिः हाधरनीयेत्यादिगुणकीर्तनपूर्वकमुपलालनै , मेदै टष्टाृष्टमयसूचकवचोभि 
चोचमानोऽपि वधो्योगनिवृत्तरथ परर्यमाणोऽपि स॒ कंसो दारुण ब्रू हैतुगर्भमिदं, दार्णत्वात्‌। तत्र हेतु । पुरषादान्‌ 
रक्षसान्‌ अनुव्रत असुरसम्पत्यमिजात । हे कौरव्य, न न्यवर्तत, वधोचोगादिति रोष ॥ ४६॥ 


तस्य कंसस्य सम्बन्धिनं निर्बन्धमनिवृत्तवधोचयोगरूपं ज्ञात्वा, आनकदुन्दुमिर्वुदेवः प्रातं समुपस्थितं कालं पत्या मृतय 
्रतिव्यद्ं परिहर्तुं विचिन्त्य, उपायमिति शेष । तत्र कालपरिहारे इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्त उपायत्वेनाऽध्यवास्यत्‌॥ ४७॥ 


विचापूर्ववं प्रतिपतनिमेव द्यति - मृ्युरित्यादिमिश्चतरमिर । उपस्थितो मृत्यु , बुद्धिमता पुंसा यादद्िवलोदयं 
यथामति यथाकति च अपोह्य परिहार्य । एवमपि यद्यसौ मृत्यु न निवर्तेत तर्हिं न देहिनऽपराधोऽस्ति ॥ ४८॥ 


अत पूत्राञ्जनिष्यमाणान्‌ मूत्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय मृत्यवे प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय, दीनामिमां 
सयं मोचये त्याजयामि । प्रतिज्ञाया दोषरूपत्वमाशङ्कय अध्यवस्यति। यदि मे मम ॒सुता जायेरन्‌, सम्भावनायां 
तिद्‌। यदि पत्युः पूत्युभूत कंसौ वा मत्सुतोतपत्त पूर्वमेव न म्रियेत न मरिष्यति, तर्हि पुत्रान्‌ दास्यामि। 
मम पुत्रोत्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पक्षिकत्वात्‌ पूत्नारपणप्रतिज्ञा न दोष इति भाव ॥ ४९॥ 


पाक्िकत्यमेव सम्भावयति - विपर्ययो बेति। विपर्यय मम पुत्राः कंसस्य मूत्यरवा, तस्यावस्थितौ 
मम पूत्नामावो वा किं न स्यात्‌; अतोऽपि नदोष इति माव । नन्वशरीराण्या ईश्च्वचस्त्वाब्रासत्यता। 
अतोऽन्वय एव निश्चित न विपर्यय हइत्याराङ्कयाध्यवस्यति। धातुरस्य गति दुरत्यया अर्वाचीना, धात्रा 
तयेक्ततवेऽपि कदाचित्‌ तद्वर्ययोऽपि स्यादिति माव । तत्रोदाहरणमालोच्याध्यवस्यति उपस्थित इति। उपस्थितो मृतय 
कचिचि्तेत, यथा मार्णडेयदेः । निवृत्तो वरदानािवृत्तोऽपि मृत्युः पुनरपतेत्‌, यथा हिर्यकशिपुरावणादे। अतः 
परतिज्ञा न दोष इत्यर्थं 8 ॥ ५०॥ 


यदपि कदाचिदविपर्यय एव स्यात्‌ तथापीयं मत्रतिज्ञा न दुष्यति न॒हि मत्युत्रमृत्युः मत्मतज्ञापतन्त्र 
तस्य कर्माधीनत्वेन पुरुषाधीनत्वामावादिति सदष्टान्तमध्यवस्यति अग्नेरिति। योगवियोगराब्दाभ्यां शीप्रविल्बोत्यत्ती विवक्षिते । 
दास्ाब्देनाएणि । यथा अग्नेः दास्वियोगयोगयो दारुण सकारात्‌ विलम्बरीप्रोतयत्यो निमित्तकारणमद्टतः 
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यजमानादृ्टादन्य्ास्ति। एवं जन्तोर्जविस्य रीरसंयोगवियोगयोगयो * हेतुत कर्मणोऽन्यो दुरविमाव्य दुरध्यवस्य । 
म्प्रति्ञामात्रं न हेतु किन्तु तेषां करविति भावः ॥५१॥ 


एवं यावदात्मनिदर्शनम्‌। आत्माऽ वदि निदर्शनं तस्या प्रसर । याबददधिप्रसरं विमृर्य निश्चित्य, शौर्वसुदेव 
स्तम्‌ पापं पापोचयुक्तं कंसं बहुमानपुरस्सरं बहुमानपूर्वकम्‌, पूजयामास स्वेन विमृषटम्थं तत्सम्मतीचकार्‌ ॥ ५२॥ 


तदेव दर्शयितुं पूजोपयुक्तं वाक्यमाहेत्याह - प्रहष्टति । अन्तरमावितप्यर्थः । प्रह्टं विकासितं बलाद्‌ वदनाम्भोजं 
येन तथाभूत .वसुदेव दूयमानेन उपतपतेन मनसा प्रहसन्‌ बरहि्दसन्‌ निर्लजं कंसं प्रति इदं वक्ष्यमाणं वाक्यमत्रवीत्‌॥ ५३॥ 


तदेवाऽऽह - न हीति। हे सौम्य, तव अस्या लिया सकाशात्‌ भयं मृत्युमयं नास्ति हि; किन्तु अस्या पुत्रादिति 
भाव । यत्‌ येभ्योऽस्या पुत्नेभ्य तै तवं भयमङीरिणीवागाह, यतो येभ्यश्च ते भयमूत्थितं समुपस्थितं तान्‌ पुत्रान्‌ अहं 
तुभ्यं समर्पयिष्ये दास्यामीति, त्वं तु तान्‌ जहि, मा वा १ न तु तत्र मेऽपराध इति माव ॥ ५४॥ 


*# मूलानुसारी पाठ 1. 8. ५५5 सुता इति} 2. 8. चिद्वि 3. ८४८. जापः मत्‌ 4- -4. ८५५. जा 5. ८४. गाधः 
एवं 6- -6 ५.५५ ना 


विज” पुरुषादान्‌ राक्षसान्‌ अनुत्रत ४ तत्स्वमावमापन्न इत्यर्थ ४ ॥ ४६॥ 
यदरासनिपिद्ध 8 तं प्राप्तकालं प्राप्तावसरं व्यसनं प्रतिव्योद्ं प्रतिहर्तुम्दं वक््यमाणमन्वपद्यत अपद्यत्‌॥ ४७॥ 


याव्द्धिबलोदयमित्यव्ययीभाव £ , “यावदवधारणे” (अष्टा. 2-1-8) इति सूत्रात्‌। अपराध 8 शास्रविरोधाचरण 
लक्षण 8 ॥४८॥ | 


किमपर्यत्‌, तदाह - प्रत्यर्प्य॒॑मूत्यवे मारकाय ॒कंसाय। उपायामासोऽयं यदपत्यार्पणं॑तत्राऽऽह वा 
मम सुतोत्पत्ते 8 प्राक्‌ न प्रियेत चेत्‌ यदि न मरिष्यति॥ ४९॥ 


विपर्ययो वा मम पत्र कंसं वा हनिष्यतीति किं न. स्यात्‌। कथमेतदिति तत्राऽऽह धातुरिति। 
धातु 8 ईश्वरस्य गतिश्चष्टालक्षणा दुरत्यया अतिक्रानतुमशक्या | अत § किं, तत्राऽऽह उपस्थित इति। सर्वथा तावदुपस्थितौ 
मृत्युरस्या निवर्तेत निवृत्तो यदि राबणादेरिव पुनरापतेत्‌ तर्हिं तदानीमस्तु किं तावदिदानीम्‌॥ ५०॥ 


कस्यचित्‌ निवृत्त ४ स्यात्‌ मक्तस्येव इतोऽपि धारतर्गति 8 दुत्ययत्येतत्‌ सृटान्तुपपाद्यति - अश्नेरिति | 
यथाओरर्दावादिदहनस्य दारुवियोगयोगयो ४ काष्ठानमिव्यक्तिव्यक्त्यो 8 दाहयवृक्षाभिमानिजीवादृष्ररकेशवरात्‌ अन्यन्निमित्तं नास्ति। 
अद््ट॒ इत्यादौ हरिनिवेकशा ४ कस्मात्‌ उच्यते, कुण्डस्थाग्ने 8 दारबियोगादौ स्वत 8 प्रवृत्यमावादिति वचनात्‌ ~ “यथा 
कुण्डस्थित्य्रवादारूपसन्मेत्‌। देहयोगवियोगश्च तथा दैवान्न चान्यथा” (वामने) इति वचनाच्च। एं जन्तोरपि 
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शरीरवियोगसंयोगहेतो 8 हेयो दुर्विमाव्य 8 , केवलृ्लक्षणस्य कर्मण 8 स्वत 8 प्रवृ्यनपपतते 8 कार्यस्य च दर्हान्यथानुपपत्य 
श्रीनारायण एव भाव्य इत्यत 8 त्वया शास्ङ्गन अस्या हननं नोचितमिति भाव 8 ॥५१॥ 


आत्मनि यावहर्नं परयोधलक्षणं ज्ञानं विमृश्याऽऽलोच्य ज्ञात्वा तावता सान्त्वयामास स्वावगतलोकप्रसिद्ध्न्तो 
यावान्‌ तावता वा॥ ५२॥ 


प्रत्यग्रं सचस्ं॒नूतनं वदनाम्बुजं यस्य॒ स॒ तथा। '्त्य्रमक्तं सचस्कम्‌' (हला.को. 4-78) इति 
हलायुध  । दूयमानेन मनसेति अन्तस्तापञ्च सूचयति प्रहसननिति बहि £ प्रसादम्‌। इदं महतां लक्षणम्‌॥ ५३॥ 


यवद्वधेनाप्यक्तसंबादं विज्ञाय यथासंवादी स्यात्‌ तथा प्रत्येतुं वक्ति - न हस्या इति। यतो देवक्या ॥ ५४॥ 
(विजयध्वजव्याख्यानरीत्या अग्र प्रथमोऽध्यायः समाप्तः) 


¶- -1 2५५, भा 2- -2 8 गा 3. 1/2. ° लष 
(विजयध्वजव्याख्यानरीत्या अत्र द्वितीयोऽध्याय ४ आरभ्यते) 
्रीश्ुक उवाच 
सवसुर्वधा्निबतरृते कंसस्तद्रामयसारवित्‌ | 
वसुदेवोऽपि तं प्रीत ४ प्रदास्य प्राविरादृहम्‌॥ ५५॥ 
अथ काल उपा्र्ते देवकी सर्वदेवता । 
पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्याश्चैवाऽनुवत्सरम्‌॥ ५६॥ 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायाऽऽनकटुन्दुभि 
अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनरृता दतिविहवल ४ ॥५७॥ 
किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां, किमपेक्षितम्‌ 
किमकार्यं कवार्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्‌॥५८॥ 
षरा समत्वं तच्छरे ४ सत्ये चैव व्यवस्थििम्‌। 
कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमव्रवीत्‌॥ ५९॥ 
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌। 
अष्टमाचयुवयो ४ पुत्रनय्मे बिहित ४ मिल ॥ ६० ॥ 
तथेति सुतमादाय भयावानकदुनदुमि ४ । । 
नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मन १ ॥ ६१॥ 
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1 -1 (८५८ ण 2. ।५,५. सुह 3. ॥८४५ सा 4. 1५. पुत्रमानक 5. ॥॥. किमु 6. ।८४.५५. तम्‌ 7. 8,6.४. गमन्मू 
8. ५ °र्मेऽमि 


श्रीध० स्वसुरिति। निववृते निवृत्त ४ । तद्वावये सार उपपत्तस्तद्वि्‌॥ ५५॥ 


1 1 2 
अथेति। काल उपावृत्ते प्रसूतिकाले प्राते सर्व सर्वात्मा भगवानेव देवता यस्यास्सा, तथा भगवदाश्रयत्वात्‌ 
सर्वदेवतामयी वा॥ ५६, ५७॥ 


ननु मृत्यवे पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह किं दुस्सहमिति। साधूनां सत्यसन्धानाम्‌। ननु पत्रलालन 
सुखपेक्षया कथं त्यक्तेत्यत आह - विदुषामिति। भगवानेव ततत्वं, नाऽन्यदिति जानतामित्यर्थ । ननु स्वयं 
नीते सति कंसो बालं न हन्यादिति मत्वा नीतवानिति किं न स्यादिति नेत्याऽऽह - न किमकार्यमिति। 
ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह दुप्त्यजमिति। चित्ते धृत आत्मा हरयस्तेषाम्‌॥ ५८ - ६१॥ 


1- -1 8.4. भा 2. ४. गा तथा 3. 84. गी न॒नु 4. 84 गा ननु 


वीर० ततस्तस्य वसुदेवस्य वाक्यसारवित्‌ वाक्यामिप्रायं जानन्‌ कंस 8 सुहदो भगिन्या वघान्निववृते न्यवर्तत, 
ततो वसुदेवोऽपि प्रीतस्तं कंसं प्रशस्य स्वगृहं प्राविक्षत्‌ ॥ ५५॥ 


अथ काले गर्भघारणयोग्यकाते उपावृत्ते समुपस्थिते सति सा सर्वदेवताप्राया देवतांशत्वात्‌ तत्तुल्या देवकी 
प्रतिवत्सरम्‌, अष्टौ सुतान्‌ एकां कन्याञ्च सुषुवे ॥ ५६॥ 


तदा तावत्‌ स्वप्रतिङ्नां पालयन्‌ वसुदेव ४ प्रथमजम्‌ अप्रजं ॒ कीर्तिमन्तं कीर्तिमन्नामानं पुत्रं कृच्छ्रेण 
दु शष्वेन कंसायाऽर्षयामास। तत्र हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि - अनृतादनृतभाषणात्‌ अतिविहत £ भयविहत £ ॥५७॥ 


पत्रानुरगं विहाय कथं समर्पयामासेत्यत्राऽऽह - किमिति। साधूनां दुस्सहं दु श्वेनाऽपि सौदुमशव्यं 
किंन्वस्ति न किमपि। सर्वमपि सुसहमेवत्य्थ ४ । पुत्रविपत्तिपि सुसदैवेति भाव 8 । तथा विदुषां स्वात्मपमात्मयाथात्म्यज्ञानिनां 
पुंसां किन्वपक्षितम्‌ न किमपि। शरीरतदनुबन्ध्यादिकमपेक्ितं नाऽस्तीति माव £ । किमपक्षितमिति पाठान्तरम्‌। तदा 
विदुषामिति साधूनां विशेषणम्‌। कदर्यणामुपेक्षितम्‌, अकार्यञ्च॒ किमस्तीत्यन्वय 8 । कदर्यद्‌ 8 शष्प्याय 8 इदं 
कंसामिप्रायकम्‌। धृत ४ स्ववहीकृत # आत्मा मनो येषा, दुस्त्यजं किम्‌? देहतदनुबन्ध्यादिकं सर्वं॑सुत्यजमेवेति 
भाव 8 ॥ ५८॥ 


26 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-1-62-69 
ृष्रति। व्यवस्थितमिति मवे क्त 8 श्वसुदेवस्य तत्समत्वं सुखदु ्लयोस्साम्यं, सत्ये व्यवस्थितं 

निश्वत्वं च दृष्टम, कंसस्तु मनो यस्य॒ तथामूत॒ है राजन्‌। प्रहसन्निदं वक्ष्यमाणमब्रवीत्‌॥ ५९ ॥ 
तदेवाऽऽह - प्रतीति । अयं तव कुमार 8 ` प्रतियातु गृहं प्रतिगच्छतु मम, अमात्कुमारद्भयं मृत्युभयं 

नाऽस्ति हि; युवयोरष्टमात्‌ पुत्रादेव हि मम मृत्यु 8 विहित $ कित, अ शरीखाचेति दोष 8 ॥६०॥ 


ततस्तथे्य्गीकृत्य आनकदुन्दुमिर्वसुदेव 8 सुतमादाय ययौ । किन्तु असत ४ पापिनोऽनवस्थितचित्तस्य 
अ विजितात्मन 8 अङ्गस्य कंसस्य, तदुक्तं वाक्यं नाभ्यनन्दत्‌। “अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्क £ इति 
न्यायादितिमाव 8 ॥६१॥ 


1. 8. पुत्रान्‌ 2. ।<५. गा अग्रजं 3- -3. 8. कीर्तिमानिति नामकं 4. 8. अतीव, ॥< मुका 5~ -5. 8. अनृतभाषणरूपपापभयादत्यन्तं 
विहत इत्यर्थ | ५७|| 6. 8. 005 सन्‌ 7- -7. ॥< णपीऽ 8. ८५. गरौ तव 9. ॥८#८ ग मम॒ 10. 
-10. (<.४४. गा 11- -11. (<, गां 


विज० अत्र कंसचरितकथनव्याजेन संसारस्यानर्थरूपत्वं वर्णयति शुक 8 । सुहृत्‌ सहोदी। भार्यावधोपरमात्‌ प्रीत ४ कंसं 
प्ररस्य ॥ ५५॥ 


सर्वा देवता यस्यां सनिहिता स्सा तथा। अनुवत्सरं प्रतिवत्सरम्‌॥ ५६॥ 
नाम्ना कीर्तिमन्तम्‌॥ ५७॥ 


स्वात्मन ४ प्राणनादोनापि सत्यमेव रक्षन्ति महान्त इत्याशयेनाऽऽह किं दुस्सहमिति। कंस ४ असाधुषपेक- 
इत्यादायेनाऽऽह - किमकार्यमिति। कदर्याणां कुत्सितस्वामिनां दद्द्रिणां वा वसुदेव 8 साधुष्वेक इत्यावायेनाऽऽह- 
दुस्त्यजमिति। ऋतात्मनां सत्यस्वमावानाम्‌॥ ५८ - ६०॥ 


अविजितात्मनोऽसत 8 कंसस्य तद्रचनं न विश्वसनीयमिति नाऽभ्यनन्दत ॥ ६१ ॥ 


*# अथ कंसमुपागम्य नारदो ब्रह्मनन्दन ४। 
एकान्तमुपसङ्गम्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥| 


नन्दाद्या ये ब्रज गोपा याश्नामीषाश्च योषित । 
वृष्णयो वसुदेवाद्या ` देवक्याद्या यदुल्िय ४॥ ६२॥ 


सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत। 
ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रता ४॥ ६३॥ 
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आम्तागवतम्‌ 


#* असुरास्सर्व एवैते लोकोपद्रवकारिण 


गतेऽथ वसुदेव तु देवकार्यर्थमुद्यत ४ ॥ 
एतत्कसाय भगवान्‌ रारांसाऽभ्येत्य नारदः। 
भूमेभसियमाणानां दैत्यानात्च वधोयमम्‌॥ ६ ॥ 


ऋषर्विनिर्गमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति। 
देवक्या गर्भसम्भूतं क्ष्णुञ्च स्ववधं प्रति | ६५॥ 


देवकीं वसुदेवश्च निगृह्य निगतै गदि 
जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयो रजनराङ्कया || ६६॥ 


मातरं पितरं ग्रातुन्‌ पुत्राश्च सुददस्सखीन्‌। 
घ्नन्ति हासुतुपो लुब्धा राजान 8 प्रायो भुवि ॥ ६७॥ 


आत्मानमिह सञ्जातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌। 
महासुरं कालनेमिं यदुमिस्स व्यरुध्यत ॥ ६८॥ 


उग्रसेनश्च पितरं यवुभोजान्धकाधिपम्‌। 
स्वयं निगृह्य वुभुजे शूरसेनान्‌ महाबल £ ॥ ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिव्यां अष्टाद्ञ 
साहस्रा श्रीहयग्री ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्धि श्रीकृष्णावतारोपक्रमे 
प्रथमोऽध्याय 8 ॥१॥ 


१.१ 15 5वता0०ा8| = ४न56 5 णाध त ५. हता, गार 


ध 175 रबा ५७७ [5 त णपि ॥ ©. ६५. 


00 11115 र्गा ५९56 ।5 णलि # 1.60). ०1# 
1- -1 ॥. रंसयामास 2. ॥५. ° वतीर्णानां 3. 8. विष्वं 4. 8,9.\॥. ० 5. 8,6.14. सर्वाश्च 6. 8.9. °स्तथा;" ।८,५५. “छिरुन्‌ 
7- -7 ##. निध्नन्त्यसु 8. ॥५./. °पा 8 


श्रीध० कंसस्य शान्तर्दवकार्यानुगुणा न भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानम्‌। तदाह - नन्दाद्या इत्यादि 


त्रयेण ॥ ६२॥ 


सर्व इति। उमभरयोर्वसुदेवनन्दकुलयो 8 ॥ ६२॥ 
भूमेरिति। वधोमं॑देवकृतमिति रेष ४ ॥ ६४, ६५॥ 
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देवकीमिति। निगतै8 शुहधतै 8 । अजनो विष्णु 8 तच्छङ्कया ॥ ६६, ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां ` 
व्याख्यायां प्रथमोऽध्याय 8 ॥ १॥ 


1. -1. ४ भाभी 2. 8.4. °$ 


वीर० नन्दाया इत्यादि सार्ध्टोकत्रयमेकान्वयम्‌। है भारत | उभयो 8 नन्दवसुदेवयो 8 ज्ञातय 8 बन्धव $ 

देवताप्राया 8 देवादैर्जातत्वात्‌ देवताप्राया ४ , 'ततुल्या इत्यर्थ । ये तु कंसमनुत्रता$ ते सर्वे असुरा 8 
असुरसम्पतत्या जाता , अत एव लोकोपद्रवकारिण $ इत्येतद्‌ भूमर्मारयमाणानां मृपव्याजानां दैत्यानां भगवत्कर्तृकं 
वधोयोगञ्च | ततो भगवान्नारदोऽभ्येत्य आगत्य कंसाय शंस कथयामास ॥ ६२, ६३, ६४॥ ` 


तत 8 क्रषेर्नपदस्य विनिर्गमानन्तरं कंसो यदून्‌ सुरंशसम्भवान्‌, स्ववधं प्रत्युदिद्य देवक्या गर्भे सम्भविष्यन्तं 
विष्णुञ्च ज्ञात्वा ॥ ६५॥ 


` ` देवकीं वुदेवज्च निगतै 8 शृह्धतै 8 गृहे कारागृहे निगृह्य निग्रहपू्वकमाबध्य, अजनशाङ्या अशिषटराया। | 
अर्दनदा्येति पठे स्वपीडाशङ्खया तयो $ देवकीवसुदेवयो 8 पुत्रं जातं जातम्‌ अहन्‌ जघान ॥६६॥ 


॥ र्ण 8 कथमहनित्यत्र लोकपिपाटीं दर्दयति - मातरमिति। भूवि राजान 8 प्रायशोऽसुतृपा 8 पप्ाणै 
~ रात्मप्राणतर्पका $ दुग्धा 8 निषादसद्रा 8 मात्रादीनपि ध्नन्ति दि॥६७॥ 


आत्मानं प्राक्‌ पूर्वजन्मनि विष्णुना हतं महासुर कालेमिम्‌ इह अस्मिञ्जन्मनि आत्मरूपेण जातं जानन्‌ 
नारदवाक्याजानन्‌ स कंस 8 यदुमिस्सह व्यरुध्यत विरोधं कृतबान्‌॥ ६८॥ 


भोजानामन्धकानाञ्च यादवानामधिपं पितरुगरपेनं निगृह्य स्वयं महाबल 8 कंस 8 रशुरसेनान्‌ जनपदान्‌ बुमूजे 
उपभृक्तवान्‌॥ ६९ ॥ । 


इति श्रीवत्सान्वयपय श्पारावाराकायुधाकरस्य सर्वविचयानिधे £ चक्रवर्तिन 8 श्रीशैलगुरो 8 सुतेन 
तच्ररणकमतं पस्तर्यप्रसादिततत्सक्तिसमधिगतश्रीमद्वागवतार्थ हृदयेन 
भ्रीवष्णवदासेन श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां श्रीमद्भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
श्रीमद्भागवतव्याल्यायां दरामस्कन्धे पूर्वर्धि. प्रथमोऽध्याय $ ॥ १॥ 


1. 8. °मनानः 2- -2. 8. घ्न्तीति, हि निश्चयार्थचोतक & ॥ ६७॥ 
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विज० नन्दाया इत्यारभ्य वधोबममित्यन्तं नारदवाक्यम्‌॥ ६२ ॥ 
उभयो & यदुकुलगोकुलयो 8 ॥ ६३॥ 
वधोचयमम्‌। देवै & क्रियमाणमिति दोष 8 ॥ ६४, ६५॥ 
अहन्‌ हतवान्‌। अजनो विष्णुरवतीर्णं इति राकया ॥ ६६॥ 
परप्राणै 8 स्वानसून्‌ प्राणास्तर्पयन्तीत्यसुतुप ४ ॥ ६७॥ 
प्राक्‌ पूर्जन्मनि ॥ &८ ॥ 
शूरसेनान्‌ विषयान्‌ ॥ ६९ ॥ 


(विजयध्वजन्याख्यानरीत्या अत्र द्वितीयोऽध्याय 8 समाप्त ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां दशमस्कन्धे पूर्वर्धि प्रथमोऽध्याय & ॥ १॥ 
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द्वितीयोङघ्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या त्रुतीयोऽघ्याय 8 ) 


श्रीडुक उवाच 
प्रलम्ब बक चाणूर तुणावर्त महादरानै 8 । 
मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतना केरि धेनुकै £ ॥ ९ ॥ 


अन्यैश्चाङसुरभूपालै बाणभौमादिभि र्यत 8। 
यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधयसंश्रय £ ॥ २॥ 


ते पीडिता निविविडु £ कुरुपघ्ालकेकयान्‌ । 
साल्वा स्विदर्भा न्निषधया न्विदेहया न्कौसला नपि ॥ ३ ॥ 


एते तमनुरुन्धाना ज्ञातय 8 पर्युपासते। 
हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ 


सप्तमो वैष्णवं घाम यमनन्तं प्रचक्षते | 
गर्भो बभूव देवक्या हर्षडोकविवर्धन 8 ॥ ५ ॥ 


भगवा नपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌। 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिदात्‌ ॥ 5 ॥ 


1. 8,७.4,1५1.\/ बली 2. 8,0.4 प 3. 6,41.4 दा” 4. ।<,४५ ° न्मगधान्‌ 5. ॥॥ ° न्मागघा नपि। 
श्रीघरस्वासिविरयिता भावार्थदीपिका ` 


कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरि 81 
ब्रह्मादिमि 8 स्तुत 8 सा च सान्त्वितेति निरूप्यते। 
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10-2-1-6 श्रीमद्धारन्तम्‌ 


“यदुमि स्स व्यदेध्यत” (भाग ० 10-1-68) हृत्युक्तम्‌। तमेव विरोधं प्रपञ्चयति । त्वस्या देवकीगर्भस्य अन्यत्र 
सन्चरेण भगवत प्रेदं प्रलम्बेत्यादि सार्धशटोकत्रयेणाऽऽह । महादानोऽघासुर ४ ॥ १-३॥ 


एके इति| अनुरुन्धाना अनुवर्तमाना 8 ॥ ४॥ 


स्म इति| धाम कला। तदेव सप्तमो गरो बभूव । किं तद्धमेत्यत 8 आह - यमनन्त मिति हरषशोकवि- 
वरधन ४, आनन्दरूपस्यावतीर्णत्वात्‌ हर्ष 8, पूर्वगर्भसाधारण््टया शोक इति| ५,६॥ 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


“यदुमि स्स व्यरुध्यत (भाग ० 10-1-68) इत्येतदेव प्रणञ्चयन्‌ भगवतो देवकीजगप्रेरप्रकारं, तत्प्रवे्प्रुकत 
प्रमातिकययुक्त देवकी दरशनोद्ि्स्य कंसस्याबस्यानप्रकारं, गर्भस्थं विष्णु मृद्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकार्ाऽऽह दितीयाध्यायेन 
प्रलम्ब त्यादिना |परल्बादिभि त्यै असुपप्रकृतिमि भूपाल 8 बाणादिमि 8 परिवृत 8 वस ४, भौमो नरकासुर 8 बलिमागधौ 
संश्रयौ यस्य तथामूत 8 । बलीति मागधो विरोषणं वा | मागधो जरासन्ध 8 । यदूनां कदनमूपद्रवं चकार ॥ १,२॥ 


तदा ते यदव 8 केचित्यीडिता 8 कुर्बादीजञ्जनपदान्‌ विविग्ु 8 ॥३॥ 


एके तु ज्ञातय 8 तं कंसमनूरधाना अनुवर्तमाना 8 पर्युपासते पर्यचरन्‌। तत॒ ओंग्रसेनिना कंसेन षटु देवक्या 
गर्भेषु अपत्येषु हतेषु सत्सु यत्‌ वैष्णवं विष्णो स्स्बन्धि धाम तेजोऽ इति यावत्‌। कोऽसौ} तस्या हर्षशोकौ विवर्थयतीति 
तथा| कंसमया च्छोक 8 ्रीभगवत्कलासम्बन्धात्‌ पत्रो भविष्यति किं समर्थोऽस्माक मपीति हष 8 इति भाव ६॥४,५॥ 


ततो भगवा न्विश्वात्मा, हेतुगर्भ मिदम्‌। कंसा जातं, निज आत्मा नाथो येषां तेषां यदूनां भयं ज्ञात्वा 
योगमायां स्वमायाधिष्ठात्रीं देवता मादिदरात्‌ आज्ञापयामास ॥ ६॥ 


1- -1 |< द्वितीयेन प्रलम्बेति 2. ।<५५ गाग कंस 8 3- -3 8 पुततेषु 4- -4।८.५५ गाग. 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरेता पदरत्नावली ` 


अवतारं ह म किनि दपि भिनं साकषतस्पमेव तज्ज्ञानस्य मक्तिहेतुत्वा दित्यमिप्रायेण निरूपण मस्मिध्याये | तत्र 
ुष्टन्ियै £ सदिन््रनिगरह इव कंस £ प्रलम्बादिमि स्सहितो यदुनग्रह मकृतेत्यादिकं निरूपयति प्रलम्बे त्यादिना ॥ १॥ 


कदनं कलहम्‌ मामाधो जरासन्ध £ संश्रयो यस्य स॒ तथा, तं संश्रयतीति वा॥२॥ 
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व्याख्यानत्रयविकिष्टम्‌ । 10-2-7-13 
ते यादवा निविविद्यु 8 निवेशनं चरु 8 ॥३॥ 
अनुर्धाना अनुवर्तमाना £ ॥ ४ ॥ 


वैष्णवं धाम विषणुतेज ४ सननिहितम्‌। हर्षदोकविवर्धन इति उत्यक्ति्रमरवणाम्या मिति शष । हर्षं समेधयत्‌ 
शोक मेधयन्निति वा॥ ५,६॥ 
गच्छ देवि ब्रज भद्रे गोपगोमि रलङ्तम्‌। 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले। 
अन्याश्च कंससंबिग्रा विवरेषु वसन्ति हि॥७॥ 


देवक्या जटरे गर्भ दोषारव्यं धाम मामकम्‌। 
तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्िवेद्राय ॥ ८॥ 


अथाऽह मंराभागेन देवक्यां पुच्तां शुभे। 

प्राप्स्यामि त्वं यङरोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि॥ ९॥ 
अर्चयन्ति मनुष्या स्त्वां सरवकामवर्रीम्‌। 
नानोपहारबलिमि 8 सर्वकामवप्रदाम्‌॥ १०॥ 


नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। 
कुति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥ ११॥ 


कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। 
4 
माया नारायणीाना रारदे त्यम्बिकेति च| १२॥ 


गर्भसङ्रषणात्तं यै प्राह | स्सङ्कर्षणं मुवि। ` 
रामेति लोकरमणात्‌ बलम बलोच्छ्रयात्‌ ॥ १३॥ 


1. ५ ०ऽदह स्वांश 2. ।८ प्रदे" 3. 8.0.) धूपोप 4. 8.64 °नी 5, 8 वा 6. 8 आहु 8 7. -7 8,6.1 बतं बतबदुच्छरयात्‌। 


10-2-7-13 अगतम्‌ 


श्रीध० गच्छेति | ननु सा गोकुते किमित्याऽऽस्ते ? अत आह ~ अन्याश्चेति। न केवलं सैव अन्या अपीति । विवेष 
अलक्षयस्थनेषु ॥ ७॥ 


देवक्या इति। जट सन्तम्‌।ननु गर्म आकृष्यमाण ४ कथं जेद्त्यति आह - मामकं धाेति। तत्‌ 
तत8 ॥८॥ 


किमर्थ मेवं कार्य मित्यत आह ~ अथेति। अथ अनन्तर मेवतयर्थ 8 । अामागेनेति - अंशौ इाक्तमि 
भजते अधितिष्ठति सर्वान्‌ ब्रह्मादि स्तम्बपरयन्ता निति अंदामाग £, तेन परेन सूपेणेत्यर्थ 8 । यद्रा, अदौ ज्ञनिशर्यबलादिमि 8 
भाजयति योजयति स्वीया निति तथा तेनेति। यद्वा, अदन परूषरूपेण मायया भागो मजनमीक्षणं यस्य तेन। यद्वा 
अदन मायया गुणावतारादिरूपा मागा मेदा यस्य तेन।यद्रा अंडा एव मत्स्य वृर्मदिरूपा भजनीया न तु 
साक्षात्स्वरूपं यस्य॒ तेन। यद्वा अदौ ज्ञनबलादिमि 8 मजन मनूवर्तनं भक्तेषु यस्य॒ तेन। सर्वथा परिूर्ेन रूपेणेति 
विवक्षितम्‌ | “कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌” (माग 1-3-28) इत्युक्तत्वादिति तां प्रोत्साहयति - त्वं यशोदायामिति 
त्य्तरनसार्थचतु्टयेन॥ ९॥ 


अर्चिष्यन्तीति | सरव्यत्रादीन्कामयन्ते ये तेषां वरां ऋं री नियन््रीम्‌। अर्चकानां सर्व न्कामवरान्‌ प्रददाति 
या, ताम्‌॥ १० - १२॥ 


त्वद्विकर्षणेन तं द्रेण च तस्य सं दूषण राम बलभद्रे व्यपदेशा भविष्यन्तीत्याह ~ गर्भेति | रामेति 
च सम्बोधनं करिष्यन्ति | त्वया सङ्ष्टेन तेन लोकस्य रमणप्रतयुत्पादनात्‌॥ १३॥ 


1. ४ ण्दत 2. 8, गौ अथ 3. ४ पूर्णरू° 4. ४ नाऽ तथा 5. ४ पूरणस्व 6. ४ गगा त्रयक्षरोन 7. ४ गा श्षठ 


8. ४ सर्वका° 9- -9 8.4 जा 10- -10. ४ 015 11- -11 2. गाप 


वीर० तदेवाऽऽ ह गच्छेत्यादिना सन्दिैव मित्यत 8 प्राक्तनेन । है देवि। है भ्र त्वं गोपै £ गोभिश्वाऽलङ्तं नन्दव्रजं 
गच्छ।तव्र॒ गत्वा किं विधेय मित्यत्राऽऽह - नन्दगोकुले नन्दस्य ग्रो व्रजे . वसुदेवस्य मार्या आस्ते । तथा 
अन्याश्च तस्य भार्या $ कंसात्संविप्ना ४ भीता? तत्र त्त्र विवरेषु पर्वतबिलादिषु प्रच्छन्ना वसन्ति ॥७॥ 


अधुना मामकं मदीयं शेषाख्यं धाम अं देवक्या जटे गर्मरूपेणाऽवस्थितं, तस्मा दैवकीजटरा त्सनिकृष्य 
सम्यक्‌ बहि रनिष्कास्य रोहिण्या जट सम्यङ्निवेशय । अनेन “"हिण्या स्तनय ४ प्रोक्त 8 इत्यादि प्रक्तनं प्रोत्तं 
मूक्तं भवति॥८॥ । | 
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अथाऽहमंरामागेन मरद॑शांशमूतेन सङ्कर्षणेन सहं हे शुभे! देवक्या £ पुत्रत्वं प्राप्स्यामि । त्वन्तु नन्दस्य पत्न्यां 
यङोदायां भविष्यसि सम्भव ॥ ९॥ 


सर्वेषां कामाना गिष्टर्थानां वराणान्च (ईश्वरी) प्रदात्रीं (पाठन्त) सर्वकामप्रदाना मपि ईशरं त्वां नानाविध 
स्परे 8 नैवेयै रन्यैश्च बतिमि ४ पूजामि 8 नरा अर्चिष्यन्ति। एव मनुगृहणामीति भाव 8 ॥ १०॥ 


तथा मुवि तव स्थानानि मन्दिराणि चामधेयानि च कुर्वन्ति करिष्यन्ति । तत्र॒ नामानि दर्हयति- 
देति ॥ ११.१२॥ | । | 


तथा त्वया देवकीजठरात्‌ सदष्टं रोषम्‌, अत एव प्ृत्तिनिमिततात्‌ सद्र्षणा त्सद्धर्षणशब्दवाच्यम्‌। लोकरमणात्‌ 
लोकंरञजना निमित्तात्‌ रामेति रामदाब्दवाच्यम्‌। बताधिक्या निमित्तात्‌ बलमद्रब्दवाच्यम्‌। मुवि प्रहव्षयन्त | यद्रा तं तेभ्यो 
निमिततेभ्य 8 तच्छब्द व्यवहरष्यनती्रथ 8 ॥ १३॥ ` | 


1. 8 2005 कुले 2. ।८.४४ गा तत्र 3. ॥ गा तस्मात्‌ 4. 8 प्रश् स्योत्तर 5- -5 ॥४४ ०१४. | 


विज० पर्वतविवेषु | ५,८॥ ॥ | 

स्वाशाभागेन स्वांांरोन, अंदास्य भागो मजनं स्वीकार 8 ` ; तेनेति वा॥ ९,१०॥ 

दुधिगमत्व हग मद्र, मक्ता नीला चेति भद्रकाली । सर्वा दिरो विजयतीति विजया ।विष्णोरियं वैष्णवी || ११॥ 

कौ मूमौ मोदते इति कुमुदा | चडि कोपे इति .धातो ४ इत्र कुपितत्वात्‌ चण्डिका । सदानन्दत्वा- 
कृष्णा | मधुकुलत्यचत्वान्माधवी विष्णुदयितत्वा द्वा। कं॑सखं नयतीति कन्या, नित्यकुमारी वा | मीयते ज्ञायते इति 


माया। मां यातीति वा। नारस्य नरसमुदरायस्य अयनत्वा ननारायणी। सर्वस्य टे इति ईडाना। शीर्यत इति शार 8, 
तं संसा चति. खण्डयतीति श्दा। शरविषयं शारं हिंसां ददातीति वा। सर्वस्य मातृत्वादम्बिका | १२॥ 


बलोच्छ्रयात्‌ बलो्ते ४ ॥ १२३॥ 


सन्दिैवं भगवता तथे त्योमिति तद्वच ४। 
प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌॥ १४॥ 


गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया। ` 
अहो विघ्रंसितो गर्भ इति पौरा विच £ ॥ १५॥ 
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१. 
भ गवा नपि विश्वात्मा भक्ताना मभयडर 8 ॥ 
` आविवेदादामागेन मन आनकटुनदुमे 8 ॥ १६॥ 
स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रवि 8 । 


दुरसदोऽतिदुरधर्षो भूतानां सम्बभूव ह॥ १७॥ 


ततो जगन्मद्गल मच्युतांदं समीहितं शूरसुतेन देवी। 
दधार सर्वात्मक मात्मभूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्त 8 ॥ १८॥ 


सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता नितरां न रेज । 
भोजेन्दरमेहेऽप्निदिखेव सुदा सरस्वती ्ञानसलले यथा सती॥ १९॥ 


1. -४ परि 2. ४ ण्यां. # ५ आविवेशांशमागेन मन आनकटुनदुमे 8 । अहेन भगवा न्विष्णु 8 भूवो भारापनृत्ये ॥ १६॥ 3. ॥ राजः 
4. ।५.५/ घनस्थम्‌; ॥/ नमस्त £ 5- -5 ॥ विरेजे 6. ॥ चूत 


श्रीध० सन्दिष्टेति । तथेति पुनर प्योमिति आदरेण प्रतिगृहय | गां पृथिवीम्‌॥ १४॥ 
गर्भ इति। विघर॑सितो विप्रो विघ्रस्त इत्यर्थ £ इत्यैव विचुङरलयु ४।न तु तद्विदु स्तयर्थ 8॥ १५॥ 
भगवा निति। मन आविवेश मन स्याविर्बभूव जीवाना मिव न धातुसम्बन्ध इत्यर्थ 8 ॥१६॥ | 


स इति। धाम श्रीविष्णो 8 ॥१७ ` ` 


तत॒ इति। जगन्मङ्गलं जगतो पूर्तिमन्मङ्गलम्‌ । अच्युतांशं अच्युता च्युतिरहिता अंडा देशर्यादयो यस्य॒तम्‌। 
यद्रा, अच्युतस्य अंशा इवांश 8 भक्ताना मनुग्रहा्थं परिच्छनवपु सित्यर्थ 8 । समाहितं सम्यग्भूत मेवाऽऽदहितं वैधदीकषयाऽर्पितम्‌, 
देवी चोतमाना शुद्धसत््त्यर्थ 8 । सर्वात्मकं . सर्वस्याऽऽत्मानम्‌, अत एवाऽऽत्ममूतम्‌, स्वस्मिन्नाऽऽदावेव सन्तम्‌। मनस्तो ` 
मनसैव दधार धारणया धृतवती । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह ~ `यथा काष्ठा प्राची दिक्‌ आनन्दकं चनद्रमिति ॥ १८॥ 


सेति। सर्वजगनिवासस्य श्रीह निवासभूता सत्यपि नितरां सर्व जनाह्ादकतया नं रेजे, किन्तु स्वयमे- 
वाऽऽनन्द मनवम वत्‌। यत 8 कंसस्य गृहे रद्वा अन्यन द्यते | घटादिषु रुद्रा अग्निरिखा दीपं कलिकेव। तथा सती 
श मना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवच्चके रुद्धा यथाऽन्येषा मनुपकारिणी न राजते त्रत्‌॥ १९॥ 
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1. ४ गा. विग्ष्ट 8 2. ५ गाणऽ इत्यर्थ 8 3. 8.4 गाग एवं 4. 8.1 ्रीमर्तिम्‌ 5- -5 ५ 018 6. ४ भक्तानु 7. 8 च्छिसि 


8. 8, जगः समाहितम्‌ 9. ५ वेध 10. ५ °मूत्‌ 11. ४ दीप इव 12. 8.4 दोभमाना | 


वीर० एव मित्थं भगवता सन्दिष्टा आदिष्टा योगमाया तस्य भगवतो वच ` तथे त्योमिति, तथैवाऽस्त्विति 
अङ्गीकासपर्वकं परतिगृह्य अभिनन्व तं प्रदक्षिणीकृत्य गां भूमिं गता प्रविष्टा सती तथैव यथोक्त मकरोत्‌॥ १४॥ 


ततो योगनिद्रया भगवदोगनिद्राधिष्ठप्या श्त्या देवक्या गर्भे रोहिणीं परति प्रणीते प्रापिते सति, तदा पौरा 8 जना 8, 
अहो देवक्या गर्भो वि्॑सित £ विप्स्त ४ । रसु अध श्पतने' इति धातु 8 | विचुङ्शु 8 रुरुदु  ॥ १५॥ 


ततो मक्ताना ममयङ्कर 8 भक्तामयचिकीर्ु विश्वात्मा भगवान्‌ अंडामागेन, जातस्येति रेष 8। “स॒ आत्मा 
अङ्गान्यन्या देवता "” (तैत्ति उ. 1-5-1) इति देवतानां भगवदेदात्वश्रवणात्‌ आनकटुनदुमे रदवंरेन जातत्वाच्ति 
माव ४ । मन आविवेश सङकतयज्ञनेनाऽऽविवेदोत्य्थ 8 । “यो मनसि तिष्ठन्‌" (बृह उ. 3-7-20) इति पूरवमेवाऽऽवि्त्वावगमात्‌ 
अंदाभगेन सद्भ्यर्पज्ानन आविवेरोति वाऽन्वय ४ ॥ १६॥ 


वसुदेव ४ पौरुषं मगवत्सम्बन्धि तेजो विप्र द्विप्राण४ यथा रवि स्तथा प्राजमान 8 दुरासद 8 इत्थन्तया 
अभिसंहितु मशव्येन तेजसा युक्त 8 भूतानां कंसादीनां दुर्धर्ष 8 दु श्वेनाऽपि सोद्र॒ मदाकयो बभूव ॥ १७॥ 


तत शूरसुतेन वसुदेवेन निहितं जगतां मङ्गलं यस्माततम्‌। अच्युत ४ अप्रच्युतौऽश £ सङकत्यल्पं ज्ञानं यस्य 
तम्‌। सर्वाल्मकं॒सर्वारीरकम्‌ आत्मनोऽप्यात्मभूतं भगवन्तं देवकी दधार, जठ इति दोष । ` यथा कष्ठ पूर्वा 
दिक्‌ धनस्थमप्रपिहित मानन्दक॑चनद्र॑बिमर्ति तद्वत्‌ वसुदेवापत्यत्वसिद्धये ताव द्वसुदेवहृ्त 8, पश्चा देवकीजठरं 
्रिेहो्यर्थ 8 । पीय श्न्रस्येव वसुदेवदेवकीजरयो भगवत स्सम्बन्ध इति भाव ४ ॥ १८॥ 


सा धूतपरमपुमा देवकी सर्वजगदाधारभूतस्य भगवतो निवासभूता सती अतितरौ न रेजे न एज; यथा मेजनदरस्य 
उग्रसेनस्य कंसस्य वा गृहेऽवरद्वा अग्रे द्िवेव । अभूतोपमेयम्‌। यथा च ज्ञानखले वैदविरञानन मूत पुंसि सती निरु सरस्वती 
उपनिष च राजते तद्वत्‌ । परमात्मगर्भत्वादग्निशिखाच्टान्त 8 । “तस्या द्विलाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित £” (म ना.उ. 9-12 
इति श्रते ४। ्नानमले' इति पाठान्तरम्‌। तदा वेदाविह्ञानवतीत्यर्थ 8 ॥ १९॥ 


1. 8 9005 श्री भ्गवदाज्ञोदया दनन्तरं सा योगमायाऽपि, रीमगववङ्ग सर्वात्मना अत्यादरेण प्रणतिपर्वकं रिरसि निधाय आत्नाक्रम मनुद्ग 
मुवि समागत्य यथैवाऽऽङ्गता तथैवाऽके दित्याह श्रीशुक 8 - सन्दिटैव मित्यादिना | 2, 8 ०८५ वचनं 3. 8 विराजमान 8 
4. 8 ००05 हृदयाकारो हृदयकमले वेति दिक्‌ 5- -5 8 वेदविदे हीनेन ज्ञानेन मूर्वे दु्जने। 
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विज तद्वनं तथेति स्पषटीकरणम्‌। तथे त्योमिति तथा करोमीति तद्वच  प्रतिगृयति वा॥१४॥ 
योगनिद्रया देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रणीते सति विप्न॑सित £ प्रावितो र्गलित इति विचुद्ुशु ४ ॥ १५,१६॥ 
पौरुषं धाम परुषाकारीमूतं विष्णुतेज £ ॥ १७॥ 


वसुदेवप्वेदानन्तं देवी अच्युतस्य हर दंशं कृष्णकेशलक्षणं दधार । जगन्मङ्गलयति भूमा हेन जगन्मङ्गलं 
करोतीति जगन्मङ्गलम्‌। शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सर्वात्मन £ सर्वव्यापिनी हे 8 या सर्ववयापित्वदाक्ति 8 साऽस्या- 
स्तीति सर्वात्मक स्तम्‌। आत्मभूतं देवक्यां प्रत्यगात्मस्वरूपम्‌, आत्मनो मनसो भूतमभिव्य्तं वा । आत्ममूव श्चतूर्ुखस्य 
मूतमिष्टपाधकत्वादिष्टं दैवं वा| आनन्दकरं॒मक्तप्रप्चस्याऽपि सुखकम्‌। कथमिव } काष्टा पूर्वोदक्‌ आनन्दोऽमृतं करो 
यस्य॒ स॒तमानन्दकरं चन्द्रं नभस्त॒ आका यथा दधाति तथा हृदयाकादौ दधार न॒ तु योन्याकादो । कीक 
काष्टा} पूर्णमनोरथा। कीचक} देवी चयोतमाना | कीटदा चन्द्रम्‌ } रत्या मन्धकारनिरासेन जगन्मङ्गलमूतम्‌। च्युतिरहिता 
अंशा करा यस्य॒ स तथा।तं पूर्णं कलमित्यर्थ४। शू श्वण्डकर स्सूर्य तत्सुत8 सुषुम्नाख्यो रमि तेन 
समाहितं निष्पादितम्‌ । अमावास्यायां सूर्ये तीन 8 तस्य सुषुम्नाख्यरदिमिना अभिव्यज्यत इति शास्त्प्रसिद्धि £ । स्वासा 
मोषधीना मङ्कुजनकत्वेन प्रेष्ठत्वात्‌ सर्वात्मक मात्मनो मनसोऽमिमानित्वात्‌ आत्मभूतं लोकविडम्बनार्थ पितृमातुप्रवेरा्रम 8, 
न तु शषीरस्वीकारार्थम्‌। तदुक्तम्‌ ““आविक्य पितरं विष्णु 8 स्वल्येणेव मातसम्‌। विडम्बनारथं लोकस्य निर्जनिश्चाऽप्ययाऽऽ 
विदात्‌। आनन्दमात्रदेहेन जातवत्सम््रहधयतै”" (वामने) इत्यादिना ॥ १८॥ 


सा देवकी प्रथमं भोजेनद्रोहे रुद्रा न रेजे इति। "विरेजे इति पठे नज मध्याहत्य व्याख्येयम्‌ पश्चात्‌, 
सर्वजगन्त्यस्मिन्‌ निवसन्तीति सर्वजगन्निवासो विष्णु तस्य निवास भूता, हैतुगर्भं॑विदोषणम्‌। नितरा॒मत्यन्तं॑न 
रेजे | विरेजे इति पठे . नमोऽध्याहर्यत्वम्‌। अत्र॒ दृष्टान्त 8 दाहकाश्रिशिखा दाह्तृणपटलादिना स्दवा न राजते, पुन 
दुष्केण तेनैव ज्वलिता यथा राजते। यथा वा सती सरस्वती सत्यरूपा वाणी . चूतखलसे तरङ्ग स्थले अनृतेन 
द्रा न राजते। सैव निर्व्याजा रोचते, तथेति। अन्यथा यथास्थितकथनं दृष्टान्त दार्टन्तिक विरोधा दयुक्तम्‌॥ १९॥ 


1 -1 ।४8 भगा 2- 2. ४9 जा * अर्थानुसरेण पाठ 8 शोधित 8 । अर्थानुसारेण पाठ & दोधित 8 । 
तां वीक्ष्य कंस 8 प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌। 
आहैष मे प्राणहरो हरि गहं धरुवं भ्रितो यन्न पुरेय मीटरी ॥ २० ॥ 


` किमद्य तस्मिन्‌ कणीय मारु मे यथार्थतन्मो न विहन्ति विक्रमम्‌। 
` च्रिया $ स्वसु गुरुमत्या वधोऽयं यद्ग ४ भियं हन्त्यनुक्ूल मायु 8 ॥ २१ ॥ 
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#ऋ दष जीवन्‌ खलु सम्परेतो वर्तत योऽत्यन्तनूङोसितेन। 
देहे मृते तं मनुजा इदापन्ति मन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो धुवम्‌॥ २२॥ 


` इति घोरतमा दवाबात्‌ सनिवृत्त स्वयमप्रमु 8 । 
` आस्ते प्रतीक्ष॑स्त्नन्म हरे वरानुबन्धक्रत्‌॥ २२३॥ 


आसीन स्संविदं स्तिषठन्‌ भुञ्जान 8 पर्यटन्‌ पिबन्‌ 
चिन्तयानो हषीकेदा मपय न्तन्मयं जगत्‌॥ २४॥ 


12- 


ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मु निभिनरिदादिभि ४। 


धि 


देवै स्सानुचरे स्साकं भीरि धं षिण मैडयन्‌ | २५॥ 


1, 1५ ०§ जितम्भरं 2. # घटनीय ° 3. 8,94 यदर्थ; यमर्थ 4. 8.8, काल ४ वेल ° ओ विहन्ति कीरति सुदुसदां पैः 8 । त्यजन्ति 
सन्तो यङा विहीनम्‌। | 718 क्ततीौणाठ। र्ना ४८७6 5 णिपतं ॥लूष्षट्ञा 21 वातं 22 ५6865 1 ४, न्पत्णा. 5. 
8।८ एव 6- -6 ॥ तमनु हर्थकामौ यदोऽमलं गौरमि 7. ४ स नि" 8. \ क्ष्य तः 9. ॥५. वित्‌ 10. 8,.4 महीम्‌ 11. ४५ "दयश्च 12. 
-12 ५ मूनयो नारदादय £ , 13- -13 8.64 वृषण मेडयन्‌; ।# विष्णु मथाऽ स्तुवत्‌। 


श्रीध तामिति। प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌। अजित 8 श्ीकृष्ण 8 अन्तरा वुक्षिमध्ये यस्या स्ताम्‌। एष विरोचमान 
गुहं रित $ गर्भ स्थितं £ धरुवं हरि रेव यत्‌ यस्मात्‌ ईरीयं पुरा पूर्वं नाऽऽसीत्‌ ॥ २०॥ 


| ननु सन्ति समाद्य उपाया £ । नेति स्वय मेवाऽऽह किमिति। अयमर्थतन््रो देवकार्यप्रधानो विक्रमं न विहन्ति | 
मद्रे परक्रमं करिषय्येेत्यर्थ 8 । यद्व, त्हीदानी मेबेयं हन्यता मिति विचिन््याह - अर्थतन््रऽपि पमान्‌ स्वं विक्रमं न विहन्ति 
न नादयति । स्त्रीवधे त नाश 8 स्या दिति भाव 8 । तदेवाऽऽहं स्तिया इति। गुरमत्या गर्भिण्या 8 ॥ २१॥ 


स इति।  क्न्चि स | एष जीब्पि ` मृत £ स्यात्‌ ृसितेन ्रौर्येण यो वर्तेत तं जीवन्त मेव 
मनुजा 8 शपन्ति, दु्ावधूध्न्ति। देहे मृते तनुमानिन £ पापिनो नएकं गच्छन्ति। अथवा शापप्रकार मैवाऽऽह- 
तनुमानिनो देहात्मभिमानिनं 8 अस्य देह मृतेऽयं भ्रुव मन्धन्तमो गमिष्यतीति ॥ २२,२३॥ 


आसीन इति। संविशन्‌ शयान ४ ॥ २४॥ ` 
ब्रह्मेति। सम्यामिगीर्भ 8 वृषणं कामवर्षिणम्‌, रेढयन्‌ तुष्टु : ॥ २५॥ 


1. 8. तां श्रीकृष्ण 8 .2- -2 8, जा 3. ४ जा पुरा 4. 84 गूर्विण्या 8.5. ४ श्नेव 6. ४० माह 7- -7 8. णा 
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 वीर० तदा प्रमया जिता न्यन्तराणि दिगन्तराणि यस्या 8, शुचि विद्धं स्मितं यस्या स्ताम्‌। मबनं गृहं विरोचयन्तीम्‌। 
देवकीमवलोक्य कंस 8 आह । उक्तिमेव दर्शयति ““एष” इत्यादिना “इति घौरः इत्यत 8 प्राक्तनेन! पे मम प्राणहर ४ 
प्राणान्‌ जिहीर्षुः अय मेष हरि गुहं देवकीजठरविवरं श्रित । पुरा इयं देवकी नेदकी एवंविधप्रमान्विता 
नाऽऽसीत्‌। अतो. नूनं गुहा मरित $ ॥२०॥ 


अर्थतन््रो देवकार्प्रधानोऽयं हर्मम विक्रमं यथा न निहन्ति तथाऽत्र हरिविषये मे मया अधुना अशु 
किं करणीयम्‌ ? किं घटनीयम्‌। य चैनां हन्मि तहर्बस्या 8 स्त्रिया 8 , तत्राऽपि स्वसुर्मगिन्या 8,. तत्राऽपि गुर्मत्या 8 
गूरतरगर्िण्या 8 वधोऽयं यङाआदीनि हन्ति क्षपयति। अनुकूल मित्यायुरविरोषणम्‌। अनुकाय मिति पाठन्तरम्‌। तदा 
प्रतिकीरं यङआदीनि हन्तीत्यन्वय 8 ॥ २१॥ 


स गृर्मतीहन्ता स्वयं जीव नपि सम्पेत8 मृतप्राय खलु, य8 पुमान्‌ अत्यन्तनृरंसितेन क्रूरचेष्टितेन 
वर्तेत, तनुमानिनो देहात्मामिमानिनो देहे मृते नष्टे सति मनुजा स्तं शपन्ति। स चान्धंतमो नखं धुवं नूं 
गन्ता गमिष्यति ॥ २२॥ 


इतीत्थं धोरतमात्‌ भावात्‌ गरुमतीवधोचोगरूपात्‌ स्वयं प्रम तां हन्तुं समर्थोऽपि निवृत्त । तत्तत 
हर्जन्म प्रतक्षमाणस्सन्‌ वैरानुबन्धं वैाविच्छेदं वुन्‌ आस्ते आस ॥ २३॥ 


आसनादिक्रियास्वपि हरि मेव चिन्तयमान 8 जगत्‌ तन्मयं हृषीकेदामयं तत्परचुर मपदयत्‌॥ २४॥ 


तत्र देवकीसन्निधौ नारदादिमि र्मुनिमि8 सानुचरः दैवैशच सह ब्रह्मा चतुर्मुखो भवो द्द समागत्य 
गीर्भि ओपनिषदानुकारिणीमि 8 वाममि 8 धिषणं धिषणायुक्तं सर्वज्ञं भगवन्तं एड्यन्‌ तुषु 8 । ण्यन्ता निवृ्तरेणात्‌ 
ई र्तड्‌। नारदाचमिप्रायकं बहुबचनम्‌। वृषण मिति पठे कामवर्षिणं भगवन्तं एेढय निति स एवाऽथं ४ ॥ २५॥ 


1. 8 °मालोक्य 2. 8 प्राह 3. ।८५४ भा समागत्य 4- -4 ९, \# गार 


विज० अनितप्मरां विष्णुं दधानां जेतुमदावयगर्भभरं बा। अन्तःस्थितविष्णुं प्रमवर्धितस्वदेहप्रभमया गर्भरूपेण हृदयगृह 
प्रविष्टो, यस्मात्‌, तं तस्मात्‌ भ्रुवम्‌॥ २०॥ 


। अस्तु तव प्राणहरो हरि तत किम्‌? अ्राऽऽह किमद्येति। अद्य मे मया तस्मिन्‌ गर्भस्थिते 
हरौ घटनीयम्‌ उपद्रवत्वेन कर्तव्यं तत्‌ केन प्रेकरिणेति चिन्त्यते, तदप्याऽऽदु कर्तव्यं, न काल क्षेपणीय 8। 
कुतोऽराऽऽह - अर्थेति। अधुना अह मर्थतन्र ` प्रायोजनाधीन इति यत्तस्मात्‌ कालो न क्षेपणीय इति तत्राऽऽह 
यथेति। यथा अयमर्थतन्त्र 8 देवकार्यलक्षणप्रयोजनैकपरायणो गर्भस्थितो हरि8 मम ॒विक्रमजीवनलक्षणं न विहन्ति तथा 
लटिति करणीय मित्यर्थ ४ । यथा अर्थतन््र 8 पुरुष 8 स्वविक्रमं न विहन्ति तथेति वा। ननु तर्हिं तद्वध 
एव श्रेयानिति तत्राऽऽह स्त्रिया इति। अयं स्त्रिया वधो यदो हन्ति। अस्त्वयशस्कर ४. तत £ किम्‌ } तत्राऽऽह 
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स्वसु रिति। स्वसु वघ श्रियं हन्ति। “जीवन्भद्राणि” (पयतु) (भार. आरण्य 3-240-36) इति क्चना तदप्यस्त्विति 
तत्राऽऽह गुर्मत्या इति। गर्भिण्या वधोऽनुकूलं हत्त मायु र्हरति। अतो वधो न धटनीय इति भाव ४ ॥ २१॥ 


ननु लोके केषाश्चित्‌ क्रूरर्मिणां दीर्ायुष्यदर्शनात्‌ तवाऽपि किं न स्यात्‌ इत्यत आह - स एष 
इति। जीवन्परेतो जीवन्मृतो न केवलं ब्रूकर्मकर्तु॑स्र॒जीवन्ृतत्वमद्र, अपि तु मृते पुरषार्थसर्स्वहानि 8 स्या 
दित्याह - देह इति। अभिमानिनो देहे पते पञ्चत्वं प्राते तं देह मनु अर्थकामौ पुर्षार्थो नस्यत 8 साधकामावात्‌। 
दिब्द £ अर्थकामा वनु धर्मो नयतीति दर्हयति। तमनु गौ 8 स्वर्गदिराब्दवाच्यो लोको नद्यति साधकाभावात्‌। 
देह मनु मानिनोऽमलं यशो नदयति। धरुवं तत्र न संशय इत्यर्थ 8। अर्थकामयङ़आदिनारो गौ षटि ज्ञानं नक्यति। 
तां दृष्टि मनु मानिन पुंसो रुवं नित्यसुखानुमवलक्षणो गौ मोक्षो नस्यतीति वा। स्वतोऽनुतस्याऽपि कंसस्य 
एवंविधं ज्ञानं सच्चेतनावेज्ञा दुपप्त इति श्षु्रवाधानवकढा४ । “ओौ ईष्ट दीधिति स्वर्गे" (हला. कौ 5-68) 
ति हलायुध 8 ॥२२॥ 


मावात्कर्मण 8, “मावो तीता क्रिया चेष्टा" (वैज.को. 6-1-43) इति यादव  । स्वयं प्रमु 8 ज्ञानित्वामिमानी 
-स्वमनरौव समर्थं इति वा। वैरानुबन्धवित्‌ वैर ॒मनुनन्धं स्नेहञ्च वेत्तीति। वैर मनु स्नेहं करोतीति वा। विद 
कृतौ इति धातु £ । अनेन निरन्तरतचचिन्तया स्नेह स्तवरथते। ननु तात्िक 8 स्वत एव प्रधानो द्वेष इति 
ध्वनयति। निरन्तर वैरकृद्रा ॥ २३॥ 


तचचिन्ताप्रकारं दर्शयति आसीन इति। संविदान्‌ शयान ४। हृषि रनन्द स एव केदो यस्य स 
तथा तम्‌। यद्वा हृषीकाणा मिन्दियाणा मीड इति तत्तत्पदार्थस्य कृष्णात्मकत्व मार्य तन्मयत्वम्‌॥ २४,२५॥ 


-: ब्रह्येशानादि देवगणा £ देवकीगर्भस्थितं परमपुरुषं स्तुवन्ति :- 


देवा ऊचु 


सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितश्च सत्ये। 
2 मृतसत्यनेत्रं 9 ४ 4 
सत्यस्य सत्य मृतसत्यने्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना ४ ॥ २६॥ 


एकायनोऽसौ द्विफल स्तिमूल श्चतूरस ४ पञ्चरिफष्षडात्मा। 
सप्तत्व गष्टविरपो नवाक्षो ददाच्छवौ द्विखगो ह्यादिव्रुक्ष ४ ॥ २७॥ 
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एवाऽस्य 5 सविधानं 
त्व मेक एवाऽस्य सत ह प्रसूति 8 त्वं सन्निधानं त्व मनुग्रहश्च | 
त्वन्मायया संतृतचेतस स्त्वां पद्रयन्ति नाना न विपश्चितो ये॥ २८॥ 


बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मन्‌ क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य | 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सता मभद्राणि मुहु # खलानाम्‌॥ २९॥ 


त्व स्यगबुजाक्षाऽखिलसत्वधाम्नि समाधिनाऽऽबेशितचेतसैके। 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाभ्धिम्‌॥ २०॥ 


स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवार्णवं भीम मदभ्रसौहदा ६। 
भब त्पदाम्भोरुहनान मत्र ते निधाय याता 8 सदनुग्रहो भवान्‌॥ ३१॥ 


1- -1 6.4 गाग, ॥# ब्रह्ममवौ १ उचतु 8 2. ॥ पपुत 3. 8/8, विध 4. 8,6.1५ °दी 5. ॥॥ स्थानं निधानं 6. 8,३.५५ 
आत्मा 7. ॥५४ °मल 8. ४ तोक 9. । चेतसो ये। 


श्री” प्रतिशतं सत्यं कृत मिति हृष्टा स्सन्त 8 सतयतवनव प्रथमं स्तुवन्ति ~ सत्यव्रत मिति। सत्यं 
रतं सङ्करो यस्य तम्‌। सत्यं परं शठ प्रसिसाधनं यस्मिं स्तम्‌। त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु, सृष्टे पूर्व प्रलयानन्तर 
स्थितिसमये च सत्य मव्यमिचरेण वर्तमानम्‌। तदेवाऽऽहु 8 'सत्त्यस्य॒योनि' मिति। सच्छब्देन पृथिव्यतेजासि 
त्यच्छब्देन वाय्वाकाौ । एवं सच्च त्य सत्यं मूतपन्चकम्‌। ““त्स्य मित्याचक्षते (तैत्ति.उ. 2-6) इति शरुते ६। 
तस्य योनिं कारणम्‌। अनेन पुटे पूरवं॒वर्तमानतोक्ता तथा सत्ये तस्मिनेव निहित मन्तर्यामितया स्थितम्‌। 
अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्व मुक्‌ | तथा च सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्यं पार्थिवं तचारोऽप्यवरिष्यमाणरूपम्‌। 
अनेन प्रतयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दर्धितम्‌। एवं त्रिसत्यत्व॒पमुपपादितम्‌। तथा ऋतसत्यनेत्रं ऋतं सूनृता वाणी, 
सत्यं समदर्नम्‌, तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ ` - “सत्यञ्च समदर्दनम्‌। ऋतञ्च सूनृता ' बोणी कविभि 
परिकीर्तिता" (भाग. 11-19-37,38) इति तयो रन नयनसाधनं नेतारम्‌। प्रवर्तक मिति यावत्‌। एवं सर्वप्रकारेण 
सत्यात्मकं त्वां हे भगवन्‌! व्यं शरणं प्रपा £ प्राप्ता इति॥ २६॥ 

ननु भवन्तोऽपि वोकेशवय 8 मत्तुल्या एव। किमिति मां शरणं प्रपचन्ते? नैवं वाच्यम्‌ त्वमेवैक ४ सर्वर 8 
सर्वष्ठयादिकाएणत्वात्‌। वयन्तु त्वदेकदारणा एव । लोकादि सपं दवत सर्वं त्द्तिरकेण नाऽस्तीति वुं ्रतप््ं 


कषस्पकेण निरूपयन्ति - एकायन इति। असौ प्रपञ्च अपिवृ्ष ४। वृष्च्यत इति वृक्ष 8 समशिवयध्टेदरूप ४। कथम्भूत ६? 
एकायन 8 एका प्रकृति ए्यन माश्रयो यस्य स । द्वे सुखदुे फते यस्य स£। त्रयो गुणा स्सत्नादयो मूलानि 
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यस्य स। चतूरसो धर्मर्थकामोकषश्चत्वारो एसा यस्य स ४ । पन्चन्धरियाणि शिफा ज्ञानप्रकारा यस्य स8 कोक्ञा वा 
षटु्मय 8 “बु मृक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनस स्समृतौ। दोकमोहौ शरीरस्य जर मृत्यू षटुर्मय । त्व ग्रुधिर 
मस मेदोऽस्थिमल्ा एते षट्‌ कोशा ४। आत्मान 8 स्वभावा यस्य स । षडात्मा सप्त॒ धातव(एव) त्वचौ यस्य 
स , पञ्च भूतानि मनोबुदधबहद्कारा चेति अष्टौ विटपा 8 शाखाविस्तारा यस्य स 8। न वाक्ष् नव द्वाराणि अक्षा 
(अक्षाणि) चछिद्राणि यस्य स । ददा प्राणा नाग वर्म कृकर देवदत्त धनञ्जय प्राणापानव्यानोदानसमाना 8 छदा 8 
पत्राणि यस्य स दच्छद 8, दवौ जीवेश्वौ खगौ यस्मिन्स द्विलग 8 ॥ २७॥ 


एवंरूपस्य संसाुक्षस्य सत ४ कार्यस्य त्व मेक एव प्रसूति 8 ~ प्रकर्षेण सूति जन्म यस्मात्‌ स 
तव॑ कारण मित्यर्थ । त्व मेव सन्निधानं सम्यद्निधीयतेऽस्मिभिति लयस्थानम्‌। त्व मेवाऽनुग्रहश्च. अनुगृह्णाति 
पा लयतीति . पालक ४। ननु ब्रहमिष्णु्रा एवम्भूता 8 प्रसिद्धा , कथ महं मेवेति चेततत्राऽऽहु  - त्वन्माययेति। 
संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना ` पदयन्ति। ये तु विपश्चितो विद्वांस ते तथा न पद्यन्ति॥ २८॥ 


ननु देवकीपुत्रं मां कथ मेवं वर्णयथेति चेत्‌ तत्राह 8 - बिमर्षीति। आ त्मन्‌ परमात्म न्‌ अवबोध 
अवबोधैकस्वरू प च राचरस्य स्थाबरङ्गमात्मकस्य क्षेमाय सत्त्वगुणयुक्तानि खलानाममभद्राणि, सतां सुखावहानि सूपाणि 
मूर्ती र्िमर्षि धत्से। न तु त्वं कस्याऽपि पत्र इत्यं ४ ॥२९॥ 


न केवल मेतावत्‌ भक्तानां मोक्षार्थं मपीत्याहु ४ - त्वयीति। त्वयि समाधिना आवेहितचेतसा निमित्तेन 
त्वत्पादपोतेनाऽऽश्रितेन। एके मुख्या विवेकिन ४ । महद्भि 8 कृतेन सेव्यतया सम्पादितेन। यद्रा इद मपि मायामय 
मित्यनादं॑ परित्यज्य इद मेव महत्स्ोत्कृ्टमिति मनसि कृतेन बहुमतेनत्यर्थ 8 । भवान्धिं तुच्छीवुर्वन्ति | अनायासेनैव 
मजनानुनिष्पादिनी तेषां मृकतिित्यर्थ  ॥ ३०॥ 


ननु तेन पतेन पूर्वे चे त्पारं गता तर्हदानीन्तनानां का गति8? तत्राऽऽहु ४ - स्वय मिति। 
अय मर्थ - हे चुमन्‌। स्वप्रकारा! त्वत्पादपोतसामीप्यमात्रेण मवा्बुधौ वत्सपदमात्रे जाते अत ॒स्तनिरषक्ं 
स्वय ॒मेवाऽन्येषां भीमं . सुदुस्तर मपि भवार्णवं समूत्तीर्य मवत्यदाम्भोरुहरूपां नाव मत्रैव निधाय मक्तिमार्गसमप्रदायं 
प््यत्यर्थ। पां याता8 पर॑ ४। तत्किम्‌} यतोऽदपसौहदा  सर्वभूते्वपि प्रीतियुक्ता । अतसतेऽन्येषं 
तरणाय निधायेति। कथं मत्पादपौ तेन तीर्ण $ अत उक्तम्‌ भवान्‌ सद्ग्रह सतो मक्ताननुगृह्णातीति। यैन 
केनचित्प्रकारेण गवति चेतो निवेशानीय मिति माव 8 ॥ ३१॥ 
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1. ४ 0115 सन्त 8 2. ४ त्यञ्च 3. ४ नगा तस्य 4. 8.4 नगा सृष्टे 8 5- -5 ४ वर्तमानतोक्ता 6- -6 ४ सत्यस्यैकस्य 7 ४ त° 8. 
\/ रूपेण 9- -9 8.4 0 10. ४ गाग चतूर्‌स 8 11. 8.4 विधा 8 12- -12 8.4 गा 13 -13 8.1 गारः 14. 8.५ गा षडात्मा 
15. 8. भागौ! नवाक्ष 8 16. ५ अक्षीणि 17. -17 8.1 गा 18. 8.1 ०0५ विचन्ते 19. 8.4 ण्दी 20. ४ जाग त्वं 21. 8.1 ग 
पालयति 22. ५४ ०७ पालक 8 23- -23 8. गाः 24. 8.) रूप 8 25- ~25 8.1 आत्मा त्वमेव रूपाणि मूर्तौ £ बिभर्षि 
धत्से॥ न तु त्वं कस्याऽपि पुत्र इत्यर्थ 8। क्षेमाय पालनाय सतां धर्मवर्तिनां युखकराणि, खलाना मभद्राणि नाराकानि ॥ २९ ॥ 
26. ४ ° म्मोधौ 27- -27 8.4 गग 28. 8 पोताश्रयणमात्रेण; 4 पोतश्रवणमात्रेण 29- -29 8.1 भाप 


वीर स्तुति मेवाऽऽह सत्यव्रत मित्यादिना याबदध्यायसमातिं | ' ्रकृतिपुरुषासम्मावितैरधमि विरिष्टं स्तुवन्ति 
सत्यत्रतमिति। सत्यव्रतं सत्यसद्कल्पम्‌। अनेन प्रतिनातार्थो यथार्थकृत इति सूचितम्‌। सत्यपरं चिदचिदात्मकं जग त्सत्यम्‌। 
““यदन्य देवेभ्य 8 प्राणेभ्यश्च तत्सत्‌" (कौषी.उ.1-6) “अथ यदेवाश्च प्राणाश्च तत्सत्यम्‌ तत्सत्यम्‌ तदेकया वाचा व्यवहियते 
सत्यम्‌" (कौषी.उ.1-6) इति श्रुते 8। तत 8 परं विलक्षण मिदं साध्यम्‌। अत्र सत्यत्रतत्वादीनि हेतव ४ | कथं सत्य 
ब्रतत्वम्‌ } तत्राऽऽह - त्रिसत्यम्‌। त्रय 8 प्रकृति पुरुष काला 8 सत्या 8 यस्य॒ तम्‌, प्रकृति पुरुष कालशरीरक मित्यर्थ 8 । 
प्कृत्याचात्मकस्य कृतस्नस्य जगत ४ स्वनियाम्यत्येन स्वसङ्कलप्रतिमटामावात्‌ अव्याहतसङ्कल्प वत्यर्थ ४। यत स्सत्यत्रत 
मत एव सत्यस्य योनिं सत्यस्य चिदंचिदात्मकप्रपन्नस्य योनिं कारणं, सत्ये निर्विकारे पै व्योम्नि निहितं, कर्तरि क्त $ 
अधितिष्ठन्त मित्यर्थ 8 । त्रिसत्यं सत्यस्य योनि मिति तीलाविमूतिमत्त्व मूक्तम्‌। निहितञ्च सत्य इति नित्यविमूतिमत्वम्‌ 
एत दुभयं सत्यपरतव हेतु £ । तथा सत्यस्य. सत्यं, जीवेभ्योऽपि सत्यं धर्मतोऽपि निर्विकारत्वात्‌। “न हयेतस्मादिति 
नेति ने त्यन्य त्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्य मिति प्राणा वै सत्यं तेषा मेव सत्यम्‌ (बृह.उ. 2-3-6) इति 
श्रुते ४। तदर्थस्तु इति नेति यद्भह्य प्रतिपादितं तस्मा देतस्मा द्वस्तु परं न हयस्ति, ब्रह्मणोऽन्यत्स्वरूपतो गुणतश्च परं 
नाऽस्तीत्यर्थ £ । नत्वन्यमात्रनिषेध ४, तथा हि सति अन्यत्पर मिति वैयथ्यपितते ४। तदुपपादयति अथेति। प्राणराब्दनिर्िष्टिम्य 8 
चेतनेम्योऽपि कदाचि दपि ज्ञानादिसङ्खोचामावात्यमात्मा सत्यं निर्विकार मित्यर्थ 8 । "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌" 
(कठ. उ. 5-13 इति श्रत्वत्यन्तरसंबादात्‌। अन्यत्तु “प्रकृतैतावतत्म्‌" (तर सू. 3-2-22) इति शारीरकसूत्रमाष्या दवगन्तव्यम्‌। 
विस्तरभया चाऽत्र तिख्यते। ऋतसत्यनतरम्‌। सत्य मादित्य 8 - “असा वादित्य स्सत्यम्‌" (सूर्यउ. 5) इति श्रुते ४ 
तत्साहचर्यात्‌ ऋतकषब्द्‌ श्रनद्रपर ४ । चन्द्रादित्ययो नेत्र ्रशासितार मित्यर्थ 8 । “य आदित्ये तिष्ठन्‌, यश्चनद्रमसि तिष्ठन्‌" 
(बृह.उ. 3-7-9 इत्यादि श्रुते$ ।. यद्वा तौ नेतरे यस्य तम्‌। “चक्षुषी चन्दर सूर्यौ" (मुण्ड.उ. 2-1-4) इति श्रुते 8। 
“एवं पुण्यस्य कर्मणो दू द्रन्धो वाति” (म.ना.उ. 9-7) इति पुण्यकर्मप्रतिसम्बन्धितया “एव मनृता दात्मानं जुगपतेत्‌" 
(म नाउ. 8-2) इत्यपुण्यकर्मणि अनृतङब्दप्रयोगात्‌, ऋतं पुण्य मनुष्यं कर्म, सत्य मच्यमानधर्म 8 तयो तारं सत्यात्मकं 
स्वल्पेणाऽपि निरविकारम्‌। अनेन प्रधानवयावृत्ति ४। एवम्भूतं त्वां वयं शरणं प्रपन्ना ४ अध्यवस्याम 8 ॥ २६ ॥ 
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अथ त्रिसत्यत्व मेवोपपादयितुं कृत्स्नं जगत्‌ वृक्षत्वेन रूपयित्वा तस्य भगवदासत्व माहु ४ - एकायन इति। 
एकं परं ब्रह्म अयन माश्रयो यस्य, द्विफल £ द्वे सुखदु श्वे फले यस्य, त्रय स्सत््वादयो गुणा मूलं यस्य, चत्वारे 
एसा £ धर्मदिपुार्थ 8 यस्य, पञ्च रिफा जटा 8 उत्तमूलानि भूतसूक्ष्मात्मकानि यस्य, षडात्मान 8 ऊर्मयो, मनघष्ठानीन्द्रियाणि 
वा यस्य, सप्त त्वक्‌ वसा मांस रुधिर मेदो मजास्थि शङ्क्या धातव 8 एव त्वक्‌ यस्य, अष्टौ हस्तौ पादौ शिर 
कण्ठो वक्षो जठ शरेति विटपा इशाला यस्य, नवाक्षा 8 खद्रकोटा यस्य, दच्छद 8 दश शब्दादय एवाऽनुकूला 8 
्रतिकूलाश्च प्राणापानव्यानोदानसमान नाग वूर्म॑ कृकर देवदत्त धनञ्जय स्पा प्राणोपप्राणा वा, छदा 8 पत्राणि यस्य, 
द्रौ जीवपरमात्मरूपौ खगौ पक्षिणौ यस्मिन्‌ स॒ आदिवृक्ष ४ प्रवाहानादिरारीराख्यवृक्ष एक स्त्वमेव, अयन माश्रयो धारणं 
यस्य तथाभूत इति भाव 8 ॥ २७ ॥ 


अथ तस्य सत्ययोनित्व मूपपादयन्ति - त्वमिति। अस्य परिद्स्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य सतो जगत $ 
परसूतिर्जन्मकारणं त्व मेक एव अस्य सचिधानं समिधीयते उपसंहियतेऽस्मि निति सन्निधानं प्रलयाधिकरण मित्यर्थ । 
त्वमेक एव अस्याऽनुग्रह £ , अनुगृह्णाति इष्प्रयनेने त्यनुगरह 8 , स्थितिकारण मित्यर्थ। ननु नाऽहं सत्र ४, केचिन्मां 
जीवा दभितरं पदयन्ति इत्यत्राऽऽहु 8 - त्वन्मायया मोहितं चेतो येषा मत एव ॒नविपश्चित 8 अन्ना ४ । नराब्दोऽयं 
निषेधार्थक £ । ततो “नलोपो नञ £ (अष्टा. 6-3-73) इति नलोपामाव & । ये जना स्ते त्वां नाना पश्यन्ति 
जीवरूपेणावस्थितं पदयन्तीत्यभिप्राय £ । पदयन्ती त्युक्ते 8 न॒हि जीवविलक्षणं परस्वरूपं दृश्यते, कुतो नानादर्शनम्‌ ? 
“मोहितं नामिजानाति मा मेभ्य ४ पर मव्ययम्‌। (म.गी. 7-13) इति त्वदुक्तेरिति माव 8 । यद्वा, एवं कृत्स्नजगत्काएणत्व 

` मुपपाच कार्यकाएणयो लन्य्रन्यत्वसूचनाय तद्ेदवादं निरदुर्वन्ति त्व न्माययेति। त्वां नाना त्वां विना इदं जगत्पदयन्त 

त्वत्त ४ परथव्िद्धं जग त्पदयन्तीत्यर्थ 8 ॥ २८ ॥ 


त्व म॒नु्रह इति स्थितिकारणत्व मक्तम्‌। तच्नन्तर्यामित्वस्वावतारमन्वाचनुप्वेरेने त्यमिप्रयेणाऽऽहु ४ - बिभर्षति। 
अवबोध आत्मा ज्ञानस्वरूप 8 । असन्धि रार्ष ४ । यद्रा अवबोध 8 ज्ञानस्वरूप 8 आत्मा सर्वान्तरात्मा च सन्‌ इत्यसमस्तं 
पदद्रयम्‌। यद्रा अवबोधे इति सप्तम्यन्तम्‌। अवबोधे मानस्वरूपे जीवे आत्मा अन्तरात्मतया अवस्थितस्त्वमस्य चराचरात्मकस्य 
लोकस्य क्षार्थं रूपाणि अवताररूपाणि बिभर्षि. कथम्भूतानि सत्वोपपन्नानि शुदधसतत्वमयानि, सतां साधूनां सुखाबहानि 
खलानां दुष्कृतां मुह महु रमद्राणि, मूहु र्िमर्षीति वाऽन्वय 8 ॥ २९ ॥ 


एवं निखिलजगदुत्पादकारणत्येन स्तुत्वा अथ “कारणन्तु ध्येय ४ " (अथ.शिख.उ. 3) इति कारणत्वसमनियतत्वेन 
्रुतमपास्यत्व मपि त्वननष्ठ मेवे त्यमिप्रायेण स्तुवन्ति, ब्रह्मादयो देवा £ देवकीगर्भगतं श्रीनिवासं ~ त्वयीति। हे अम्बुजाक्ष | 
अमलसत्त्वधाम्नि शुद्धसत्त्वमयं धाम स्थानं विग्रह इति याबत्‌। तद्यस्य तस्मिन्‌। विशुद्सत्नमयविग्रहयकत त्वय्येके विपश्चित ४ 
अवताररूप श्रवणादि पर 8 पुरुषा वा समाधिना अवशितं चेत £ यैस्तथाभूता ४ । चेतसैक इति सन्धि रार्ष४ । समाधिना 
त्यप्यवेरितचेतसोपलक्षिता इति वा| महत्कृतेन महता सदाचारयेण कर्णधारस्थानीयेन कृतेन सननिधापितेन प्रदरितिन तव पादपोतेन 
पादकमलरूप्वेन भव स्संसार £, स एवाऽब्धि £ सा गर £ गोवत्सपदं कुर्वन्ति| तदिव सुखेन अतितरन्तीत्यर्थ £ ॥ ३० ॥ 
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न केवलं ते स्वय मेव गोवत्सपदं दुर्वन्ति, अ पि तु अन्येऽप्येवं कुर्युरिति प्दर्शयन्त इव कुर्वन्तीत्यमिप्रायेण 
स्तुवन्ति स्वय मिति । है यमन्‌ नित्यविमूतिमन्‌! मदिति पठे चुमद्वार्णव मिति समस्तं पदं स्वर्गादि स्थानोपेतं 
भवार्णव॑भीमं॑दुस्तर॒ मपि अदग्र॒मनल्यं सौहृदं त्व्क्तिरूपं येषां तथाभूता स्ते स्वयं समुत्तीर्य, त्वत्पादपोतेन 
त्यनषङ्ग 8 । भगवत पदाम्मोरुह मेव नौ स्ता मत्र निधाय इय मेव संसार सागरोत्तारणसाधनमूतेति प्रदस्य 
याता स्त्वत्पदं प्राणुवन्ति। बिभर्षि रूपाणीत्यादिनोपक्रान्त मनुगरहीतृतवप्रतिपादन मुपसंहन्ति। एवं भवान्‌ सदनुगरह ४ 
सां धूना मनु ग्रही  ॥ ३१॥ 


1- -1. ।<५५ भाग 2. 8 2५0७ तावत्‌ 3. ८४ चित्र 4. 8, °त्वं 5. 8 शश्वत्येते 6. 8 भगवदुक्ते ४ 7- -7. ।५.५५ भागः 8- 
-8. 8 दारीरं विग्रहो वा यस्य इति 9- -9. 8 दिव्यनित्यमङ्गल श्रीविग्रहविरिष्टे 10. -10. 8 चरितरगुणकथाश्रवणकीर्तनस्मरणादिपरा 8 11. 
। गाछ सागर 8 12- -12. 8 किन्तु अन्येषा मपि तथेवाऽस्त्िति तादृदशास्त्रप्रकारानाबविच्छेद सम्प्रदायपम्परा मत्रैव दृढतया विस्तार्य 
भवत्कुपया भवद्धाम प्राप्ता इत्यमिप्रायेण स्तुवन्ति स्वय मित्यादिना 13. 8 2५८5 विभूतिद्रयनायक 8 14. 14. 8 पदाम्बुजमेव 
15. ८५४ °रोत्तारसा ° 16- -16. ।८.#४ सदनु । 


विज० तत्र श्करादिमि स्समेतो ब्रह्मा ज्ञानिसुगमगुणविरिषटं विष्टर्रवस ममिषटोति ~ सत्यव्रत मिति-। वयं त्वा 
शरणं प्रपा इत्यन्वय 8 । कीं तवाम्‌! सत्यव्रतं पूरणान्द्ञानक्षणं, सत्यं तदेव ब्रं व्यावृत्तं रूपं यस्य स तथा 
तम्‌। स्क £ पूथिव्यपतेजोभ्य £ त्ययो 8 वाय्ाकारायो £ परत्वात्‌. विलक्षणत्वात्‌ सत्यपर £ तम्‌, ब्रयाणां वेदानां सत्यत्वा 
यार्थ्वात्‌ त्रिसत्य 8 तम्‌, सत्यस्याऽबाधितप्रपञ्चस्य योनिं मूलकारणं, सत्ये जगति अन्तरनियामकत्वेन निहितम्‌। सत्यस्य 
निश्वस्य उत्तमानन्द्ञानदं सत्यं सत्यस्य प्रपञ्चस्य नेतरं नेतारम्‌, सत्यात्मकं सत्यस्य प्रपञ्चस्य अत्तत्वा दादानाञ्च सत्यात्मकम्‌ 
कप्र्यय & प्ररंसायाम्‌। उतराब्द 8 समुचयार्थ 8 । “सच्छब्द उततम ब्रूयात्‌” (तन््रमागवते) इत्यादिना अक्षर्थ ज्ञातव्य £ । 
प्रामाणिकत्वात्‌ ग्राह्य मेत दिति सिद्धम्‌। यद्वा अनृता्ियवर्जनं यथार्थकथनं सत्यम्‌, तदेव ब्रतं नियमो यस्य स तथा 
तम्‌, “अजस्याऽवक्रतेजस 8 " (कठ.उ. 5-1) इति हि श्रूति ४, “सत्य संहिता वै देवा ४” इति च। सत्यपरं धर्मपालकम्‌, 
“सत्यं धर्मं उदाहृत 8 ” इत्यभिधानम्‌। सत्यपरं, सत्ति स्वसादनं, तस्मा दपर मन्यम्‌, तद्रहित मित्यर्थ । “अविना 
वा अरेऽ य मात्मा (बुह.उ. 4-5-14) इति श्रुते 8। त्रिषु लोकेषु सत्यम्‌, तेषु न्े्वपि अविनष्ट मित्यर्थ 8 । सत्यस्य 
मुख्यप्राणस्य योनि मूत्पादकम्‌। “आत्मन एष प्राणो जायते (प्रश्न. उ.. 3-3) इति श्रुति 8 । सत्ये मूख्यप्राणे निहितं 
सननिहितम्‌। “*स प्राण मसूजत" ्रदन.उ. 6-4 इति श्रुति 8 . । सत्य मेव नेत्रं नयनं यस्य स तथा। सत्यस्य 
प्रपञ्चस्य प्रकाानात्‌ निर्पमचरितत्वेन अबाधितम्‌। ““अद्रैतं परमार्थत 8 (आगम्र.. 17) इति श्रुति । सत्या देवा 
स्ते नेत्रं शिष्यादिषु नेतारो यस्य स॒ तथा। “तं देवा 8 प्राणयन्त” (ेत.उ. 1-5-1) इति भ्रति 8। सत्य मबाधित 
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मात्मन 8 कं सुखं यस्य स तथा तं अबाधितस्व्पसुखम्‌। “एष हयेव परमानन्द 8" इति श्रुति 8 इति ॥ २६॥ 


ननु प्रपननोऽयं केचिनीवकर्तृक 8 , केचितपरधानकर्तुक इत्यदि सङ्गते, तवराऽऽह - एकायन इति। 
अग्र॒ य्ररा्द॒मध्याहृत्यान्वेतव्यम्‌। असा वादवक्षो यत्र स्थित तं त्वां शणं प्रपन्ना इति पूर्वेणाऽन्वय 8। 
चेतनस्य मनुष्यस्य पूर्पार्थत्वादादिमूत मन्त्गसाधनं ज्ञानं तेनाऽसिना वृक्च्यत. इति आदिवृक्ष £ प्रपञ्च £ । अदे 
हरे रधीनो वृक्ष इति वा ्तामुत्रपन्नपक्षीकरणाय दू्थस्याऽप्यदद्देन परम । “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मि न्देवा अधिविश्े निषेदु 8 । उतामृतत्वस्येशान  ” (खवेत.उ. 4-8) इत्यादि श्रुति £ । एका चेतनाचेतनात्मकलक्षणा 
प्रकृति स्यनं आश्रयो यस्य॒ स॒ एकायन ४ । “यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌” (ईदा.उ.1) इति श्रुति । द्वे फते 
्ृत्तिनिवृत्तिक्षे यस्य स द्विफल£ । सत््वादिगुणा मूलानि यस्य स त्रिमूल४ । चत्वारो एसा धर्मादिपोक्षान्ता 
यस्य स चतूरस ४ । तवर प्वृततफलस्य धर्मादय स्त्रयो रसा , निवृत्त फलस्य मोक्ष एको एस इति विभाग ४। 
पञचमत्रादबदादय 8 शिफा यस्य॒ स पञ्चशिफ ४ । अस्ति जायते परिणमते विवर्धते अपक्षीयते विनर्यति इति 
षड्धिकारानाप्नोतीति षडात्मा। त्वक्चर्मम॑सरुधिप्मेदोमलास्थीनि त्वगरेण वर्तन्ते यस्य॒ स ॒सपतत्वक्‌। देव गन्धर्व दानव 
रक्षस पिशाच तिर्यचमानुष॒स्थावरलक्षणा अष्ट॒विटपा यस्य॒सोऽषटिटप 8 । नवाक्षा इन्द्रियाधिष्ठानमूता यस्य 
स॒ नवाक्ष । “अक्षो प्थाङ्गआधारे व्यवहरे विभीतके। ठक्टे पाशके कर्षे दयूतमेदेऽक्ष इन्द्रिये" (वेज.को. 
6-5-2) इति यादव 8 । दहा छदा £ पत्रस्थानीयानीन्दियाणि अस्य सन्तीति दरच्छदी। प्रृ्तिमरगस्था £ निवृत्तिमर्मस्था इति 
रकार सगा 8 पुण्यपुण्यफल भागिनो जीवा यस्य स द्विलग ४। तदुक्तम्‌ - उगगक्षश्रया इत्यादि। च्छिब्दे 
कारणस्य सदा सत्त्वात्‌ प्राहेण च॒ स॒ जसावित्यादिना जगहृक्षस्य॒सनातनत्वम्‌। विष्णुकाएणत्वं दर्खयति हरि 
रक एवाऽयनं यस्याऽसौ तथा| द्व पुण्यपापे फते यस्य स॒ तथा| तिप्नो जाग्र दा्ा अवस्था यस्य, तिप्न 
व्याहृतयो वेदा वा मूलं यस्य स तथा। चत्वारे रसा £ स्वरगमोकषनरकतमोतक्षणा यस्य स तथा, प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या 8 
पञ्चगिफा £ अवान्तर मूलानि यस्य॒ स  तथा। अदानायापिपाप्ा दोकमोह जगमृत्यव 8 षडात्मान ४ सहजा यस्य | 
सप्त॒ छन्दसि त्वक्स्थानीयानि यस्य। अष्ट विटपा - पन्च महाभूतानि मनोबुद्धबहङ्कारा 8 विटपा यस्य | नव 
नवाक्षा व्यवहारा अष्टादशा भाषा यस्य॒ स॒तथा। तन्न्यायेन नवकब्दस्य एकोन्चारणं पायूपस्थयोरेकत्वेन नवेन्द्ियाणि 
वा॒यस्य॒दोन््ियनिषया £ राब्दस््ादिय 8 दराच्छदा अस्य सन्तीति। द्रौ खगौ जीवपरमात्मानौ यस्य। आदि 
एदनयोग्य ४ हे स्मूत $ प्राञ्च स एव वृक्ष आदिवक्ष £ । अनेन जगस्य ह रधीनत्ववर्णनेन देर सतयुत्तमत्व 
मतं मबतीति ॥ २७॥ | | 


- नतु श्रहमा देवाना रथम स्सम्बमूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता एको द्द्रो न द्वितीयोऽवतस्थे 
(ण्डउ. 1-1) इत्यादिना इतेषामपि जगदाशरयत्रतीते 8 हे रेव तलकषणं कथं स्या दिति तत्राऽऽह - त्वमेक 
 एवेति। अस्य सत £ सत्यजगत ४ , प्रसूयत इति प्रसूति 8 कारणम्‌। तिष्ठ॒ त्यस्मिभिति स्थानम्‌। निधीयतेऽ- 
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स्मिननिति निधानम्‌। अनुगृहाति रक्षती त्यनुग्रह 8 । संयृतचेतस 8 आयृतज्ञाना 8 त्वां नाना पद्यन्ति ये विपश्चित £ 
ते न पदयन्तीत्यनेन ह रवोक्तलक्षणं नान्यस्येति निरणायि ॥ २८ ॥ 


तत्तत्कातप्राप्तानर्थपरिहारलक्षणपालनन्नाऽवतारलक्षणस्वरूपग्रहणेने त्याह - बिमर्षीति] अवबोध आत्मन्‌ ज्ञानस्वलूपे 
त््यधिकरणे इत्यनेन शुक्रशोणितसम्बन्धं निवाए्यति। क्षेमाय तत्तत्कातप्राप्त विपत्परिहार लक्षण पालनाय । ““लेमो 
ना प्रा्क्षायाम्‌' (वेज.को. 6-5-22) इति यादव 8 । सत्त्वोपपन्नानि बलज्ञानसमाहाययुक्तानि सता मस्माकं सुखकराणि, 
कसादिखलाना ममद्राणि तमआब्मङ्गलकराणि ॥ २९ ॥ 


सतां सुखाबहानी त्येत विवृणोति - त्वयीति। अखिलसत्त्वधाम्नि सदा सर्वगुणाना माधारभूते त्वयि 
समाधिना उपास्त्या अवेदितचेतस 8 तस्षिप्तचित्ता ये पुरुषा स्ते महत्कृतेन तथैवोपस्त्या यथा मह द्विस्तीर्ण 
मवति तथा विरचितेन प्ुयेन भवाब्धिं संसारसागरं घोरं गोवत्सपदं वुर्बन्ति। यथा वत्सचरणभारकृतनिम्नस्थितजल 
यत्नेन तरन्ति, तथेत्यन्वय £ ॥ ३० ॥ 


नन्वस्तु गोवत्सपदोपमो मवान्धि ४ महान्त स्ते तमूततर्य कुत्र यान्तीति तत्राऽऽह स्वयं समू्तीर्येति। हे चुमन्‌। 
तेजेमूर्ते ! ये अदग्रसौहदा 8 स्वस्वयोग्यमक्िपूर्णा 8 स्वय मवृत्रिमया भवत्पदाम्भोख्हनावा दुस्तरं भवार्णवं सृत्ीर्य तीर्त्वा 
स्थिता स्तेऽ योग्यादिषु रिष्यादिषु उपदेदोन निधाय तां मगवत्पदाम्भोरुहनावमेव याता 8 नाऽन्यचाता भवन्तीति यदत 
भवान्‌ सत एवाऽनुगृहातीति सदनुग्रहो नमेत्यर्थ ४ । ननु सत््नोपपन्नानीत्यादौ सत््गणात्मकल्वप्रतीते £ तीर्त्वा पुन ४ तत्प्रति £ 
कथं मुक्ति ४ स्यात्‌, तस्याऽनिर्गुणरूपत्वात्‌ ? उच्यते । अत्र सत््वछाब्देन न सतत्वगुणविवक्षा, किन्तु ज्ञानादिगुणसामग्ी प्रामाणिकत्वात्‌ 
तदुक्तम्‌ “सदा सर्गुणाढचत्वात्‌” इत्यादि । त्वत्पादपोतेने त्यनेन भगवद्भस्य रिवादिपादपोतपुरमा दरि जनप्यते, तदुक्तम्‌- 
“मगवत्पादपोतेऽसौ'' (वामने) इत्यादि। लोके नौतीर्णस्य तां विहाय देदान्तरगतिदर्शनात्कथं तामेवाऽऽश्रिता इति युज्यते 
इति चेत्‌, न भगवत्पादनावो वैलक्षण्या द्थवेलक्षण्यस्य सम्भवात्‌। तदुक्तम्‌ “भगवत्पादनौकाया'' इत्यादि| अस्यार्थ 8- 
या मगवत्पादनौका इयं अन्यनौकोपमा न मवति। कुत.$ } तया मगवत्पादनावा भवाब्धिं तीर्त्वा श्रीहरिपादनावं तां 
प्राप्य सुखं तिष्ठन्तीति यस्मा त्तस्मा दिति। लोके च कर्णघारादय 8 तयाऽन्धिं तीर्त्वा तत्तीर एव ता माश्रित्य तिष्ठन्तो 
यन्ते इत्यतोऽविषमो दृष्टान्त इति सन्तोष्टव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्त मानिन स्त्वस्यस्तभावा दविरदधबुद्धय 8 । 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तत £ पतन्त्यधोऽनाहतयुष्मदङ्कय £ ॥ ३२ ॥ ` 


तथा न ते माधव तावका कचि द्ध्यन्ति मार्गात्त्वयि बदरसौहवा£ । ` 
त्वयाऽभिगुप्ा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रमो ॥ ३३ ॥ 
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सत्त्वं विषुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु 8 । 
वेदक्रियायोगतपस्समाधिमि स्तवार्हणं येन जन स्समीहते ॥ ३४ ॥ 


स्त्वं न चे द्वातरदं मिजं वपु 8 बिन्नानमन्ञानमिदापमार्जनम्‌। 
गुणप्रकादौ रनुमीयते भवान्‌ प्रकादाते यस्य च येन वा गुण ॥ २५ ॥ 


न नामरूपे गुण कर्म जन्ममि 8 निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिण 8 । 
मनोबचोभ्या मनुमेयवर्त्मनो देव क्रियायां प्रतिय न्त्यथाऽपि हि ॥ ३६ ॥ 


शृण्व नगुण न्संस्मरयंश्च चिन्तय न्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु य स्त्वज्रणारविन्दयो राविष्टचित्तो न भवाय कल्पते ॥| ३७ ॥ 


1. 8,01.4 मवेत्‌ 2. 8.6. चेता 


श्रीध ननु विवेकिनां किं मद्भजनेन, मुक्ता एव हि ते, ततराऽऽहु ४ - येऽन्ये इति। विक्तमानिन ४ 
विमुक्ता वय मिति मन्यमाना ४। त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवाऽसन्‌ यो भाव स्तस्मात्‌ भक्ते रभावा दित्यर्थ £| 
न विद्धा बुद्धि येषां ते तथा। यद्रा त्वयि अस्तमा इति च्छेद । अस्तमतयो वदषवेव विशद्धबद्धय ४। कृच्छ्रेण 
बहुननमतपसा परं पदं मोक्षसननिहितं सत्कुलतप शश्रुतादि। पतन्ति विघ्नै रमिमूयन्ते। न आद्तौ युष्पदङ्वी यै स्तै 
॥ ३९ ॥ 


 , त्वदीया स्तु न कदाचि दपि पतन्ती त्याहु - तथेति विनायका विष्नहेतव £ तेषा मनीकानि 
स्तोमा स्तानि परन्ति ये तेषां मूर्धसु विचरन्ति विष्नान्‌ जयन्तीतयर्थ 8 । यद्वा तव्रपा 8 प्रत्यकं विनायकानीकपूर्घसु 
गरुढानां मूर्धसु चरन्ति ॥ ३२३ ॥ | 


सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युततं - "विभर्षि रूपाणि" इति। तत्केन प्रकरेण सुखावहत्व मित्यपक्षाया- 
माहु - सत्व मिति। सतत्वं वपु श्रयत इत्यन्वय । श्रेय उपासनं कर्मफलदातु | कथम्‌? येन वपुषा 
जन स्तवा पूजा मीहते करोति। कै वैद क्रियायौमाश्च तपश्च समाधिश्च तै श्वतुराश्रमधर्मै रित्यर्थ8 । 
वृपुषोऽनाश्रयणेऽ हणासम्भवात्‌ न कर्मफलपिद्धि& स्या दिति ॥ ३४ ॥ 


तवग्यमबुजक्षत्यादिना श्ोकत्रयेण भगवद्कताना मेव मोक्षो नाऽन्येषा मित्युक्तम्‌, तत्र कर्मफलं भक्तिं विना मा 
मूत्‌ मोक्षस्य तु ज्ञनैकसाध्यत्वात्‌ किं भक्तयेति सानुशया ग््रत्याहु ४ - सत्वं न चै दिति। है धात । इं 
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सत्त्वं निजं तव वपु नभवेचरेत्‌ तर्हि विज्ञानं विशिष्ट मपरक्ं ज्ञानं न भवे दित्यनुषङ्ग 8 । कथम्भूतम्‌ } अज्ञानमिदापमार्जनं 
अज्ञानञ्च तत्कृता भिदा च तयो पपमार्जनं निवर्तकम्‌। यद्रा, अश्ना मिनत्तीत्यज्ञानमित्‌ विज्ञानं, मार्जनं नदराम्‌ आप 
प्राप | ननू जडां बुदधवादीनां यत 8 प्रकादा 8 तदरह्येति ज्ञानं भवे देवेति चेत्‌, न । गुणप्रकादौ 8 गुणावच्छिनन 
प्रकारौ । मवान्‌ सर्वसाक्षी पूर्ण 8 केवल मनुमीयते कल्यते, न तु साक्षक्कियत ह्यर्थ । अनुमानप्रकार माहु 
~. प्रकादाते यस्य च॒ येन वा गुण & इति यस्य सम्बन्धी अयं वुदधयादिरुण £ प्रकते यो गूणसाक्षत्येवं, येन वा 
गदया रूढे प्रमात्रा वु द्ववाधिषठात्रा बाह्यो गुण प्रकाशते इत्यनुमीयत इत्यर्थ ६। शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु 
तदाकरिऽन्त करणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो भवे दिति माव 8 ॥ ३५॥ 


एवं ताव दक्ताना मभ्युदयापवगर्थि रूपाणि बिमर्ीयु्तं, तान्यपि भजनीयानि केवलं न तु ज्ञातुं वयन्त, 
अनन्तत्वादतवरथत्वा्च मनोक्चसो रगोचरत्वा दित्याहु 8 - न नामरूपे इति। गुणाश्च जन्मानि च कर्माणि च तै - 
निरूपितव्ये निरूपणे न मवत 8 । कुत ४ । अनुमेयं वर्त्म मार्गो यस्य तवेति तत्राऽपि हेतु 8 - तस्य साक्षिण इति।न 
हि साक्षिण स्तत्त्वं मनोवचोगोचार मित्यर्थः | हे देव | बहुधा चोतमान | अथाऽप क्रियाया मुपासनादिलक्षणाया त्वा प्रतियन्ति 
उपासका : साकषा त्यन्त हि प्रसिद्धौ ॥ ३६॥ | 


 तस्मद्क्तचैव. मोक्ष हत्युपसंहन्ति - शुण्व॒चनिति। अन्यानपि संस्मारयन्‌। ्रियासु॒देवार्चनादि 
कर्मसु ॥ २७॥ . : । 


1 -1 8.4 गाः 2. 8. वेदाश्च 3. 8.1 योगश्च 4. ४ विदासम्‌ 5. 8.4 प्रात मेवेति 6- -6 ५ भवे देव 7. ४ ०५०७ सः 8. ५ °मेवाऽऽहुः 
9. ४ बुद्धयाच्यारू ° 10- -10 ४ ०15 11. 8.4 द्वम्‌ 12. ५ °दिषु || ३७॥ 


वीर तनिहितमवत्यदामबुरहनाव मनुवर्तमनानां “"समाधिनाऽऽ वेदितचेतैके". (भाग. 10-2-30) इतयुक्तविपरीतानां 
गतिं वरन्त: स्तुवन्ति य इति। हे अरविन्दाक्ष | येऽन्ये पूर्व्टोकदवयप्सतुतेभ्योऽन्ये ये जनाः विमूक्ता वयमिति बुधामिमानिन 
त्व्यस्तमावात्‌ भक्तिगू्यत्वा दवेतोः. अविकुद्धा बुद्धि येषां ते तथामूताः परं पदं वणश्रिमादिरूप मूत्ष्टं स्थानं कृच्छ्रेण 
प्रयासेन आरुहयाऽपि सुकृतविरोषात्‌ विप्रादिरूपं श्रेष्ठं जन्म प्राप्यपीत्यर्थः। अनाद्तयुष्मदङ्गयः अनुपासित भवचरणा स्सन्त 
ततोऽधः पतन्ति। पूनः निहीनं जन्म प्राप्नुवन्तीत्यर्थः॥ ३२॥ 


 आद्तयुष्मदङ्गीणां तु न कर्हिचि दधंःपतन मस्तीति वदन्तः स्तुवन्ति ~ तथेति। है माधव | ते तावका स्त्वङ्क्ता 
स्तु तथा त्वद्कतिरहितवत्‌ कचि त्कदाचि दपि मार्गात्‌ उत्तमजन्मानः न भ्रर्यन्ति नाऽधः पतन्ति। तत्र हेतुं बदन्त स्ता निवदषन्ति। 
त्वय्येव बद्ं सीदं भक्तयात्मकं येषां ते न ्रद्यन्ति। किन्तु त्वया अभिगुप्ताः अभितो रक्षिताः “तेषां नित्याभियुक्तानां योगम 
वहाम्यहम्‌" ' (भ.गी. 9-22) इति त्वदकते रिति भावः। है प्रभो ! विनायकानीकपमूर्धयु विध्नसेनापतिशिस्यु भयरहिताः विचरन्ति 
जीवहरायां विध्नानुपहतत्वदवक्तियोगा स्तत स्त्वां प्राप्नुवन्तीति भावः ॥ ३३॥ 


50 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-2-32-37 


यद्यपि सङ््यमात्रपरिकल्पितनिखितप्रपन्च स्त्वं सड्ल्यमत्रेणैव जगत्रातुं प्रम नावतार मपेक्षते, तथाऽपि उपासकानां 
उपासनालम्बनार्थ मवतरसीति वदन्त £ स्तुवन्ति - सत्त्व मिति। स्थितौ स्थिति 8 . पालनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थं 
भवान्‌ विशुद्धं एजस्तमोम्यामननुविद्धं सत्वं सत्त्वमयं वपु. डारीरं श्रयते बिमर्ति। संश्रयणे मुख्यं प्रयोजनं दर्शयन्तो वपु 
विंषन्ति - हरिणं श्रेयउपायनं श्रेयसे उपेयते उपास्यत इत्युपायनम्‌। ण्‌ गतौ, गत्यर्थो बुद्धयर्था 8 । येन वपषा 
आलम्बनभूतेन उपलक्षितस्य तन जनो वेदक्रियादिमि रर्दणमाराधनं समीहते कुरते । वेदक्रिया वेदपूर्वमागचोदितक्रिया यक्ञादङ्रिय, 
योग 8 उत्तरमागचोदित पुपासनम्‌। तप स्तदनुगराहक मनदानादिरूपम्‌, समाधि 8 ेदक्रियातपोम्यासा गृहीतेन योगेन निर्वर्त्य 
चिततैकग्रयम्‌। यदि भवान्‌ वपु र संश्रयते तहर्थराध्यरूपापिज्ञानादारधका स्त्वा माराधयितु मप्रमव8 स्यु । अतो 
मवा नाराधकानुपरहर्थं वपु स्संश्रयते इति भाव 8 ॥ २४॥ 


तदेव स्पष्टवर्वन्त £ स्तुवन्ति - सत्त्वं न चे दिति। हे धात , विश्वकारणमूत | इदं विज्ञानं प्रकाशकम्‌ 
अ्नानमिदापमार्जनं ध्यातृणा मज्ञानकृतदेवादिमेदामिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं निज मसाधारणं वपु न चेत्‌ भवा नाश्रयते 
न चेत्‌, तर्हि यस्य पुंस 8 येन काणेन कालकर्मादिर्पेण यो गुण स्सत्त्वाचन्यतम 8 प्रकादाते उन्मिषति तस्य तै 
ग्राहौ ४ गुणोन्ेषे ४ गुणकार ४ भवा ननुमीयते। कार्यस्य कारणमूत 8 देवमनुष्यादिविलक्षण 8 न ज्ञायते, किन्तु 
इृतसजातीयतयाऽनुपीयते। यदि भवान्वपुरश्रयते तर्हि तद्रुरसाधारणानि दैवमनुष्यादिष्वसम्भावितानि गूणचेष्टितानि दष 
तै वादि विजातीयं मन्यमानो ध्यातृ्गो ध्यायतीति माव ४ ॥ ३५॥ 


नन्वहं मपि देवादिसजातीयवपुष्मा नेवेतयत्राऽऽह - नेति। मनोवचोभ्यां क्चसा बेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा 
चाऽनुमेयस्वमावस्य सर्वसाक्षिण स्तव गुणकर्मजन्ममि स्सह नामरूपे न निरूपितव्ये गुणकर्मजन्मनामरूपाणीतर सजातीयतया 
न॒निरूपणीयानि। “यततदरेवय॒मग्राह्य॒पगोत्रवर्ण॑मचकुभ्त् निष्कलं निष्रियं अजायमान'' मुण्ड.उ. 16) 
इत्यादिभिरितएसजातीयानि गुणादीनि प्रतिषिध्य “यस्सर्वज्ञ स्सर्वित्‌” (मुण्ड.उ. 2-2-7) “पराऽस्य शक्ति विविधैव ्रूयते 
स्वमाविकी ज्ञानबलक्रिया च" (वेत.उ. 6.8) “यस्य चैत त्कर्म॑स वै वेदितव्य ” (कौषी.उ, 4.18), "बहूधा 
विजायते" (पुसू. 2-1) इत्यादिमि रवलक्षणाना मेव गुणादीनां श्रवणात्‌ “जन्म कर्म॑ च मे दिव्यम्‌" (मगी. 49} 
इति तवद श्चेति भाव 8 । यच्पि देवादिवितक्षणरुणकर्मादिुक्त ४ तथाऽपि त्वँ वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्ीदरदिनामलूपाणि 
तदन्तरात्मभूतस्य तयैवेति बुद्धया तद्विशिष्ट मपि त्वां वेदावगतयज्ञादिक्रियायां प्रतियन्ति आराध्यं मन्यन्ते ॥ ३६॥ 


इनद्रादिनामसूपेभ्य 8 स्वासाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकं वदन्त ४ स्तुवन्ति शण्व ननिति। य 8 पुमान्‌ ते. तव 
मङ्गलावहानि नामरूपाणि शृण्वन्‌ वतृसननिधौ सति, गृणन्‌ श्रोतृसमिधौ, तदुमयासमिधौ नामानि स्मरन्‌ रूपाणि चिन्तयंश 
संस्मरयञ्निति गिजर्थ स्त्वविवक्षित 8 । क्रियासु वैदिकक्रियासु आसनाटनभोजनादिक्रियास्वपि त्व्रणारविन्दयोरासक्तं चित्त 
. दूत स्य तथामूत स्स पुमान्‌ मवाय श्रयस्समदधयै कल्पते। नेति पठे भवाय संमृतये न कल्पते, किन्तु मुक्तये 
पच? | २५॥ 
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` विज० खलाना मित्युक्तं विवृणोति - येऽन्ये इति। एविन्द मन्धकार ४ स न भवति इति अरविन्दं प्रकारा , ज्ञान मिति 
यावत्‌। अन्धकारोऽ एविन्दान्धतिमिरं तम उच्यते इत्युत्यलमाला। ये सद्भयोऽन्ये खला ४ ते तत 8 परमपदात्‌ योगारूढा 8 
पतन्ती त्यन्वय 8 । पतने कारण माह अनाद्तेति। अधि रधि तधि मत्यरथा £ ' इति धातो 8 । अनुपासितमगवल्ज्ञाना 8। 
ज्ञानाभावे कारण माह - त्वयीति। त्वगयस्तमावात्‌ तवद्िषयभक्तयभावात्‌ अबिरुद्ुदधय 8 दुष्त करणा ४ दुषज्ञाना वा| 
किं कृत्वा पतन्तीति तत्राऽऽह-आरुहचेति। कृच्छेण महताऽऽयासेन पर॑ पदं भगवत्प्पतिनिमित्त योग मारुह्य सन्यासाश्रम 
पराप्य तदनषठानसामरथ्याभावात्‌ पतन्त्यथ ४। योग॒ मवाप्य तद्वो निमित्त माह विमूक्तेति। विमूक्ता वय ॒मित्यमिमानो 
येषा मस्तीति ताच्छीलिको णिनि 8 । हे विक्त इति वा। अभिमान एव श्रेरो कारण मित्यर्थ ४ ॥ ३२॥ 


सम £ समाधि £ प्रकृते इति नेत्याह - तथा नेति। कगवलम्बबाहुल्यात्‌ उत्ाश्रमान प्रवयन्तीतयर्थ 8। विनायका 
विघ्ना ४ श्रेय श्रतिबन्धिन 8 तेषा मनीकं सेना तत्पतय 8 विनायक्रानीकपा 8 तेषां मूर्धसु उपरितनानतिक्रम्य श्रेयस एव 
यतन्त इत्यर्थ ॥ ३३॥ | 


अधुना कस्मि्धिष्ठाने स्थितो हरि 8 पूज्य ४ कै स्साधनै रिति तत्स्यष्टयति - सत्त्व मिति। स्थिता विति 
सप्तमी चतुर्थ्यर्थे । स्थितौ ज्ञानस्थिरीकरणाय मवान्‌ विद्धं सत्त्वं वपु 8 रजस्तमोभ्या मस्यषटं ब्रह्मादि शरीरं श्रयते। विरिनष्टि 
` डरीरिणामिति ज्ञानार्थिनां जीवानां श्रेयउपायनं श्रेयस्साधनं जनो येन ब्रह्मादिक स्थितेन हरिणोपदिषटमार्गेण वेदादिमि स्त्वदर्णं 
पूजां समीहते करोति। अत स्त््रसादा दवाप्तं ज्ञान मेव स्थितं भवतीत्यर्थ 8 । विद्ध सत्त्वं ब्रह्मादे रिति वचना 
दुक्त एवाऽर्थ £ ॥ २३४॥ | | | | | 


ब्रह्मादि देवसनिहित हणपसादोत्पनन ज्ञानं पुरुषार्थपाधन मित्युत, तदनद्गीकरे बाधक माह सत्त मिति। 
भो धात ६! ददं निज मात्मीयं वननां विशिषं ज्ञानं यस्मात्त त्तथा । स्वयञ्च ज्ञानरूपं सकत ब्रमदिदेहाल्यं अज्ञानभिदापमार्जनम्‌ 
अङ्नानान्यथज्नाननिवर्तकं न भवेचेत्‌ यदि तर्हिं विमतं ज्ञानं केनचिजनितं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इति सत्त्वगूणोत्पचज्ञाने 8 
मवा ननुमीयते। तदनुमितो न स्या चदि न स्या ततिं अगुणो भवान्यस्य कस्य येन केन वा साधनेन प्रकादाते 
्ञायते। एत दुक्तं भवति - यदि ्रमदिदेहसभिदितश्ीनारयणप्रादात्‌ यज्जञान मज्ञाननिवर्तकत्वेन रयस्साधनं न स्यात्‌ 
तहि तजज्ानामावेन तद्ये लिङगसथानं न स्यात्‌। तचदि न स्या त्ति त्ज््ानामावेन तवतपूजाविधानं न स्यात्‌, तन्न 
स्या ददि जगदान्ध्यं स्यात्‌। न चेद मुपपन्म्‌। “कशचिमा वेत्ति तत्त्वत £" (भगी. 7-3) "प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थम्‌' 
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(भ.गी. 7.17) इत्यादिवावयप्रामण्यान्यथानुपपत्या त्वजज्ञान मज्ञाननिवर्तकत्वेन पूसपार्थसाधनं भवतीति सिद्धम्‌। तदुक्तम्‌ 
“सत्तं ब्रह्मादि देहाख्यम्‌" (तन्त्रमागवते) इत्यादिक मस्मिचर्थे मानम्‌। यद्वा धातुदेहसननिहितत्वा द्वात रिति सम्बुद्धि 8। 
हे यो भवान्‌ गुणप्रकादौ सुमीयते अग्र सनिहितहगरसादा दिदं ज्ञान मभूत्‌, तस्मादत्र हरि 8 समनिहित इति तस्य 
तवेदं सत्त्वं निजं नित्यसननिधानयोग्यं न भवे चे तर्हिं तत उत्प मज्ञानमिद्वजञानं मार्जनं स्वरूपतो नाश माप। यचेवं, 
तर्द गुणो ज्ञानानन्दादिरुणपूरणो भवान्‌ यस्य येन वा प्रकाशते न कस्याऽपि. आविर्भूतो न भवति साधनसामग्रयमावात्‌। 
यद्वा, यस्य तव गणोऽनुग्रहलक्षणं 8 प्रकादाते, येन त्वया गुणो वा प्रकाश्यते यश्च भवान्‌ गुणप्रकादौ सनुमीयते तस्य 
तवेदं स्तं बरहमायन्य तमप्धृष्यं बलं निजं न भवेच्रेत्‌ तर्ब ज्ञान भिदामापयतीति अज्ञानभिदापं विज्ञानमार्जनं वरादिनाऽऽपादितं 
मवति, न त्वौतयत्तिकम्‌। अतोऽग्रतिमं तव सत्न मित्यर्थ ४। इति गुणप्रकादौ रिनदरयङनानै ४ । एत दर्द सिद्धान्ताविरुद्वत्वात्‌ 
आचार्यचित्ताव्याकृताकाशान्तर्गत मिति ज्ञातव्यम्‌ श्रोतु मति मवेक्ष्य नोद्रलित मिद मिति॥ ३५॥ 


-गुणप्रकारौ 8 तव सद्भावानूमानं यथा, तथा तव नामरूपानुमानेनाऽपर त्वत्सद्रावज्ञानं किं न स्या दत्राऽऽह- 
न नामेति। त्व्नामरूपाभ्यां त्वत्सद्वावज्ञानसम्भवात्कि मायाससाध्येन पदोषप्रमाणेनेति अतो वाऽत्राऽऽह - न नामेति। 
शुहृमास्वरं तैज इति गुणेन कृषीटयोनि एमन रिति जन्मना दहनोऽभिरिति कर्मणा यथाऽग्नि मिहप्यते तथा तव नामरूपे 
तः निलूपितव्य निरूपयितुं मशव्ये लोकप्रसिद्धयभावात्‌ अप्राकृतत्वात्‌ सत््वायभावात्‌ अ्कि्टकारित्वात्‌ नित्यत्वात्‌। न च 
नामादिकं मिथ्येत्याह तस्येति तस्य नामादे ४ साक्षिण साक्षा ट्र 8 न दीश्वज्ञानगोचरस्य मिथ्यात्वं वक्तुं युक्तम्‌। 
तथा सति सर््रानाश्वासप्रसङ्ग ४ स्यात्‌। तस्मात्‌ “वाचारम्भणं विकार ४ ” (छान्दो. उ. 6-1-5} इति श्रुत्यवष्टम्भेन 
नामरूपयो रंध्यात्येन हे स्ते न स्त इति न कक्तव्यम्‌। किन्तु अलौकिकार्थसनाम्नां तद्राच्यरूपाणां वा अनन्तत्वात्‌ 
अनामादिवचन मिति, ज्ञानिमनसा च अनुमेयानि नामरूपाणि सन्ति। “सर्वनामा सर्वकर्मा", ““स्वमवर्णं कर्त मीम्‌” 
(मृण्ड.उ, 3-1-3) इत्यादिश्रते रित्याशयेनाऽऽह - मनोवचोभ्या मिति । यद्य मनामा स्यात्‌ तर्हि शब्दावाच्य £ स्यात्‌, 
न च तथा “अह मेव" इत्यादि श्रुते हित्यादि । ननु ज्ञानामावा नाऽस्त्येव नामादिक मिति तत्राऽऽह - प्रतियन्तीति। 
अथाऽपि यद प्यनन्तत्वात्‌, ज्ञातु मदाक्यानि तथाऽपि प्रतियन्ति ` जानन्ति, ज्ञानिन . इति रोष £ । तज्ज्ञानञ्च न स्वनियत 
मित्याह देवेति । देवस्य सर्वत्र चोतमानस्य हर 8 क्रियाया ह प्रेणालक्षणाया ४ श्रीनारायणप्रसादा दित्यर्थ 8 । ““लोकसिद्वार्थनीम्न 8 
स इत्यारभ्य जानन्ति परमर्षय 8 . (पारे) इत्यन्तं आचायक्ति रक्तार्थसिद्धि रिति। अस्तु नाम सूपप्रसिद्धि 8 , तत 
किं तत्राऽऽह - दीति! हिडाब्दो हेतौ ॥ ३६॥ 


यस्मा नामाद्य £ सन्ति, तस्माक्करियमाणासु क्रियासु प्रेकत्वेन पूज्यत्वेन नामानि रृण्वन्‌ गृणन्‌ रूपाणि चिन्तय- 
ननाऽऽस्ते स ॒त्वच्रणारविन्दयो 8 आविष्टचित्त 8 पुरुष 8 भवाय संसाराय न कल्पत इत्यन्वय  । चदब्देन “सर्व क्रियासु 
कर्तत्वपूज्यत्येन जनार्दनम्‌। यो वेत्ति नैति संसारं तत््रसादा न संदाय ® (क्रियायोगे) इति स्मृते 8। न श्रवणादिना 
पूर्यते, किन्तु तज्ज्ानच्न अवह्य मपेक्षितं भवति॥ ३७॥ ` श 
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1- -1 8 गग5. 


दिष्टया हेऽ स्या भवत 8 पदो मुबो मारोऽपनीत स्तव जन्मनेशितु 8 । 
दिष्टयाऽङ्धितां त्वत्यदकै स्सुदोभनै द्रक्ष्याम गां याश्च तवानुकम्पिताम्‌॥ ३८॥ 


न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं बिना विनोदं बत तर्कयामहे । 
भवो निरोध स्थिति रप्यबिद्यया कृता यत स्त्वय्यमवाश्रयात्मनि || २९॥ 


मत्सयाभ्व कच्छप बराह नृसिंह हंस राजन्य विप्रविवुधेषु कृतावतार £ । 
त्वं पासि न स्तरिभुवनश्र तथाऽधुनेरा मारं भुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते॥ ४०॥ 


दिष्टयाऽम्ब ते कुक्षिगत 8 परं पुमानंरोन साक्षाद्गगवान्भवाय न 8 । 
मा भूद्भयं भोजपते मुमूर्षो गोपा यदूनां भविता तवाऽत्मज 8 ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपं मनिदं यथा।. 
ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा 8 प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भामवते महापूरणे श्रीवैयासिवयां अष्टाद्हासाहघ्रयां 
श्रीहयप्ीवत्रह्मनिचायां पारमहंस्यां संहितायां दरामस्कन्े पूर्वार्ध 
गर्भगतविष्णो ्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्याय 8 ॥ २॥ 


(विजयध्वजरीत्या तृतीयोऽध्यायः २॥) 
1 । 8,०.८४ ° या ° 2. 1५4 पाहि 3. 8,३.९४ य ° 4- -4 1९.५५ नाग॥१ 8. ।५,// ° मविदन्‌ 6- -6 ।८.४४ दिवं ययु ४ 


श्रीध० विदोषत ४ श्रकृष्णावतार मभिनन्दन्ति दिष्टयेति। दिष्टया भद्रम्‌। तव `पद 8 पादभूताया ६, ईश्वरस्य 
तव जन्ममत्रेण भुवो भार 8 अपनीत एव । किञ्च, त्वत्पदकै 8 कोमतै£ पदै स्सुदोमनै £ व्ा्कशादिशुमक्षण8 गां 
पूर्वी, चां सवगज्ञ तव त्वयाऽनुकम्पिताम्‌॥ ३८॥ 
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तव॒ जन्मना भारोऽपनीत इत्यक्त्या मपाऽपि किं जीवब त्संसार उक्तो, नहि नही त्याहु 8 - नेति। केत! 

स्ते जन्मन $ कारणं क्रीडां विना न तर्कयाम £| किच्च दै अमवाश्रय! अमवश्च आश्रयश्च, न 

भवं आश्रय इति वा! अभयाश्रय इति पठान्तर न भय माश्रयत इति तथा। तत्सम्बोधनम्‌। हे नित्यमुकतत्यर्थ 8 । 

तव जन्मकारणं नाऽस्तीति किमु वक्तव्यम्‌। यत आत्मनि जीवात्मन्यपि भवादय 8 त्वयि विषये या अविद्या तया 
कृता न परमार्थत स्सन्तीति॥ ३९॥ 


प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते मत्स्येति। नोऽस्मान्‌ व्रिभूवनञ्च मतस्यादिषुं यथाऽ 8 , तथाऽधुनाऽपि पाहीति चन्दन 
ते इति च वदन्त स्स्व शिरोमि 8 प्रमु 8 ॥ ४०॥ | 


देवकीं प्रत्याहु 8 दिष्येति। नोऽस्माकं भवाय माय (भवायन ४) भवस्य प्रप्चोतपत्ते £ अयन 8 स्थानमूत 
इति वां साकषात्यर४ पुमान्‌ ते दुक्षिं गत अतो भयं मामू दिति। यौऽरोनाऽपि सदाऽस्माकं भवाय भवति स 
साक्षा त्ते कुक्षिं गत इत्येतत्‌ अस्मद्भाग्यम्‌, य ४ अंदोन मत्स्याचवतेण नोऽस्माकं कल्याणाय आसीत्‌ स सम्पूर्ण 
तव कुक्षिं गत इति तव दु श्खनार को वा सन्देह ४ ॥ ४१॥ 


इतीति। यस्य रूप मनिदं सर्व्रत्यमूतम्‌ | यथा यथावत्‌ यं द्रं मायामनूष्यूप मिदं अनिदं यथा अविचाकत 
जन्मपरणादिहितं सर्वसाकषप्रपन्च सृष्टि स्थिति यकारण मिति वा । अस्मा न्न्नयित्वा एता विह स्थास्यत 8 इति 
मन्यमाना ब्रह्यशानौ पुरोधाय पुरत £ कृत्वा द वा दिवं ययु रिति॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्ामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां द्वितीयोऽध्याय 8 ॥२॥ 


1. ४ ०५0 न 8 2- -2 8. ग 3. ५ °क्त्वा 4- -4 8, हे अमयाश्रय | 5. 8,, ग आत्मनि 6- -6 8, 4 अन्यदा यथा पासि (अपा ४ 
) 7. 84 प्रणमन्ति 8. -8 8.1 उद्भवाय 9- -9 8, गौण 10- -10 8.1 गाग 11. 8, गप देवा दिवं 


वीर्‌० आत्मना प्रकृतावतार प्रयुक्त मानन्द माविष्ुर्वनत 8 स्तुवन्ति दिष्टयेति। दिष्टयेत्यानन्दयोतक मव्ययम्‌। है 
हे! आश्रितार्तिहारिन्‌। तवेश्वरस्य जन्मना मवत स्तव पदा पादविन्यासेन च। पद इति पठे पदलूपाया ४ ` अस्या 
मुवो भारोऽपनीत ४ अपनीतप्राय £ । इदं दिष्टया अस्माकमानन्द इत्यर्थ 8 एवमुत्तप्राऽपि। सुशोभनै 8 ध्वजवज्राङादि 
चिहश्वारमि 8 पदकै 8 पादविन्यासै.8 अलहतां तव त्वया अनुकम्पिताञ्च गां भूमं चां द्र्याम £ नित्यविमूति मिव द्रक्ष्याम 8। 
एत दिष्टया सङ्धल्पमा्रनिर्व्यजगद्रक्षणस्य तवाऽबताप्रयोजनं भक्तानुग्रह एवे्यक्तम्‌॥ २८॥ 
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अथ अवतारनिमित्त माविष्युर्वन्त £ स्तुवन्ति नेति। है ईशा | अभवस्य कर्माधीनोत्पत्तिरहितस्य तव भवस्य 
जन्मन 8 कारणं निमित्तं विना विनोदं तीार्थं सङ््पं बिना अन्य त तर्कयामहे। बते त्याशचर्ये। अनितरसाधारणत्वाद्विस्मय £ 
यथा सूष्टयादिजगच्चापारो विनोदमा्रानुकूलसङ्कत्पमूलक 8 , तद्रन्मादीत्यमिप्रायेणाऽऽहु 8 भव इति। है अमय | यतो विनोदा 
देव निमित्तात्‌ अविद्यया संसारिणां ज्ञानविरोधिन्या प्रकृत्या जगत उत्प्यादयो विकारा स्तास्याऽऽश्रये आधारमूतेऽन्तात्मनि 
च त्वयि कृता, तमेव विनोद मभवस्य तव भवकारणं मन्यामह इत्यर्थ 8 । आश्रयात्मनि कृता इत्यनेन उत्पत्त्यादयो 
विकारा 8 प्रकृतिगता 8 न स्वरूपगता इति सूचितम्‌॥ २९॥ 


यथा मत्स्या्वतारपग्ग्हेणाऽस्मान्‌ रक्षितवान्‌ एव मधुना भूभारपहारद्रायऽस्मान्‌ पाही त्याह 8 ~ मत्स्येति। 
मत्स्यादिषु कृत 8 परिगृहीतोऽवतार 8 येन, तथाभूत स्त्व मस्मान्‌ त्रिलोकीञ्च यथा पासि रक्षितवान्‌ तथा अधुनाऽपि 
भूवो भारं हर अपनय। हे यदूत्तम | ते तुभ्यं वन्दनं नम ` इत्यर्थ 8 ॥ ४०॥ 


देवकीं प्रतयाहु £ - दिष्टयेति| है अम्ब | नोऽस्माकं भवाय समृद्ध्यै अंरोन सद्धल्येन हेतुना परमपुरुषो भगवान्‌ 
साक्षात्तव वृक्षं प्रविष्ट £ । पमरष £ भोजपते £ कंसाद्भयं तव मा भूत्‌। तवाऽऽत्मजो यदूनां गोप्ता भविता भविष्यति॥ ४१॥ 


इति इत्यं यथा यस्य॒ भगवतो रूप मविदन्‌ तथा स्वमत्यनुसारेण तं परमपुरुष मभ्य ब्रह्मद्रौ पुरस्कृत्य 
देवा दिं प्रति ययु ४॥ ४२॥ 


1- -1 ८५ ततश्च 2. 8 ०५५७ च स्वर्ग 3. ॥ जगदुत्पः 4- -4 ।<.४४ णा६ 5. 8 स्वर्ग | 


इति श्रीमद्भागवते दामस्कन्धे पूरवर्धि 
श्री वीरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्र चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां द्वितीयोध्याय 8 ॥ २॥ 


विजञ० इदानी मवताप्रयोजनं विज्ञापयति - दिष्टयेति। तव जन्मना मवत 8 पद & भवन्चरणस्थानीयाया 
भुव £ असुरकृतमारोऽपनीत इति यत्तत्‌ दिष्टया सर्वस्य सुख ममूत्‌। सुषट वा। “शुष दिषटयोपजोषम्‌” (बैज.को. 8-8-17) 
इति यादव £ । तवाऽनुकम्पिताम्‌ अनुकम्पाविषयां चान्च द्रक्ष्याम 8 । दिष्टे त्यम्यास आदरणार्थम्‌। "पदायाश्रयणा 
द्िष्णो  पुथिव्यादि पदादिकम्‌”” (ब्रह्मतर्के) इत्यादिस्मृतिसिद्धं भूमे रविष्णुपदत्वम्‌॥ ३८॥ 


लोकानुपरहमन्तरेण अन्य दवता्रयोजनं नाऽस्तीति विज्ञापयती त्याह नेति। न विद्यते भव  शुक्रदोणितसम्पक 
लक्षणं जन्म यस्य॒ तथा तस्य । भवस्य भद्रस्य जन्मादिदोषरहितस्येत्यर्थ ४ । “भवो सदर हे प्राप्रौ सत्तासंसारजन्मसु" 
(वैज.को 6-1-41) इति यादव 8 । ननु कर्दमे तीयत इव हे ्जन्मादिप््वं सत्य मित्यायातम्‌। तथा च तस्य 
कर्माधीनप्व्त्वेन ईशवतत्वहाने न मोक्षार्थं तदुपासनं विधेय मिति तत्राऽऽह - भेव इति। त्वयीति षष्ठयर्थे सप्तमी। 
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अभवाश्रयश्राऽय मात्मा चेति अमवाश्रयात्मा मोक्षाश्रय £ स्वामी। तस्य मुकताश्रयस्य स्वरूपस्य वा तव कृता अङ्गीकृता 
भवाद्य 8 अविद्या त्वत्स्वरूपाज्ञानेन सत्या इति नरा मन्यन्त इति, .यत इति दोष 8 । अस्य स्वस्य विया इच्छया 
कृता 8 सत्या मन्यन्ते इति यत स्तस्मात्‌ स्वरूपानादित्वेन ईशचहत्वहान्यमायेन त्वदुपासनमेव विधेय मिति माव 8। “अज्ञानादेव 
मन्यन्ते विष्णोर्जन्ममूती नरा ४ । स्थितिरूपस्य चाऽन्यस्मा स्स्थितिं मोक्षश्रयस्य हि" ब्रह्मतर्के) इति वचना चेन्द्रनाल 
मिति मन्तव्य मिति॥ ३९॥ 


. भक्तसङ्कटपरिहार मन्तरेण अन्य दवता्रयोजनं न तवाऽस्तीति यत इतो नितृष्टोत्ृष्टजातिगरहणेन तनिमुवनमपादिति 
उपसंहस्तीत्याह मत्स्येति। अश्वो हयग्रीव ४ । कच्छप  वूर्म £ । विप्रो जामदम्य 8 | त्रिभूवनंह पास्यथा इति लकारव्यत्यय 8 | 
तथा सति कारये कृतेऽपि अस्मामि रतावदेवाऽ नुष्टीयते कृतप्रतिनिध्यमावा दित्याह - यदततमेति । अस्तिति दोष 8 ॥ ४०॥ 


भगवद्वक्तबहुमानातिङयेनाऽपि भगवतो धर्म इति प्रदर्शनाय देवकी माह दिषटयेति। दिष्टया मङ्गलम्‌। “दिष्टया 
स्या न्मङ्गलादिषु" (वैज. को. 8-7-21) इति यादव १. | साक्षातूर्य £ जाग्रदाचवस्थातित्रान्त 8 भविता भविष्यति ॥ ४१॥ 


यद्र मनिदं प्रत्यक्षसिद्ध जगद्विलक्षणं तं पूरुषं पूर्ण यथा. यथावत्‌ अभ्ष्ट्य। यद्वा यद्रूपं यथाऽनिदं 
प्रतीयते ताद्दौ रविदोषणे रमिष्टय ॥ ४२॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नाबल्यां टीकायां  . ` 
द्ामस्कनधे पूर्धि द्वितीयोऽध्याय 8 ॥२॥ ` 


 (विजयध्वजगीत्या ` तृतीयोऽध्याय 9) 


57 


तृतीयोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या चतुर्थोऽध्यायः) 


श्रीशुक उवाच 
अथसर्वगुणोपेतः कालः परमङ्रोमनः। 
यरयेवाजनजन्मक्षं दान्तरषग्रहतारकम्‌॥ १॥ 


दाः प्रसेदु गगनं निर्मलोडुगुणोदयम्‌। 
मही मङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा | २॥ 


नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहश्रियः। 
# द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ॥२॥ 


ववौ वायुस्सुखस्पराः पुण्यगन्धवहदृुचिः। 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्ता स्तत्र स्मैन्धत॥ ४॥ 


मनास्यासन्‌ प्रसन्नानि. साधूनामसुदद्रहाम्‌। 
` जायमानेऽजने तस्मिन्नु दुन्दुभयो दिवि॥५॥ 


जगुः किन्नरगन्धर्वा स्तुषटबुः सिद्धचारणाः। 
विद्याधर्यश्न ननृतु रप्सरोभिस्समं मुदा ॥ ६॥ 


| ` श्रीक्रुष्णावतार घट | 
` मुमुचु मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः। 
मन्दं मन्दं जलधरा जगर्ज रनुसागरम्‌॥ ७॥ 


 निङ्गीथे तमसोद्भूते जायमाने जनार्दने 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुस्सर्वगुहादायः। 
आ विराङ्गीद्यथा प्राच्यां दिदन्दुरिव पुष्कलः ॥ ८॥ 


1. # क्षेः 2. ॥५ क: 3. 4८५५ नषा, * 1#5 [र्भा ५८७€ ७ (णं णपि ॥ ५ क्ता. एषा 1 ऽ (्णाभानाल्ति . 4. 8,6.41 समिन्धत; 
५. समेधिताः। 5. ॥५ "रा ० 6. 8,७.१९. तदा 7 8,01,1॥.४ तम उ० 8 (८.५ भूतायां 9 ।८५५, गुणाश्रयः ; !५. गुहाभ्रयः 10. ५ प्रादु 
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व्याख्यानत्रयविशि्टम्‌ । 10-3-1-8 
श्रीधरस्बामिषिरचिता भावार्थदीपिका | | 


तुतीये निजसूपेण सम्भूतस्तु हरि स्स्वयम्‌। 
पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌॥ 


अथेति। मङ्गलार्थम्‌ यर्हि यदा सर्वगुणोपेतः कालो बभूव॒ तदा देव्यां विष्णु रावि रासीदिति 
अषटम्ोकातेनान्वयः। परमदोमनत्व॒मेवाऽऽह यहीत्यादिना | अजना॒ननारायणाजनम यस्य॒ प्रजापते स्तस्य ऋं 
तेदिणीनक्षत्रम्‌। कथम्भूतम्‌? शान्तानि कऋक्षण्यश्चिन्यादीनि ग्रहाः सूर्यादयः तारकाश्च यस्मिं स्तत्‌॥ १॥ 


दिद्रा इति। यर्हीति सर्व्रानुषते । निर्मतानामुदुगणाना मुदयो यासिमिस्तत्तथा। मङ्गलमूयिष्टाः पुरादयो यस्यां सा॥२॥ 
नद्य इति । जद्हाणां श्रीः दौभा येषान्ते । द्विनातिकुलानां सनरादाः येषु ते तथाभूताः स्तबका यासु ताः॥ ३॥ 
ववाविति | समेधिताः सम्यक्‌ दीप्ता बभूवुरित्यर्थः । समिन्धतेति पठे अडभाव आर्ष ॥ ४॥ 


मनांसीति। असुरं कंसादिव्यतिरिकतनां सर्वप्राणिनां देवानाञ्चेति। स्वर्गे तु विरेषमाह-जायमान इति। अजने 
जायमाने । ज नार्दने उदयोन्मूखे सति । तदा आसनः प्रसवोयस्मिं स्तस्मिन्समये ॥ ५,६॥ 


अ नूसागरं सागरे गर्जति सतिं तमसोद्धूते घनतमसि निशीथे यथा यथावत्‌ देशेएैवरूपेण ॥ ७, ८॥ 


1. ४ र्थः 2 8, छागः 3. ४. °केनाऽ० 4, 8.1; ण सूर्यादयः 5. ४. षङ्गः । 6. 8.1. °रहैः 7. 8. ०्दः 8. 8.1. जण तथामूताः 
9- -9. 8.1. समिन्धत अडागमोऽ्र द्रष्टव्यः समैन्धतेति सम्यगदीप्ता बभूवुरित्यर्थः | ४ | 10- -10. 8.1. भा 11- -11. ५.४. 0 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवदवतारं प्रस्तौति - अथेति। य्येव अजनजन्म अजनस्य कर्मायत्तोत्पत्तिरहितस्य भगवतो 
जन्म, अथः तदा कालः सर्वर्ुणस्पेतः अत एव परमरोभनोऽभूदिति दोषः। तदेव प्रपञ्चयति रान्तर्षग्रहताखम्‌ ककष 
मगवज्ञ नमनक्षत्र रोषिण्याख्यं तस्मिन्‌ शान्ता अनुकूलाः अन्येषु च नक्षत्रेषु ग्रहस्ूर्यादयः, तारकाः अशिन्यादि व्यतिरिक्त 
नक्षत्राणि च यस्मिन्‌ यथा भवति तथा अभूदिति त्रियाविरोषणम्‌। . यद्वा अजनाद्भगवतो जन्म `यस्य तस्य प्रजापतेः 
यदृक्षं रोहिण्याख्यं तस्मिभित्यादिपरववत्‌॥ ९॥ 
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10-3-1.8 श्रीमश्धगवतम्‌ 

2 

तथा दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः गगनं निर्मलानामुदूनां नक्षत्राणां गणो यस्मिन्‌ तथाभूतं, पुराणां प्राकारोपेतानां 
प्रमाणां तद्रहितानां त्रजानां गोष्ठानान्नाऽऽकरा आश्रयभूता मही मङ्गलभूयिष्ठ बभूव ॥ २॥ 


नद्यस्तु प्रसन्नानि सलिलानि यासु तथाभूताः हदास्तु जलरुहाणां श्रीः येषु तथाभूताः वनानां राजयः 
पद्क्तयस्तु द्विजानां पक्षिण, अलीनां भृङ्गाणाञ्च कुलानां सद्कानां सन्ादो येषु तानि स्तबकानि यासु तथाभूताः ॥ ३॥ 


वायुस्तु शुचिः धूलिरहितः पुण्यगन्धवहः सुगन्धिः सुखस्परश्च ववौ प्रससार । द्विजातीनां त्रवर्णिकानाम्‌ अय्य 
पूर्वं शान्तास्तदा समन्त 'निदृन्धीदीप्तौ' जज्वलुः । समेधिता इति पठे तु स ॒एवाऽर्थः। यद्रा शान्ताः अकलुषाः॥ ४॥ 


अयुद्रहं देवानां साधूनां च मनांसि प्रसन्न्यासन्‌। तस्मिन्‌ भगवति जायमाने सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः 
दध्वनुः॥ ५,६॥ 


कुसुमानि समन्ततो मूमूचुरित्यन्वयः। जनाद जायमाने निरीथे अर्धरात्रे तमसा अन्धकरिणोद्भूते व्याप्त 
सति मेधाः मन्द्मन्दं अनुसागरं सागरमनूसृत्य जगर्जुः यथा सागरो ध्वनति तद्रत्‌। सादर मिति पठे आदयुक्तं 
यथा तथा अनुजगर्जु | तदा देवभूतायां देवतांशत्वा्तचुल्यायां ववया सर्वेषां ज्ञाना्ति बलैशवर्यवीर्यतेजःप्रमृतीनां 
गुणानामाश्रयो विष्णु रविसीदाविरबमूव, यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल षोडशकला ~ परिपूर्णः चन्द्रः तद्त्‌। इवशब्दो 
वाक्यालङ्कार ॥ ७,८॥ ` 


1. ॥५#८. °जन्मर्षं 2. 8. तदा 3. 8 2405 इत्यर्थः | 4. ।८४८. भाः देवक्यां 5. ।८9. 0 चन्द्रः 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पद्रतनावली 


मगवद्भक्तयर्थतदवतार प्रयोजनं समयेनाविरभू॒पूरवकालादिगुणे विलासमाह - श्रीदुक इति। सर्वेषं 
्रहाणमुनरस्थानगतत्वादि गुणविदिष्टः सर्वगुणोपेतः परमं दोमनं यस्मात्स तथा| अजनजन्पर्ष रोहिणी यत्र स॒ तथा | शान्तानि 
प्रसनानि ऋक्षाणि ग्रहाश्च तारका यस्मिन्‌ स तथा यर्हि यदा एवंबिधः कालः॥ १॥ | 


तदा दिदाः प्रसेदु रित्यादिकममभूत्‌। निर्मलोडुगणस्य उदयो यस्मिन्‌ स॒ तथा। मङ्गलपूर्णाः पुराणि ग्रामा 
ब्रजाकराश्च यस्यां सा तथा॥२॥ 


जलहहाणां पदानां श्रियो येषु तथा वनराजयः वन पटक्तयः॥ ३॥ 
सुमिन्धत ज्वतिताः॥४॥ ` [त 
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` व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-3-9.12 
सुमनांसि पुष्पाणि, अनुसागरं समुद्रस्योपान्ते ॥ ५६७ ॥ 
जायमान इति द्विर्वचनं जन्वलक्ष्य परदर्नपरम्‌। देवस्य हे रूपं अस्यामस्तीति देवरूपिणी, तस्याम्‌॥ ५॥ | 


 तमद्ुतं बालकमबनेषणं चतुर्भुजं ङ्गगदायुदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलदोभि कौस्तुभं पीताम्बरंसान्द्रपयोदसौभगम्‌॥ ९॥ 


। महा वैदूर्यं किरीयकुण्डल त्िषापरिष्वक्त सहसरकुन्तलम्‌। 
उदामकाञ्च्यङ्गद कडूणादिभि विरोचमानं वसुदेव रेक्षत॥ १०॥ 


स नस्मयोलु विलोचनो हरि सुतं विलोक्यानकदुनदुभस्तदा | 
` क्रष्णावतारोत्सवब सम्प्रमोऽस्पृरान्मुदा द्विजेभ्योऽयुत माष्कुतो गवाम्‌ ॥ ११॥ 


अथैन मस्तौ वद्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः। 
स्वरोचिषा भारत ! सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥ १२॥ 


1. ९.0.4० ्यु० 2.४.०द्‌०३.५.०बव ० 

श्रीघ० तमिति। तमदभूतं बालकं वसुदेव रेक्षतेति द्वितीयश्छोकस्थेनान्क्य : अद्भुततवे हेतुगर्भ विदोषणान्‌ अग्बुजक्षण 
मित्यादिना श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीबत्सलक्ष्माणं गतेन शोभत इति गलशोभी स कौस्तुभो यस्मिन्‌ ॥९॥ 

महार्हिति। किरीटवुण्डलादीनां त्विषा कान्त्या परिष्वक्त सहय्रकुन्तलं स्मुरदपरिमित केगरामित्यर्थः ॥ १०॥ 


स इति। विस्मयेनोत्युले विकसिते . बिलोचने यस्य सः गवामयुत मस्पुशषत्‌ मनसा -दत्तवान्‌ कंसनिगुहीतस्य 
दानासम्भवात्‌ स्पृष्टौ हेतुः कृष्णावतीरेति। मुदा आ्रुतो व्याप्तः स्नात इति वा॥ ११॥ 


अथेति ~ कृतधीः शुद्ध बुद्धिः॥ १२॥ ` 


1. 8.1. ज्केनाऽ० 2: -2. ५श्रीवत्सतक्ष्मलक्षणं यस्य 3. ५. गऽ वा 


वीर० तम्‌ अवतीर्णं भगवन्तं वसुदेव पेक्षत अपदयदित्यन्वयः। कथम्भूतम्‌ } अदभुत  मच्टरूपत्वात्‌ आश्र्यविषयम्‌ 
अम्बुजे इव ईक्षणे नेतरे यस्य। चत्वारो. भुजा यस्य, शङ्कादीनि तानि आयुधानि यस्य, आदिदाब्देन चक्रपद्मसङ्गहः। 
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10-3-9-12 6 „; आओमद्धयवतम्‌ 

श्रीवत्सः तक्म चहं यस्य, आर्षत्वा श्िलोपः। यद्रा श्रीवत्स एव लक्ष्म; तदस्यास्तीति, श्रीवत्सलक्ष्म अर्रोआदित्वात्‌ 
मत्वर्थीये अचि। न स्तद्वितेः (अष्टा. 6-4-144). इति टिलोपः। श्रियां ` लक्यां वत्सला सापलन्यदोषनिवृत्या 
अनुकूला क्ष्मा मूमिः यस्येति व्याख्यानान्तरम्‌। गले कण्ठे शोभी दोमावान्‌ कौस्तुभो यस्य । पीताम्बरं यस्य | 
सान्द्रनीलाम्ुदस्येव सौमगं सौन्दर्य वर्ण इति यावत्‌, यस्य}. महर्हण्यनर्घाणि वैदर्ादि रतनानि यस्मिन्‌ तस्य किीयस्य 
कुण्डलयोश्च - त्विषा कान्त्या परिष्वक्ताः अनुविद्वाः सहघ्रकुन्तला॒ यस्य। उदमैः शछाध्यैः कञ्च्यादिभिः 
विरोचमानम्‌॥ ९, १०॥ | | न 


सं; वसुदेवः तं हरिं सुतं ` विलोक्य विस्मयेनोतयुले विकसिते लोचने यस्य कृष्णावतार रूपा दु्वात्सभ्मो 
यस्य॒तथामूतस्तदैवाऽऽ्ुतः स्नातः द्विजेभ्यो गवामयुत॒मस्युरात्‌। दातुं सद्कल्पितवानित्यर्थः तदा कंसनिृहीतस्य 
दानासम्भवात्‌॥ ११॥ । 


अथ दहै भारत स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तं एनं कुमार परमपुरुषमवधार्य निश्चित्य नतं प्रणत- 
मङ्गं यस्य, कृतो बद्गोऽ्जलि्येन; कृता समाहिता धी येन, गता भीः कंसजा यस्य, तथाभूतो वसुदेवः तस्य 
मगवतः प्रभावं जानन्नस्तौत्‌ तुव ॥ १२॥ 


1. ।८५; भा 2- -2. |तभागोऽ 3. 8।८.०द्‌० 4. ६५८. ण सः 5. 8. ०५०5 पुत्रभूतं 


| विज० शङ्खगदे आदी येषां तानि शद्घगद्ीनि तानि चोतकृष्टानि च आयुधानि यस्य स तथा तं श्रीवत्सलक्ष्म 
श्रीवत्सलाञ्छनं सान्द्रपयोदसौमगं सान्द्रपयोदस्य जतपूरणं मेघस्येव सौभगं कान्ति विदोषो यस्य स॒ तथा तम्‌॥ ९॥ 


महार्हाणि. अनर्ध्यनि वैदुर्यमयकिरीट कुण्डलानि महाहदरथकिरीटकुण्डलानि, तेषां त्विषा शोभया किरीर 
कुण्डले च किरी्कुण्डलानि, . परिष्वक्ता आलीढ; सहप्रवुन्तला यस्यं स॒ तथा॥१०॥ ` 


अस्पुरात्‌ दास्यामीति मनसा सङ्छृ्वान्‌ मदा आष्ुतः॥ ११॥ 
कृतधीः -रिक्षित बुद्धः पण्डितहत्र्थः। गतभीत्वे निमित्तं प्रभावविदिति॥ १२॥ ` 


1.8 ०र्षाण 
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व्याख्यानत्रयविकिष्टम्‌ 10-3-13-17 
~: स्वस्वरूपेणाविर्भूतं भगवन्तं प्रति वसुदेवक्रुत स्तुतिः -- 
वसुदेव उवाच 


विदितोऽसि मवान्‌ साक्षात्पुरुषः प्रकते परः। 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः सरवनुदधिटक्‌ ॥ १२॥ 


स एव स्वप्रकृत्येदं सृष््ाञे त्रिगुणात्मकम्‌ 
` तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४॥ 


यथेमे विक्रुता भावा स्तथा ते विक्रतैस्सह | 
नानावीर्याः प्रथग्भूता विराजं जनयन्ति हि॥ १५॥ 


सन्निपत्य समुत्पा्य इद्रयन्तेऽनुगता इव । 
` छागल विद्यामानन्वया च तेष्ायिद सम्भवः । १६॥ 


णवं भवान्ुदधयनुमेयलकषर्णः ग्राह णैः सन्नपि तणाग्रह। 
अनाव्र॒तत्त्वा द्रहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन. आत्मवस्तुनः ॥ १७॥ 


1. ॥. यत्रि ° 2. \॥य एतेऽ० 3. ॥. °स्सप्त 4 ॥ शायनं तव | 5. ॥५.०णो 


श्रीध० वसुदेवः प्रथमे पूत्बुद्धया पद्यं स्तां परित्यज्याह बिदितेति। अहो विदितोऽसी । कथं विदितोऽस्मि? 
मवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुष इति। ननु किवरा्र्यं॑पुरुषस्य प्रकृते रन्यत्वा देवेत्यत॒ आह साक्षादिति प्रत्यक्षत 
इत्यरथः नन्वक्षिसन्निकृ्टं प्रत्यक्षत उपलम्यते किं चिद्रमित्यत आह केवत । केवलश्चाऽसा वनुभवश्चानन्दश्च तवेव 


स्वरूपं यस्य॒ सः “आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌”. (तैत्ति० उ० 3.6 इत्यादि श्रुतेः । किञ्च सर्वबद्धि दृक्‌ नहयवम्भूतो 
ददयो भवतीत्यर्थः| १३॥ 


ननु देवकी जट प्रविष्ठस्य किमियमिति स्तुतिः त्रियते अत आह स पएवेति। स॒ एव उक्तस्वरूप 
एव त्वं न देवकी जट प्रविष्ट इत्यर्थः ननु विश्च सुष्् तदेवानु प्रविष्टस्य किमेतद्रूु, अत आह स्वप्रकत्येति स्वमायया 
द्वं सषा वा. तदनु त्वमप्रविष्ट॒एवेति। ननु तर्हिं कथं श्रत्योच्यते “"तत्सृषट्र॒तदेवाऽनु प्राविशत्‌” (तैत्ति. उ 
2-6) इति| अत आह - प्रविष्ट इवेति । यथा जले आकारं प्रतिबिम्बितं चन्द्रसूर्यादिना अप्रविष्ट मेव प्रविष्टमिव तद्वत्‌ । माव्यसे 
निरूप्यसे | प्रत्यक्षतो वा सद्रपेण वा प्रतष्ट इव लक्ष्यसे ॥ १४॥ 
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अत्र दृष्टान्तो यथेति | इवेऽविकृता भावाः महदादयो यथा तथेति उष्टान्तं विवृणोति । ते विकृतैरिति। ते 
विकृतैः षोडदा विकरिस्सह समिपत्य विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । सननिपतने हतुः -- यतः पुथग्भूतास्सन्तो नानावीर्या 
विदिष्टकार्यसमर्था म॒ भवन्ति अतः सन्निपत्येति। एवं समत्ाय अनुगताः प्रविष्टा इव द्रयन्ते न पुनः प्रविष्टाः, 
कुतः 7 उत्पत्तेः प्रगेव कारणतया विदचयमानत्वा् तेषा मिह सृष्टे कार्ये पश्वात्सम्भवः प्रवेदा इति ॥ १५.१६ ॥ 


` दार्छन्तिकेऽतिदिरति -- एवं भवानिति । ननु यद्मप्रचयुतस्वल्म एव कारणतया कार्येषु वर्ते तर्हि तैषिन्दियै 
गृह्यमाणेषु ममग्रहणं किं ना ऽस्तीत्यताऽऽह -- वबुद्धबनुमेयलक्षणैरिति। बुद्धया रूपादि ज्ञानेन अनुमेय लक्षणं 
स्वल्पं येषां तै िरनदरयैः प्रह्ये णिः सह सन्नपि वर्तमानोऽपि तद्णगरह स्तैणिस्सह न गृह्ये । अयं भाव 
नहि ग्रह्यप्सह भावमात्र प्रहणे कारणं किच्तविन्द्ियाणां रशक्तिः। सा च कर्यैकसमाधिगम्यां यथा कार्यमेव कल्प्यते | 
अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणे रसादिग्रहणं नास्ति तथैव विषयग्रहणे त्वद्रहण मपीति। अविषयत्येन च ग्रहणानर्हत्व 
मुक्तमेव, आ प्रग्राहकष््टेः तन्निविष्टपीतरक्तरूपादि ग्रहण सामर्थ्यं न ॒माधुर्यादि ग्रहणसामर्थ्य॑रसस्य॒सहवर्तमानत्वेऽपि 
अचकर्विषयत्वात्‌ सर्वबद्धिटगित्यत्र | एवं तावत्प्रव विचमानत्वात्‌ प्रवेशो नास्ती त्यक्तम्‌। किञ्च परिच्छिस्य नीडे 
पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्‌ तव त्वनावृतत्वा दपरिच्छिनत्येन बहिर न्ते च भेदो नास्ति कुतः प्रवेश इत्याह अनावृत्वादिति। 
अनावृतत्त्वे हेतूनाह सर्वस्येति। नहि सर्वस्व रूपस्यान्यदावरकमस्ति सर्वत्मनः। न दयेकेनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत्‌। आत्मवस्तुन 
इत्यात्मनो वस्तुनश्चेति हेतुद्रयम्‌ अत सातत्यगमने इत्यस्मादतति व्याप्नोतीत्यात्मा । नहि व्यापकस्यावरणं घटते यथा 
वस्तुनः परमार्थ "वस्तुनः आवरणं न॒ घटत इत्यर्थः तस्मात्‌ तवान्त्यामितया प्रवेशो न मुख्योऽस्ति। कुतस्तरां गर्भे 
्वेदाः | अतः केवलानुभवानन्दस्वरूप एव त्वं विदितोऽसीत्याश्चर्य, मम॒भा्यमित्यर्थः॥ १७॥ 


1 8.1. ग अहो 2. 8.4. किमाश्चर्यं 3. ५. ०मत 4. ५. तदेव 5 ~ 5 8.1. णण! 6. 8.4. तदनु 7. 8.4. ग इदं 8. ४ °मनुप्र 
9 - 9 8.4. ग 10. \/गगछ ब्रह्माण्डं 11- -11. 8.4. नास्ति, तत्राऽऽह 12. ५४. °से 13- -13. 8.1. भगौ 14. 8.4. °रन्त्मै" 
15. 8.4.भाप स्व 


वीर स्तुतमेव दर्शयति विदितोऽसीत्यादिमिर्दाभिः। तावत्‌ “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म" (तैत्ति. उ. 2.1.1 
“विज्ञान मानन्दम्‌" (वृह उ. 3.9.28) “यतो वा इमानि भूतानि” (तैत्ति. उ. 3.1) इत्यादिमि रवैदान्त . वावयैवगतं 
स्वरूपत स्स्वभावतश्च प्रकृतिपुरुषविक्षणं ब्रह्म, तदेव त्वमिति स्तौति बिदितोऽसीति द्वाम्याम्‌। प्रकृति रब्देनाऽत्र 
“भूमि रपोऽनलो वायुः" (भगी. 74) “अपरेयमितस्त्वनयाम्‌" (भ.गी. 7.5) इति शोकद्रयप्रतिपादितं चिदचिदात्मिकं 
्रकृतिद्रयं तन्त्रेण विवक्षितम्‌। न त्वचेतनप्रकृतिरेव 'सर्वबद्धदक्‌' इति सर्वसाक्ित्वक्तेः जीवा ॒द्वयावृत्ते रप्यवगमात्‌। 
मक्तजीवस्वरूपस्य तत्सम्भवेऽपि “स्वप्रकृत्येदं सूषाऽगरे त्रिगुणात्मकम्‌"  इत्यवगतजगद्वयापारासम्भवात्‌ तदसम्भवस्य 
“जगद्वयापाखर्जं॒प्रकरणा दसननिहितत्वाचच" त्रस्‌. 4.4.17) इति सुत्रितत्वात्‌। यद्वा प्रकृतेः पर॒ इत्यनेन 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-3-13-17 


अचेतन प्रकृतेः परत्व मुच्यते, सर्वबद्धि दक्‌ स एवेत्यादिना बद्ध मुक्त जीवाभ्यां परत्वमुच्यते। यः प्रकृतेः पते विलक्षणोऽसौ 
केवल मनुमवः ज्ञान मानन्दश्च स्वरूपं यस्य सः। अनुभव स्वरूप इत्येतावदुक्ते दुःखस्याऽपि ज्ञानात्मकत्वेन तत्स्वरूपत्व 
प्रतीयेत, अतस्त्वयावृत्तये आनन्द इत्युक्तम्‌ आनन्दौ अनुकूलं ज्ञानं स्वरूपं यस्येत्यर्थः केवलशब्देन दुःखसम्मिचानुभव 
व्यावृत्तिः सर्वा बुद्धी स्तदृर्युगपत्यश्यतीति तथा। ` अनेन बद्भजीबादवयवृ्िता ॥१३॥ 

अथ मुक्तजीवा द्ावर्तयितुमाह -- स एवेति। यः प्रकृतैः परः स्वबुद्धि स॒ एव त्वम्‌ अग्रे सृष्टः 
प्राक्‌ कारणत्येनाऽवस्थित इति शेषः। स्वप्रकृत्या स्वदारीरभूतया महदादि पृथिव्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया इदं 
परद्ियमानं स्थूलचिदचिदात्मकं सत्त्वादि गुणत्रय परिणामरूपत्येन तद्वश्यजीवप्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्सृष्डा अनु पश्चात्‌ 
तजगत्प्रविष्टः स्थित्यर्थं स्तयरूपज्ञानेन प्रविष्टः सृष्टिदशाया मपि प्रविष्टत्वात्‌ तथाऽप्यप्रविष्ट इव भाव्यसे । प्रविष्टजगद्गतविकरः 
स्पष्ट इव भाव्यसे विभाव्यसे विक्ञायस इत्यर्थः। तथा च श्रूयते “तत्सृष्टा तदेवाऽनु प्राविदात्‌' (तैत्ति. उ. 2-6) 
“सत्यञ्चानृतञ्च॒ सत्यमभवत्‌" (तैत्ति. उ.2-5) इति विचित्रचिदचिद्रेण विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेवाऽमवत्‌ 
निस्तनिखिलदोषमपरिच्छिन्नज्ञानानन्दमेक स्वल्पमेवाऽभवत्‌ इत्यर्थः| इव राब्दोऽनतिरिकतार्थः। अप्रविष्ट इव तद्रतदोषास्यषट 
एव विमाव्यस इत्यर्थः ॥ १४॥ 


ननु कार्यनुप्रविष्टस्य मम कार्यात्‌ प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं कथम्‌ कथन्तरां कार्यगतविकारा्पुष्ठत्वच्च इत्याशङ्कय 
तदुभयं महदादि पृथिवयन्ताचेतन दष्टन्मूवेनोपपादयति यथेत्यादिमि श्तुर्भिः। तावहृान्तं रिक्षयति यथेति द्वाभ्याम्‌। 
सत महवह तनमत्रहाः विकृताः ्कृतिविकारात्मका मावा पदारथ येते रे तै विकृतैः द्विकारल्यै आकारादिस्यूलभूैरिन्िैः 
साधिदवतैश्च सह। तथा तैरिति पठे ये च विकृता महदादयो भावाः तथा ये च तद्विकासः स्थूलभूतरूपाः तैस्तै 
स्सहेत्यन्वयः। तावन्नानावीर्या विभिननशक्तयः ब्रह्मण्डरूपैक कार्योत्पादनोपयुक्तैक रूप सामर्थ्यं रहिता इत्यर्थः। अत्र हेतुः 
पृथमूताः परस्परसम्मेलन रहिता स्तावदेवम्भूता स्सन्तः “हन्ताऽहं मिमा स्तिस्नो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकखाणि, तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां कराणि नामरूपे व्याकरोत्‌, त्रिवृतं त्रिवृत मेकैका मकरोत्‌” (छन्दो 
उ. 6-3-2) इति श्रुत्ुक्तरीत्या त्वदनुपरश पूर्वक त्वत्कर्तृक व्रिवत्करणद्रार त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्याप्युपलक्षणम्‌। ` सन्निपत्य 
समत्पाचच संहत्य समागतत्व च्ेत्यवस्थाद्रयं प्राप्य “समेत्यान्योन्य संयोगं परस्पर समाश्रयाः* (विष्णु पु. 1-2-52) 
इति वैष्णव वचनात्‌] तत्र संहतत्वं नाम पृथव्स्थत्यनर्ह संयोगमात्रम्‌, समागतत्वं पृथव््थित्यनर्सटेष विकोषः । विराजं 
्हमण्डम्‌ त्वच्छयनस्थानं जनयन्ति दि। हि दष्देन "महदाया विरोषान्ता ण्ड मूत्पादयन्ति ते" (विष्णु पु. 1-2-53) 
इति वैष्णवादि पुराणान्तर प्रसिद्धि योत्यते। एवं सम्यग्निराज मुत्पा् अनुगता इव द्यन्ते अण्डानतर्गता इव दृद्यन्ते। 
इवशब्दोऽनतिरितार्थः अण्डान्तर्गता इव तप्रैवोत्प्ा इव द्यन्ते न तु अण्डोत्प्तः प्रागेव विद्यमाना इवत्र्थः। न चैतावता 
तेषां तत्रोत्ततिरिति शव्यं वकुमित्यमिप्रायेणाह प्रगेवेति। अण्डत्पत्ः प्रागेव विचमानत्वात्‌ पृथिव्यादीनामण्डान्तनेत्पत्त 
सत्यर्थः ॥ १५, १६॥ | | 
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10-3-13-17 श्रीमद्भागवतम्‌ 


दन्तामपरेतम्थं दा्छन्तिकैऽनुगमयति एवमिति। यथा महदादि विदोषान्तानां भ॑वानाम्‌ अग्डोतपततः प्रेव 
तत्कारणतया अवस्थान मण्डान्तर्गत देवमनुष्यादि मवेषवनुवृत्तिशच तथा भवानपि कृत्स्नजगदुत्प्तः प्रगेव तत्कारणतयाऽवस्थित 
स्तदुप्रविषटः अथाऽनुपरवि्टोऽपयप्रविष्टः इव भाव्यस इत्येतदुपपादयति बुद्ीति | सन्नपि देवमनुष्यादि पदार्थष्वनुप्रविद्य विद्यमानोऽपि 
ुद्धबनुमेयलक्षणैः ज्ञाननिरूप्यस्वभावैः ग्रह्नद्ियकैः गुणैः गुणमयै रदेवादिपदार्थैः गणकार्यर्िरिष्टोऽपीति रोषः। तदुणाग्रहः 
तौ देवादिमावगत विकल गृह्यते नोपादीयते न स्यृ्यत इति यावत्‌। तथा तदणग्रह इति पठे तदुणमयकर्थ साकषातकर्ता 
भवान्‌ बुदधचनुमेयलक्षणैः ग्राह्य गणिर्विरिष्टोऽपि सन्‌ एकल्पो निर्विकारः निरस्तनिखिलदोषः अपरिच्छिनन ज्ञानानन्द स्वरूपः 
एकरूपत्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः। यद्रा वद्धनुमेय लक्षणैः ग्राह्य गुणैस्सन्नपि तैस्सह वर्तमानोऽपि तदूणाग्रहः तद्रतविकारास्पष्टः 
पाठान्त तत्साक्षात्कर्ता, न तु तद्तविकार्यषट इत्यन्वयः । कथं तद्विरिष्टस्यापि तद्वत विकारास्पर्श इत्यत्राऽऽह अनावृतत्वादिति । 
अनावृतत्वात्‌ अस्चितक्नानत्वात्‌ नित्यासङ्कचितापरिच्छिन ज्ञानत्वेन जीवस्येव कर्मायत्त ज्ञानसङ्कोच विकासादि विकाराभावात्‌। 
अनेन जीवगत विकारास्पर्श उक्तः। अनावरृतत्वे हेतु माह बहिल्तरं न ते इति। बहिर्मागः तत्प्रतिसम्बन्ध्यन्तमगिश्च ते 
तव नास्ति व्यापित्वादरपच्छिन्नस्य आवरणासम्भवात्‌ इति भावः| व्यापित्व मचेतनगतदोषास्यरशञ्चाऽऽह सर्वस्य कृत्स्नजगत्कारणतया 
तदनन्यत्वेनावस्थितस्य, किं सर्वत्वं स्वरूपेण} नेत्याह सर्वात्मनः सर्वशीरकस्य शरीरात्मभावनिबन्धन मेवानन्यत्वम्‌, न 
तु स्वरूपामेद निबन्धनमिति भावः| शरीलोचः ृदधिरब्दानां शरीपिपर्न्तत्वात्‌ सर्वशगीरकत्वेऽपि सर्वानन्यत्व मविहत मेवेति 
भावः। यतस्सर्वात्मा अत एव न सर्वगतदोषसंसपर्दप्रसङ्गः। नहि देहणता बाल्यादयोधर्माः तदात्मनि प्रसजन्तीत्यमिप्रायेण 
विदिनष्टि आत्मवस्तुन इति । सर्वेषामात्ममूतस्य तव बहिरन्तरं नेत्यन्वयः । यदपि बालोऽप्‌, युवाऽहम्‌ इति देहधर्मस्तदात्मनि 
प्रतीयन्ते तथापि सा प्रतीति जवानां देहात्मभ्रन्तिमूला परमपुरुषस्य त्वनावृतत्वात्‌ आवरणमूलक देहात्ान्त्यादेरमावा 
दात्मनि न इरीणत दोषस्य स्तत्प्रतीतिश्चास्तीति भावः॥ १७॥ 


1. 8. ०4०5 एवम्‌ 2. ।८८. गाप वि 3. 8. ०40७ किञ्च 4. ।<५५. जा हि 5. 8. ०के नि० 6. ।८\४. गण भावानाम्‌ 7. ५५ कर्ये 8. 
५. रूपमिति 9. 8. ००05 सर्वत्र सर्वथा सर्वतः पपूरणत्वादिति दिक्‌ 


विज प्रकृतेः परत्वेन केवलानुभवानन्द स्वरूपत्वेन सर्ववदधिसक्षितवेन च परुषः षङ्कण इति भवान्‌ पूज्यस्त्व 
विदितोऽपि साक्षत्‌ नोपचासत्रम्‌॥ १३॥ 

ननु साक्षित्वेनोदासीनश्चेत्‌ जगत्यष्टा क इति तत्राऽऽह स एवेति। तदनु सृष्टेलन्तरं बहिरपि विचमानत्वात्‌ 
अग्रि: पूर्णस्वरूपात्मविष्टः सर्वगतस्य प्रवेशा्रवेशौ उपचारतो नतु देवदत्तबत्‌ मूख्यावित्यतः इवराब्दः । ““बहिश्च विद्यमानत्वादप्रिष्ट 
जगत्पतिः प्रविष्टवच्च तपरैव पूरणरूपत्वतो विभुः" (अरहर) इत्यदेः। सर्वगत स्पेणाऽप्रेशः पुरुषरूपेण प्रवेशः जले 
प्रतीयमानाकादादिवदिति वा। हिान्दोऽसङ्गत्व माह ॥ १४॥ | 
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व्याख्यानत्रयिशिष्टम्‌ 10-3-18-22 


तृष्प्काईं र्यति य इति। य एते सप्ताऽविकृताः महददङ्कापञ्त्मत्रणि, मावाः पदार्थाः ते विकृतैः स्थूीमूत 
पथिव्यादिभिः जन्यप्राणिकामकर्मादिमिः वा सह सन्निपत्य अन्योन्यं मिलित्वा विराजं ब्रह्माण्डं समुत्प अनुगताः प्रविष्ट 
इवः द्यन्ते बहिरपि विमानत्वात्‌, कथम्भूता भावाः? परथगूता विष्लष्टाः नानावीर्याः अवकारादानादि शक्तीनां 
नानाविधत्वाद्विमक्तराक्तित्वात्तदमिमानिदेवानामिति देषः। ननु तर्हि मेलनकर्ता क: इति तव्राऽह रयनमिति। तव शायनस्थानीयत्वात्‌ 
त्वमेव मेलन कर्ततयर्थः ॥ १५॥ 


वयतिविरोषा दण्डे प्रवदामात्रमेवोत्यत्तिः नतु साक्षादित्याह -- प्रागेवेति । इह ब्रह्माण्डे सम्भवः सक्षदुत्पात्िरनास्त 
किन्तुव्यक्तिविदोषेण प्वेदामात्रमेव कुतः? प्रागेव विचमानत्वात्‌ लब्ध सत्ता (क?) त्वात्‌ पू्वमवोत्यनत्वा दित्यर्थः प्रकृति विकृतत्वमन्तेण 
अवान्तर विकृतत्वामावात्‌ महदादयोऽविकृता इत्युच्यन्ते “महदादि स्त्वविकृत'' इत्यारभ्य अण्डे त्वेषा ममिव्यक्ति जनि रित्यमिधीयते" 
(ब्रह्मतर्के) इत्यन्तेन सम्यग्न्याख्यात माचार्यै रिति भाव्यम्‌॥ १६॥ 


स॒ इत्यनुवर्तते । यथा तत्त्वानामचेतनत्येन तदभिमानिनां विभक्तराक्तित्वेन च तेषा मन्यस्त्व॑मेलयितृत्वेन 
माव्यः। स. एवं शरैर मुत्पाय समुत्पतत: प्राक्‌ पश्चादपि निदेषित्वेन वर्तमानो मवान्‌ ग्राह सुमेयै गुणिरन्द्ियविषयैः 
उत्प्या बुद्धया ज्ञानाख्यलिङ्गनानुमेयानि लक्षणानि स्वातच्यादीनि यस्य स तथा| तेषा मिन्रयाणां गुणग्रहः 
विषयज्नापकोऽन्योऽस्तीति ज्ञायते। “कषत्ज्गः पुरुषो ह्यात्मा” (हला.को 1-134 इत्यत्र क्षत्रज्ञानस्य॒जीवनिष्ठत्वेन 
दरशानाारायणनिषठत्वेनीच्यत इति कथम्‌? तत्राऽऽह अपीति। ग्रहमगुणेषु अस्वातन्य प्रतीतेः इदं जानामीति 
जीवसमयेतगरहणराक्तिरपि तभियतेति। तदुक्तमाचार्यैः ग्रा्गुणित्यादि। सत्‌ सर्वस्य ज्ञतृत्येन वर्तमान इति वा तदुक्तम्‌ 
“ज्ञाताऽपि सर्वभावानाम्‌” (तन्रभागवते) इति। उपहितस्यैव बहिनर्विभागो न सर्गस्य भवेदित्याह अनावृतत्वादिति। 
अव्यवधानेन ब्रटत्वात्‌, तदुक्तम्‌ ““सर्व्राव्यवधानेन ब्रषटत्वात्सर्वस्तुनः” (तन््रभागवते) इति। कुतो नास्तीति तत्राऽह 
सर्वस्येति। सर्वस्य पूर्णस्य हितः अनुगराहकमाह सर्वात्मन इति। नहय्याप्तस्य सर्वस्याततृत्व॒देवदत्तस्येव युज्यते 
तस्मात्सर्यमक्षकत्वाऽन्यथानुपपत्या अपरिच्छि्त्व ॒मेष्टवयम्‌। नन्वपरिच्छिनस्य “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" (शता 
उ. 6-11 इत्यन्याश्रयत्वेन अवस्थानं कथम्‌? इति तत्राऽऽह आत्मवस्तुन इति। आत्मन्येव बसति न परस्मि्नरक्तित्यनेति 
आत्मवस्तु। तस्य पूर्णसामर््यात्‌ सर्वात्मना सर्वमक्षणादिति च॥ १७॥ 


य आत्मनो दरयगुणेषु सन्नितिव्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽबुधः। 

विनाऽनुबादं न च तन्मनीषितं सम्यम्यत स्त्यक्तमुपाददतयुमान्‌॥ १८॥ 
 त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान्विभो वदन्त्यनीहा दगुणा दविक्रियात्‌। 
। त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्ये तदाश्रयत्वा दुपचर्यते गुणैः ॥ १९॥ 
स तं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शङ्के खलु वर्णमात्मनः। 

सर्गाय रक्तं रजसोपट्हितं कृष्णश्च वर्णं तमसा जनात्यये ॥ २०॥ 
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10-3-18-22 श्रीमप्तागवतम्‌ 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु गृिऽबतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्य संज्ञा सुरकोटि यूथैः निर्व्यूह्मानाः निहनिष्यसे चम्‌: ॥ २९॥ 
अयन्त्व सम्यस्तब जन्मनौ गृह श्ुत्वाऽग्रजास्ते न्य हनतसुरभ्वरा 
स तेऽवतारं पुरुषै स्समर्पितं श्रुत्वाऽ्धुनैवाऽभिससत्युदायुधः॥ २२॥ 


11. यदा° 2. 14. ० घेः 3. ।५. ० ऽस्व 4. 1५. ° चै; 5. 14. °ग्वचोऽव्यक्त ° 6. 8.0. 4५ त्व० 7. ॥#. "ये 8. 1५. गनां 


9. ॥५॥ चमूम्‌। 10. 1. ° न्तमस्य ° 11. ५.४ मे; ।८१/. नो, 12. 8.8. न्यवधी ° 


श्रीध० नन्ेतदवतुचतुषटयं प्रपञ्नस्याऽवस्तुत्वे धटेत तत्तु न सम्भवति सत्येन प्रतीते रित्यशङ्कयाह य इति। आत्मनो 

दयेषु गुणेषु देहादिषु स्वव्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण पृथक्‌ सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्‌ 
सोऽबुधोऽविद्वान्‌ व्यतिरेकादर्शानात्‌। किञ्च मनीषितं विचारितं सत्‌ तदेहादि सर्वं॑यतो विनाऽनुवादं वाचारम्भणमात्रं 
विना न सम्यभवति। अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्तं बाधितमेतत्‌ वस्तुबद्धया उपाददतस्वीवुर्व्नुध इत्यर्थः| १८॥ 

एवं पमश्रराहूवयस्य तद्व्यतिरेकेण सत्त्व मुक्तम्‌ परमेशवरोपादानत्वादपि तद्यतिरेकेणासतत्व मित्याह - त्वत्त 
इति। नचैवं सत्यपि विकारित्वं इत्याह ~ अनीहा दिति। अगुणत्वादनीहत्वं ततोऽविकारित्वं इत्यर्थः| नन्वनीहत्व 
कथं कर्तृत्वं कतृत्ये वा॒कुतोऽविकारित्वं तत्राऽऽह - त्वयीश्वर इति। ब्रह्मत्वा दविकारित्व मीश्वरत्वा त्कर्तृत्वमिति 
नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याऽऽह - त्वदाश्रयत्वादिति। गणैः कर्तमि स्त्वयि सृष्ट्यादि कतृत्व मूपचर्यते गुणाश्रयत्वात्‌। 
यथा मूत्यकृतं राजनि इति ॥ १९॥ 

एवम्भूतस्यैव तव॒ यथा विश्वस्थितिसर्गलयार्थ त्रिवर्णगूणावताराः, एव॒ मयं भूमारापनयनार्थ अवतारमाव इति 
ज्ञातव्य इत्याह - सत्त्वमिति शोकद्वयेन ॥ २०॥ 

त्वमिति। रिक्षिषु रक्षतु मिच्छः अवतीर्णोऽसि कृष्णेन वर्णेन। अतस्साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसज्ञाः येऽसुकोटि 
युथपाः तै रनिव्यूह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चम्‌. स्सेनाः निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥ २१॥ 

किन्तु तथाऽप्यप्रम्तेन त्वया भाव्यमित्याह ~ अयन्त्विति। असभ्यः खलः समर्पितं कथितम्‌ 
अं मिसतत्ागमिष्यति ॥ २२॥ 


1. 8.1. सत्यत्वेन ' 2. 8.1. °मेव 3. 8.1. वर्बद्वि 4. 8. कृत्यं 5. \/ भागऽ तव 6- -6. 8.4. °्थमिति ज्ञातमित्याह 7. ४ शापा 


रिरक्षिषुः 8. ४, त 9. ५. मवितव्यमि 10- -10. ५. गाछ | 
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वीर” एतदेव विरादयितुं परमपुरुषस्य प्त्यक्षित स्वयाथात््यत्वेन देहात््रानत्यमार्व, जीवस्य तद्ैपत्यञ्चाह - य इति। 
यो भवान्‌ बुध स्सर्वजञः शाशचतस्वयाथात्यङ्गः आत्मन्स्वस्मा दरवतिरेकतः मेदाध्यवसायात्‌ द्दयगुणेषु च्ये्नदरियिकेषु 
गणेषु गुणकार्येषु देवादिमवेषु सनिति व्यवस्यते | देवादिपदार्ष्वन्तरात्मतया अवस्थितमप्या्मानं सननित्येव निरस्तनिखिलदोषत्वेन 
अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द स्वरूपत्वेन चैकरूपतया निर्विकारत्वेनैव, व्यवस्यति विविनक्ति आत्मनेपदन््वार्षम्‌। चस्त्वर्थः 
तन्मनीषितन्तु तस्य जीवस्य मनीषितं मध्यवसायः, बालोऽहम्‌ युवाऽहम्‌ देवोऽहम्‌ मनुष्योऽहम्‌ इत्यध्यवसायस्तु अनुवादं 
विना न सम्यक्‌ विवेकिभिः निषेधा्थ मनुवादं विना न सम्यक्‌ नावाधितः। तन्मनीषितं केवलनिषेधार्थ मनुवादरूपतयोपयुज्यते 
न त्वबाधितमित्यर्थः। कुतः यतो विवेकिभि स्त्तत्रययाथात्म्यविद्विस्त्यक्तं परिहतं बाधितं मनीषितं पुमान्‌ देहात्र््रन्तिमान्‌ 
उपाददत्‌ हितबुद्धयोपादतते। तदेवं दाश्वत्प्त्यक्षितस्वयाथात्म्यत्वात्‌ देहात्मम्नानत्यभावात्‌ शरीरमूत चिदचिद्भूतविकारामावात्‌ 
रवषटप्याप्यप्रवि्परायत्वात्‌ कृत्स्नजगदुतपत्तेः प्राक्‌ तत्कारणतया निर्विकारत्वेन चावस्थित भवानिदं जगत्ससर्ञति 
समूदायार्थः ॥ १८॥ 


ननु निर्विकारस्य मम कथं विकाराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्व मित्यत्राऽऽह त्वत्त इति। है विभो | अनीहात्‌ सङ्ल्येतर 
व्यापारहितात्‌ अगुणात्‌ स्वादि गुणत्रय रहितात्‌ अविक्रियात्‌ अविक्रियस्वरूपादपि त्वत्त एव कारणादस्य जगतो जन्मादीन्वदन्ति | 
संयमो लयः। “निष्कलं निष्कं शान्तं निरववं निरञ्जनम्‌" (दवेता. उ. 6-19) “सत्यं ज्ञान मनन्तम्‌” (तैत्ति. उ. 2-1-1) 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" (छान्दो. उ. 6-2-1) “एकमेवाद्वितीयम्‌, (छन्दो. उ. 6-2-1) “तदैक्षत बुस्याम्‌” (छान्दो. 
उ. 6.23) इत्यादयो वेदान्ताः प्रतिपादयन्तत्य्थः। कथ “मिना सिने” दितिवत्‌ अस॒ङ्गतमर्थ वेदान्ता अपि प्रतिपादयेयुः 
इत्यत्राऽऽह ॒त्वयीति। तज्नगत्कारणत्वमीश्े प्रकृतिपुरुषनियन्तरि तच्छरीरके ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानत्वोपयुक्त सार्बज््य 
सर्वाक्तित्वायनन्तकल्याणगुणैः स्वल्पेण च ब्रहमत्ववति सर्वशक्तौ त्वयि न विरुध्यसे सूकष्मचिदचिद्विशिष्टे सर्वाक्तौ त्वयि कारणत्व 
मविहृद्रमैव, स्वरूपस्य निर्विकार्वेऽपि स्वरीरमूतचिदचिद्धारा विकाराश्रयत्वात्‌ तदाश्रयत्व रूपं कारणत्व मविरुद्भेवेत्र्थः। ननु 
सृज्यत्वादे छछाीरमूत चिदचिद्रतत्वात्कथं मम साक्षत्‌ सुज्यत्वादिव्यपदेरा इत्यत्राऽऽह आश्रयत्वादिति स्वङारीरमूत कार्यवर्गस्याश्रयत्वा 
दन्तरात्मतया धत्वा च्छरीरगते सत्प्यादिमिः विरिषटे त्वयि तदुपचर्थते, शदधारकमुच्यतं न तु साक्षादुच्यत इत्यर्थः| १९॥ 
ननु नाहं जगनन्मसंयमकाएणम्‌, अपि तु ब्रह््रादित्यत्राह ~ स त्व मिति। स उक्तविधस्त्ं त्रिलोकस्य स्थितये 
पालनाय आत्मन स्स्वस्य मायया सङ्कत्येन शवलं विरुद्ध वर्णं माका रजस्तमोम्या मननुबिदध मप्राकृतं शुद्धसत्त्वमयं विग्रहं विमर्ष 
साक्षा दुपादत्से। सर्गाय त्रिलोकसृषयेतु रजसा रजगुणोपलक्षितेन चतुर्ुलाख्य जीवेन उपहित मधिष्िं र्तं वर्णं रजोगुणमयं 
वर्ण शीरं बिभर्षि चुर्ुखाख्य जीवद्वारा विभर्षत्र्थः | तथा जनस्योत्पत्तिमतः त्रितोकस्यात्यये प्रलये निमित्ते मसा गुणेनोपलक्षितेन 
दराल्य जीवेनोपतहितं कृष्णं तमोगुणमयं वर्णं शीर बिभर्षि ब्रह्मद्राल्य जीवानुप्रवेेन जन्मसंयमौ करोषि । स्थितिन्तु साक्षात्त्वमेव 
करषीत्यर्थः। अत्र शुहृ्तकृष्ण शब्दैः सतत्वरजःस्तमोगुणाः लक्यन्ते। यथा - “अजा मेकां तोहित शङ कृष्णाम्‌” (म.ना 
उ. 8-4) इत्यत्र तद्रजस्तमष्ाब्दाभ्यां तदुणप्रचर ब्रहमद्राल्यौ जीवौ वर्णाब्देन सरीरम्‌। सत्त मित्येकं पदं वा शुक्लं रजस्तमोभ्यां 
अननुविद्धं सत्वं शुद्ध सत्त्वमयं वर्णं रीर बिमर्षीत्यन्वयः ॥ २०॥ 
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यदपि भवान्‌ दुषकद्विाशूर्वकं त्रिलोक पालनाधिकृतत्वा त्दुपयुक्तया स्वासाधारणया तन्वा अवातरत्‌ तथापि 

एनां तिरोधाप्य मनुष्यसजातीयां तनुमाश्रय, अन्यथा अधुनैवाऽयं कंसोऽभिद्रवति इत्यत्राऽऽह त्वमस्येति द्राभ्याम्‌। 

हे विभो] अखिलेश्व | अस्य लोकस्य रिरक्षिषुः पालयितुं मिच्छः मम॒युहे कत्त्रे अवतीर्णोऽसि, अस्येति कर्मणि 
। राजन्य संज्ञा ये असुरसद्म स्तेषां कोरटिमि रव्यूह्यमानाः प्रचोयमानाः चमूस्सेनाः निहनिष्यसि ॥ २१॥ 


तथा हे सुरे! असम्यः सत्समाप्रवेडानर्हः। खलेश्वर इति पठे दुष्टग्राण्यः अयं कंसः मम गृहे 
तव॒ जन्म श्रुत्वा भविष्यतीति श्रुत्वा तन्मात्सयदिव हेतोः तवाग्रजान्‌ न्यहनत्‌ हतवान्‌! कंसोऽधूना पुरषै स्स्व 
समर्पितं निवेदितं, श्रावितमिति यावत्‌ तवाऽवतारं श्रुत्वा अधुनैवोद्ूत मायुं खड्गो येन तथा भूतोऽभिसरति 
अम्येति। अत एव तनू तिरोधापयेति भावः। अधुना अभिसरन्त मपि हन्तुं प्रभुरेव त्वम्‌, तथाप्यहं ततो बिभेमीति 
च भावः| २२॥ 


1. ।५.४ भगवान्‌ 2. 8. भगवा ° 3- -3. ॥< गापीऽ 4. {< नाऽ दद्ध 


विज० ज्ञानलिङ्गन शारीन्द्रियादिम्यो भेदेन ज्ञायसे हइत्यक्तम्‌। तत्राऽज्ञानिन एवं मन्यन्त इत्याह - यदात्मन 
इति| आत्मनः परमात्मनः प्रत्यगात्मनः दृद्यगणेषु रारिन्दरियादिषु सन्निधेः प्रवेश लक्षणसन्निधानात्‌ अबुधैः अस्वव्यतिरेकतः 
स्वामेदेन व्यवस्यसे निश्चित्य ज्ञायसे इति यत्‌ तदनुबादं अनुकूलं वेदवचनं निना न॒ मनीषितम्‌, नैवाऽङगीकारयोम्यम्‌। 
कुत इति तत्राऽऽह - सम्यगिति । पुमान्‌ पुरुषः पर्यद्दायनो विष्णुः व्यक्तं संय निरासकरणं सम्यग्बचः अपौरषेयत्वेन 
नर्दोषवेदवाक्यम्‌ उपाददत्‌ स्वीकृतवानाहेत्यन्वयः। परमात्मनोऽपि शरं समिधानात्‌ अबुधैः स्वव्यतिरेकतो ज्ञायस इत्यादे 
प्यमर्थः सिद्धः। यदिदं जगदेक मेकीमूतं मा भविष्यतीति तहर्हमेक एव निष्षट नितरां सहमानोऽभियोद्धास्मि। 
अथ वा द्वावमियात स्तावप्येवमेव, अथवा त्रय एताद्डा मामभ्येत्य किमु करन्ति किं वुर्बन्ति, त्वां घ्नन्तीति 
वर्त मा मूत्‌ अह मेव हन्मीत्याह ~ खलेनेति। पर्षन्‌ धान्यानि दुसित्थादीनि खले इव मूीणि इरुभूतानि 
जगन्ति प्रतिहन्मि हनिष्यामि त्वद्धननराक्त्यभावेऽपि तव दुर्भग॒जीवामेदवचनेन त्वां निन्दन्तीति तत्राऽऽह किमिति। 
त्रयो मा मां किं निन्दन्ति सर्वगुणाकरत्येन दोषलेशस्पशमिवात्‌ स्वतो दोषामवेऽपि बलादापादयन्ति हीति तत्राऽऽह - अनिन्द्र 
इति असमर्था इत्यर्थः! 'प्रविटत्वाच्छरीरेषु जीव एवेति दुर्धियः मन्यन्ते परमात्मानं न तन्मतमनुत्रजेत्‌"। ब्रह्माण्ड) 
इत्यदेः। तर्हि निन्दाफलं किमिति अस्याप्येतदेवोत्तरमाह अग्यक्तमिति। अव्यक्तं अप्रकारालक्षणं व्यक्तिरूत्य मन्धंतमः 
यान्तीति च वेदवचन मूपादते। “कात्य ज्ञानतो यान्ति तमः” (ब्रवते) इति। तर्हि मेदजञानस्य किं फलम्‌ ? 
इत्यस्यापि इदमेवोत्तरमित्याह - व्यक्तमिति विगताञ्जनं निदोषिभेदज्ान मुक्ति साधन मुपाददत्‌ भेदात्परं पदं ““्वातन्यपारतन्यादि 
ज्ञानं मेददरि भवेत्‌" (्रह्मवैवर्ते) इति वचनम्‌॥ १८॥ 
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कुलालधयोरिव कार्यकारणयो ऊगद्वह्णोः भेदः पारमार्थिक इति ज्ञापनाय सूष्प्रकारं स्पष्टयति त्वत्त 
इति। अस्य प्रपन्नस्य कुलालवत्‌ आयासप्रस्ततया कर्ता नाऽयम्‌, किन्तु पूर्णानन्दतवेनेत्यारायेनाऽऽह - अनीहादिति। 
अनीहादङ्िष्टकारित्ात्‌ इति। अनीहत्वेन कतचिन्ृद्विकारित्वं हः इति तत्राऽऽहं अविक्रियादिति। तथाऽविकृत एव 
सन्‌ सर्वं करोतीति। नन्वियं सृष्टः गुणपूर्विका सूषटत्वात्‌ पटसृषटवत्‌ इति तत्राऽऽह अगुणादिति। नन्वियं प्रतीतिविरुध 
सृष्टिः निश्ियस्य प्रियावतत्वम्‌, अगुणस्य गुणव्वम्‌ अविकारिणो विकारत्व मिति तत्राऽऽह - त्वयीति। ईद 
ब्रह्मणीति पदद्वयं हेतुगर्भम्‌ “देधर्यातूरणशक्तितः" (राह्म) इति वचनात्‌। नन्यय मीश्वरः सृष्टयादौ प्रवर्तमानो गुणमेकषते 
नवा? प्रथमे गुणित्वं ्रितीये ृष्टयाचनुपपत्ति रिति तत्राऽऽह ~ तदाश्रयत्वादिति। गणस्सत्वादिभिः सृजसि न 
तत्र सन्देह। तर्हिं निर्गुणस्य गुणित्वापात इति शङ्का माऽमूदिति तदाश्रयत्वाहुणानां जडत्वेन स्वतः प्वतयनुपपत्ते 
तत्वृ्यर्थ॑ततपरेणा हणीत्युपचर्यसे नतु. मूख्यतो गुणी “केवलो निर्गुणश्च" (दवेता उ. 6-11) इति श्रुतेः। ननु 
सगुणग्ूणकचनस्य का ृधिसत्हति अस्यापीदमृततं तदाश्यत्वादिति। ज्ञानादि गुणैः हृपदेहत्वात्‌ सत््वादिगुणविधुर इत्युपचर्यसे 
उपसद्गम्यसे ज्ञायसे इत्यर्थः। तेषां सत्त्वादिगणाना माश्रयत्वदैशर्यदिगुणपरणत्वाङ्न सगुण इत्युपचर्यसे सम्माव्यस इत्यर्थः| 
“अगुणो गुणदेहत्वा त्सगुणो गूणधारणात्‌। रशर्यदिगूणित्वाद्व वासुदेव इतीर्यते” (आग्नेये) इति वचनात्‌ अर्थविदोषो 
ज्ञायत इति॥ १९॥ | 
तदाश्रयत्वं प्रपञ्चयति स त्वमिति। अयमर्थः यदा त्रिलोकस्थितये त्रैलोक्य रक्षणाय सत्वगुण वर्धयास्ते। 
तदा हयपरीवादिरूपं शुहवरणं विमर्षि। “जगतां वर्धयन्सत्वं यदा पक्षति केदवः" ब्रह्मतर्के) इत्यादेः। खल्वलह्कतोऽयमर्थः | 
यदा सर्गाय तत्तत्स्वमावाभिव्यक्तये एजो वर्धयन्‌ तदा रजसोपतवरहितं रजोगुणराकतिव्यञ्चकं र्तं जामदम्यादिूपं बिभर्षि 
खलु “वर्धवंस्तु रजो येन॒ जगदुतयादयेदधरिः'' (्रहतरकै) इत्यादेः । जनस्य अत्यय प्रलये, "अन्तये" इति पठे 
अत्तिः संहतिः तस्यै। यदा लोके तमो वर्धयन्‌ तदा तमसोपवरंहितं तमोगुणप्रवर्तकं कृष्णं यादवादिरूपं बिभर्षि 
ललु। येन विनयेत्‌ “वर्धय॑स्तु तमौ लोके तत्कष्णं यादवादिकम्‌ व्रहमत्के) इति वचनात्‌। ननु सर्वत्र सर्कहाक्त्यमावात्‌ 
अपूर्णता हे सित्यस्याऽपि इद मत्तं खल्विति जिज्ञासालक्षणा वीप्सा कर्तव्या। तथाहि यच्छरक्लं॒॑सरूपं सतत्वं 
र्धयन्विमर्षि तदप॑ त्रिलोकस्थितये खलु न भवति किन्तु सर्गसंहारभ्यां बिमर्षि। एनो वर्धयन्‌ तरपं बिभर्षि 
ततस्य ललु न भवति किन्तु तस्सितिसंहारम्याञ्न विमर्ष, यत्तमो वर्धयन्‌ कृष्णं स्पं॑बिमर्षि तजनात्यय 
एव खलु न भवति, किन्तु तच्निलोकस्थिति सर्गमभ्याञ्च बिमर्पि इति मन्दमतीनां विस्पष्टतयाभ्यासोकतं “सर्वत्र सरव 
कुरते विदौषस्तत्र कीर्तितः" (्रहमत्के) इत्यादेः। तत्तत्प्ारथपरतया शछोकार्थो ज्ञातव्यः। दूत विकरण गत्यवसादनेषु 
इत्यदे धतोः सूष्टिसंहाराविति सत्त्वशब्देन ज्ञातव्यौ । शजो रगे णे इति धातोः रगदाब्दस्यानेकार्थत्वन स्थितिसंहारर्थोऽपि 
्ञातव्यः। 'तमुग्लान' इति धातोः ग्लानराब्दस्य सृषटिस्थितिविरोधिज्ञापकत्वेन तत्यसत्वेनाऽर्थो बोद्धव्यः| निर्गुणस्य गुणोपर्तत्वं 
कथमित्यत उक्तं स्वमाययेति। “^्वेच्छयाऽनुगुणा दविष्णुः नानारूपान्करोत्यजः'' (तन्तरभागवते) इत्यादि ९ च| “निषेधे 
वागलङ्के ज्ञीप्सनेऽनुनये खलु" (वैज. को. 8-7-20) इति यादवः॥ २०॥ 
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सर्वर्पेषु सर्वहक्ति पस्तीत्यारयेन स्तौति - त्वमस्येति । त्वदवतरेण संहारकारणेन रक्षा कथङ्कार स्यादित्याराङ्कय, 
असतां हनने सतां तारतम्येन सुखसमृद्धिः स्यादित्यारायेनाऽऽह राजन्येति। निवयूह्मानां प्रतिवयूह्यमानां निहनिष्यसे निहनिष्यसि 
गमयिष्यसि सतां सुखानुभवमिति रोषः। “चर्‌ भक्षण' इति धातोः “सतां सुखविवृद्धयर्थ मसतां पीडनं हः" (ब्रह्मत्वे) 
इत्यादेश्च २१॥ | 


स्वात्मनि स्वभक्तेषु द्ेषबदधिकरत्वेन द्रेषात्मकं तमो भवतीत्यतः तदुपादाय त्वत्परवर्तन मित्याायेनाऽऽह - अयं तमस्य 
इति| तमस्य: स्वमकतद्वेषमर्तिः। तदुक्तम्‌ - “तमो द्ेषात्मकं शुद्धं सत्त्वात्मक मदीर्यते” व्रह्मतर्के) इति वा जन्म भविष्यतीति 
स्वपुस्षैः समर्पितम्‌। अमिसरत्यम्यागच्छति, उदायुधः धृतायुधः॥ २२॥ 


# कण्ण 70९ जा ५. हताम) :- “अभी इदमेकमेको अस्मि निःषाल मद्वा किमु त्रयः करन्ति। खलेन पर्षान्‌ प्रतिहन्मि भूरि 
किं मा निन्दन्ति शञत्रवोऽनिन्द्रा:- (ऋ. वे. 10-48-7) इति श्रुतिः। 1. 8. भा द्वितीये 


~: स्वस्वरूपेणाऽऽवि्भूतं श्रीपरमपुरषं प्रति देवकी कृत स्तुतिः :- 


श्रीरुक उवाच 


अथैन मात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम्‌। 
देवकी तमुपाधावन्कंसाद्धीता शुचिस्मिता ॥ २२॥ 


देवक्युवाच 


रूपंयत्ततप्राहु रव्यक्तमादयं ब्रह्मज्योति र्नर्गुणं निर्विकारम्‌। 
सत्तामात्रं निर्विरोषं निरीहं सत्व साक्षावष्णुरध्यात्मदीपः ॥ २४॥ 


नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते ष्वादिभूतं गतेषु। 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन यातेभवानेकदधिष्यतेऽरोषसंज्नः | २५॥ 


योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्त बन्धो चेष्टा माहुश्चष्टते येन विश्वम्‌। 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्तन्त्वङानंक्षेम धाम प्रप ॥ २६॥ 


मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन्‌ लोकान्स्ननिर्भयं नाऽध्यगच्छत्‌। 
त्वत्पादान्जं प्राप्य यद्च्छयाऽद्य स्वस्थद्रोते मृत्यु रस्मादपैति | २७॥ 
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स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्न स्त्राहि ्रस्तानधरुत्यवित्रासहाऽसि | 
सूपश्नदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सद रा कृषीष्ठाः ॥ २८॥ 


जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन | 
समुद्धजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९॥ 


उपसंहर विश्वात्मन्‌ अदो रूप मलौकिकम्‌। 
इङ चक्र गदापदश्चिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌॥ ३०॥ 


विभ्वं यदेतत्‌ स्वतनौनिकान्ते यथावकादां पुरुषः परोभवान्‌। 


बिभर्ति सोऽयं ममगर्मगौमूदते लोकस्य विडम्बनं महत्‌॥ ३१॥ 


1. ॥॥. दीपम्‌, 2. ॥. अप्रः 3- -3. ।८।५.५५. मादृशां तवं 4. ।८५.५५. अथो 5. ।८५५. य एतत्‌ 6. ४. °जो 7. 8.64. हि तत्‌॥ 


श्रीध० अथेति। उपाधावत्‌ अस्तौत्‌॥ २३॥ 


देवकी, किश्ि्िजञापयितुं त्वयि भयराङैव ताव्रास्तीति श्छोक चतुष्टयेनाऽऽह -  रूपमिति। यत्त्किमपि 
सूपं वस्तु प्रवदाः किं तदस्तु तदाह - . अव्यक्तम्‌। अत्र हेतुः आयं कारणम्‌। किं परमाणवः, न ब्रह 
वृहत्‌। किं प्रधानम्‌ ? न ज्योति श्रेतनम्‌। किं वैहोषिकाणामिव ज्ञान गुणकम्‌? न निर्गणम्‌। किं मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि, न निर्विकारकम्‌। किं पुष्कराक्षादीनामिव क्ति विक्षेपपरिणामि न सत्तामत्रम्‌। तर्हिं किं सामान्यम्‌ 
न॒निर्वहेषम्‌ तर्हि किं कारणत्वा त्सक्रियम्‌ न निरीहम्‌ सन्निधिमात्रेण कारणम्‌। एवम्भूत किमपि कार्यं कल््य 
यद्वस्तु स॒ ए साक्षा त्वं विष्णुरिति। अपरोक्षश्रतयाह अध्यात्म दीप इति। बुद्धयादिकार्यकारण सङ्कातप्रकारक 
इत्यर्थः। अथवा, अव्यक्तं न केनापि प्रकरेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌, कथम्‌| उत्पत्य तावन्नव्यज्यतं इत्याह - 
आं सर््य कार्यस्याबम्‌ अनादीत्य्थः तथा ब्रहज्योति रुणं निर्विकारम्‌ - इति चतुर्भिः पदै देशेन प्रकादोन 
च गुणेन च विकरण च व्यक्तिं निराकरोति - तथा सत्तामात्रमिति विरोषेण निर्विहोषमिति सामान्येन निरीह 
मिति क्रियया च व्यक्तिं निराकरोति - अन्यत्समानम्‌। एवम्भूतस्य तव न भयशद्धेतिभावः॥ २९॥ 


किञ्च महप्रलयेऽप्यवारिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह नष्ट इति। चराचरे लोके महाभूतेषु तीनेषु तेष्वपि 
आदिभूतं मूतसुक्ष्मं प्रिषु॑तस्मिन्पि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं परत्ते। अरोषात्मके प्रधाने संज्ञा पर्ञा यस्य। एव 
मयि तीनमिदमस्ति पश्चदेवमुद्रोधनीय मिति सोऽदोषसंज्ञः रीष संज्ञ इति बा॥ २५॥ 
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य इति। विच्च, एवं प्रलय देतर्योऽयं काल एतम्‌। है अव्यक्तबन्धो ¦ प्रकृति प्रवर्तक तस्य प्रलयावधिभूतस्य 
ते तव चेष्टं तीता चे्ठते विपरिवर्तते पुनः पनर्वत्सरवृत्या। महीयान्‌ दवपरर्धरूपः यस्य॒चेषटमाुस्तं त्वा त्वा 
क्षेमधाम अमयस्थानं प्रप्य रारणं ब्रजामि ॥ २६॥ 


्ेमधामत्वमेवाऽऽह - मर्त्य॑ इति। लोकान्प्रति यद्च्छया केनाऽपि भाग्योदयेन । अत्र छन्दो भङ्ग अर्षः 
हे आब || २७॥ 


प्रस्तुतं विज्ञापयति स इति मूत्यानां वित्रासं हन्तीति मूत्यवित्रास हा। मृत्यविदिति वा च्छेदः पौरषमैश्रम्‌। 
ध्यानाधिष्ण्यं ज ५ ज 4 5 ५ 9, = शः 
ध्यानाधिष्यं ध्यानास्पदम्‌। मांसदृशां मांसचशुषां मौ शां त्वं इत्यपि पठान्तसम । प्रत्यक्षं मा कृथाः॥ २८॥ 


जन्मेति] भवत एव हेतो निमित्तात्‌ कंसात्‌ समूद्विजे बिभेमि यतोऽधीरधीः अधीर चित्ता ॥ २९.३०॥ 


किमित्युपसंहर्तव्य मेवं भूतेन मया पत्रेण तव महती शछघा स्यादिति चैत्‌ तत्राऽऽह विश्िमिति। निशान्ते 
प्रलयावसाने यथावकाडा मसद्धोचतः असम्भावितत्वात्‌ उपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ॥ ३१॥ 


1. ५ ०पणप० 2- -2. ४. गऽ 3. 4. तीनेष्वपि 4- -4. 8.1 गाः 5- -5, 8.1 गापः 6. ४. °्तमूतात्‌ 7. ५. गा मया 


8. ५ बृ" 9. 8. गा चेत्‌ 10. 8. अप 


वीर अथैनं देववयापि स्तुत्वा प्र्थयामासेत्याह- अथेति। महापुरुषस्य भगवतोऽसाधारण विलक्षणानि चतुर्ुजत्वादीनि 
यस्य॒ तमेन मात्मजं वीक्ष्य परमपुरषं ज्ञात्वा पूर्वं कंसा द्वीताऽपि शुचिस्मितं यस्या स्तथामूता स्पुत्रह्म भगवद्धनिन 
निवृत्त भीतित्वात्‌ राचिस्मिता सती देवकी तमूपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३॥ 


उपाधावन मेवाऽऽह रूपमित्यादिभिश्चतूर्भिः । तत्‌ प्रसिद्धं यत्‌ वैदान्तैक समधिगम्य पमात्मस्वरूपं स 
एव त्वमिति स्तौति रूपमिति। यत्त्र वेदान्ताः प्राहुः स साक्ा्विष्णुस्त्व मित्यन्वयः। रूप्यते प्रकृतिपुरुष विलक्षणत्वेन 
निरूप्यते इति रूपं परमात्मस्वरूपम्‌। वैलक्षण्यमेव दर्शयितुं विरिनष्टि अव्यक्त मित्यादिना तत्राऽव्यक्तं निर्गुणं सत्तामात्रं 
नरविोषमित्येतानि प्रकृति. व्यावर्तकानि विदोषणानि। इतराणि तु परमव्यवच्छेदकानीति विवेकः। अव्यक्तं व्यत रिन्द्रय 
न व्यज्यते न विषयीक्रियते इत्यव्यक्तम्‌ अदस्य मतीद्दिय मित्यर्थः। प्रधानन्तु पृथिव्यादि सरूपेण व्यक्तमिति भावः। 
अत्र॒ "यत्तदेद्य मगराह्मम्‌" (द्र. ह 31) इत्यादि श्रुति रनुसन्धेया। यद्वा तदन्यार्थको नञ्‌, पृथिव्यादि सपेण 
वयक्तात्‌ अचिद्र्याद्य दव्यक्तमिति साध्य॒धर्मोक्तिः। तत्र हेतुः आचम्‌ आदौ भवम्‌ आचम्‌ व्यक्ता दचि इव्या 
दादौ कारणत्येनावस्थितम्‌। किं तर्हि तत्सक्ष्मावस्थ मचद्रवयम्‌ ! नेत्याह । निर्गुणं सत्त्ादिगणरहितम्‌। अनेन सूक्ष्मावस्था 
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चिद्वयावृत्िः। सत्तामात्रं सतो भाव स्सत्ता, तैव सत्तामातरम्‌। सच्छब्द सततैकलपवस्तु वाचि वद्वक्षयादिरहित मित्यर्थः। 
निरव्ेषं विषा इदाब्दस्पशादय आकाशादिमूतपञ्चक गुणाः तेभ्यो निर्गतं तद्रहित मित्यर्थः । एवं कार्यकारण भयावस्था 
चिद्य व्यावत्तिः। अथ चिद्न्य व्यावृत्ते विशिनष्टि ज्योतिः स्वयपप्रकादाकम्‌। किं तं तद्वद्जीवः ? नेत्याह। 
निर्विकारं शोकमोहादि विकाररहितं निरीहं पुण्य पापरुपव्यापारहितम्‌। तर्हिं तत्किं मुक्तजीवः नेत्याह अध्यात्म दीपः 
आतमन्यध्यात्ममिति विभच्त्यर्थूऽभ्यभीमावः। आत्मनि दीपः दीपबत्सवप्रकारं नित्य॒ मसङ्कचितं धर्मभूतं ज्ञानं यस्य 
सः। अनेन मुक्तजीव व्याृत्तिः। तेषां संसारदशायां सह्ुचित ज्ञानत्वात्‌। तर्हिं किं नित्यसिद्भजीवः}) नेत्याह । 
ब्रह्म स्वरूपेण गुणैश्च निरतिदराय बृहत्‌। अनेन नित्यसिद्व्यावृत्तिः तत्स्वरूपस्याप्यणुत्वात्‌ स॒त्वं॑विष्णुरध्यात्मदीप 
इति पस्त्व निर्देशो विधेय प्राधान्यामिप्रायकः। ततम्‌ इति पाठन्तरम्‌। तदा तस्य॒ माव स्तत्त्वमबाधित मित्यर्थः। 
एवं प्रकृत्यादि विलक्षण मवाधित मित्यर्थः। एवं प्रकृत्यादिविलक्षण मबाधितं यद्रप॑ तत्व मित्यध्याहारः। यद्रा 
तत्‌ त्वम्‌ इति पदद्वयम्‌, यत्तदित्यत्र तच्छब्दः प्रसिद्धिबोतकः। यत्‌ प्रसिद्धं प्रकृत्यादि विलक्षणं रूपं तत्त्वमित्यन्वयः। 
्रकृत्यादीनामपि तच्छरीरत्वेन तदात्मकत्वात्‌ तदनन्यदेवेति तव्दावृत्तये साक्षात्त्वं मित्यक्तम्‌। प्रकृत्यादीनां तदनन्यत्वं 
दारीरत्मभाव कार्यकारण भावनिबन्धनम्‌। तव तु तद्रपानन्यत्वं मृदात्मको घट इतिवत्स्वरूपामदेरूपमिति साक्षाच्छब्दामिप्रतोऽ्थः। 
चतर्ूलादि देवान्तल्युदासाय विषणुियकतम्‌॥ २४॥ 


आचत्वमेव दर्शयितुं प्रकृत प्रलयाबरिष्टं वस्तु त्वमेवेत्याह - नष्ट इति। चतुर्मुखस्य तन्मानेन वर्षदातात्मकमायुः, 
तस्य पत्राद्वषत्मिकं पूरवर्धम्‌, उततरर्धब्च परार्धमृच्यते तदुक्तम्‌ ्रह्मणस्स्वस्य मानेन आयुर्वर्षातं स्मृतम्‌। तत्परं 
वैतदधनतु परर्धमाभिधीयते" इति। द्विपरार्धावसाने द्वयोः परार्थयो ससाने चतुर्मुखलय इत्यर्थः। कालस्य वेगेन हेतुना 
महाभूतेषु पृथिव्यादिषु स्वकारणपरम्परया आदिभूतं भूतादि महङ्ारं गतेषु तस्मिन्‌ लीनेषु सत्सु तथा व्यकतेऽहङ्काएकृतिमूते 
महत्त्वे अव्यक्तं सूष्ष्मावस्थमचिद्रव्यं॑याते गते सति इदं “अव्यक्त मक्षे तीयते अक्षरं तमसि लीयते, तम 
परे देव एकीभवति" (सुबा उ. 2-2) इति ्रुतयर्थस्याप्युपलक्षणम्‌। एवं सति यद्िष्यते पदार्थः स॒ एको 
भवानेव यतो भवानवदिष्यते। अत एव निमिततच्छेषसंज्ञः रोषराब्दामिधेयश् | नामरूपविभागानरह सुक्षचिदचिद्िरिष्टतयाऽवशिष्ट 
एक स्त्वमेवत्येकशाब्दामिपरायः। अनेन “तमः परे देवः एकीभवति" (सुवा उ. 2.2) इति रुयु्तैकीभाव श्वामिप्रेः 
नामरूपाभ्या मविभाज्यतय स्वाश्नयवस्तु संकटेषो हचेकी मावः। अनेन प्रकृतिपरुषयो रित्यत्वं फलितम्‌। एतदमिप्रायणैव 
हि श्रुतौ “अक्षं तमसि लीयसे" (सुवा. उ. 2-2) हइत्यतत्रयन्तं सर्वत्र लय उक्तः। “तमः परे देव एकी 
भवति" (सुबा. उ. 2-2) इत्यत्त्येकीमावः। अयमर्थः। अतदविविधो दि तयो विवक्षितः। एकस्तावत्‌ स्वावस्थापरहाणेन 
पर्वास्था्रतिरूपः यथा परृधिवीत्वावस्थायाः प्रहाणेन स्वावस्था प्रातिः; इतरस्तु स्वावस्थप्रहाणमन्तेरेण वस्त्वन्तर विमागानरह 
संसर्मविरोष प्रातिः - यथा प्रकृति पुरुषयोः पूरुषरूपं प्रकृतिरूपञ्च परित्यज्य ॒नित्यसिद्धमबाधित्वा विदोष भूतेन 
भगवता विभागानर्ह संसर्ग विशेष प्रा्तिः। तदेव “तम॒ एकी भवति" (सुवा. उ. 2-2) इति विशिषटैवयरूपतया 
अमिधीयते। तदेक्चाऽतैक रब्देनाप्यमिपरतम्‌। पूर्वन्तु “पुथिव्यपसप्रतीयते" (सुवा. उ. 2-2) इत्यादिना साक्षाहयशब्द 
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एव प्रयुज्यते “उमा वेतौ तीयते परमात्मनि इति वैष्णववचन मपि प्रकृतिपूरुषयो भगवता सह ॒संटेषमात्र मेव 
कथयतीति न ॒विरोधः। संसर्गं ॒विरषेऽपि लयगब्दः प्रयुज्यते; यथा - 'चुक्षेषु पक्षिणो लीयन्ते" इति " अत 
एव ्॒रकृतिं पु्षद्चैव विद्धघनादी उमावपि” (भगी. 13-19) “अचेतना पर्थी च नित्या सतत विक्रिया" 
(परमसंहिता) इत्यादिषु “तदेतदक्षय नित्यं" (विष्णु. पु. 1-22-60) “जगत्स्थावर जङ्गमम्‌ इत्यादिषु वेदपाएवेदिनां 
परशरदीनां वाक्येषु च प्रकृति पुरुषो रनादित्वं प्रक्तम्‌। तस्मादपि तयोर्न साक्षा द्विलयः। यथा आयुधरूपेण 
परिणते अयसि परिगृहीतं तोयं तोयलूपेणैव तिष्ठति। अन्यथा स्ेहानूवृत्याचयोगात्‌। तद्वतरकृतिपूरुषवाचि भगवत्यविमागार्ह 
संसगमा तरेैकीमां व व्यवहारविषयमात्रमूतौ विदोषणजगत्सृषटयादा वृपकुरत इति। महानव्यक्ते विलीयते” (सुमा. उ. 
2-2) इत्यादि श्रुतौ अव्यक्तरब्द श्चित्समष्टसंसयष्टाचित्समष्टयावस्था विकरोषपरः। अक्षराब्द स्त्वचित्समाष्टि परः। तम इाब्दस्तु 
सर्वाचित्प्रपन्चकारणमूता जहत्स्वावस्थ सक्ष्मचित्परः॥ २५॥ 


ननु कालवेगेनेति कालावदोषस्यापि सूचितत्त्वेन कथमेकस्य ममैवाऽवरोष इत्यत्राऽऽह योऽय मिति। अव्यक्त 
बन्धोः अव्यक्तस्य निरतिशय ॒सूक्ष्मदलञामापनस्य प्रधानस्य बन्धो | तदाश्नयत्व॒सूपं॒तदवन्धुत्व॒मिह॒विवक्षितम्‌। 
इदं चृ्टन्तार्थ॒मुक्तम्‌। यथा सूक्षमचिद्रव्यं॑त्वयि संशोष मा पत्रं॑त्वदपुग्िद्ध॒विदोषणं सत्‌ - त्वदेकत्वाविरोधि 
तद्वदयं कालोऽपुक्सिद्धविरोषणमूतस्सननेकत्वाविरोधीति योयं निमेषादि वत्सरान्तः। कालस्य सूक्ष्मावस्था निमेषः। स्थूलावस्थातु 
वत्सरः। महीयान्‌ महीयस्त्वमत्र ब्रह्मादीना मपि प्रभत्वरूपं विवक्षितम्‌। येन॒ कालेन निमित्तेन भवान्विश्वं॑चेष्टते 
करोति सूजन्त्यवत्यत्ति च। यद्रा विश्वं करतृ। चेष्टते प्रतते तं च कालं तस्योक्तविधस्य ते तव चेष्टा माहुः 
चष्टातुल्य मपृथव्सद्विदोषण माहुः अतो नाऽयं त्वेकत्व विरोधीति भावः। यं कालं यस्य॒ तव चेष्टामाहुस्तमीडानं 
कालस्याऽपि नियन्तारं क्षेमधाम क्षेमस्याऽऽग्नयं क्षेमद्कं त्वां प्रपये शरणं व्रजामि दितुगर्भ मिदं, क्षेमधामत्वात्प्पयये 
इत्यर्थः ॥ २६॥ 


कीरं तत्शेमधामत्वम्‌ ? यतो मां प्रपते इत्यत्राऽऽहं - मर्त्य इति। मर्त्यः मरणङ्ीलः, जन्मनोऽप्युपलक्षणमिदम्‌। 
जन्ममरणादि रूपसंसुति भाक्‌ पुमान्‌ मृत्युव्यालभीतः, मूत्युः जन्ममरणादि ल्पस्संसारः स॒ एव व्यालः दुषटसत्वः 
तस्माद्ीतः, ममृ्स्सनित्यर्थः। सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ पलायमानः। परस्मैपद मार्षम्‌। लोवयन्ते उपायत्वेनाऽध्यवस्यन्त 
इति लोका उपायाः, सर्वनुपाया ननुतिष्ट नित्यर्थः। निर्भयं भयस्यमावो निर्भयम्‌, अर्थामावेऽव्ययीमावः। मृतयव्यालमयामावं 
नाऽध्यगच्छत्‌, न प्राप, न मुक्तो बभूवेतिभावः। यद्च्छया यारृच्छिक सुकृत विष ॒परिपाकेन त्वत्पादा न्नं प्रापय 
उपायत्वेन प्राप्य, शरणं प्रपययेति भावः स्वस्थः मूत्यव्यालमयनिवृत्तये कर्तव्योपायान्तर रहितः रोते यावजीवं सुखं 
वर्तते, ततोऽस्मान्मृत्युरयैति अपगच्छति। संतसारानमूक्तो भवतीत्यर्थः। स्व पादान्ज हरण वरण मात्रेण निःद्ेयस प्रदस्य 
तव कियदेतह्टौकिकग्ेयः पदत्व मिति मावः॥ २५॥ | 


176 


व्याख्यानत्रयतिशिष्टम्‌ 10-3-23-31 


इत्थमभिष्टूयाऽथ हधतं विज्ञापयति सतत्वमिति। सः क्षेमदकरसतव घोरात्‌ द्रषुमप्यशक्यात्‌ उग्रसेनस्यात्मजात्कंसात्‌ 
त्रस्तान्‌ भीताचनोऽस्मान्‌ त्राहि पाहि, यतस्त्वं भृत्यानां वित्रासहामयापहर्ती भवसि। पौरुषं परमपुरुषासाधारणं परमपुरषत्व 
सूचकः मिदं ल्पं॑ध्यानधिष्णयं योगिनां ध्यानैक शुमाग्मयमूतम्‌, अत स्त्वं॑माद्शां मांस ॒चद्ुषां प्रत्यक्षं मा 
कृषीष्ठाः मा कार्षीः ॥ २८॥ 


हे मधूमूदन ! अयं पापः कंसो मयि तव जन्म मा विद्यात्‌ न॑ जानातु। तत्र हेतुमाह - भवेद्ैतः त्वद्रपात्कारणात्‌ 
भवदवतारर पनिमित्ता दिति यावत्‌। कंसा दह मधीरधीः हेतुगर्भ मिदम्‌। धैर्यरहित बुद्धित्वात्‌ सुपृद्रिे बिभेमि ॥ २९॥ 


हे विश्वात्मन्‌ अथो अतः। अद इति पठे अदः एतत्‌ शङ्ख क्रादिमिः जुष्टं श्रीलक्ष्मीः रङ्खादीनां 
श्रिया जुट वा चत्वारो भुजा यस्मिन्‌। अत एव अलौकिकं प्रकृत जने एव सम्भावितं रूपम्‌ उपसंहर तिरोधापय ॥ ३०॥ 


स्वनाभिकमलस्याखिललोक मपरिच्छिल वैभं भगवन्तं गर्भ धृतवत्यस्मीति विस्मर्यते - विश्वमिति। निदा प्रलयः 
तस्य अन्तस्सृष्दा तदा स्वतनौ स्वतन्ेकदेशमूते नाभीकमते यः परमपुरुषो भवानेतत्‌ कृत्स्नं चिदचिदात्मकं विश्वं विभर्ति 
सोऽयं भवान्‌. मम गर्भगोऽभूदिति यत्‌, तमूलोकस्य विडम्बनं तद्वदनुकरएणमात्रम्‌। अहो! अत्याश्चर्यं मेतस्य भगवतो माहात्म्यमिति 
विस्मयः॥ ३२॥ 


1. 8. 2405 मूनिः 2. ॥ प्राकृत 3. 8. अन्यानि 4- -4. ।८ णाऽ 5. ।८४४. 8५५ साक्षात्‌ 6- -6. 8. पठि 7. ।५ °त्वमेवेति 8. 
८ जगह परित्यज्य 9. 8. णोऽ अपि 10. 8. ०००० साक्षालय एव प्रयज्यते। 11. 8. ०५०५० विरोष 12. ।८ भावे 13. 8. ०९० 
विष 14 8. "ऽप्य 18. 8 णदामबुजं 16. 8. त्वत्‌ 17. 8. ०८० एव 18. ८ मा 19. 8, रूपात्‌ 20. 
६५५. भा चक्र 21. 8. 205 शोभया 22. 8.2409 स्व 23. 8 ७409 इदं 24. ।८\४ स्मयः 


विज० उपाधावत्‌ गुणस्मरण पूर्वं तुष्टव ॥ २३॥ 


मगवदनु्रह॒ पात्रत्वात्‌ वेदान्तनिर्णतिगण विरिष्टं स्तौति रूप मिति। यचस्य त्रम मेवंबिधं प्राहुः, वेदान्ता 
इति दोषः। परक्षत्वा त्दित्युच्यते। कथम्भूत मव्यक्तम्‌ † आराधनेऽपि स्वप्रसादमन्तरेणाऽप्रतयक्षं॑ ““तदव्यक्त माह 
हि" त्रसू. 3-2-23) “अव्यक्त मचलं ध्रुवम्‌" तर्हिं शून्यं नेत्याह। आदं आदौ विमानम्‌ “आत्मावा इद 
मेक एवाग्र आसित्‌" (पेत. उ. 1-1-1) किमस्य ॒संज्ञतय्राऽऽह ब्रह्मेति ्रहमविदाप्नोतिपरम्‌ (तैति, उ. 2-1-1) 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति? वबृहन्तोस्मिनुणाः संनान्त माह ज्योति रिति “परं ज्योति रूपसम्प् स्वेन सूपेणामि 
निष्पद्यते" (छन्दो उ. 8.4-3) । यद्वा गुणत्वेऽपि चेतनत्वं मामू त्टवदित्यत्राऽऽह - ज्योतिः ज्ञानलक्ष्ण 
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10-3-23-31 श्रीमद्वागवतम्‌ 


्रकादाल्यं सुवर्णन्योतीः साक्षी चेता च गणास्सत्वादयः किम्‌ नेत्याऽऽह “निरयणं केवलो निर्गुणश्च" (दवेता, 
उ. 6.11) उत्यनक्षणे सर्वकार्याणां निर्गुणत्व मुत्तक्षणे नास्तीत्यादि विकारः किं न स्यादित्यत्राह निर्विकारम्‌ 
“निरविकारोऽकषरुदधः" अङ्नानादि मिग्ज्ानगूणः किं न स्याजीवगुणव दिति तत्राऽऽह सत्ता मात्रम्‌ सरवशुम निर्ुतगुणैक 
रूपम्‌ “सर्वाुमविनर्मु्तुणमात्रो यतो हरिः। सत्तामात्र मतश्रहुः"' (तन््रमागवते) एवं विध मन्यन्नास्तीत्याह निर्विरोषम्‌, 
निर्गतो विरोषो द्वितीयो यस्मात्तनिरविरोषम्‌। निर्विोषोऽखिलोत्तमः एकमेवाऽद्वितीयम्‌ निरीहम्‌ आत्मकर्तृत्वाभिमानादिरहितम्‌, 
न तु क्रियादूत्यम्‌ “स दरमौोकानसुजत" (पेत. उ. 1.2) इति शरुतेः। “अनादरनिरीहश्च सेहः सर्वकृतीयतः 
(तन्त्रमागवते) स ॒साक्ष्तवम्‌ अन्यो न ॒विद्रन्जनोक्त लक्षण सज्ञाभ्यां अयं नारायण इति प्रत्येत्यतः प्राकृतजन 
प्रत्ययोत्यत्तये तत्सद्जञामाह विष्णुः णकारो बलं षकारः प्राण आत्मा “सयो हतौ णकारषकारावनुसंहितमूचो वेद" 
योगिमि ध्येयं वास्सविदमेव नाऽन्यदित्यारयेनाऽऽह अध्यात्म दीपम्‌। आत्मानमधिकृत्य वर्तमानदेहेन्द्ियादि प्रकाकम्‌ 
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीते हर्षरोकौ जहाति" (कठ. उ. 2.12) यत्तादति सामानाधिकरण्येन प्रकृते 
यदित्यस्य षष्ठीत्यङ्ीकरे किं नियामक मुच्यते स॒ इति पतङ्गे परमरशात्‌ तद्र मिति अम्ुपेयते स॒ इति 
पुनर्तेः। प्रथमायाः षष्टवर्थतवं न दमित चेत्‌ न `स प्रथमा" (दब्दनिर्णये) इति सूत्रात्‌॥ २९॥ 


नर्गुणत्वादिकं तलक्षणमेवेत्याह - नष्ट इति। द्विपरार्धावसाने ब्रह्मणः शतायुर्वक्षणः कालः दरपरर्धः तस्यावसाने 
तीके नषे इति सामान्येनोक्तं विरिनष्ठि ~ पञ्नमहामूतेषु पथिष्यादिषु अदह्ा्धारा आदिभूतं महत्त्वं गतेषु व्यक्त 
महत्त्वे अव्यक्तं प्रधानं गते सति अरोष संज्ञः दोषाः संज्ञा यस्य स॒ तथा “नामानि सर्वाणि च यं 
विदन्ति" इति श्यतेः ॥ २५॥ 


कालवेगेन यात इत्यत्र प्रतीतं कालस्वातच्यं निवारयति योऽय मिति। निमेषादि र्वत्सरान्तो योऽयं कालः 
तं कालं यश्चऽ्ोषसं्ं स्तस्य ते तव चेष्टा माहु एित्यन्वयः। अव्यक्त बन्धो | मूल्यप्रण बन्धो ` येन त्वया 
येन कालेन वा क्षेमधाम निर्भयस्थानम्‌। “अभयं प्रतिष्ठं विन्दते" (तैत्ति उ. 2-7) इति श्रतिः॥ २६॥ 


्मधामत्वं दर्शयति मर्त्यं इति। मृत्यु रेव व्यालः तस्माद्रीतः पलायन्‌ पलायमानः अस्मान्मत्यात्‌॥ २७॥ 


मत्यवित्रासहा॒मूत्यानां विविधमयनादाकोऽपि। माद्वामप्रत्यक्षं कृषीष्ठाः प्रत्यक्षं न॒कुर। ध्यानधिष्पयं 
ध्यानविषयम्‌॥ २८॥ | 


अ्तयक्षकरो कारणमाह जन्मेति। मा विद्यात्‌ न॒ जानातु! समुदि बिभेमि अधीरधीः चन्रल 
वद्धिः॥ २९, ३०॥ | | 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-3-32-38 


दहः गर्भवासादि दुःखानुभावो नास्ति इत्याशषयेनाऽऽह ~ विश्वमिति। निशान्ते रात्रिमध्ये यथाबकादा 
अवकाङमनतिक्रम्य | 'यथासाद््ये' (अष्टा 2-1-7) इति समासः॥ ३१॥ 


1. 8. ७115 प्राण 2; 8. -2009. प्रारस्धः 


श्रीभगवानुवाच 


त्वमेव पूर्वसर्गोऽभू पश्चि: स्वायम्भुवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापति रकल्मषः॥ ३९॥ 


युवां वै ब्रह्मणाऽऽविषटौ प्रजासर्गे यदा ततः। 
सननियम्यन्दरिय ग्रामं तेपाथे परमं तपः॥ ३३॥ 


वर्षवातातप हिमधर्मकालगुणा ननु | 
सहमानौग्वासरोध विनिर्धूत मनो मलौ || ३४॥ 


जीर्ण पर्णानिलाहारा वुपदरान्तेन येतसा। 
मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधन मीहतुः॥ २५॥ 


एवं बां तप्यतो भद्रे तपः परमदुष्करम्‌। 
दिवयवर्षसहस्राणि द्वादरोयु दात्मनो ॥ २६॥ 


तदा वां परितुष्टोऽह ममुना बपुषाऽनघे। 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हदिभावितः॥ २७॥ 


प्रादुरासं बरदराड्‌ युवयोः कामदित्सया। 
्रियतां बर इत्युक्ते मादर वां व्रृतस्सुतः॥ ३८॥ 


1. 8.0.11५. सीर्ण 2. 8.6.1. सस्ती 3. ४. °णां, 4. ८/४ त्री ° 
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10-3-32-38 शरीम्ायकतम्‌ 

षह चतुर्मु ल्पेणाविभवि कारणं तावदाह - तमेवेत्यादि चतुराः शकैः । पूर्वो प्रम 
जन्मनि। अमूः आसीः। पृश्नि नामि स्वायम्भुवे स्वायम्भूवमन्वन्तरे, तदा अयं वसुदेवः ॥ ३२ ॥ 

युवामिति । तेपाथे दुष्करं तपः कृतवन्तौ युवाम्‌ ॥ ३३ - ३५ ॥ 

एवमिति। तप्यतो राचरतोः दुरगतानि मदात्मनो मचित्तयोः ॥ ३६ ॥ 

तदेति ।. अमूना वपुषा ॥ ३७ ॥ 


` प्रादुरसमिति । प्रादुरासं प्रादुर्भूतोऽस्मि । वददराट्‌ वद्ेषु शष्ठ हत्यर्थः । तेन सकृदवेण च वारा माविमवि 
कारणमुक्तम्‌। कामस्य दित्सया दातुमिच्छया मादो मया सदृजञः ॥ ३८ ॥ 


1. ४. ° जरू ° 2. 8.4. णाग शकिः | 3- -3 8.1. भाग 4. 8.4. भो दुष्कर्‌ 8. 8.1. भा युवा 6. ४ गा प्रादुरसं 
7. ४. ° वका” 


वीर तदेव पितुभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च स्वासाधारणादवय मङगल विगर ्दर्शननिमितत विव स्तदपोदयातरूप मितिहास माह - 

भगवान्‌ त्व मित्यादिना एतद्रामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन पूर्वसर्गो इतस्ततीयेजन्मनि स्वायम्भुव मन्वन्तर त्वमेव पृश नाम 
योषिदभूः। तदाऽयं तव भर्ता वसुदेव स्तु सुतपा नाम प्रजापति रभूत्‌। कथम्भूतः ? अकल्मषः शुद्धः ॥ ३२॥ 

एवं सति यदा युवां ब्रह्मणा चतुर्मूलेन प्रजासर्गे निमित्ते आविषटौ अङ्गौ | ततः इन्दियग्रामम्‌ अन्तर्बह्बिन्दरियगणं 
सम्य्नियम्य निगृह्य पमं उत्कृष्टं तपः तेपाथे चक्राथे! पाकं पचतीतिवत्‌ निर्देशाः ॥ ३३॥ 

तपसः पत्वमेव द्यित तौ विदिनष्टि वर्षवाततपेत्यादि वर्षादीन्‌ कालधर्मान्‌ ऋतुघर्मान्‌ अनुक्रमेण प्राप्तान्‌ 
सहमानौ धर्म आतपजं स्वेदोदकम्‌। शु  क्षरणे' इति धातुः । श्वासनिरोधेन प्राणवायुनिरोधेन निर्धूतं मनसोमलं रजस्तमोभ्या 
मभिभवरूपं ययोः। जीर्णानि वृक्षेभ्यो गलितानि पर्णानि अनिलश्च आहारे ययो स्तथामूतौ मत्सकाशात्‌ कामान्‌ इषटर्ान्‌ 
अभीप्सन्तौ। उपान्तेन रागादिभिः अकलुषितेन चेतसा मदारादन मीहतुः इहाक्क्रते कृतवन्तावित्यर्थः। आर्षत्वात्‌ इजादे 
(अष्टा 3-1-36) इत्याममावः तद्भावश्च । अनुदात्तेत लक्षणात्मनेषदस्य चक्षिडने डित्करणा दनित्यत्वाद्रा | आधिजिहीषित 
भवच्छब्द्सामानाधिकरण्यामिप्रायकः प्रथमपुरषप्रयोगः॥ ३४, ३५॥ 

हे भद्रे! एव मित्थं परमदुष्क्च तपश्चरतोः। मय्येवाऽऽत्मा मनो ययो स्तयो युवयोः दिव्यानि देवमानपरिमितानि 
वर्षाणि वर्षाणां वत्सराणां सहप्राणि द्वाददा ईयुः व्यतिक्रान्तानि बभूवुः २६॥ | 

ततो है अनघे ! नित्यं भक्त्या हृदि भावितः अनुध्यातः वां युवयो स्तपसा अनदानादिल्पेण श्रद्धया च परितुष्ट स्सन्‌ 
वरदराडहं युवयोः कामदित्सया वरन्दातुमिच्छया अमुना चतुर्मुनादिमता वपुषा प्रादुरसम्‌ प्राुरभूतोऽस्मि ततः प्रादर्ूतेन मया 
वरोऽभिमतोऽ्थःत्रियता मित्युक्ते सति वां युवाभ्याम्‌, रेषषषठीयम्‌। मास्सुतः पत्रो वृतः या चितः॥ ३७, ३८॥ 


1, | भाग मङ्गल 2. 8. ०५५ सति 3. ।८५४. गा७ आज्ञती 4. ।८५४. भा उत्कृष्टं 5--5 +, काणः 6. 8; ००५ अमि 
7.7 ।८ भा 8. ।८५८. णा वर्षाणि 9. 8. ००0३ प्रदुर्मूतोऽभवमित्र्थः | .10. ।< भा ततः 11. ।६५.. गापः याचितः 
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विज्ञ अहं युवयो स्तपः प्रभावात्‌ आविरभावमकलम्‌, नतु कर्माधीनत्येनति पर्वजन्मसब्नीर्णं॑तपोमाहाल्यं 
पययति त्वमेवेति। अयं वसुदेवः ॥ ३२॥ 

प्रजासर्गे तादर्थ्ये सपतमी। ततस्तदा ॥ ३२॥ 

अनुक्रमेण वर्षदिगुणान्सहमानौ । श्वसरोधः प्राणायामस्तेन ॥ ३४॥ 

हीर्णपर्णं वायुनापतित पत्रम्‌। कामान्‌ पुत्रादिलक्षणान्‌॥ ३५॥ 

वां युवयोः ॥ ३६, ३७॥ 

वरदद्‌ वरदरजः। कामदित्सया अभीष्टदानेच्छया || ३८॥ 

अजुट्ाम्य विषया वनपत्यौ च दम्पती | 


1 


न वत्राधेऽपवगं मे मोहितौ मम मायाया ॥ २९॥ 
गते मयि युवा लन्ध्वा बरं मत्सद्दां सुतम्‌। 
गरामयान्भोगानभुत्राथां युवा ्ाप्तमनोरथौ ॥ ४०॥ 
यं स्छाऽनयतमं लेक बीतीवरयं गु स्समम्‌। 
अहं सुतो बा मभवं पश्चिगर्भं इति श्रुतः॥ ४९॥ 
तयोव पुनरेवाऽह मदित्यामास करयपात्‌। 
उष्र इति विख्यातो बामनत्वा्च वामनः ॥५९॥ 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं, वै तेनैव वपुषाऽनये।! 
जातो भूय स्तयो सब सत्यं मे व्याहृतं सति ४२॥ 
पद्व ददित रपं प्राजन्म स्मरणाय मे। 
नाऽन्यथा मद्भवं ज्ञान मर््यलङ्गन जायते॥४४॥ 
युवं मा पुत्रमबेन ब्रह्मभावेन चाञ्प्ृत्‌। 
चिन्तयन्तौ कृत स्नेहौ यास्येथे मद्रतिं पराम्‌॥ ४५॥ # 





1, 8 देव 2. #, चुर > गा ५०७७ 9 ७४ णात ए ५, कछ, 3. ॥. स्मतः । 4.।८ “माशु, ४ "मय । £ 8.64 ०ऽय 
वाम्‌; ॥८५८. युवाम्‌ 6. ।५. ग्वं 7 ।५4॥. व 8. ॥५,  जन्यते। 9. ॥#५ वा॒# 1४5 शप ५७९९ § ग्मि 
10 8.1 & ५ न्तएणऽ नभाक शील ४७७ 140. 45. | 5 10 नजानाति भ 9॥/ अती, ५४९अअ३0)३४8 910 \/]8/8५५/82 
यदि कंसाप्रिमषि त्वं तहिं मां गें नय। मन्माया मानया त्वं यदोदार्मसम्मवाम्‌॥ # 115 ६. ४. १०५५ 
198 ०००06 कः ५७५. योदायश्च ता कयां मन्माया मानय ्रम्‌॥ | 

(म पा काठ रमाः ५७० [5 जि 1) ४९५, पषति 7९७08 95 - स्वयं स्यु वृता द्वत यमुना च सुदुस्तर। 
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श्रीध० अजुषटेति। मे मत्तोऽपि युवा मपवर्गं न वत्राथे न वृतवन्तौ | ३९॥ 

गत इति। वरदं ला मयि गते॥ ४०, ४१॥ 

तयोरिति। अदित्यां कश्यपाद्रमन आसेति य त्तदपि तद्रपयो युवयो रहमेव पुनरसमित्यर्थः॥ ४२, ४२॥ 

एतदिति। प्राक्‌ प्रथमं तावत्‌ एतद्र मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दर्ितम्‌। मद्भवं मद्विषयम्‌। अनन्तं 
त्वदिच्छया बालोऽपि भविष्यामीति भावः॥ ४४॥ 

ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथ मावयोः पुनः पनर्जन्मेति। अतः परं न भविष्यतीत्याह ~ युवामीति ॥ ५५॥ 


वीर० ननु मुक्तिदं भगवन्तं भवन्तं साक्षात्कृत्य मुक्ति रेव॒ न कुतो वृतैत्यत्राऽऽह अजुष्ेति। अचुष् 
असेविताः ग्राम्यविषयादशब्दादयो याभ्याम्‌। न ॒वि्तेऽपत्यं ययोस्तौ दम्पती युवां मम॒ मायया मोहितौ अत 
एवं मे मत्तः अपर्व्ग मुक्तिं न वत्राथे अननुभूतविषयत्वा दनपत्यत्वान्मन्माया मोहितत्वाच्च नाऽपवर्ग वत्राथे इत्यर्थः ॥ ३९॥ 


मत्सद्दां सुतमेव. वरं लब्ध्वा युवां मयिगते सति प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तौ तथा भूतौ युवां ग्राम्यान्‌ 
भोगान्‌ विषयान्‌ अभूञ्जाथाम्‌ अन्वभूतम्‌॥ ४०॥ . 

तदा अहं रूपादिमिः गुणै स्समं मत्सदृश मन्यतम मृषा “न ॒तत्समश्वाम्याधिकश्च द्द्यते" (दवेता. 
उ. 6-8) न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः” (भ.गी. 11-43) इत्युक्तरीत्या मत्सदृश परुषान्तराभावं न्द्रा अहमेव 
वां युवयोः सुतोऽभवम्‌। तदाऽहं पश्चि गर्भ इति स्मृतः पृश्चे स्तव गर्भ भूतत्वात्‌ तथा प्रसिद्धः ॥ ४१॥ 

तयोः पश्चि सुतपसोरेवानन्ताजन्मनि ` कर्यपादितिरूपेण जातयो र्वा युवयो रथ कर्यपाददित्या मह मासं 

ुत्रोऽभूवम्‌। उपेन्द्र इति विख्यातः प्रसिद्धः, इन्द्रानूजत्वादिति मावः तथा वामनत्वात्‌. हस्वमूर्तित्वात्‌ वामनश्चेति 
विद्यातोऽभूवम्‌॥ ४२॥ 


एवं जन्मद्वयमृक्तम्‌। अथ ततीयं जन्मेदमेवेत्याह अस्मिस्तृतीये भवे जन्मनि तयो रेवादिति कद्यपर्योरवेत 
रमेण जातयोः यु्रयोः तेनैव चतुर्ूजादि मता वपुषा भूयोऽहं जातः है सति | मे मम व्याहृतं भाषितं 
सत्यमेव हि॥४३॥ 


वां युवाभ्याम्‌ एतच्चतर्भुजादिमद्रपं॑दर्विति, किमर्थम्‌} ते तव प्रागजन्म स्मरणाय प्वप्यावयौतयमेवोत्यज 
इति ज्ञापनार्थम्‌ अन्यथा प्रदरिति रूपदर्हनाभवे च मद्भवज्ञानं मदवतार ज्ञानं मर्त्यानां युष्माकं न॒ जायते। 
मद्व मिति पठे मद्िषयकं मदवतार विषयकमिति यावत्‌॥ ४४॥ 


नन्वेवमपि कथमावयो मुक्तिः स्यादित्याह युवामिति। असकृत्पत्रमावेनाऽपि सकृदपि वा ब्रह्मभावेन पस्रह्त्वेन 
मां स्मरन्तौ युवां कृतो मयि निबद्धः स्नेहो ययोस्तौ परमुत्कृष्टं मदति यास्येधे॥ ४५॥ 
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1. ।५८. ग मवन्तं 2. 8. 9005 आभ्यां 3. 8. किं 4. 8. ००५७ जायापती 5--5 ।८५५. भः 6; ॥ गोऽ युवयोः 7. 8. 
भेष ए 8. 8 °त्यत्राह 9. ६. यास्यथः। 


विज० अजुष्टग्ाम्य विषयौ अननुमूत पथुनादि विषयौ | ३९, ४०॥ 
शीलम्‌ वृत्तम्‌, ओदार्य माहात्म्यम्‌॥ ४१॥ 
, वामनत्वात्‌ सुन्दरत्वात्‌, हस्वत्वाद्रा ॥ ४२॥ 
तृतीये मवे जन्मनि॥४३॥ . 
मद्भव ज्ञानं मज्जन्मविषयक ज्ञानम्‌। मर्त्यलिङ्गेन मनुष्येण ॥ ४४॥ 
यास्येथे गमिष्यथः ॥ ४५॥ 


श्रीरुक उवाच 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरि स्तूष्णीं भगवानात्ममायया | 
। ` पित्रोः सम्पर्यतो स्सद्यो बभूव प्रकृत सिरः ॥ ४६॥ 
` ततश्च शौरि मगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌ 
यदा बरह्गन्तु मियेष तर्हजा या योग मायाऽजनि नन्द जायया ॥ ४७॥ 
` तयाहतप्रत्यय सर्बवरत्तिषु द्वा-स्थेषु पौरेषु च ञायितेष्वथ 
` द्वार स्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कवाटायस कील शृङखतैः॥ ४८॥ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व््रीर्यन्त यथा नमो खौ। 
ववर्ष पर्जन्य उपांदु गर्जितः रोषोऽन्वगाद्वारि निवारयन्फणैः | ४९॥ 
मघोनि वर्षत्यसङ्ग्यमानुजा गम्भीरतोयौ घजवोरमिफेनिला। | 
` भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥५०॥ 
. नन्ववरजं शौरि सुपेत्य तत्र तान्‌ गोपानप्सुमानुपलभ्य निद्रया | 
सुं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनृहानमात्‌॥ ५९१॥ 
` देवक्ाददायने न्यस्य वसुदेबोऽथ दारिकाम्‌। 
` प्रतिमुच्य पदो लौहमास्त पूर्ववदावृतः || ५२॥ 
यदोदा नन्दपत्नी च जातं पर मवुध्यत। 
नतलिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयाऽपगत स्पृतिः॥५३॥ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैय्यासिक्यां अष्टादशा साह्यं 
श्ीहयप्रीवब्रह्मविायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे तुतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


1. . 8.64. °एवपि 2. ।4. यापितेः 3. 8.6.114 °पा 4. ।८४/. कीतदूङ्खताः, ५. रद्धतैः किंत । 5. 8.84. व्यवर्यन्ता . 6. 8.0.1५ 
ठ्वेः। 7. ॥॥. °न्सुषप्ता° 8. ॥॥५४. रिदं 9. 8.6.444. श्लो । 


श्रीध० तत इति। यदि कंसाद्विेषि त्वं तर्हिं मां गोकुलं नय। “यज्ञोदायाश्च तां कन्यां मन्माया मानये" ति प्रथममेव 
भगवता प्रचोदितो वसुदेवो यदा गन्तुमैच्छ त्तदैव अजाऽपि या योगमाया सा नन्दजायया निमित्तमतर .मूतया 
अजनि जाता ॥ ४६, ४७॥ 


तयेति} हताः प्रत्ययार्थाः सर्वाृत्तयो येषाम्‌ अथवा हृताः प्रत्यया अन्याश्च सर्ववृत्तयो येषां, जाग्रता मपि तथा 
भूतेषु द्वार पालेषु सत्सु बहत्कवटेषुं लोह कीलक मुक्तशुह्करैः बृहद्भिः कवारादिमि दुरत्यया इति वा ॥ ४८॥ 


ताः इति। स्वयमेव व्यीरयन्त विवृता इत्यर्थः व्यत्रियन्तेति वक्तव्ये गुण च्छन्दसः । रवे निमित्तात्‌ ४९॥ 


 मरघोनीति। गम्भीरो यस्तोयौवः तस्य जयेन यै ऊर्मय स्तैः फेनिला फेन व्याप्ता भयानकै रावर्तदातै 
व्याप्ताऽपि। श्रियःपते: सीतापतेः॥ ५०॥ 


नन्दत्रजमिति। निद्रया अजया ॥ ५१॥ 
देवक्या इति। प्रतिमुच्य बद्रा। पदोः पादयोः| तौह निगडम्‌। आस्ते स्म॥ ५२॥ 
यदोदेति | जातं किञ्चिदिति केवलम्‌ अबुध्यत, नतु त लिङ्ग, पुत्रः कन्यावेति। योगनिद्रया च मोहितेति॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामि विरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ` ` 


1-.-1. ४ “यदि कंसाद्विेषि त्व" मित्यादिना। 2- -2. ४. गा 3. 8... वृहत्सु कपा 4. 8.4. कपा 5. 8.1. व्यवर्यन्त 6- -6. 
५. ग 7, ४. °त्तमूतात्‌ 8. ४. गाग ये 9. 8. लोहं 10. ४. गा तलि 


वीर० इतीत्थमुक्त्वा हरिः तुष्णीं बभूव । ततः पित्रो देवकी बसुदेवयोः . सम्पश्यतो स्सतोरेव सच स्तदैव 
स्वाधीनमायया भगवान्‌ षाङ्कण्य पू प्रकृतः मानुषः शिषर्गमूव बालरूपो बभूथ ॥४६॥ ` 
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ततो शिशुभावनानन्त॑ भगवता शिशुलपेण प्रचोदित आदिष्टः स॒ शौरिः वसुदेवः तं सुत मादाय सूतिका 
गृहद्रहि र्यदा गन्तु मियेष रेच्छत्‌ तर्हि तदा ब्रजे नन्दस्य जायया यदगोदया अजा प्रकृत्यमिमानिनी योगमाया 
राक्ति रजनि जनेः कर्माणि चिणः परस्य तरब्दस्य लुक्‌ ॥ ४७॥ 


तया योगमायया हृताः प्रत्ययाः बुद्धयः सरववत्तयः तत्पूर्वकं सर्वेन्द्रिय व्यापाराश्च येषां तेषु, अत एव 
सर्वेषु द्वास्थेषु द्वार पालेषु पौरेषु जनेषु च शायितेषुं निद्ितेषु सत्यु अथ बृहन्ति कवटषु आयसा न्ययोमयानि 
कीलानि परस्परबन्धकं ॒शङ्कविदोषात्मकानि शृ्धलाश्च यासु ॒ताः। तृतीयान्त पठे बृहद्भिः कवाटे आयस कीलैः 
शृह्खतैः पिहिता इति वा। अत एव दुत्यया दुरतिक्रमाः याः बरार द्वाराणि ॥ ४८॥ 


तास्सर्वाः कृष्णवाहे कृष्णं वहतीति तथा तस्मिन्‌ वसुदेव आगते सति स्वय मेव व्यशीर्यन्त विवृता 
बमूवुः। यथा सवौ सूर्ये उदिते सति तमोन्धकाे विरीर्यते तद्वत्‌। एवे रिति पठे सवे स्सकाशात्‌। तदा पर्जन्य 
उपांशुगर्जितः मन्दगर्जितो ववर्ष॒॑पौराणामप्रवोधनार्थ मिति भावः। रशषोऽनन्त फणि र्वारि रकभजलं॑निवा्यन्नन्वगात्‌ 
अनुययौ ॥ ४९ ॥ 


असवुन्मेधे नितरां वर्षति सति गम्भीरस्य जलपूरस्य जवेन ये उर्मयः तैः फेनिलाः फेनान्यस्या स्सन्तीति 
तथा भयङ्कराणा मावर्तानां शतैः आकुला व्याप्ताऽपि यमानुजा यमुना नदी मार्भं॒व्सुदेवाय ददौ यथा सिन्धु 
स्समुदरः श्रियःपते: सीतापते: ददौ तदवत्‌॥ ५०॥ 


तत द्शौरि वसुदेवो नन्दत्रजमुपेत्य तत्र योगमायया हेतु भूतया नितरां सुप्तान्‌ तान्नन्दादीन्‌ गोपानुपलभ्य 
ज्ञात्वा यदोदाया शायने शय्यायां स्वसुतं निधाय तस्या यशोदाया स्सुतां मायात्मिका मादाय पुनः गृहान्‌ 
अगात्‌॥ ५१॥ 


ततस्तां दारिकां बालिकां देववयाद्दायने न्यस्य निधाय पूर्ववच्छर्वलां पादयोः कृत्वा आबध्य आवृत 
पिहितकवाटस्सन्नाऽऽस्ते आस्त पूर्ववदवर्तत। प्रतिमुच्य, पदोरलौह मिति पठे लौहं लोहमय निगतं पदोः पादयो 
प्रतिमुच्य पूनर्ुत्ेत्यर्थः॥ ५२ ॥ 

नन्दपत्नी यशोदातु जात मपत्यं पुत्रं परमबुध्यत, तत्पुरुषमात्र॒मबुध्यत, नतु तलिङ्गंतद्रतचिहानि। 
तत्र हतु, परिम्ान्ता तत्राऽपि हतुः निद्रया मायाश्युनहिततया निद्रया अपगतास्मृति र्यस्या स्तथा। यद्रा 
जातमपत्यं न सुतं नापि कन्याञ्चाऽबुध्यत। किन्तु जात्रमात्रं अनृध्यत। तत्र हेतुः त लिङ्गे परिश्रान्ता तदिद 
स््रपंसाऽन्यतर चिह्न परामर्शे परिशान्ता तव्र हेतुः निद्रया अपगत स्मृतिः पूर्ववदर्थः ॥ ५३॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पर्थ 
श्रीवीरराघव विदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


1- -1. (४५८ 2. -2. ॥<५५. भा 3- -3. ६५५. जा 4. 8. | 2405 जनिता 5 ए 2108 तदा 6. ॥५५. जगी वर्ष 7. ॥८५५ 
णाग वसुदेवाय 8- -8. 8. सीतायाः पते श्रीरामचन्द्रस्य 9. 8 005 स्वनिवास भवनानि 10. ।८५८. भण! दारिकां 11. 8. पुत्रीं 12. 
8. गा5 अस्त 13. 8. नन्दस्य 14- -14. 8. गा 
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10-3-46-53 श्रीमद्भागवतम्‌ 


विज० प्राकृतवत्‌ नतु पराकृतः ॥ ४६॥ 
येष गन्तुमैच्छत नन्दजायया नन्दजायायां तहिं तदा ॥ ४७॥ 


योगमायया हताः प्रत्ययानां ज्ञानहेतूनां इन्द्रियाणां सर्वा वृत्तयो येषु ते तथा, तेषु निद्रया मुगधेषवित्य्थः, 
चराब्दात्‌ ` पौरेषु निद्र यापितेषु प्रापितेषु सत्सु मन्त्रौषाधादिमि दूत्ययाः सर्वा द्वार वृहत्कपाटायस कीत भरद्खतैः 
पिहिताः, वृहद्िः कपिः अयोमयैः अर्गलः शहवश्च ॥४७ = 

कृष्णवाहे कृष्णं बिभ्राणे, ताः कपाटद्वाः व्यरीरयन्त॒विवृताः। यथा तमः खे. सदये उपांशु रहसि 
अन्वगात्‌। पृष्ठतः अयासीत्‌। फणा शदः उभयलिङ्गः “फणाद्वयोः" (अम. को. 1-229) इत्यमरः ॥ ४९॥ 


परघोनि इन्द्रे यमानुजा यमुना, तोयौधजवः जलप्रवाह वेगः तयुक्ता ऊर्मयो यस्यां सा तथा फेनिला 
फेनवती गम्भीर च तोयोध जवो्मिश्च फेनिला च सा तथेति, भयानका भयङ्करा अवार्ता पयसां प्रमाः तेषां 
इतैः आकुलाः भ्रियःपते दङाएथमस्य सिन्धुः समुद्रम ॥ ५०॥ 


ननद्रजं॑नन्दगोकुलं उपलभ्य खा निद्रया दुर्गया सपान गृहानिति बहुवचने पु्िङ्गः ` गृहाः पसि 
च भूमेव" (अम. को. 2-23) इत्यमरः । ` ृद्शब्दस्य भार्या वाचित्येन नपुंसकत्वम्‌। तद्वयवृत्र्थ बहुक्चनम्‌॥ ५९ ॥ 
दारिकां कन्यकाम्‌॥ ५२॥ | 


परं केवलं जातं अबुध्यत, तस्य जातस्य लिङ्गं सीपुरष विवेक लक्षणम्‌ नाऽज्ञासीत्‌। तत्र निमित्तमाह 
परिश्ान्तेति। प्रसूति वेदनयेति गोषः ॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्भगवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
्रीविजयध्वजतीरथ, विरचितायां पदए्लावल्या 
टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्थोऽध्याय) ` 


1. 1५.148, आः 
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चतुर्योऽघ्यायः 
(विजयघ्वजरीत्या पञ्चमोध्यायः) 
श्रीड्ुक उवाच 


बहिरन्तःपुरद्धारः सर्वाः पूर्ववदाल्ताः। ` 

ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गरहपालास्समुस्थिताः ॥ १॥ 
ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌। 
आचसख्यु मोजिराजायं यदुद्धिग्नः प्रतीक्षते ॥ २॥ 

- स तल्पाचूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिद्लः। 
सूतीगुहमगात्‌ ङीघं प्रस्खलन्‌ मुक्तमूर्धजः॥ ३॥ 

` तमाह अआआतरं देवी. कुपणा _ करुणं सती | 

स्नुषेयं तव कल्याण खयं मा हन्तुमर्हसि ॥ ४॥ ` 
बहवो हिंसिता भ्रातः शिदावः पावकोपमाः । ` 
त्वया वैवनिखुष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ ।। ५॥ 
नन्वहं ते -ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो ! 
दातुमर्हसि मन्दाया अङ्मां चरमां प्रजाम्‌ ॥ ६॥ 


1. 8.6..1.४/ तूर्ण 2: ५. यङ्ग 3. \/. दे ° 4. \ ममेमां 5. ।<,५/.५/५ ° मप्र 


श्रीध्रस्वामिविरयिता भावार्थदीपिका 
चतुर्थे चण्डिकावाक्यमाक्यातिभयाकुलः । 


ु्गन्यमिहितं मेने कंसो बालादि िसनम्‌॥। 
त इति। तदष्टमं जन्म ॥ १,२॥ 


स इति। कालो मृत्युः ॥ ३,४॥। 
बहव इति! अङ्ग | हे भ्रातः! | ५, ६॥ 
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10-4-1-6 श्रीमद्धायक्तम्‌ 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

एवं भगवदवतारं सप्रपञ्चं प्रस्तुत्य अथ ततः प्रमृति कंसोचोगं प्रस्तौति ~ बहिरिति। यदा वसुदेवः पूर्बूबदास्त 
तदा बहिल्तश्च सर्वाः पुरस्य द्वारः द्वाराणि पूर्ववदेवाऽऽनृताः पिहिताः ततो बालध्वनिं रिुध्वनिम्‌। आकर्ण्य गृहपाला 
 वसुदेवोधिष्ठितकारगृहपालाः समूत्थिता बभूवुः ॥ १॥ 

ते च अतितूरणमपत्रजय कंससमीपमेत्य देवक्या गर्भजन्म गर्भस्थरित्यत्तिं भोजराजाय कंसाय आचख्युः कथम्भूतम्‌ ? 
यद्र्मजनमैव समुद्रो मृत्यु भयभीतः कंसः प्रतीक्षते तथाभूतमित्यर्थः॥ २॥ 

स॒ भोजराजः कालोऽयमिति अयमेव तद्वधकालः। अन्यथा प्रवर्धितो मामेव हन्यादिति बुद्धया तर्णं तत्पात्‌ 


शयनादुत्थितो विहलः कातरः अनवहित इति याबत्‌, अत एव प्रस्खलन्‌ विक्िप्प्रातिः मक्ता विक्षिप्ता मूर्धजाः केरा 
यस्य तथाभूतः शीघ्रं सूतिकागृहमगात्‌ ययौ ॥ ३॥ 


तम्‌, आगतं तरं कंसं देवी सती देवकी कृपणा दीना करुणं यथा तथा उवाच | तदेवाहं ~ स्नुषेयमिति 
सार्धद्वयेन। कल्याण! तवेयं स्नुषा भगिनीसुता एनां खियं हन्तं त्वं नार्हसि । दैवनिसूष्टन देवप्रेितेन देवेन म्ुत्रमृत्युतया 
कलिितेन इत्यर्थः त्वया बहवः पावकवत्‌ प्रकाशमानाः मम शिवो हताः। है भ्रातः! इयम्‌ एका पुत्रिका 
्रदीयताम्‌॥ ४, ५॥ ` 


ननु हे प्रातः अहं तव अवरजा कनीयसी दीना च, हताः सुताः यस्याः तथामूता च। अतो हे प्रभो! 
~ 2 2 9 ~ 
अङ्ग | हे भ्रातः! मन्दभाम्याया मम एकां चरमां अन्त्यां प्रजां कन्यकां दातुमर्हसीति ॥ ६॥ 


1. ।८४४. भाग सप्रपञ्चं 2. 8. पुरद्वार 3. 8. रोदनं 4--4 ५.५५. भा 5--5 (५५५. भा 6. 8. कन्यां 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रुता पद्रत्नावली 


देवानां देवस्वभावः असुराणामसुरस्वभावः, मध्यमानां मिश्रस्वभावः दुप्त्यज इत्येतदर्थकं 'प्रतिपा्ते अस्मि्ध्याये। 
तत्र कंसादिषु सन्तोऽसन्त इति द्विजीवाः सन्ति। तदुक्तम्‌ -- "पूतना कंस नरक रिशुपालादिषु द्विधा । जीवास्सन्तस्त्वसन्तश्च 
तत्र बन्ध्वादिरूपिणः॥ विष्णोः सन्त इति ज्ञेया असन्तः इ्रूरूपिणः। श्ुभजीवप्रकादेन कदाचिच्छुमबुद्धयः" (गारुडे) इत्यादि । 
तत्र असतां स्वभावं दर्शयितुपूपक्रमते बहिरन्त इति। बालध्वनिं रोदनम्‌॥ १॥ 


यस्माद्रमात्‌ उद्विरः भीतः॥ २॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 
सूतीगृहमिति दीर्थश्छान्दसः वैलक्षण्यदोतको वा ॥ ३॥ 
करुणं दयाजनकं वचनमिति रोषः। स्नुषा पुत्रभार्या ॥ ४॥ 


दैवेन निसूष्ेन प्रेरितेन ॥ ५॥ 
चरमां प्रजां अवरसन्ततिम्‌॥ ६॥ 


श्रीड्ुक उवाच 


उपगूह्यात्मजामेवं सुदत्या दीनवीनवत्‌। 

याचितस्तां बिनिर्भतस्य हस्तादाचिच्छिदे खलः॥७॥ 

तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमातरं स्वसुस्सुताम्‌। 

अपोभयच्छिलापृषठे स्वार्थोन्मूलितसौहदः॥ ८॥ 

सा तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता। 

अह्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहा मजा ॥९॥ 

दिल्य स्नगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता। 
 धनुदूलेषुचर्मासिराङ्खचक्रगदाधरा | १०॥ 

सिद्धचारणगन्धर्वैः अप्सर.किन्नरीरः। 

उपाहृतोरु बलिभिः स्तूयमानेदमत्रवीत्‌॥ ११॥ 


दव्युबाच 


किं मया हतया मन्द जातः खलु तबान्तकत्‌। 
यत कचित्‌ पर्वशत्रमाहिसीः कृपणान्‌ बथा ॥ १२॥ 
इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि। 
बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूब ह॥ १३॥ 


10-4-7-13 


1. 8,0.44 गुः 2. 8,८१५.४ रदन्त्या; ५ वदन्त्या 3. 4. “त्युत्य 4- -4. 8,6,46.५,॥ मापी 5, ॥५ ° क: 6. 8.6.4 फ वा 7. ॥५,४ 


ण्णरां8. ५ एवं 
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10-4-7-13 श्रीम्रागवतम्‌ 


` श्रीध० उपगूहति । दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवत्‌, न तु तथा; पत्रस्यानयत्र नीतत्वात्‌, सा च योगमायेति ज्ञातत्वाच। 
याचितोऽपि आचिच्छिदे हस्तात्‌ आकृष्य जग्राह ॥ ७॥ 


तामिति] अपोथतत्‌ बलेन चिक्षेप ॥ ८॥ 
सेति। सच एव देवी भूत्वा ॥९ - ११॥ 


किमिति। मा मां कृपणां वृथा अर्हिसीः हिसीतवानसि। कृपणानिति पाठन्तरे अन्यानपि रिदून्‌ हनिष्यतीति 
जात्वा वासयतीति ॥ १२॥ 


इतीति। बहुनामसु निकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३॥ 
1. \/ भा हस्तात्‌ 2. 8.1 नामनि" 


वीर इत्यमात्मजामृपगूह्य उरसि बाहुभ्यां संवेष्टबा दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनस्तदवत्‌ नितरां दीनवत्‌ इत्यर्थः। वत्करणेन 
स्वसुतस्यान्यत्र स्थितत्वात्‌ वस्तुतो दैन्याभावस्सूच्यते। रुदन्त्या तथा याचितोऽपि खलो दुरात्मा कंसः तां विनिर्भ्स्य 
हस्तात्‌ आचिच्छिदे हतवान्‌॥ ७॥ 


तां जातमात्रामेव न तु कतनालच्छेदामित्यर्थः। भगिन्या सुतां चरणयोः गृहीत्वा स्वप्रयोजनार्थ त्यक्तमगिनीतत्सुतास्नेह 
रिलापृष्े अपोथयत्‌ अताडयत्‌॥ ८॥ 


सा विष्णोः अनुजा कन्या तस्य कंसस्य हस्तात्‌ समुत्पत्य ऊर्ध्मूत्पत्य सच्च एव देवी स्वस्वरूपं बिप्रती 
सती अम्बरमाकाशं गता अधिष्ठिता अद्यत। कंसादिमिः दृष्टा बभूव । कथम्भूता आयुधैः सहिता अष्टौ महान्तो 
भजा यस्याः॥९॥ 


दिव्यघ्नगादिमिः भूषिता अम्बरं वस्म्‌। आयुधान्येव दर्शयन्‌ विरिनष्टि ~ धनुरादीन्‌ बिग्रतो तथा उपाहृता 
समर्पिताः, बलयः उपायनानि यैस्तैः, सिद्वादिमिः स्तुयमानेदं वक्षयमाणमत्रवीत्‌॥ १०, ११॥ ` 


तदेवाह ~ किमिति । हतयाऽपि मया तव रिं प्रयोजनम्‌} न किंञ्चिदपि। हे मन्द | तब अन्तकृत्‌ 
नाराकृत्‌ पूर्व्रुखारीरवाण्या पूर्वमुक्ताः यत्र कचित्प्देशो जात एव खलु, इत उर्ध्वं जनिष्यमाणानपि दिशन्‌ हन्यादिति 
सम्भाव्य वास्यति, कृपणान्‌ शिशून्‌ वृथा मा हिंसीः॥ १२॥ 
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इति इत्यं तं कंसं प्रमाप्य सा मगवती पूज्या माया देवी भूवि बहुनामनिकेतेषु नानासंजञकस्थानेु बहूनि 
¶ भगवदुक्तानि दुर्गादीनि नामानि यस्याः तथाभूता बभूव | हेत्यज्चरये | १३॥ 


. 8. कीटरी? 2. ।८.४४. गा तं 
विज० आचिच्छिदे आवृष्टवान्‌॥ ७॥ | 
अपोथयत्‌ अताडयत्‌ । स्वार्थेन स्वप्रयोजनेन उन्मूलितं उत्पाटितं | सौहृदं स्नेहलक्षणं यस्य स तथा ॥ ८॥ 
अदृश्यत जनेनेति दोषः॥ ९, १०॥ 
| उरवः बलयः पूजा यैस्ते तथा तैः॥ ११॥ 
त्वया हतया रतया तब कोऽर्थ इति रषः। कुत इत्यत्राह - जात इति खलु विचारश्यस्त्वम्‌॥ १२॥ 


` माया भगवती दुर्गा इतिशब्द आदिवचनः इत्यादीत्यर्थः “इति हैतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्निषु" (वैज.को. 8-7-17) 
इति याद्वः ॥ १३॥ | 


तथाऽभिहितमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः। 
देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रभ्रितोऽत्रवीत्‌॥ १४॥ . 
अहो भगिन्यहो भाव मया वां बत पाप्मना। 
पुरुषादैरवाभ्यत्य बहवो हिसितास्सुताः॥ १५॥ 
स त्वहं त्यक्तवारण्यः त्य्तज्ञातिसुहत्खलः। 
०५ कांसतु लोकान्‌ गमिष्यामि ब्रह्मदेव मृत.्बसन्‌॥ १६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एब केवलम्‌। 
` - यद्विसम्भादहं पापः स्वसूर्निहतवान्‌ रिदयून्‌॥ १७॥ 
मा शौचतं महाभागौ आत्मजान्‌ स्वक्रतम्भुजः| 
जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनाः सहासते ॥ १८ 
भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च| 
` नायमात्मा तथैतेषु विपर्यति यथैव भू. ॥ १९॥ 
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1. 8.6444 भाम 2. 8.6. "द्‌ इवापत्यं; ५५ °द्‌ इवोपेत्य 3- -3. 8.3. कान्‌ लोकान्‌ वै; + हा कान्‌ लोकान्‌ 4. 8,७।८. ॥# शश्र 
5. 1 सुतान्‌ 6. शोचेथां 7. 8.0. तदाऽऽसते 


श्रीध० तयेति परमविस्मितः कथं दैवी वागनृता जातेति ॥ १४॥ 
अहो इति। माघ! भगिनीमर्त परुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्रत्‌॥ १५ - १७॥ 


माज्ञोचतमिति। हे महामागौ! स्वकृतम्भूजः स्वाच्धकर्मभोकन्‌। स्वा तमजान्‌ मारोचतं, किञ्च जन्तवः प्राणिनः 
सदा नाऽऽसते किन्तु अल्पकालमेवाऽसते। तथाऽपि एकत्र नाऽऽसते किन्तु वियुज्यन्ते, यतो दैवाधीनाः ॥१८॥ 


सदा नाऽऽसत इति यदुक्तं जन्ममरणादि तदपि देहानामेव न॒ आत्मन इत्याह मुबीति। भूतानि देहा एव 
यान्ति अपयन्ति च भवन्ति न भवन्ति चेत्य्थः। यथा भूवि भौमानि घटादीनि तदरत्‌। एतेषु भूतेषु जन्मादिभिः विक्रियमणेषु 
अयमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति एकरूप एव वर्तत इत्यर्थः| भौमेषु विक्रियमाणेषु 
यथा भूः तथेति॥ १९॥ 


1. 8.1. भाम | 2- -2. \/. गा 3. 8.1. गाग आसते 4. 8.1. 200 अनेन 5. ४. नाऽ अपयान्ति 6. 8.1. गाग! आत्मा 


वीर” ततः तया मायया अमिहितमाकर्ण्य कंसः सुतां विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य निगलात्‌ निरम्य 
विनीत इदमव्रवीत्‌॥ १४॥ 


तदेवाह - अहो इति सार्धैः अष्टमिः। मगिनीपतिः मावः। पुरुषाद इव राक्षस इव राक्षसेनेवेत्यर्थः। विभक्तिव्यत्यय 
अर्षः। उपेत्य समीपमेत्य, मया पाप्मना पापात्मना, वां युवयोः, बहवस्युताः हिंसिताः। बतेति खेदे॥ १५॥ 


स॒ तु त्वतपत्रहन्ता अहन्तु त्यक्तं कारण्यं येन, त्यक्ता ज्ञातयः सुहृदश्च येन, तथामूतः अत एव खलः। 
अत एव कास्तु लोकान्‌ प्राप्स्यामि, केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः। अत एव ब्रह्महेव वसन्‌ जीवन्नपि मृत 
मृततुल्यः॥ १६॥ . 


पूर्वन्तु ` “अस्यास्त्वामषटमो गर्भो हन्ता” . (भाग. 10-1-34) इति . दैवमुवाच। इदानीं `तु यत्र॒ कचित्‌ तव 
मृत्युर्न एवेति श्रुतम्‌। अतो मानुषवत्‌ दैवमप्यनृतं वक्तयेव। यस्यैव वचने विश्वासात्‌ अहं मगिनीसुतान्‌ हतवान्‌ इदमतिञुगुप्सितं 
कर्म कृतवानस्मि कित॥ १७॥ _ 
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अथापि महाभागौ विवेकिनौ युवां, आत्मजान्‌ प्रति मा शोचतं शोकं मा काष्ट तेषामरोच्यत्वं सूचयितुं 

रिनष्टि। स्वकृतम्मजः स्वकृतकर्मफलभोक्न्‌ जन्तवः दैवाधीनाः स्वस्वकृतकरमानगुणप्वततदैववद्याः अत एव सदैकत्र नाऽऽसते 
1वतिष्ठन्ते, किन्तु तत्त्कर्मानुगुणजन्ममरणादिभाजो भ्रमन्ति ॥ १८॥ 


सदासहानवस्थाने दृष्टान्तमाह यथा भूवि भौमानि रजांसि यान्ति अपयान्ति अपगच्छन्ति तदत्‌ भूतान्यपि कर्मवात्‌ 
कचित्‌ संयुज्य पुनः वियुज्यन्ते, भौमानां गमनागमनाचवस्थाव्वेऽपि यथा न भूवः तथा त्वं, तथा रिष जन्ममरणादिविकारवत्स्वपि 
तद्धारकतयाऽवस्थित आत्मा जीवः न विपर्येति विपर्ययं न प्रप्नोति नान्यथाभवनं गच्छति, किन्तु एकरूपतया नित्यतया 
च अवतिष्ठत इत्यर्थः। जन्ममरणा्वस्थावत्वस्वाभाव्यात्‌ देहा न शोच्याः, नाप्यात्मा विक्रियाभावानित्यत्वाच्चेति भावः॥ १९॥ 


1. 8. 2405 नरकानपि न गमिष्यामि 
विज० सतां स्वभावं दर्गयति तथाऽभिहितमिति ॥ १४॥ 
बत खेदे। बहवो राक्षसाः वतव कुर्वन्ति सम्भूय तन्मया एकेन कृतमित्यतः पुरुषदैरिति बहुवचनम्‌॥ १५॥ 
ब्रह्महा ब्राह्मणं हतवान्‌, मृतः श्वसन्‌ जीवन्मृतः ॥ १६, १७॥ 


स्वकृतम्मूज; स्वकुतादृष्टमूज इति यत्तन्मा शोचेथां। इतोऽपि शोको न कर्तव्य इत्याह - जन्तव ॒इति। 
कीटादि प्राणिनः॥ १८॥ | 


नन्वेवं तर्हि देहस्यस्य परमात्मनोप्यागमनापायौ स्यातामिति तत्राह - भुवीति। यथा भूवि भौमानि पार्थिवानि 
भूतानि चतुर्विधानि आयान्ति अपयान्ति च। तथैतेषु भूतेषु स्थितोऽयमात्मा परमात्मा न विपर्येति आगमापायौ ना्नोति। 
कथम्‌} यथा भूरगमनापायौ नाप्नोति तथेत्र्थः। यथा भूतानि उद्भूतानि भौमानि रजांसि आयान्ति अपयान्ति वायुनति 
रोषः। अयमात्मा तथा न, अनन्याधीनत्वात्‌। अन्वयच्टान्तमाह - यथा भूः पृथ्वी, कठिनत्वेन स्थिरत्वादिति दोषः॥ १९॥ 


1. 8 न प्राप्नोति 


यदा नैव॑विधो भेदौ यत आत्मविपर्ययः] 
देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्ते ॥ २०॥ 
तस्माद्धद्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि। 
मानुशोच यत. सर्वः स्वकं विनदतेऽबरां ॥ २१॥ 
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1- -1. 8.9.4. यथाऽनेवंविदो भेदो; ५ यतोऽनेकविरधोऽमेदो; ४ यथा नैवंविधो मेदो 2. । वियोगश्च; ४. नियोगश्च; ।८५८. वियोगिश्च 3. ।८/ 
°चयतं 4. ५ सर्वे 5- -5. ४. मुञ्जतेऽवराः 6. 8.6.1. दीन 7. 8.61. ्यालः ; ॥ स्याल; ४. स्याल: 8. ० क्ष 9. 86.4. ॥ "डाः 
10. 8.8.1. °श्रः 11. ॥ र्वचनमाश्रित्य 12. 8. क्षान्तरोषा; ॥॥ क्षान्ता रोषंच; ४ क्षान्त्या रोषं च 13. 8.6.4. भाग 14 ।५ °वा हन्ति 15. 


भीमद्रायवतम्‌ 


यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदर्‌ | 
तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌॥ २२॥ 
क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो बन्धुवत्सलाः । 
इत्युक्त्वाऽश्रुमुखः पादौ स्यालस्वस्नोरथाग्रहीत्‌ | २३॥ 
मोचयामास निगलाद्विखर न्धः कन्यकागिरा । 

देवकीं वसुदेवं च दरयत्नात्मसीहदम्‌॥ २४॥ 
भ्रातुस्स मनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी | 
व्यसजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥ २५॥ 
एवमेतन्प्हारा ज यथा बदसि देहिनम्‌। 
अन्नानप्रभवा ऽहंधीः स्वपरेति भिदा यतः॥ २६॥ 
द्रोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः । 

मिथो ध्नन्तं न पदयन्ति भावैभवि पुथम्टराः ॥ २७॥ 


श्रीशुक उवाच 


कंस एवं प्रसन्नाभ्यां ववे सन्धं प्रतिभाषितः। 
देवकी वसुदेवाभ्यामनुङ्ञातोऽविदाटरहम्‌॥ २८॥ 


॥॥ °न्ति 16. ॥५/० वान्‌ 17. -17. 1५५. भगा 18. 8.७.1.५ विशुद्ध; ५. विस्रब्धः 


श्रीध० एवं विचार्यमाणे सति न दोकचकादाः। अजानतस्तु न निवर्तत इत्याह यथेति। यथा यथावत्‌ जैवेबिदः 
एवमजानतः आत्मविपर्ययः देहात्मबुद्िर्भबति। यतो विपर्ययाद्रेदो भवति देहाह्करेण हि आत्मनि परिच्छिमे सति अहङ्कारास्पदं 
भिन्नं मवति। यतो भेदात्‌ पुत्रादिदेहैयोगश्च वियोगश्च ततः संसृतिः सुखदुःखे इति यावत्‌। अज्ञानं न निवर्तत इत्यर्थः ॥ २०॥ 


एवमूकतप्रकरिण न एते तव तनयाः अहं तु तान्‌ न ह्वान्‌। तथाप्यज्नानदृष्टचा स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि 
५ # ~ 
मानुशोचयति सान्त्वयति - तस्मादिति । अन्ञानश्रयं कर्म वादमाह - यत इति॥ २१॥ 
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कथं तर्हि ्रहमणादिहन्तुः तस्य च प्रायश्चित्तादि श्रवणं अज्ञानमूलमेवेत्याह - यावदिति । अस्वद्क्‌ देहाभिमानी 
एमिमानीति तस्य हस्य हननमात्मन्यभिमन्यमा इत्यर्थः ॥ २२ ॥ । 


क्षमध्वमिति । स्यालः कंसः, स्वघ्रोरिति स्वसुरब्देन द्विवचनानुपपत्या मिथुन हणद्वार मिथुनलक्षणया 

सुतत्पत्योरमिधानं विङगसमवा यन्यायेन प्राणभृत उपदधातीतिवत्‌ । देवकीवसुदेवयोः प्रत्यकं पादाव्रहीदित्यर्थः। स्यालकाबदेन 

कथञ्चित्‌ वसुदेवाभिधानं यु ज्यते। कंस स्वघ्नोरिति पठे तयोः कंस अथाऽग्रहीदिति पाठान्तरे च न काप्यनुपपत्तिरङ्केति 
दरद्विरूह्म्‌ ॥ २३ ॥ 


मोचयामासेति । आत्मसौहदं प्रियवादादिन दर्शयन्‌ ॥ २४ ~ २६ ॥ 


| स्वपपमेदद्नि न किं मवति तदाह ~ होकेति। भावैः मै दनिमित्तमत मिथो भावान्‌। घ्नन्तं भावमीश्चपम्‌। 
थग्टदाः ते न प्यन्ति। किन्तु अहमेव हन्ता हत इति मन्यन्त इत्यरथः ॥ २७॥ 


कंस इति। विद्धं यथा भवति तथा॥२८॥ ` 


1. 8.1. ° का्यव 2. \/. ग यथा 3. 8.1 अनेवं 4. ४ नि" 5. ५. ते 6. 8.1. तावत्‌ 7. 8.1. घातित° 8. 8.1. 80० एव 9. 8.1 द्रध्यस्य 
10. 8.4. गा आदि 11. 4 ५05 तावत्‌ 12- -12. 8 गा 13. 8.1. गणन 14. ५ 018 द्वारा 15. ४०वायेन 


16- -16. 8.1. भागा 17. 8.1°ने 18. 8.4. ए 19. 8.1 भ! तथा 


वीर० ननु जातोऽहं मृतोऽहं हतोऽहम्‌ अहं हन्मीत्येवनात्मनोऽपि जननमरणहन्तृहन्तव्य मावप्रतीतेः कथं न स 
विपर्येति इत्यत्र सा प्रतीतिः देहात्मप्रन्तिमूला। सैव च तस्य देहसंयोगवियोगरूप संसृतिहेतु्वत्याह - यदेति। यदा 
एवंविधो भेदः देहात्मनोः वैधर्म्यरूपोमेदः न स्यात्‌ अनुष्टानपर्यन्त्येन नाध्यवसितः स्यात्‌। यतः अनध्यवसितादेव भेदादात्मनि 
विपर्ययः देहधरम्रतीति रमबति, तावत्‌ देहसंयोगवियोगैः "उपलक्षिता संसृतिः न निवर्तते तत्संयोगादिूपा संसृतिः न निवतति। 
चराब्दात्‌ हन्तृहनतव्यप्रतीतिरपि न निवर्तत इत्यर्थः| २०॥ 


तस्मादेहात्मनोः बिलक्षणस्वमावत्वात्‌ अत एव अरोच्यत्वाचच है भद्रः मया व्यापादितानपि व्यापत्ति प्रापितानपि 
हतानपीति यावत्‌, स्वसुतान्‌ प्रति युवां मानुदोचयतम्‌। णिजर्थस्त्वविवक्षितः। यतः सर्वोऽपि जन्तुः अवशः अस्वतन्र 
कर्मवर्यः स्वकृतं स्वकृतकर्मरू पफलं जन्ममरणादिकं विन्दते लमते॥ २१॥ 


किञ्च यावदप्वदक्‌ देहविलक्षणात्मयाथात्म्यदरनी सन्‌ हतोऽस्मि हननविषयोऽस्म, हन्ताऽस्मि हननकर्ताऽप्मि 
इत्यात्मानममिमन्यते देहात्म्रानत्या _ देहगतं हन्तृहन्तव्यभावमात्मनि अनुसन्धत्ते तावदेव तदभिमानी तन्मूलकहन्तृहन्तव्य 


10-4-20-28 श्रम्रप्रायक्तम्‌ 


मावामिमानी च। अत एव ॒अन्ञस्सन्‌ बाध्यवाधकतां वध्यधातुकमावमिति यावत्‌। प्रापनुयात्‌ तत्युकतदोकपंपादिकं 
्राप्नुयादित्यर्थः॥ २२॥ 


अतस्साधवो बन्धुवत्सलाश्च यूयं मम दौत्य क्षमध्वमत्युक्तवा, अथ अश्रूणि मखे यस्य तथाभूतः । स्यालघ्वघ्रो 
वसुदेवदेवक्योः पादाव्रहीत्‌। पत्नी्रातृवाचितया प्रसिद्धोऽपि स्यालदान्दः अत॒ एव प्रयोगात्‌ भगिनी रर्र्यपि 
वर्तते ॥ २३॥ 


ततः कन्यकाया गिरा विघ्न्धः एतौ निरदष्टाविति विश्वस्तः स्वस्य सौहृदं दर्दायन्‌, देवकीं वसुदेवं च निगलात्‌ 
मोचयामास । पूर्वोक्तमेव मोचनं सपरं समान्निमिति न पौनर्कत्यम्‌॥ २४॥ 


इत्थं भ्रातुः समनुतप्तस्य सतः देवकी क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रेषं व्यसुजत्‌। तथा वसुदेवोऽपि क्षान्त्वा प्रहस्य 
तं कंसमूवाच ॥ २५॥ 


तदेवाह - एवमिति ब्राभ्याम्‌। है महाभाग! त्वं यथा वदसि तदेवमेव तथैव, किं मयोक्तं यदनूमन्यस 
इत्यत्राह देहिनामहन्धीः अहन्ता अहं हत इत्येवंरूपा धीः अज्ञान प्रभवा देहात्म्रमजा, यद्रा अहन्धीः देहात्मधीः अज्नानप्रभवा 
आत्मयाधात्म्यानवभासमूला । अहन्धियं विरिनष्टि - यतोअहन्धियः स्वपेतिभिदा इतुमित्रमिदा भवति ॥ २६॥ 


एतदेवोपादयति ~ शोकेति । पथगा आत्मनः पृयमूते देहे क्‌ आत्मामिमानो येषां तथाभूताः। अत 
एव दोकदिभिः अन्विताः मावः अचेतनः सङ्ादिभि; मावमचित्यदा्थं घन्तम्‌ ईश्च न पद्यन्ति किन्तु केवलं स्वपरमेदमेव 
पश्यन्तीति भावः। तत्तत्कर्मनुगुणप्रृत्स्यश्वरस्यैव जन्ममरणादिहेतुत्वात्‌ न केनापि अपराद्भमिति भावः ॥ २७॥ 


इत्थं विघ्न्धं विश्वासयुक्तं यथा भवति तथा आभाषितः कंसः प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्याम्‌ अनुज्ञातः स्वगृहं 
पराविशत्‌॥ २८॥ । 


1- -1. फतरूपं 2. 8. मायादिकं 


विज्ञ जन्त्वाऽऽगमाऽगमवत्‌ पुत्रादिकं विपर्येति भव आगमापायभाववत्‌ परमात्मा न विपर्येतीति यदि तर्हि हृदं 
ज्ञानं कस्मान्नोदेतीत्याराङ्कय भगवन्मायया मुग्धचेतस्त्वेन परमात्मविषयामेदज्ञानबाहूल्यात्‌, अनेन संसारनिवृत्तिः तमः प्राप्तिश्च 
स्यातामित्याह - यत॒ इति। अस्वपरविवेकबृष्दयुत्य्निप्रमुति परमात्मविषयोऽमेदोऽनेकषिधः . अहं ब्रह्माऽप्मि' इत्यादिको 
जीवस्य प्रतीयत इति यतः तेन विपरीतज्ञानेन देहयोगादि लक्षणा. वास्तवी यथार्था संसृतिः न निवर्तत इति यत 
आत्मविपर्ययः स्वस्य तम आदचनर्प्रा्तिश्च, यतः तस्मादात्मनि स्थति कृत्वा मानुशोचेत्यन्वयः। “अहं बरहमाऽस्मि, देवोऽस्मि, 
नास्मि केवल मानुषः" (गारुडे) इत्यदेः सिद्धोऽयमर्थः। अमेदप्रतीतिः अमुरजातैव। “तलकषणर्विहीनस्सन्‌ रह्म देवोऽपि 
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वाऽपि तु" (गाढे) इत्यदेः सर्वः स्वकृतमचृटं भृर््ते इति यस्मात्तस्मात्‌ ब्रह्माऽस्मीत्यादिचिन्तनं तर्हिं कस्य इत्यतः 
स्वयोग्यानामेव तचुक्तम्‌। “पल्रह्मण एकस्य ब्रह्माऽस्मीति विचिन्तनम्‌" (गारुडे) इत्यादेः सर्वः परमात्मा स्वकृतं पूर्ण 
स्वमानन्दं विन्दते, यतोऽवडः अवगतपरमानन्दः। "सर्वः शर्वः रिवस्स्थाणुः (विष्णुसहघ्नामस्तोत्रम्‌ भारते) इति च| 
सर्वः देवादिश्च स्वकृतं देवोऽस्मीत्यादि यथार्थ्ञानफलं भृद्कते अवक विष्णवधीनः ॥ २०, २१॥ 


त्यस्य कियन्तं कालं संसारनुवृत्तिरिति तत्राह ~ यावदिति। अशवटक्‌ अनात्मानं देहं आत्मात्वेन पद्यतीति 
तदामभिमानी देहाभिमानी ॥ २२ ~ २५॥ 


` परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्येति इति जीवपरमेदङ्ञानं मुक्तिसाधनमन्यत्‌ तमस्साधनं यथा वदसि, एतदेव 
सत्यम्‌। एतदेव द्रढयति - देहिनामिति। “देवोऽहं मानुषो वेति विदोषं तत्र वाऽपि तु" (ब्रह्माण्डे) इत्यादेः। यातनााब्दमध्याहत्य 
व्या्येयम्‌। अहं देवाचन्यतमः परमात्मा पदादिजीवरारोः सत्तादिप्रदत्वेनात्यन्तं प्रष्ठ इति या भिदा तज्ज्ञानं देहिनाम्‌ अन्ञानप्रमवा 
यातना हन्तीति यतः इत्यन्वयः। ननु उत्तर्टोके पृथग्वा इति मेदज्ञानि निन्दावचनात्‌ अत्रापि स एवार्थः किं न 
स्यात्‌? उच्यते - प्रथा इति। पृध्ब्दप्रयोगबलादन्योर्थस्तस्य, तर्हिं स॒ क इत्युच्यते। भगवदर्शनविरोधि यदशनं 
ततपृयगदर्शनम्‌। “भगव्ानाचस्य वितानं पृथक्‌" (मविष्यतपुराणे) इत्यादेः। “स्वरूपभेदौ हि परजीवयोः जीवगोमिथः। 
परस्परेण वस्तूनां विदोषः शा दर्तः” (भविष्यत्पुराणे) इत्यादेः । उक्त एवार्थ इति सन्तोष्ट्यम्‌॥ २६ - २८॥ 


1. 1/3 8005 बुद्धया 


तस्यां र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्तिणः। 
तेभ्य आचष्ट तत्सव यदुक्त योगमायया || २९॥ 
आकर्ण्य भरतर्दितं तमूचर्ेवरात्रवः। ` 
देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥ २०॥ 
एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरपरामत्रजादिषु । 
अनिर्दशानिर्दशंश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्‌ ॥ ३१॥ 
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवास्समरभीरवः। 
नित्यमुद्धि्रमनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव ॥ ३२॥ ` 
अस्यतस्ते शसतरतैः हन्यमानास्समन्ततः| ` 
जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययु. ॥ ३३॥ ` 


9¶ 


10-4-29-33 श्रीम्वगवतम्‌ 


1. 1८. ०८० श्रीशुक उवाच 2. ।८,५८. अती ° 3. 8,6.44 निद्रया 4. ४ मरतुग ° 5- -5. ।. बालकान्‌ 


श्रीध० आकर्ण्येति। नातिकोविदाः टष्टमात्रपतयः, न दीदरः ॥ २९, ३०॥ 
एवमिति। न निर्गतानि दा दिनानि येषां तान्‌, अन्याश्च ॥ ३१, ३२॥ 


2 ५ 
अस्यत इति। अस्यतः विध्यतः सतः, उत्सुज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३॥ 


1 -1. ४ भाौऽ 2. ४ भागऽ सतः 
वीर० अथ प्रमाते मन्त्रिण आहूय कंसस्तेम्यो मन्तरिभ्यो योगमायोक्तमाह | २९॥ 


ततः कंसोक्तमाकर्ण्य ` देवानां शत्रवः दैतेयाः मन्त्रिणः देवान्‌ प्रति उद्य कृतः अमर्षो यैः तथामूताः 
नातिकोविदाः कार्याकार्यविवेकरहिताः, तं कंसमूचुः ॥ ३०॥ 


तदेवाह ~ एवमित्यादिना। एवं दुर्मन्निमिः इत्यतः प्राक्तनेन! एं चेत्‌ माययैवमुक्तं चेत्‌ तहिं हे भोजेन्द्र 
पुरादिषु अनिरदान्‌ अनतिकरान्तदरादिनान्‌ निर्दशश्च शिशून्‌ अच हनिप्यामः॥ ३१॥ 


एवं चेत्‌ समरभीरो देवाः किमस्मान्‌ उयमैः प्रयत्नैः करिष्यन्ति न किञ्चिदपि, किञ्च ते तव धनुषो ज्याोषैेव 
नित्यमुद्ि्ं भीतं मनो येषां तथामूताः॥ ३२॥ 


अस्यतः इारान्‌ ्षिपतस्तव शङ्क हन्यमानाः जीवितुमिच्छवः पलायनमेव परं रक्षणोपायो येषां तथाभूताः 
उत्सुज्य स्वस्थानानीति दोषः समन्ततो ययुः॥ ३३॥ 


1. 8 2465 ते 2 9, [1111 प्रति 


विजञ० अनिर्दशन्‌ अनिर्गतानि दशाहानि यैस्ते तथा तान्‌ अनतित्रान्तदलञाहान्‌ इत्यर्थः। निर्दहन्‌ 
अतिक्रान्तददाहान्‌॥ २९-३२॥ | । 


अस्यतः क्षिपतः॥ ३३॥ 
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केचित्प्राञ्जलयो भीता न्यस्तरासखरा दिवौकसः। 
मुक्तकच्छशिखाः केचिद्भीताः स्म इति वादिन.॥ ३४॥ 


न त्वं विस्मृतद्राखासत्रान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌। 
हस्यन्यासक्तवि मुखान्‌ भ्नचापानयुध्यतः॥ ३५॥ 


किं क्षेमः विबुधैरसंयुगविकत्थनैः। 
रहोजुषा किं हरिणा दाम्भुना वा वनौकसा | ३६॥ 


किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। 
तथापि देवास्सापल्नयान्नोपेक्ष्या इति मन्महे | 
ततस्तन्मूलखनने नियुड्क्ष्वस्माननुत्रतान्‌॥ २७॥ 


यथाऽऽमयोऽङ्गे समुपेक्षितो तृभिः न शाक्यते रुढपदश्चिकिस्सितुम्‌। 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रपुर्महान्‌ बद्धबलो न चाल्यते ॥ ३८॥ 


मूलं विष्णुर्हि देवानां यत्र धर्मस्सनातनः। 
तस्य च ब्रह्मगोविप्राः तपोयज्ञास्सदक्षिणाः॥ ३९॥ 


1. 8.84. दीनाः, ४. भीत्या 2. 1५. कक्ष्या 3. 8.8.4. संवृ" 4. ४ °व्या ° 5- -5. ॥# मनसः 6. ४ दर्पाः 7. # रमहालब्धबलो 


श्रीध० नेति। अन्यासक्तान्‌। विमुखाश्चति न हंसि न हिनत्सि ॥ ३४, ३५॥ 


किमिति। क्षेमे निर्भयदेशे। शः संयुगादनयतर विकत्थनं प्रववादो येषां तैः ननु हर्बिभेमि शम्भो 
शेति चेत्तत्रुः। रहोजुषेति। सर्वदाप्यन्त.प्रवि्टन कचिदपिबहिद्टेे्यर्थः। पूसुप्रवेरारहितमिलावृतवर्ष वनमोको यस्य। 
तेन शम्भुना वा॥ ३६॥ 


किमिति। यब्रप्युब्मैः देवाः न किचिदपि कर्तुं समर्थाः तथापि नीतिसर्तितव्यत्याहूः - तथापीति ॥ ३७॥ 
यथेति । स्ढपदः बद्भमूलः॥ ३८॥ 
मूलसिति। देवानां मूलं विष्णुः। स च यत्र धर्मः तत्राऽऽस्ते। धर्मस्य च मूलं ब्रह्गोविप्राः वेदगेत्राह्णाः ॥ ३९॥ 
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1, 8.1. जा वर्षं 2. 8.1. सर्तव्ये ° 3- -3. 8.4. वेपादय इति | ३९॥ 


वीर० केचिन्न दिवौकसो देवा भीताः तवत्त इति रषः। अत एव त्यक्तानि शल्ाणि यैः तथाभूताः, केचिच 
म्तः विश्वाः कच्छाः शिखाश्च येषा, मक्ककषयशिखा इति पठे मक्तगरन्थयः शिखा येषां तथाभूताः भीताः 
स्म इति वदन्तः प्ाञ्ललयः तस्थुरिति शेषः॥ ३४॥ 


अथापि त्वं विस्मृतानि राख्ाण्यज्ञाणि च यैः मनत्ररिकषोपबहितान्यलराणि, इताएणि तु शस्राणीति विवेकः। 
विगता रता एषां तान्‌ मयात्‌ सन्नतान्‌ कृतप्रणामान्‌ न हसि न हतवान्‌ शरणागतरक्षकत्वादिति भावः। वथा 
अन्यासक्तान्‌ युद्धं विहाय प्रयोजनान्तरासक्तान्‌ परा्युखाश्च भ्चापान्‌ अत एव अयुध्यश्च देवान्न हंसि ॥ ३५॥ 


कषेमे स्वगृह एव शरः संयुगात्‌ इतल्र विकत्थनं प्रागलभ्यवचनं येषां तैः, विबुधैः किं, न किञ्चिदपि 
कर्तुं शवयमित्यर्थः। .आस्तां तावत्‌ सामान्यदेवाना वार्ता दवश्र्ैः हरिह्रहिरण्यग्भैपि न॒ किश्चिदतयाहुः - इ 
इति। रहोजुषा त्वद्भयात्‌ निर्जनदधासेविना यद्यपि तैः किश्चिदपि न कर्तुं श्य, तथाऽपि सापल्यात्‌ राप्रुत्वात्‌ 
देवा नेपक्षणीया इति मन्यामहे। ततः तन्मूलखनने सपलनमूलोन्मूलने निमित्ते अनुव्रतान्‌ मृत्यान्‌ अस्मान्‌ नियुदुक्ष्व 
आज्ञापय ॥ ३६, २३७॥ 


सापल्यात्‌ नोपकष्या इत्येतदेव सच््फतमुपयादयन्ति - यथेति । यथा अङ्गे शरि समुत्प आमयो 
व्याधिः ' नृभिः ˆ उगेक्षितः अत एव स्ढमूलः ` चिकित्सितुं प्रतिकर्तुं न श्यते यथा च तावत्‌ योगिभिः 
उक्षितः इ्द्रग्रामः ततो दुहः तथा पुरपि तावदुप्षितः ततो रूढबलः चालयितुमपि न॒ रव्यते ॥ ३८॥ 
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तरहिकि | तत्‌ सपत्नानां मूलं यद्विनारितव्यमित्यत्ाहुः - मूलमिति । सनातनः अनादिनिधनाविच्छिन्नसमप्रदयवेदबोधितो 
ध्व; व्णश्मानुगुणो यत्र विष्णौ यत्‌ विष्वधीनः स विष्णुः देवानां मूं रहस्तेवी स॒ कर्थ कत्तव्य इत्यत्राह 
तस्य चेति। ब्रह्म वेदः गावश्च विप्राश्च गोविप्रः तप इति पृथवपदं ब्रह्मादयः, तस्य विष्णोर्मूलमित्यनुषङ्गः | ९ ॥ 


1. 8. ०५८७ भग्रधनुष्कान्‌ 2. 8. 2५05 तावत्‌ 3. 8. ०405 यलं मूतोन्मूलने तु 4. 8. ०५५ ततः 5. 9. ०५०० उपवेद्‌ 
विज० कक्ष्या काञ्ची। “कक्ष्याकरिव्रायां काननां गेह प्रकोष्ठके" (वैज. को. 6-2-7) इति याद्वः ॥ २५॥ 
कषेम नि मयस्थानं प्राप्य रः , असंयुगविकत्थने रणादन्यत्रविविधजलयैः रहोजुषा एकान्तसेविना वेदरिघ्तिपाचेन 
वा, वनौकसा कैलासशिखरकान्तासन्दिणः भासामश्रयेण तेजोमूतनतयर्थः। “ओकसी मन्दिश्रय" (वैज. को. 6-3-4) 
इति याद्वः। “वनं भास्यप्सकानने" (वैज. को. 6-3-31) इति च॥ ३५,३६॥ 
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तेषां मूलोत्पाटने ॥ ३७॥ 


अङ्गे शरी, आमयः बुष्ठादः, ल्ट पदं व्याप्तं स्थानं येन सः॥ ३८॥ 


कः साक्षात्‌ मूलमित्यत्राह मूलमिति। तस्य विष्णोर्मूलम्‌॥ ३९॥ 


1- -1. 8.}/ ग 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः। 
तपस्विनो यज्नकीलान्‌ गाश्च हन्मो हविर्दुघाः ॥ ४०॥ 


विप्रा वेदाश्च भावश्च तपस्सत्यं दमदराम्‌ः। 
श्रद्धा दया तितिक्षा च ऋतवश्च हरेस्तनूः ॥ ४१॥ 


स हि सर्वसुराध्यक्षो हासुरब्नङहाचरः। 
तन्मूला देबतास्सर्वाः सेश्वररास्सचतुर्मुखाः। 
अयं वै तद्वधोपायो. यहषीणं विहिसनम्‌॥४२॥ 


श्रीरुक उवाच । 
पं दुर्मननिभिः कसः सहं सम्म्य दुमतिः। 
्रह्महिसा हितं मेने कालपाङाऽऽग्रृतोऽसुरः॥ ४२॥ 


सन्दिदय साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌। 
कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविदरात्‌॥ ४४॥ . 
ते वै रजःपरकृतयः तमसा मूढचेतसः # 
सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमत्यवः ॥ ४५॥ 


आयुभ्भ्रियं यद्रो धर्म लोकानादिष एव च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः॥ ४६॥ ` 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्प्र 
श्रीहयप्रीवबरह्मविचायां पारमर्हस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वर्धि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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1. ६५५. °हः 2. ॥. देवाश्च 3. 8.४ °नुः 4. 8.6.4५ °कयः 5. ॥. च; ।८५४. हि 6- -6. ४. साकं कंसः 7. ४ "दः 8. ५ 
रूढ 9. \#/ पुंसां 


श्रीध० स इति। किञ्च विप्रादयो हैव तनवो यस्मात्‌ तस्मात्‌ अयमेवोपाय इत्याहुः - अयमिति 
॥ ४० - ४४ ॥ 


त इति। आरात्‌ समीपमागतो पत्युयेषां ते ॥ ४५॥ 
सतां दि्रषो न मूत्युमातरेतुः, किन्तु बहनर्थकारीत्याह - आयुरिति ॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां चतुरथोऽध्यायः॥ ९॥ 


वीर० तस्मात्‌ है रजन्‌] सर्वात्मना नानोपायेन ब्रह्मवाद त्वादिगुणयुकतान्‌ ब्राह्मणान्‌ हविस्सानाय्यं दुहन्तीति 
तथा ता गाश्च हन्मः हनिष्यामः॥ ४० ॥ 


विप्रादयो हस्तनूः शरीरम्‌| ४१॥ 


स॒ हि विष्णुः सुराणाम्‌ अध्यक्षोऽधिपतिः। असुरान्‌ दरेष्टति तयथामूतश्च। हृदयगृहानिगूढस्स विषणुव मूं 
यासां तथामूताः। सेश्वयः इ्दरदिलोकयपाैस्सहिताः चतर्मखसदरसहिताश्च सर्वा देवताः एवं सति अयमेव तस्य विष्णोः 
वधोपायः। कोऽसौ यदृषीणां विहिसनमित्येषः यद्गा तदवधोपायः देववधोपायः ऋषिविहिसनेन तच्छे विष्णौ नट 
सति तन्मूला देवाः स्वयमेव नड्क्यन्तीति माव: ॥ ४२॥ 


, इत्थं दर्मननिभिस्सह सम्मच्य आलोच्य स दुर्मतिः अमुर कंसः कालपादेन यमपादीन आवृतः अत 
एव ब्रह्म हिंसामेव हितं मेने अमन्यत ॥ ४२॥ 


ततः साधुजनस्य कदने उपद्रवे निमित्ते तत्कदनमेव प्रियं येषां तान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ दिक्च आज्ञाप्य 
स्वयं गृहम्‌ आविवेरा ॥ ४४॥ 


ततस्ते दानवाः रजसा विक्षिप्तस्वमावाः तमसा विमूढं आवृतं ॑चेतो येषाम्‌। अत एव॒ ते सतामेव 
विद्ेषणमपरीति दुःखमिति यावत्‌, चेरः चछ्रुः। कयम्मूताः१ सनिहितमूत्यवः सद्षणस्य ृत्यूसानिध्याबहत्वादिति 
भावः॥ ४५॥ 
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न केवलं मृत्युमेव आवहन्ति अपि तु आयुरादीन्यपि हन्तीत्याह - आयुरिति। महदतिक्रमः महाद्विषयाफ्चार 
पंसामप्रचप्ताम्‌ आयुरादीनि सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति नाशयति। श्रीः सम्पत्तिः धर्मः पण्यं, लोकाः धर्म्राप्यफलानि 
यद्वा देहानूबन्धिनो जनाः आरिषः कामाः॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्दरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 


1- -1. {८४५ जीं 2. #⁄. धर्म्य | 


विज० हन्मः हनिष्यामः, हविर्दुघाः यज्ञयोगयं धतं दुहन्तीः। छन्दसि हकारस्थाने धकारः ॥ ४० ~ ५३॥ 
आरात्‌ समीपे ॥ ४४, ४५॥ | 
विष्ण्वादि महदतिक्रमफलमाह -- आयुरिति ॥ ४६॥ 

इति श्रीमद्भागवते दरेमस्कन्धे पूर्वार्ध 


श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदत्नावल्यां 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


` (विजयध्वजगीत्या पञ्चमोऽध्यायः) 
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पश्चमोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या षष्ठोऽध्यायः) 
- नन्दत्रजचरत्तान्तः -- 


श्रीशुक उवाच 


नन्द स्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हादो महामना | 
आहूय विप्रान्‌ वदन्नान्‌ स्नात श्शुचि रलङ्खतः॥ १॥ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्माऽऽत्मजस्य वै। 
कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवाऽरचनं तथा ॥२॥ 


धेनूनां नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्य स्समलङ्ते। 
तिला्रीनूसप्त र्नैध शातकुम्भाम्बरावृतान्‌ | ३॥ 


कालेन स्नान रौचाभ्यां संस्कारे स्तपसेज्यया। 
शुध्यन्ति दानै स्सनतु्टा द्व्यण्यात्माऽऽत्मविद्यया॥ ४॥ 


सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः । 
गायकाश्च जगु नेदुः मर्यो दुन्दुभयो मुह४॥५॥ 


्रजस्सम्मषटसंसिक्तदवाराजिर गृहान्तः | 
चित्र्वजपताकास्रक्‌ चैल पल्लव तोरण ४॥ ६॥ 


गावोन षाश्च वत्सां श्च हरि्रतैलरूषिताः। 
विचित्रधातु बर्हस्रग्बस्वकाश्चनमालिन४॥ ७॥ 


महारहबस्त्रामरणं कश्ुकोष्णीषमूषिता ` 


गोपा स्समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः॥ ८॥ 


1. 844. दैवन्नान्‌ 2. ।<.\//. ०ना 3. ॥५4. ०तई 4. ^. घान्‌ 5. 4.8. कौ” ` गऽ ४७७6 5 ॥0 णात ॥ 1५. 60. 6. ४. मन आत्साऽऽ० 
7. ॥५ प्रजा४ 8. ॥॥.०रा४ 9. ^4.8.014. चै० 10. ॥. ०णा$ 11- क 11. 8.9. वृषा वत्सतरा; ५ हृष्टाश्च वत्साश्च 12. ४ °णाई 
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ववायानत्रयाविशिष्म्‌ 8 § 10-5-1-8 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


पञ्चमे जातकं नन्द स्सूनो४ कृत्वा महोत्सवम्‌। 
४ (न 
गत्वाऽ्य मधुरां प्राप वसुदेवाऽऽगमोत्सवम्‌ | 


नन्द इति। पहामना४ उदारचित्त ॥ १, २॥ 


घेनूना मिति। नियुते द्वै लक्षे सप्त तिलपर्वां् प्रादात्‌। कथम्भूतान्‌ रत्नौ रत्नसमूहैः, शात कुम्भा्बः 
सुवर्णराक्तै४ वस्रैः आवृतान्‌॥ ३॥ 


व्याणां गोहिष्यादीनां मध्ये केषाश्चि दानै रेव शुद्धिः यथा तथा अचं दानादियक्त जातकर्मादि स्नोनेन देहादि 
संस्कौर रेव गर्भाणां शुद्धिरिति दर्शयितुं प्रतिनियतानि रोधकानि बष्टन्तत्वेनोदाहरति - कालेनेति। कालेन भूम्यादि । 


स्नानेन देहादि। शौचेन अमेध्यलिप्तादि। संस्कर गर्मादि। तपसा इन्द्रियाणि इज्यया त्राह्मणादि। दानै द्रव्याणि सन्तुष्टा 
मन आत्मा तु आत्मविचया रुध्य ॥ ९॥ 


सौमङ्गल्येति। सौमङ्गल्यगिर स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवु । तत्र -- ““सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा 
[रा | 
वंशारंसका४। बन्दिन स्त्वमलप्जञाः प्रस्तावसदृदोक्तय” इति॥ ५॥ 


व्रज इति। सममृ्नि संलिप्तानि संसिक्तानि च द्वा रदिकानिं अं जिराणि अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि 
च यस्मिन्‌ स तथा। चित्रध्वजषु पताकानां स्रजश्च च लानि च॑'पटवतोरणानि च तै भूषिताः ॥ ६॥ 


गाव इति। हं दरतैतै ४ रूषिता विपा विचित्रा धातवश्च बर्हम्रजश्च वस्त्राणि च काञ्चनमालाश्च अलङ्कारतया 
विन्ते येषां ते तथाभूता, गवादयो बभूवु रित्यर्थः ॥ ७, ८॥ 


1.५. तु 2. 4. 8. कौ० 3. ^.8. अम्बश्च 4- -4. ४. यथा 5- -5. 4.8. तणाः 6- -6. 8.४. इति 7. 8 भागौ इति 8. 8 ^. 8 णण 
9. -9. 8.\/ द्रा्णि 10. ४. गा अजिराणि 11. -11 ^. 8 चैल० 12- -12. ४. भा 13. 8. त्त्र 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं “तस्यां रत्यां व्यतीतायाम्‌” (भाग 1-4-29) इत्यादिना मधुगायां प्रामातिकवृततान्त उक्तः । अथ व्रजे तदृत्तान्तमाह 
- नन्दस्तु इत्यादिना “तत आरभ्य" (भाग 10-5-17) इत्यतः प्राक्तनेन । आत्मजे उत्पन्ने सति जात आह्ादो यस्य महामना 
ओदार्यप्रणं मनो यस्य । तथाभूतो नन्दो बेदज्ञानब्राह्मणान्‌ आहूय स्वयं स्नात शुचि रतद्तश्च | १॥ 
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10-5-1-8 श्रमद्धागवतम्‌ 


ततः स्वस्त्यनं॑माद्लिकं सूक्तं वाचयित्वा यथाविधि जातकर्म॑कार्यामास, तथा पितृणां देवानां च 
अर्चनं कारयामास ॥ २॥ 


ततः सम्यगलङते द्वे धेनूनां नियुते लक्षे विपर्यः प्रायच्छत्‌ तथा रलैः दातकुम्भा्ब सुवर्णएनताङवसमैः 
सुवर्णनिष्कै अम्बरा दक्षिणार्थं निहितैः आवृतान्‌ सप्त तिलपर्वतान्‌ प्रादात्‌ ॥ २॥ 


किमर्थमेवं स्नानादिकर्मोऽकतेत्‌ कारयामास अदाचचत्यत्राऽऽह ~ कालेनेति। आत्मा आत्मविचयेति दृष्टान्तार्थम्‌ । 
यथा आत्मविद्या पतमात्मोपासनया आत्मा प्रत्यगात्मा युध्यति हियगन्धरहितो भवति तथा दरवयाप्यपि कालादिभिरव 
गुध्यन्तीत्यमप्रायेण तद्वुद्यर्थं अकरोदियर्थः द्रव्यङव्दोऽत्र अनुबनधिगेहदेहापत्य देवतापशु्िप्यादि वित्तधा्येन्दरियाभिप्रायकः। 
तत्र॒ कातेन दशदिनात्मकेन गेहस्य शुद्धिः स्नानरौचाभ्यां देहस्य, जातकर्मादि संस्कौरेः अपत्यस्य, तपसा मन््रजेनेज्यया 
च गृहदेवताया दानै परहिरण्यधनधान्यानां, सन्तुष्टा मनस इति विवेकः ॥ ४॥ 


तदा विप्राः सौमङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठका बभूयुः। सूतादयो गायकाश्च जगुः पुराणादीनीति शेष | तत्र 
सूता पौराणिका मागधा वंशावलीपाठका, बन्दिन स्तुतिपाठका, भेर्यो दुनदुभयश्च मुहुर्महुः ॥ ५॥ 


सम्मृष्टानि सम्मार्जिन्या शोधितानि संसिक्तानि चन्दनोदकादिमि सम्यक्‌ स्नापितानि द्वाराणि अजिराणि 
अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ तथाभूतो व्रजो बभूव । तथा विचित्रध्वजादिभि, अलङ्कत इति रोषः । 
ध्वजादीना मितेतरयोगद्न्रः | चित्रपदं प्रत्येकान्वयि इन्द्रादौ श्रुतत्वात्‌। ५॥ 


गवादयो हदि्रातैलाभ्यां रूषिता उपतिप्ताः विचि्राः गैरिकादिधात्वादय येषां सन्तीति तथाभूता बभूवुः | 
तत्र॒बर्प्रजो मयूपिन्छमालाः महा्हण्यनर्घाणि वस्त्रादीन्येव भूषणाण्यलङ्कार॒येषाम्‌। भूषिता इति पठि तै भूषिता 
अलङ्कता, उपायनानि पाणिषु येषां तथा भूता गोपा हे राजन्‌| समाययु राजगु ॥ ७, ८॥ 


1. #४ स्नात्वा 2. ५५ गाछ तत 3. ^.8. कौ ° 4, \/ °मक० 8. ^.8. प्रा० 6. ^\.8. गा्भरौ वि 7. ५५. ०405 आत्मा 8. ^.8. 


जा० 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पदरत्नावली 


मगवद्वतार हृष्टमनसो नन्दस्य भगवदभक्तयतिकायेन चित्तविधरमणेन सद्क्तानां भगवद्वक्ति चन्द्रोदय इव 
समुदरुद्धिः स्वामाविकीति प्रकाश्यते अस्मिन्नध्याये! जाताहादः प्रादर्भूतानन्दः ॥ १॥ 


स्वस्त्ययनं माद्ृल्यवचनं तथा पितृदेव गन्धर्वाचर्चनं कारयामास नन्दयामास ॥ २ ॥ ` 
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व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-5-9-15 
शातकुम्भानतरावृतान्‌ गर्भकृत शातकरम्मान्‌॥ ३, ४॥ 
स्वकृतस्तुतिपाठका४ सूता, पलृतस्तुति जीविनो मागधा, प्रबन्धस्तुतिपाठका बन्दिनः ॥ ५॥ 


द्वास्च अनिर गृहान्तरञ्च द्वाराजिएगृहान्तराणि सम्मृष्टानि संशोधितानि संसिक्तानि चन्दनजलादिना प्रोक्षितानि 
द्रारादीनि यासां ता स्तथा चित्र ध्वजपताकया स्रक्चैलपटवैश्चैव यूता स्तोरणा यासां ता स्तथा॥ ६॥ 


विचित्रपातवः बर्हन पिच्छमाला वस्त्राणि काञ्चनमालाश्च येषां सन्तीति विचि्रधातुबर्हघ्म्ब्तरकाञ्चनमातिनः॥ ७॥ 


महार्हाणि महायोग्यानि वस्त्राणि आभरणानि कञ्चुकानि कवचानि उष्णीषाणि शिरोवेष्टनवस्त्राणि भूषणानि 
येषां ते तथा॥ ८॥ 


1. ^.8. णणे स० 2. ^.8. कौ० 3. ^.8. पिन्छ 


गोप्यश्चाऽऽकर्ण्य मुदिता यदोदायास्सुतो्म्‌।| 
आत्मानं भूषयाश्र्ुः वस्त्राऽऽकल्पाञ्जनादिमिः॥ ९॥ 


नव कुम किञ्जल्क मुख पङ्कज भूतयः | 
बलिभि स्त्वरितं जग्मुः प्रुश्रोण्यश्नलत्कुचाः॥ १०॥ 


गोप्य स्सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्क कण्डचः चित्राम्बरा पथि दिखाच्युतमाल्यवर्षाः। 
नन्दालयं सबलया ब्रजती दििजु$ व्यालोलकुन्तल पयोधरहारदोभाः ॥ ११॥ 


ता आदि परय्राना श्वर पाति बोलके। 
हराचणतैलादि सि्रनत्योऽजन मुज्जगुः॥ १२॥ 


अवादन्तिचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। 
कृष्णे विग्वेभ्वऽनन्ते नं नदत्रज मुपेयुषि' ॥१३॥ ` 


गोपा परस्परं हृष्टाः दधिक्षीरघृताम्बुभिः। ` | 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नबनीतैश्च चिक्षिपुः ॥ १४॥ 
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10-5-9-15 श्रीमद्धागवतम्‌ 
नन्दो महामना स्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्‌। 


# (ददौ प्रीतमनास्तत्र पुन्रजन्मसुखैधितः |) 
सूत मागध ब्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः 
त स्तैः कामै रदीनात्मा यथोचित मपूजयत्‌॥ १५॥ 


1 ४ ˆ दयम्‌ 2. ४. राजय 3. 4,8.31 कुण्डल 4. ५.8.814 °ष£ 5. ५ पा० 6. 6 ५. तैलचूर्णाद्धि 7. ५५. °त्यो 8, ^,8,0५<,/ 
जन ° 9. ॥५.५५/. °ूऽदेन 10- -10. 4,8.06 नन्दस्य ब्रन मागते । ग 15 वतमान क्था भला 8 ज्वां भा 1 
\/.&0). 


श्रीध० गोप्य इति। अकल्याः अतङ्कारः ॥ ९॥ 


नवेति। नवकुुमकिकतै४ मुलपङ्कजषु भूति श्रीः यासां ता ॥ १०॥ 


॥ 4 ध ज््वतितारि , | 
गोप्य इति। सुमृष्टानि छ मणिमयानि कुण्डलानि यासां ता, निष्का पतकानि कण्ठेषु यासां 
ता, शिखाभ्य च्युतानि माल्य वर्षाणि यासां ता नन्दालयं व्रजत त्रजन्त्यः आर्षत्वात्‌ प्रथमार्थे द्वितीया ! पथि 
विरेजुः । सवलया ककण भूषिता । स बलय इति पठे गृहीतविविधोपायना इत्यर्थः व्यातोतै कुन्तलादिभिः शोभा यासां 
ता॥ ११। 


भै ४ १ 
ता इति। जनं सिनननत्य अजनं भगवन्त प्रति उननगुरिति वा॥ १२ ~ १४॥ 


नन्द इति। तेभ्यक्परादात्‌ यथोचित मन्यानपि अपूजयत्‌॥ १५॥ 


1- -1. 8. आकल्प भूषणम्‌ 2- -2. 8 गऽ # 716 (ए्णाानाध्ठा + णो 15 1190) \856 80065 त 3 अजल णि) ॥ 8 ल्जा 
५ कुण्डं कर्मूण, निष्कं कण्ठामरणं सत्यः सोपहारा४ | ११॥| 3. -3. ४ भा 4. ४, निष्कानि 5. -6. ५ जा 6. 6, 4 ज 
7. 4. कुण्डः ऋ 05 भण) ग #6 (भाला 5 णं णात 11 8 त्ता 8- -8., ^. भऽ. 


तीर तथा गोपानां स्त्रियोऽपि योदया स्मुतोद् माकर्ण्य मुदिता ह वज्ञादिभि४ आत्मान मलद््रुः। आकल्या भूषणानि 
आदिाबदेन चन्दनतेपादि सङ्गहः॥९॥ ५ | 
नवाः कुह्कुमकिञ्जल्का येषु तेषां मूखपङ्कजानां भूतिः श्रीः शोमा यासां ता४। बहुमानं किञल्कत्वरूपणेन 
मानां पङ्कजत्वरूपणं पुष्कलम्‌। पृथुशरोण्यः पृथुजघना, चलन्तौ कुचौ यासां ता बिभि उपायनैः सहिता त्वरितं 
यथा तथा जमः ॥ १०॥ ४ 1 = ‰ + ५९ `: 
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व्याख्यानत्रयविशशिषटम्‌ 10-5-16-21 


सम्मष्टानि निर्मतीकृतानि मणिकुण्डलानि यासां ताश्च, निष्का पदकाख्यमूषणानि कण्ठे यासां ता४ इति 

बहुव्ीहिद्यगर्भकर्मधारय | चित्राण्यम्बराणि यासां, पथि शिखाम्य च्युतानां गलितानां माल्यानां पुष्पाणां वृष्टयो यासां, 

व्यालोलानां गतिरमसेन चलतां कुण्डलादीनां शोभा यासां ता बलयै सहिता नन्दस्याऽऽलयं प्रति व्रजती त्रजन्त्यो 
३॥ ११॥ 


ता गोप्य पाहीति, अस्मा निति रोष । बालके आदिष प्रयञञाना४ ह्र तैव चूर्णैः हा्रायाः तैलमिशर 
£, अद्वि्च। यद्वा, हरिद्रया तैलेन चरणैः सुधाख्दरव्य चरणैः अद्विः दधिमिश्रोदकैश्च परस्परं जनं सिञ्चन्त्य उज्जगुः॥ १२॥ 


अंरोन बलरामेण सह विश्वैश्च श्रीकुष्णे नन्दव्रज पुपेयुषि सति तस्मिन्‌ महोत्सवे विचित्राणि वाद्यानि अवायन्त ॥ १३॥ 
गोपास्तु हृष्ट परस्परं दध्यादिमि8 आसिन्चन्तो नवनीतै वितिम्यन्तश्च ते चिक्षिपुः ॥ १४॥ 


नन्दस्तु विपुलकीर्तिः अत एव तेभ्यः सूतादिभ्य अन्ये च ये विचोपजीविन४ भरतजास्रादिविचयोपजीवन्तीति 
तथा, भूतेभ्यश्च वसख्रादिकं ददौ , तैस्तै स्तेषा मभीषटिः उच्चावचै कामैः यथोचित मदीनात्मा उदारमना४ नन्दः सम्य 
गपूजयत्‌॥ १५॥ 


1. ५५. °द्य 


बिजञ० आकल्प आभरणम्‌॥ ९॥ 


नवकुह्कमकिञ्जल्कानि अभिनवनुह्कुम केसराणीव मूख पङ्कजभूतय मुखकमलश्रियो यासां ता स्तथा। बलिमि 
युताः, प्रथु श्रोण्यः विालकटितया४॥ १०॥ 


` ब्रूजती व्रजन्त्य, लोलत्वं कुण्डलादीनां गमनविदरषेणं, सवलया४ सकटका सापाङ्गनयना४॥ ११॥ 
हरा तैलचू्णद्वि जनं सिननन्त्य४ अजनं कृष्णमिति केचित्‌॥ १२॥ | 
उपेयुषि पाप्तवति | १३, १४॥ 
तेभ्यो गेपेभ्यः यथोचितं दत्त्वा अपूजयत्‌। येऽन्ये विद्योपजीविनः तेभ्यश्च यथोचितं दत्वा ॥ १५॥ 


विष्णो राराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च| 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता। 
व्यचर दिव्यवासस्नक्षण्टाभरणभूषिता | १६॥ 
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तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजस्सर्वसमृद्धिमान्‌। 
हरे िवासात्मगुणै रमाक्रीड मम्‌ च्रप! | १७॥ 


गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मधुरां गत | 
नन्द? कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह | १८॥ 


वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्द मागतम्‌। 
नात्वा दत्तकरं रन्ने ययौ तदवमौचनम्‌॥ १९॥ 


तं दष्टा सहसोत्थाय देहः प्राण मिवाऽऽगतम्‌। 
प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेमविहलः॥ २०॥ 


पूजित स्सुखमासीनः पृष्ड्ाऽनामय माहतः | 
प्रसक्तधी स्स्वात्मजयो रिद माह बिहाम्पते॥ २१॥ 


1. ५ °दि 2. ८.८. ° प 3. ॥॥. तोकन 
श्रीध० तत इति। ह वासेन ये आत्मनि ब्रन गुणा स्र मास्यदत्वादयः तै साया अ्रीडं विहारस्थानम्‌॥ १६.१७॥ 
गोपानिति। वा्धिय प्रतिवर्षं दातुं योग्यं धनादि ॥ १८॥ 
वसुदेव इति। भ्रातरं सखायम्‌। तदवमोचनं तस्य नन्दस्य अवमोचनं निवासस्थानम्‌ ॥ १९॥ 
तमिति। सस्वजे आलिङ्गितवान्‌॥ २०॥ 
पूजित इति। आत्मजयोः रामकृष्णयोः ॥ २१॥ 


1. 8.\/. भा व्रजे 2- -2. 4.8. प्रियत्वादय$ 3. ^ र्षः 4- -4. 4.8. देयम्‌ 5. -5. ^.8 भौं 6- -6. ^.8 वसतिस्थानम्‌। 


वीर विष्णो हदवतस्यारधनाथं स्वपुत्रस्य अम्पुदयार्थ च दिव्यैः वास्रमूतिभि मूषिता सती महा भागवती 
रोहिणी नन्देनाऽन्यै गेपिश्वाऽभिनन्दिता व्यचरत्‌॥ १६॥ 


अथ नन्दवसुदेवयो$ याद्च्छिकसमागमं विवशः तावत्‌ व्रजस्य सर्वसम्पत्समृद्त्वमाह - तत इति। तत॒ आरम्य 

भगव्प्रवेदादारम्य नन्दस्य व्रज सर्वा स्समृद्धयो भोग्यभोगोपकरणादि समृद्धयोऽस्य सन्तीति तथा। ह निवासेन हेतुना 

ये -आत्मगुणाः महोत्सवादय तै रमाक्रीं लक्ष्मी विहारस्थानञ्च अमूत्‌। हे नृप |. आ्रीडमिति नपुंसकत्व मार्षम्‌, सामान्ये 
नपुंसकं वा, क्रियाविशेषणं विषमं वा॥१५७॥ । 
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एवं सति कदाचित्‌ नन्दो गोकुलरक्षायां निमित्ते ब्रजरकषार्थं गोपान्‌ निरूप्या आदिश्य कंसस्य वार्षिक्यं वर्षे 
देयं कः स्वामिग्राह्यं भागं दातुं हे कुरूढह। मधुरं गत ॥ १८॥ 


तदा वसुदेवो भ्रातर मागतं नन्द माकर्ण्य रज्ञे कंसाय दत्तः करो येन तन्न ज्ञात्वा तस्य नन्दस्याऽपमोचनं 
ययौ | अपमच्यन्ते गमनोपयुक्तपरिकबन्धा यत्रेति तदपमोचनं अबतरणस्थानम्‌॥ १९॥ 


तमागतं वसुदेवं दृषा प्राणं प्रति देह इव, यथा प्राण आगते सति देह उत्तष्ठतित्वं तदरत्‌। अनेन 
प्राणवेननिरतिरायप्रीतिविषयत्वं सूचितम्‌। सहसा आश्य उत्थाय नितरां प्रीत प्रेम्णा विहृतश्च प्रियतमं वसुदेवं दोर््या सस्वजे 
आलिङ्गितवान्‌॥ २०॥ 


तत स्तेन पूजितो वसुदेव सुखं यथा तथा आसीनं उपविष्टं नन्द मनामयं आरोग्यं आधिव्याधिराहित्यं आद्युक्तः 
पृष्टा हे विशांपते आत्मजयो$ प्रसक्तधी आसक्तचित्तः इदं वक्ष्यमाण माह ॥ २१॥ 


1. ^.8 ° वत प्र” 2. ^, 8. 20० अपि 3. ^ °व 4..4.8. ०4५ निवेदास्थानं 5. ^.8० व 


विजञ० किं फलमुदर्य इति तत्राऽऽह - विष्णोरिति ॥ १६॥ 
एमाक्रीडं लक््मीविहारस्थानं, क्रियाविरोषणं वा॥ १७॥ 
वार्षिवयं प्रतिवत्सरं देयम्‌॥ १८॥ 

 तदवलोकन तस्य नन्दस्य ददनिच्छरुः ॥ १९-२१॥ 

वसुदेव उवाच 


. दिष्टया भ्रातः प्रबयस इदानी मप्रजस्य ते। 
2 8 
प्रजाराया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपयत॥२२॥ ` 


दिष्टया संसार चक्रेऽस्मिन्‌ वर्तमानः पुनर्भवः। 
उपलन्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्नम्‌॥ २३॥ 


नैकत्र प्रियसंबास स्सुहदां चित्र कर्मणाम्‌। 
ओघेन व्यूह्यमानानां वानां स्रोतसो यथा॥ २४॥ ` 


` कचचित्यव्यं विरुजं 1 


रहन तदधुना यत्राऽऽस्सत्वं सुददृतः॥ २५॥ 
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भ्रात मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवदे | 
तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्या मुपलालितः॥ २६॥ 


पुंस लि्व्गो विहितः सुददो हानुभावितः । 
न तेषु ह्विदयमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते | २७॥ 


1- -1. 8,6.८4. गफ 2. ॥ °जायत 3. ४. लब्धा 4. ^ °युह्यः; ४ °यूह 5. ^. वि° 6. ४. भूम्य ° 7. ॥५४ स्ते 8. ^. ०ऽमि 
9. ४ °दां 10. # °वतः 


श्रीध० दिष्टयेति। पुन रभव पुन जात इव। तत्र हेतुगर्भ विदोषणम्‌ संसार चक्रे वर्तमान इति ॥२२, २३॥ 


रवमत्व पेवाऽऽह - नैकत्रेति। प्रियश्चाऽसौ संबासश्च प्रियसंवासः। ह प्रियेति वा। स्रोतसः ओधेन नीयमानानां 
वन्तीति वाः तृणकाष्टादयः तेषां यथा एकत्र निवासः नाऽस्ति तद्र्‌। २४॥ 


कचि दिति। पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निदेषि गोपयोद्धयादि प्रभूतगोपिकस्तन्यादिना पुत्क्षेम जिज्ञासया पृच्छति 
“प्रसक्तधीः आत्मजयोः' (भाग. 10-5-22) इत्युक्तत्वात्‌॥ २५॥ 
भ्रात रिति ॥ मवद्भयामुपलालित स्सन्‌ कचित्‌, वर्तत इति रोषः॥ २६॥ 


पत्रादशहरीनाऽऽह - पुंस इति। सुहदो बन्धून्‌ प्रति अनुभावितः तदर्थं सम्पादितः य सिररग, सहि 
पुंसो विहितो युक्तः शास्त्रेण वा प्रोक्तः न स्वमात्रप्यवसितः। अतः तेषु हद्यमानेषु सः त्रिवर्गः अर्थाय न कल्पते 
सुखाय न भवतीत्यर्थः| २७॥ 


1. ^ ०८८० दरतमे मिति च 2. 48. स्थितिः 3. 8,५. विवक्षया 4. 4.8. णा 5. 8, ४ भ तदर्थं 6- -6. ४ सम्भावितः 7- -7. 8५५ 


जा 


वीर० तदेवाऽऽह - "दिष्टया प्रातः! इत्यादिमिष्षद्भिः हे भ्रातः} अप्रजस्य अनपत्यस्य सत प्रयसः वृद्धस्य, अत एव 
प्रजाया सन्तानवाञ्छाया निवृत्तस्य तव॒ अधुना प्रजा पुत्रः समदत जात इति यदेत दिष्टया! दिष्टयेत्यानन्दोतक 
मव्ययम्‌। अय मस्माकं महानानन्दो जात इत्यर्थः। एव मृत्तत्राऽपि॥ २२॥ 


अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमानः पुमान्‌, पुन भवतीति पुनर्भवः पुत्रस्पेणोत्यन्न इत्येतत्‌ दिष्टया ! तदच भवान्‌ 
मयोपतब्धो चष्ट इत्येतत्‌ दिष्टया! तत्न हतुः - दुर्म हि प्रियस्य दर्न मिति। यद्ग, अस्मिन्‌ संसार्‌ च्रे वर्तमान 
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एवाऽहं पुनर्भवः पुनर्जातः, कथञ्चित्‌ कंसमयानिवृत्तः। पुनर्जात प्राय इत्यर्थः| यद्वा अस्मननेवजन्मनि मया पुनर्जात प्रायोण 
त्वं उपलन्ध इत्येतत्‌ दिष्टया शद्खलितस्य मम प्रियतमभव दरा दु्तभं हि इत्यर्थः॥ २३॥ 


ुर्लमत्व मेवाऽऽह ~ नैकतरेति। सुहृदा मेकत्र प्रियसंवासः प्रियश्चाऽसौ संबासश्च, प्रियेण प्रियगोष्ठी पूर्वकं 
सहवास इति वा। हे प्रियेति वा। न सुलभः। किन्तु दुर्लभम इत्यर्थः। यथा स्रोतसः प्रवाहस्य ओधेन पूरण व्यूह्यमानानां 
इतस्ततो विविधं नीयमानानां अतएव चित्रकर्मणा विविधकर्मणां वानां वन्तीति तथा प्रुवानां उक्त्य गच्छतां काष्ठा- 
दीना मेकत्र वासो दुर्तमः, तद्रत्‌॥ २९॥ 


यत्पदाव्यं पङुभ्यो हितं निरुजं नीरोगं भूरिबहुलम्‌, अम्बु जतं तृणादीनि वश्यो गुल्मानि च यस्मिन्‌, यास्मिकच 
त्वं सुहृदः वृतः आस्से तद्रन मधुना कच्चि दास्ते | कचि दिति इषप्र्न चोतकमव्ययम्‌। वु्रालमास्तेकिम्‌ ? तदस्माक 
मिष्ट मित्यर्थः ॥ २५॥ 


तथा हे भ्रातः मम सुतो बलरामः मात्रा रोहिण्या सह भवतो व्रजे कच्चित्‌ ? कथम्भूतः १ भवन्त मेव 
तातं पितरं मन्वानः भवद्भयां दम्पतिभ्यां पुत्रवदूलालितः॥ २६॥ 


अथ सत्यपि सन्ताने तदर्दान स्परशनोपलालनाबमावात्‌ निर्विण्णः किश्चि्ोकपरिपा्याऽऽह - पुंस इति। त्रम 
त्रयाणां धर्मर्थकामानां वर्गः, स॒ यदि सुहृदो देहानुबन्धिनः प्रति अनुभावितः अनुभवं प्रापितः तर्हिं स पुंसो युक्तः। 
यद्रा, विहितः शास्त्रानूमतः अन्यथा त्रिगे स्वानुभवमात्रपर्यवसिते सति अत एव हेतोः सुहृत्सु छिद्यमानेषु च सत्सु 
त्रिवर्गोऽर्थाय प्रयोजनाय न कल्पते, व्यर्थं इत्यर्थः॥ २७॥ 


1. 8. तृणानि 


बिज० प्रवयसः वृद्रस्य इदानीं प्रजा समजायतेति यत्‌, अतो दिष्टया ॥ २२॥ 


इदबचैकं मङ्ल ममभूदित्याह - दिष्टयेति। पुनः पुन र्भवतीति पुनर्भवः, तस्मिन्‌ किं चो मिति तत्राऽऽह 
- दुर्लभ मिति॥ २३॥ 


ु्वभत्व मुपपादयति नैकत्ेि। प्रियसंवासः हरेण निवासः, परियैः संवासो बा। चित्रकर्मणां नानाविधपुण्यपापवतं, 
स्रोतसो नचा: ओषेन प्रवाहेण व्यूह्यमानानां विविधं नीयमानानां वानां काष्ठादीना, पोतानां वा ॥ २९॥ 


कचिदिति सानुनयप्र्ः। पशव्यं पशहितं निरज नीरोगकरम्‌॥ २५॥ 
नन्दस्य कर्णो मम सुत इति र्तं गिाएयति प्रात एिति॥२६॥ ` 
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10-5-28-31 श्रीम्रायक्तम्‌ 


तरिवगो धर्मदिः पसः विहितः, वेद इति शेषः, स सुहदामनिित्तं बन्धूनां जनाना मनुमावतः प्रभावा निश्वया्रा 
मवति। हि यस्मात्तस्मात्‌ तेषु॒सुहृत्सु च्ियमनेषु सत्सु त्रिव्गोऽ्थीय प्रयोजनाय न॒ कल्पते समर्थो न 
भवति॥ २७॥ 


1- 1 
नन्द्‌ उवाच 


अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः। 
एकावरिष्टाऽवरजा कन्या साऽपि दिवङ्ता ॥ २८॥ 


नूनं हादृष्टनिष्ठोऽय महृष्टपरमो जनः। 
अदृष्ट मात्मन स्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति ॥ २९॥ 


वसुदेव उवाच 
करो वै वार्षिको दत्तोरङ्ञ दृष्टा वयत्ते। 


नेह स्थेयं बहुदिनं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३०॥ 
श्रीशुक उवाचं 

इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते रौरिणा युयुः। 

अनोभि रनडुक्तैः तमनुन्ञाप्य गोकुलम्‌॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अषटददासाहस्रं 
श्रीहरीव्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
नन्द वसुदेवसद्गमोनाम पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ 


1. ^, ©. जा 2. ४, हि 3. ^.8,0.14.४ व; 4. ^.8,06. ° तिथं; / विधं 5- -5. ८,५.८९. भाप 


श्रीध० नन्दो वसुदेवं सान्त्वयनाह - अहो इति॥ २८॥ 


नून मिति। अद््ट॒एव निष्ठा समपि र्यस्य सः यदैव पुत्ादिसुखप्र मदं हीयते, तदैव ते पुत्रादयो 
न भवन्तीत्यर्थः। तथा अद्ष्टपरमः अचष्ट मेवपरमं यस्य ` सः यद्यपि पुत्रादयो वियुक्ताः तथाऽपि ता नदृ मेव पुन 
स्सङ्गमयतीत्य्थः। एवं अदृष्ट मात्मन स्तत्त्वं अव्यभिचारकारणं सुखदुःखयो यो वेद न स मुह्यति। तस्मा दिदानीं 
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व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-5-28-31 


त्वया न दुःखं भावनीयम्‌। मूताना मपि वियुक्ताना मपि च कालान्तर दर्नियौ गवियोग सम्भवात्‌। अस्मदादिमिरपि 
कालान्ते तद्वियोगे सत्यत एव न दुःखं सम्मावनीय मिति नन्दस्य दैवी वागोषा भाविसूचिका ॥ २९॥ 


तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नन्द माह ~ करो वै इति। वः युष्माभिः॥ ३०, ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कनधे पूर्र्धि 
श्रीधस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ 


1. ४ यथैव 2. ४. तथैव 3. ४ ०७ तथा 4. ४ गा अपि 5- -5, ^.8 योगयोः 6- -6. 8.४ सत्यपीति । 


वीर० अथ वसुदेवं सान्त्वयन्‌ आह नन्दः - अहो इति द्राभ्याम्‌। अहो इति सदे । केतरनत्वशङ्कवयाृत्तये 
ते इत्युक्तम्‌॥ २८॥ ` 


एव मनुशोच्य अथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते - नून मिति। अयं परिद्दयमानो जनो नूनं धरुवे मदृ्टनिष्ठः अच्छ एव 
निष्ठा समाति यस्य सः अद््टसमाप्त्यनुसमाप्त सुखटुःखादिक हत्यर्थः। पुत्रोत्पत्तिविपततप्रयुक्त सुख दुःख कारण 
मूताद्ष्टानुरोधित्वात्तुत्पत्तिविपत्तिप्रुक्ते सुखदुःखे न नियते इत्यर्थः। “यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरपर्षभ। समदुःखसुखं धीर 
सोऽमृतत्वाय कल्पते” (भ.गी. 2-15) इत्युक्तरीत्या सुखदुःखयो रनियतत्वात्‌ तत्र सामान्येन भवितव्य मिति भावः। अतएव 
अच्ष्टपमः अदृष्ट मेव परमं प्रभुः वङ्ी यस्य सः अदृ्टायत्त इत्यर्थः| एव मात्मनः स्वस्य ततत्वम्‌। तस्य सुखदुःखादिमतो 
भावं तत्त्वम्‌ सुखदुः खादितं अदृष्टं अदृष्टमूलकं अदृ्टायत्तं मत्वा यः पुमान्वेद स न मूह्यति समसुखदुःखो भवतीत्यर्थः| यद्रा 
सुखदुःखादिकं चृ मरतीन्धरियं स्वसंवे मात्मनस्तत्वं याथातयं यो वैद देहविलक्षणात्मयाथात्म्यानुमवपरो भवेत्‌ स न मुह्यति 
देहतदनुबन्धिप्यक्तयुखदुःख वैचित्यं न प्राप्नोतीत्यर्थः॥ २९॥ 


एवं विवेकोद्ोधकं नन्दवचो निकाम्य नन्दं प्रति प्रकृतं , वक्तव्य माह वसुदेवः कर इति। रज्ञे कंसाय 
वार्षिकः करो दत्तः। अतः प्रयोजनं नावोषित मिति मावः। ते त्वया वयं दृष्टाश्च| अतोऽत्र त्वया बहुदिनं 
बहूनां दिनानां समूहः तन्न स्थेयम्‌। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बदिन मिति। चो हेतवर्थः। यतः गोकुते बहव 
उत्पातास्सन्ति अतो नाञ्न स्थेय मित्यर्थः॥ २०॥ 


इत्थं शौरिणा वसुदेवेन प्रोक्ता स्ते नन्दादयो गोपा स्तं वसुदेव मनुज्ञाय आपृच्छय, तं कंसं वा। 
अनदुद्धर्ृषभेः युक्तानि तैः अनोमि इशकटैः गोकुलं ययुः ॥ ३१॥ 


` इति श्रीमद्भागवते ददाम स्कन्धे पूर्धि 
श्रीवीररघवविदुषा लिितायां भागवतचन्द्रचन्द्िकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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1- -1. ४४ ग्ड 2. #/ णाऽ अत्र 3- -3. ^ युत : | 


वीज० सुताः तेऽपि सुखिनः, कच्चि दिति शेषः॥ २८॥ 


वसुदेवस्य स्वस्य तत््ज्ञान मस्तीति सूचयति नून मिति। नूं प्रायः अयं जनः दष्टे प्रत्यक्षे कर्ये 
निष्ठा नितरां स्थिति र्यस्य सः। तथाहि - एवं अद्ष्टपरमो न दष्ट मेव जानाति नाऽ मित्यर्थः अत्र 
य॒ आत्मनः अदृष्ट मव्यक्तं तत्त्वं वेद स पुमान्‌ न मुह्यति विपरीतज्ञानी न मवति यथातत्वं जानाती त्यर्थः ॥ २९॥ 


नून मिदानीं अस्मिन्‌ काले च उत्पाता अनर्थसूचकाः॥ ३०॥ 

अनुडुचुकतैः वृषभयुकतैः॥ २१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीबिजयध्वजतीर्थविरचितायां पदर्त्नाचल्यां टीकायां 


ददामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 
(विजयध्वजपीत्या षष्ठोऽध्यायः) 
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1. ^. प्रेषिता 2. ।<५५. 


षष्ठोऽध्याय ४ 


(विजयध्वजरीया सप्तमोऽध्यायः) 
पूतनासंहारघड 
श्रीडुक उवाच 


नन्दः पथि वचरि न षेति विचिन्तयन्‌ 


हरिं जगाम  हारणमुत्पातागमङङ्कितः॥ ९॥ ` 


कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । 
दिदश्चचार निघ्नन्ती पुरखामत्रजादिषु ॥ २॥ 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। 
कुर्वन्ति सात्वतां मतुः यातुधानश्च तत्र दि॥ ३॥ 


सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌। 
माययाऽऽत्मानं प्राविरात्कामचारिणी ॥ ४॥ 


तां केदाबन्धन्यतिषक्तमदलिकां ब्हन्नितम्बस्तनकृच्छरमध्यमाम्‌। 
सुवाससं कम्थितकर्णभूषणल्विषो ह्सत्वुन्तलमण्डिताननाम्‌॥ ५॥ 


बलगुस्मितापाङ्गनिसर्गवीक्षतै$ मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌। 
अमंसताऽम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्य भियं ब्रष्ुमिवाऽऽगतां पतिम्‌॥ ६॥ 


° माकरादिषु 3. ५. पत्यु 4. ^‰.8.6.५. योषत्या 5. ।<.५. ° त्कुण्डल 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


षषे सख्यु ® गिरा नन्दो व्रजं गच्छन्‌ मृतां पथि । 


दष््रा तु . राक्षसीं तस्या मृत्युं श्रुत्वा तु विस्मित। 
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10-6-1-6 श्रीमग्तयवतम्‌ 


श्ीकृष्णविषये श्कमानं राजानं प्रति, अविषये प्रवृत्ता सैव मरिष्यतीति सूचयन्ाऽऽह - नेति। यत्र श्रीकृष्णस्य 
श्रवणादीनि न सन्ति तत्रैतासां शक्ति, साक्षा्तस्मिनेव सति का हड्ेति मावई॥ १ - ३॥ 


सेति। योषित्वा वेषतो वं नारीमिव आत्मानं विधाय। गौ पिवेति पाठान्तरे आत्मानं तिरोधायत्यर्थ। ननु 
तत्र नर्तज्ा निर्विशङ्का च सती कथं परस प्रविष्ट} अत आह कामचारिणीति। न हि कामचारिणीषु इदं चित्रमितयरथः॥ ४॥ 


तामिति। तां वनितां पतिं द्रष्टुम्‌ आगताम्‌ अतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्र्ोकस्थेनान्वयः । श्रीसाम्यारथानि 
विदोषणानि। केदाबन्धव्यतिषक्तमलिकां - कैरावन्धः केरापारा तस्मिन्‌ बिन्यस्तमलिकाकुसुमा, बृहता नितम्बेन स्तनाभ्यां 
च उभयत अआक्रान्तमिव कृच्छं कृं मध्यममुदरं यस्यास्तां, सुवाससं शौमने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌। कम्पितो 
कर्णभूषणयो त्विषा उद्टसद्विः कुन्ततै४ मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌॥ ५॥ 


वल्मििति । वलगुस्मितापाद्गविसर्गवीक्षितै बलु रम्यं स्मितं येषु ते तथामूता अपाङ्गविसर्गा येषु तैः वीक्षितै 
्रनौकसां मन हटन्तीम्‌ अतो गोपा हष्टमनसस्तु एनाँ न निवारितवन्तः इत्युक्तं भवति। गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा 
तूष्णीमासन्‌। अत केनाप्यनिवारिता सती प्रविवेेति भाव ॥ ६ ॥ 


1. ^.8. ०उथ 2. 4.8. तत्रैव तासां 3. -3. ^4.8. गाग! 4. 4.8. गा तत्र 5. ^.8 सद्मनि 6. 8.५ ०केना० 7- -7. ^.8. धम्मिलसंसक्त 
8. ४. भऽ शोभने 9- -9. ^.8. हृतमनस्त्वेन तां 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ व्रजं प्रति नन्दगमनात्‌ पूर्यमेव तत्र॒ वसुदेवसूचितोत्पातं, भगवता तनिरकरणप्रकार निरकृतवतः तस्य 
रक्षाविधानप्रकारं च आह - नन्द इत्यादिना "तावन्नन्दादयो गोपा इत्यत प्राक्तनेन ग्रन्थेन । नन्द इति। यदा नन्द 
पथि गत न तु व्रजं गतः । तदा सज वसुदेवस्य कचो न मृषा किन्तु तथ्यमेव स्यादिति चिन्तयन्‌ उत्पातागममुत्ातोपनिपात 
सम्भावनामारङ्धित। यद्वा पथि उत्पातागमाद्वा पक्षिचलनादिरूपात्‌ ब्रज कञ्चिदुपद्रवं सम्भाव्य हरि स्वाराध्यंदैवं शरणं जगाम 
रप्नोपायत्वेनाध्यवास्यत्‌ ॥. १ ॥ 


तदा नन्दाऽऽगमनात्‌ पूर्वमेव कंसेन प्रहिता प्रेषिता बालघातिनी पूतनाख्या राक्षसी तव्र पुरादिषु शिशून्‌ निघ्नन्ती 
सती चचार ॥२॥ ` 


118 


व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-6-1-6 


कृष्णेऽपि तत्कृतः कश्चिदुपद्रवो बभूव किम्‌? - क्यङ्क तावननिराह नेति । सात्वतामेकान्तिनां भक्तानां 
भूुर्मगवतः श्रवणादीनि गूणश्रवणकीर्तनादीनि। कथम्भूतानि? रक्षोघ्नानि यत्र देदो स्वकर्मसु स्वस्वव्यापरेषुं सत्स्वपि न 
ुर्बन्ति जना तत्रैव हि यातुघान्य राक्षस्य, न तु श्रवणादि कर्तृजनाधिष्ठितदेदो; किं पून साक्षात्‌ भगवदधिष्ठितदेदो 
इति माव॥ ३॥ 


सा पूतना खेचरी कदाचित्‌ गोकुलसमीपमेत्य मायया आश्चरयवेषेण आत्मानं गोपितवास्वाऽपाधारणं सूपं तिरेधय | 
तत्सामर््यं सूचयन्‌ विदिनष्टि। कामं यथेष्रूपपगिगरहेण चरतीति तथा प्राविशत्‌ गोकुलं प्राविशत्‌। योषित्वा माययेति 
पाठान्तम्‌। तदा मायया अभिमत रूपपग््रहोपयुक्ताश्र्यशक्त्या आत्मानं योषित्त्वा योषितं कृत्वेत्यर्थः ॥ ४॥ 


योषद्रूपधरां तां वर्णयति ~ तामिति। तां गोप्यः श्रियमिव अमंसतेत्यत्तेणान्वय। केशबन्धे व्यतिषक्ता संसक्ता 
मिका मल्िकाकरुसुमानि यस्या वृहद्भयां नितम्बाभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्छर कष्टः भज्यमान इवावस्थित इति याबत्‌। 
सृक्मत्वादिति माव स मध्यम कलपरेरो यस्या, शोभनं वासो यस्या चितयो कर्णमूषणयोस्त्विषा उलसद्धिः 
ुण््मण्डितम्‌ अलङ्कृतम्‌ आननं यस्या४॥५॥ 


वल्गु सुन्दरं स्मितं येषां तै तत्सहित यरथ। तथामूतै अपाङ्गयोः ने्रान्तयोः विसर्गः प्रसरो येषां तैश 
वीक्षितै कटाक्षैह व्रजौकसां व्रज ओक स्थानं येषां तेषां गोपानां मनोहल्तीम्‌ अम्भोजकरेण पद्मयुक्तं पाणिना उपलक्षितं 
रूपिणीं प्रशस्तरूपवतीं पतिं कृष्णं द्ष्ुमागतां लक्ष्मीमिव तां वनितां गोप्योऽमंसत अमन्यन्त ॥ ६॥ 


1. 4.8. ईरण 2. 4.8. निहृतवत& 3- -3 ५. भग 4. ^\.8. रक्षणो ° 5. \ जा अत्मानं 6. ^.8. भाव्य ° 7. ^.8. द्रं 8. ४. णाऽ 
कटि 9. ^.8. कुन्ततै केदौर्म° 10. 4.8.^०सा० 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 


गुणश्रवणवत्‌ पराक्रमश्रवणमपि ज्ञानसाधनमिति प्रतिपादयति पूतनावधलक्षणं तच्चरितमस्मिन्ध्याये । तत्रोत्पातपरिहारे 
नायणङारणप्रापत्या भवति इत्यादायेनाऽऽह - नन्द इति ॥ १॥ 


` प्रहिता प्रेषिता पुरं राजमन्दिर, नानाजनाधिवासो प्राम व्रजो गोकुतम्‌॥ २॥ 


यातुधान्यः राक्षस्यः सात्वतां भर्तुः श्रवणादीनि रकषोध्नानि, इतरेषामिति दोष, न सन्ति। साक्षात्‌ कृष्णो 
यत्र वसति तत्र का र्केति माव४॥२॥ 


गोपित्वा पिधाय ॥ ४॥ 
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केरपारो केशमारे व्यतिषक्ता निगूढा महिका यस्यां सा तथा। वृहननिम्येन कलशस्तनाभ्यां च कृच्छर भग्र 
पध्यमो यस्या सा तथा तम्‌॥ ५॥ 


अपाङ्गविसर्ग कटाक्षमोक्ष वनितां सम्भजनीयां व्रजीकसो गोपा, व्रजोकसामिति पठे मनोहन्तीमिति चम्न्धः। 
श्रियमिव न तु श्रियम्‌, अमंसत मेनिरे ॥ ६॥ 


बालग्रहस्तत्र विचिन्वती रिन्‌ यदच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌। 
बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददा तल्येऽग्िमिवाऽऽदितं भसि ॥७॥ 


# विबुध्य तां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा स निमीतितेक्षणः। 
महेश्वरत्वेऽपि च बालभावं विभावयन्‌ किञ्चिदुवाच न प्रमुः॥ ८॥ 


अन्नाय तं साऽथ निदाचरी हरं निसर्ग निज्ञात जग्विचेष्टित्‌। 
अनन्तमारोपयदद्क मन्तक यथोरगं सुपमबुद्धिरलतुधी॥ ९॥ 


तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक््याऽन्तरा कोदुपरिच्छदासिवत्‌। 
वरस्त्रियं तपभया च धर्षितं निरीक्षमाणैजननी अ तिष्ठ ताम्‌॥ १०॥ 


तस्मिन्‌ स्तनं दर्जरीर्यमुल्रणं घोरां तमादाय िको्ददावथ | 
गादं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ प्राणैस्समं रोषसमन्वितोऽपिनत्‌॥ ११॥ 


1, ५. ग्रही तत्राऽ 2. \/. तं चाऽ ° ऋ 118 गतन गा प ण्ण र्था ५७७65 ज ४16 9०८25 8 & 9 क€ 007 81960 ॥ नौलि 
हती0ण9. 45 06 116 हती0 ४, ॥16 पल ग ४6 प्त रवी ५6585 15 25 01045: 

विबुध्य ता... आज्ञायमानोऽय.......+ महेश्वर त्वेऽपि च .......- अनन्तमातेपयत्‌, ५४ | एण #& 2तै॑& अपं र्भा ५४61565 
क 17 णित. 11 60, ^ & 0. 3. 4.9. ०त्माऽऽस 4. 8.14. महीसुर 5- -5. ^.14. अजानमानाथ निशाचरी हरिम्‌। आङञायमानोथ हरिनिराचरीम्‌ 
6. ५ त 7~ -7. तमङ्क मारोपयदन्तकान्तकं 8. ।4#. °ता 9. 1. °णा 10. ^.8. ह्य० 11. ५. त्‌ 12. ^. तस्यै 13. ^.8.9. °्याऽट्मा० 


श्रीध बालग्रह इति। बालग्रहः पूतना। असदन्तकं बालं दर| असतामन्तकं दष्रा कथं न विभेति। तव्राऽऽह 
- प्रतिच्छननिजोर तेजसं बालनाटथेन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजम्‌ उरं तेजो येन तं, कमिव असि भस्मनि आहितमश्निमिवेति 
भाव ॥ .७॥ ` | । 


| विवु्येति। चरचरात्मत्वदेव । तां विदध्य निमीलितेक्षणः आस। स्वयमनन्तं दुष्टानमन्तकं बालमिति मत्वा, 
सा अद्कमारोपयत्‌। यथा उरं सुप्‌ अबुद्धिशवासौ रुधीश्च स अन्नानतो रलुबुदधया गृह्णति यथा तद्वत्‌ ॥८,९॥ 
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ननु यदोदारोदिण्यौ तां कथं न न्यवात्यताम्‌) तत्राह तामिति। वामं वलगु। जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां, 
वरस्त्रियं च सहैव अन्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य अन्तसतै्ये बिव च दष्टन्तः -- कोापरच्छदासिवत्‌। मदुचित् 
चर्ममय कोरा, परिच्छद्‌ आवरणं यस्य असे खड्गस्य तद्त्‌ तत्प्रभया च धर्षिते अभिभूते अहमस्य जननी इयं 
वेति मोहिते च सत्यौ जननी जनन्यौ । निरीक्षमाणे एव केवलम्‌ अतिष्ठतां, न तु निवारितवत्यौ ॥ १०॥ 


तस्म्निति। तस्मिन्‌ स्याने दुर्जर वीरय विषं यस्मिन्‌ तं स्तनं, तं श्रकृष्णम्‌ अद्कमादाय सा घोरं तस्मै 
दिरावे ददौ । अथ अनन्तरमेव प्रपीड्य केबलं विषमपथ्यमिति मत्वैव तस्या प्राणैस्सह अपिबत्‌॥ ११॥ 


1. ^.8 गा भाव 2. 4.8 णार इति 3. ^ ०५०७ एवमपि 4. ^ © गा यथा 5. ^. 200 इति 6. ४. गकष्येन 7. ५ शवेन 
8. 4.8 गभ तं 9.-9 8, ४ गा 


सीर सयोषिद्रपो बातग्रह ४ तत्र तत्र ब्रजस्थान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्ती यद्च्छया नन्दगृहे बालं ददर 
स्वसौन्दर्यावलोकन परवशामि& गोपीमि£ अनिवारिता दददत्यर्थः। कथम्भूतम्‌ असता मन्तकं मृत्युम्‌। तर्हि निर्भया कथं 
ददर इत्यतो विरिनष्टि - प्रतिच्छनं तिरोधापितं निजं स्वासाधारणम्‌ उरु अधिकं तेजो येन, भपि भस्मनि आहितं 
तिरोहितम्‌ अग्निमिव स्थितम्‌॥ ७॥ 


तदा स चराचरात्मा सर्वबद्धिटग्‌ भगवान्‌, अत एव तां बालकमारिकाग्रहं बालघ्वग्रहं वुद्ध्वा निमीतिते ईक्षणे 


येन, तथाभूतः स्वयं महेश्वरत्वेऽपि, प्रमूरपि सङ्कपमात्रेणैव हन्तुं समर्थोऽपि बालभावं बालत्वं विभावयन्‌ अनुकुर्वन्‌ 
न किंचिदुवाच तष्णीमास्य्ं ॥ < ॥ 


अथ सा निशाचरी तं बालं हरिं दुष्कुत्राणहं निसर्गतः स्वभावतो विज्ञातं जगतो विचेष्टितं येन तम्‌। 
निसर्गेति पदेन तस्य सरववुद्धिदर्टत्वं स्वामाविकमेव, न तु कार्ययत्तमित्यमिप्रतम्‌। अन्तकमात्मनो मूत्युमूतमज्ञात्वा अनन्तं 
त्रिविधपरिच्छेदहितम्‌। अथापि मनुष्यचे्टानुकणेन परिच्छिनतां प्रा्मिव स्थितमिति भावः| अत एव अङ्क मारोपयत्‌ 
अङ्के निदधे इत्यर्थः। यथा अबुद्धिः मूढः अत एव रुरिति धार्यस्य सः, सुप्रमुगम्‌ अके निदधाति तद्वत्‌ ॥९॥ 


ोहिणीयोदे अपि तां न न्यवाप्यतामित्याह तामिति । कोषपरिच्छदासिवत्‌ कोर मृदूलचर्मनिर्मितं पर्च्छदमावरणं 
पिधानं यस्यं तम्‌, असिं खड्गामिव अन्तः तीक््णचिततां ब्रूरतरामपि बहिर्वामचेष्टितां शोभनचेष्टिताम्‌ अनुकूलचेष्टितामिति 
यावत्‌ । तां वर्षियं श्रठक्षियमिव स्थितम्‌ । परक्षियमिति पठे परस्यान्यस्य कस्यचित्‌ पुंसः क्लियमिव स्थितां वीक्ष्य 
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तस्या प्रभया धर्षिते अभिभूते जननी जनन्यौ । पूर्वसवर्णदीर्घ आर्षः । निरीक्षमाणे अप्यतिषठतां तृष्णीमासाता, न 
तु न्यवास्यतामित्यर्थ : ॥ १० ॥ 


अथ धोरा धोस्वेष्टिता पूतना तं दिं कृष्णमादाय शिदोः तस्मिन्‌ मखे स्तनं ददौ । कथम्थूतम्‌ ? दुर्जय 
दुःखेनापि जरयितुं जीर्णयितुमदाक्यं वीर्य॑विषरूपं यस्मिन्‌, अत एवोतल्वणं दुस्सहं वीर्यस्योल्वणत्वात्‌ उल्बणम्‌ । अथ 
मगवान्‌ रोषसमन्वितः प्रपीड्य, स्तनमित्यनुषङग, प्राणैस्समं प्रणैस्सह ततस्तन्यमपिबत्‌ । तस्या प्राणस्सह स्तनमपिबदिति 
वा॥ ११॥ 


1- -1. 4.8. ईशव्वे सत्यपि 2. ^,8. 8५ स्व 3- -3. ४ भा 4. 4.8. दुप्रः 5. ^ गा क्लियमिव 6. ^,8 णण प्राणे 


विज० वातग्रही बालकमारिका, असदन्तकं, भसि भस्मनि, विचिन्वती मृगयन्ती ॥ ७ ॥ 


बालकमारिकाग्रहं बालानां मृत्युभूतग्रहं सुरत्व पूर्णैशरये देवदेवत्वे वा, सुर - रेशर्ये इति धातुः । मही अतिप्ररास्तोत्सवः 
मह्यामपीश्चरत्वेऽपि वा ईशवरत्वात््रकटने वचनाभावे च बालमावप्रकाङन हेतुः ॥ ८ ॥ 


अथ सात्तविकल्षियः स्वमावप्रकटनानन्तर, यद्वा राक्षस्या: स्वभावः प्रारभ्यते, यद्वा यतो निशाचरी अथ तस्मादजानमाना 
“पङ्गलानन्तरारमभप्र्कात््येष्वयो अथ” (अम.को. 3-402) इति, “अथातोऽनन्तरप्र्थविकल्परम्भमद्गलाः' (वैज. को. 
8-7-14) इत्यमरयादवौ । हरः पूतनावृत्तचेषठताज्ञानं नास्तीत्यारयेनोक्तं - निसर्गेति । ज्ञानाविर्भावतिरोभावौ न स्त इति चोतनाय 
निसर्गेति पदम्‌ । देवदत्त्ञानवत्‌ कतिपयपदार्ज्ञानविषयं नेश्वरज्ञानमित्यतो जगदिति । हरिकाब्दस्य अनेकार्थत्वेनत् 
विश्चद्विवक्षितमित्यत उक्तम्‌ - अनन्तमिति । एककुण्डलोऽनन्त इत्यस्यापि संदिग्धार्थत्वमित्यत उक्तम्‌ - अन्तकमिति 
स्रोमाविशान्तक वचनात्‌ उक्तशङ्कानिस्तारादित्यतो निसर्गेति । इदं लक्षणं नारयणस्यैव, नान्यस्य । “अहं दद्राय धनुरातनोमि 
यः सर्वज्ञः" (मुण्ड. उ. 1-1-9) इत्यदेः। पूतना अनन्तं बालम्‌ अद्धमारोपयत्‌ इत्यन्वयः । हन्तुमितिरोषः । न केवलं 
हरिमजानमाना अपिं तु तमात्मनोऽन्तकम्‌ अजानमाना परिमिताङ्करोपणं च तमनन्तम्‌ अपरिच्छि्ं मरणसू्यं वा तमजानमाना 
चेत्यर्थः । कथमित्यत्र दृष्टान्तमाह अबुद्धया अज्ञानेन रस्नुरियमिति धीः ज्ञानं यस्याः सा तथा सुमम्‌ अङ्कमारोपयति, 
अबुद्धिश्च रलुधीशवेति विग्रहः । तथा च अबुद्धिः अज्ञानी यथा सुप्मन्तकम्‌ अङ्कम्‌ आतेपयति । स्लुधीः सुपमूगमिति 
विमागः केचित्‌ दुषटन्तकं सुप्तं नाम्ना अनन्तमुणमित्युणविोषो वा। काचित्‌ निदाचर उतुपिका सपं हरि सिंहं रिवाबुद्धयेति 
दोषः। “ध्वा्ञारतिर्निराटन" (हला. को. 2-91) (इत्यमरः) ॥ ९ ॥ | 


अतिवामचेध्तिम्‌ अधिकक्रूव्यापारम्‌ । “अति स्यादधिकाथेक्तो परशंसायामतिक्रम'" (वैज.को. 8-7-15) इति 
यादवः । “वामः ब्रूरे मनोह" (वैज.को. 6-4-16) इति च । अन्ता मध्ये कोक एव परिच्छदः परिकःपूरणलक्षणो 
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व्या्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-6-12-17 


यस्य सोऽन्तरकोशपरिच्छदः, स एव असिरन्तराकोशपरिच्छदासिः, स इव गूढाकासबाह्याभ्यन्तरकोशालद्तखडङ्गवस्स्थिते- 
त्यन्वयः । अन्तराकोशपरिच्छदः वर्णितकोशलक्षणालङ्कारोऽसिः यथा तथा । वामचेष्टितामिति वा । तस्याः पूतनायाः 
प्रभया वरोद्ूतलक्षणया धर्षिता विहलिता, तस्य कृष्ण (स्य) प्रभया वा इदानीमेव पूतनाप्राणवियोगसूचनाय जननी अतिष्टदिति 
। सन्धिकार्याकरणं वेदिकप्रयोगानुकरणं वा ॥ १० ॥ | 


तस्मिन्‌ काले दर्जरीर्य जीर्णीर्तुमरक्यं वीर्य यस्य॒ स॒ तथा अत एवोल्वणं दुस्सहक्रीयपितम्‌ । अथाब्दो 
विकत्पार्थः अथ स्तनं ददाविति । विषमिति, तस्याः प्राणैः ॥ ११ ॥ 


सा मुश्च मुालमिति ्रमाषिणी निष्पीडयमानाऽसिलजीवमर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ महू प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती सरोद ह ॥ १२ ॥ 


तस्यास्स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही दयौश्च चचाल सग्रहा | 
रसा छश्च प्रतिनेदिरे जना ४ पेतुः क्षितौ वज्रनिपातराङया ॥ १३ ॥ 


निदाचरीतथं व्यथितां व्यसुः कषितौ व्यदाय केडांशररणौ भुजावपि । 
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वन्नाहतो चत्र इवापतद्रप ॥ १४ ॥ 


पतमानोऽपि तदह त्रिगव्यूत्यन्तदरमान्‌ । ` 
चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्धुतम्‌ ॥ १५ ॥ 


ईपामाभोग्रदसय गिरिकन्द्रनासिकम्‌ | . 
गण्डदरौलस्तनं सद्र प्रकी्णर्णमूर्धजम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहमीषणम्‌ । 
बद्धसेतुमुजोर्वङ्गि शून्यतोयहदोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 


1. ॥# मुञेत गिरा 2. #॥ मर्षिणी; ।८४५. मर्मसु 3. ॥/. विद्धि; ५५. विस्विन्न 4. 1५. रुराव हि ।५५ स्राव ह 5. ॥ दा खं 6. ५.२.०८८ 
°तस्तना व्यसु 7. ॥ विकीर्य . 


श्रीध० सेति। चरणौ भुजौ च मूहर्मह क्षिपती प्रस्विमानि स्वेदयक्तानि गात्राणि यस्यास्सा ॥ १२॥ 


तस्या इति । रसाः रसातलानि च ॥ १३॥ 
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10-6-12-17 श्रीमद्भागवतम्‌ 


निङ्ञाचरीति। व्यादाय मुखं विवृत्य कैशादीन्‌ प्रसार्य निजरूपमास्थिता मरणतमवे कापटयं न युज्यत इति 
भावः । विकीर्यति पाठन्तरे केशान्‌ विकीर्य चरणौ भुजावपि प्रतार्वेति मावः । यद्रो व्ाहत इवं ॥ १४ ॥ 


पतमान इति । पतन्नपि तस्या देहः षठ््ोामध्यवर्तिनो दूमांश्च चूर्णीचकार ॥ १५ ॥ 


ईषिति । ईषामत्रगर्ास्यम्‌ ईषा लाङ़ृतदण्डः तत्प्रमाणा उग्रा द्रा यतस्मन्‌ तत्‌, तथामूतमास्यं यस्मिन्‌ तत्‌, 
सनत्रासहेतत्वेन पुनर्टभिः पदविहिनष्टि गिरिकन्दरवत्‌ नासिके यस्मिन्‌ तत्‌, गिरेः च्युतौ स्थूलोपलौ गण्डौलौ ताविव 
स्थूलौ स्तनौ यस्मिन्‌ तत्‌ । रौद्रं घोर, प्रकीर्णा अरुणा पूर्धेना यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्धकूपेति । अन्धकूपाविव गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌, पूतिनवदातेहे जघने ताभ्यां भीषणं वद्धा सेतव 
इव भुजो उरू अङ्गी च यस्मिन्‌ तत्‌, शून्यतोयहद इव उदं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १५ ॥ 


1- -1. 8.५ गा 2- -2. 4.8 कपटमयुक्तमिति 3. 8 इव | 4- -4. 4,8 भाण 5- -5, ४, णाग७ 6- -6. 8.४ णां! 7. 4.8 गणौ स्थूलौ 


वीर० तदा सा अखिलजीवमर्मसु सरप्राणमर्मयु पीड्यमाना अलम्‌ एतावता अलम्‌, आरु मुञ्च मुद्चेति प्रभाषिणी 
तरविवृ्य परिप्राम्य चरणौ मूजौ च मूहूरमहुः प्रक्षिपती स्विननानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि अङ्गानि यस्याः सा, सराव 
जुधोष हे त्याश्र्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतिगभीरं रहः रभसः वेगो वा यस्य तेन, तस्याः स्वनेन सपर्वता मही भूः, सग्रहा चौश्च चचाल, रसातलं 
दिरश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदध्वनुः । जनाः वज्रनिपातरङ्कया क्षितौ निपेतुः ॥ १२ ॥ 


व्यथितौ पीडितौ स्तनौ यस्याः सा निराचरी, व्यादाय मुखं विवृत्य कै शादीन्‌ प्रसार्य गेषठ व्रज निजरूपमास्थिता 
मरणस्य स्वासाधारणरूपगतत्वादिति माव । हे नृप वन्रेणाऽऽहतो वुत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्याः देहः पतमानः षट्रोहामध्यव्तिनो रमान्‌ चर्णीचकाः । है राजेनद्र तच्छरीरं महदद्भूतमासीत्‌॥ १५॥ 


अदभूत्वमेव दर्शयितुं त्रं विरिंषन्‌ तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च अमिमयुरित्याह - इषिति त्रिभि । ईषा लाङ्गलदण्डः 
तत्प्रमाणा उग्रा द्रष्टा यस्मिन्‌ तत्‌ आस्यं यस्मिन्‌, गिरिकन्दर इवं नासिके यस्मिन्‌, गण्डदौलवत्‌ उन्नतौ पृथू च स्तनौ 
यस्मिन्‌, रौद्रं भीमं प्रकीर्णा अस्णाश्च मूर्धजाः केशा यस्मिन्‌, अन्धकूपाबिव गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌, पुतिनबदारोहौ जघने 
ताभ्यां भीषणं बद्धास्सेतव इव भजौ उरू अङ्गी च यस्मिन्‌, शून्यं तोयं यस्मिन्‌, तथाभूतो हद इव उद्रं यस्मिन्‌ 
तत्कलेबरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च सन्ततरसुः। कथम्भूताः ? पूर्वं पतनात्‌ पूर्वं तस्याः निश्वसितं शब्दः निश्वासमारूतो वा 
तेन भिन्नानि हृदादीनि येषां तथामूताः॥ १६, १५७॥ | | 
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व्याख्यानजयविशिष्टम्‌ 10-6-18-23 


1. -1. ५५. जाऽ 2. ^.8. गार्^ रहह 3. ^.28 20०५ अरानिनिपातङाङ्या. 4- -4 ४५. गाऽ 5. ^.8 ०00 अपि 6. 4.8 गा मध्य 7. 
५ 05 तद्र 8, ##, ° त्यादि | 


विज अखिलजीवमर्षिणी समस्तप्राणापहारिणी ररा रोदनमकरोत्‌। हि इ्दो हेतौ । ्रोवरेणाम्‌ अनुकग्पाजनक ६।१२॥ 
रसा पातालं प्रतिनेदिरे प्रतिरब्दं च्रुः॥ १३॥ 

व्यसुः विगतप्राणा ॥ १४॥ | | 
्रिगव्यूत्यन्ते षठक्रोशमध्ये ये द्ूमाः वृक्षाः तान्‌ “ब्युतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌" (अम. को. 2-18) इत्यमरः ॥ १५॥ 
ईषा रथदारुविदोषः, कन्दरो गृहा, गिकेत गिरिरिति विरोषणं, गण्डदौतः स्थूलपाषाणः ॥ १६॥ 


आरोहो नितम्बः बद्धसेतुवत्‌ स्थिर भूजर्वघ्रयो यस्य तत्‌ तथा भुजौ ऊरू च अङ्गी च भूर्जर््गयः, न्यं 
तोयं यस्मिन्‌ सूर्यतोयः स हृद इव उदरं यस्य तत्‌ तथा। १७॥ 
सन्तत्रसुस्तदु्रक्ष्यं गोपा गोप्यः कलेबरम्‌। 
पूर्वन्तु तन्निःस्वनित भिन्नहत्कर्णमस्तकाः ॥ १८॥ 
बालं च तस्या ॐसि ग्रीडन्तमकुतोभयम्‌। 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहूरजातसम््रमाः ॥ १९ 
यदारण्यं तस्समं बालस्य सर्वतः। 
रकां बिदभिरे सम्यक्‌ गोपुच्छभ्रमणादिभिः॥ २०॥ 
। मोमू्रेण स्नापयित्वा पुनरगरिनसाऽ्भकम्‌। 
रक्षां च्छरु्गोराक्रता द्वाद्राङ्गषु नामभिः २१॥ 
गोप्यस्संस्यृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः परथक्‌। ` 
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्बत ॥ २२॥ १ 
 अन्यादजोऽङ्िमणिमौं तब जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः। 
हत्केदाव स््युदरमीदा इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुसत्रम ई्वरः कम्‌॥ २३॥ 
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10 6-18-23 श्रीम्तभततम्‌ 


1- -1. 48.6.14 सुस्स्य तद्वीक्ष्य 2. ।५५८. °श्रसित 3. ॥५५/५५ उपरि 4. ५. समुत्पत्य 5. ॥ °दाः 6. ४. तस्य 7. ^.8.6 चक्रुश्च शः; 
।८५॥. च चछ्रुददा ° 8. ^ °जैर्न्यासि ° 9. ^.,8,06.1॥ मास्तव 10. 4.8.614 वस्त्वदुर ईदा 


श्रीध० पूवमेव तस्याः एब्देन भीताः पुर्दनिनातितत्रसुरित्याह - सन्तत्रसुरिति। तस्याः निस्स्वनितं अतिमयङ्कर द्द: 
तेन भिन्नानि हृत्कर्णमस्तकानि येषां ते॥ १८ - २०॥ 


गोमूतरेणेति। द्रादराद्ैषु ललाटादिषु केरावादि द्वाददानाममिः॥ २१॥ 


अनाचान्ता एव प्रथममतिसम्भ्रमेणैव रां कृत्वा किश्चत्‌ लब्धाश्चासाः पुनस्तातपर्येण बीजन्यासमकु्यतत्याह गोप्य 
इति। संसयृष्टसलिलाः आचान्ताः आत्मनि प्रथमम्‌ अङ्गेषु करयोश्च पृथक्‌, अजाचेकादबीजानां मधर कुद त्रीणि, 
करयोः सन्धिषु चत्वार चत्वाि। तथाऽङ्कवादविकैकस्मि्क्गे। अजाेकैकं बीजं विन्यस्य । बालस्यास्य अङ्गेषु तथैवाकर्वत॥। २२॥ 


अव्यादिति। अङ्गिमद्धी, जानु जानुनी, मुजं भुजौ, कं शिरः ॥ २३॥ 


1- -1. ^\.8 गा 2. ‰.8 भरर वि 


तीर तथा तस्योपरि करीन्तं न कुतोऽपि भयं यस्य तं बालं च वीक्ष्येति पूर्वेणान्वयः, जगृहु्युतरेण बा। तूर्णं यथा 
तथा समभ्येत्य जातः तस्याः मरणाद्‌ बालस्य जीवना जातः सम्प्रमौ यासां ता गोप्यो जगृहुः आददुः ॥ १८, १९॥ 


ततस्ता गोप्यो यङोदारोहिणीभ्यां संह बालस्य ईश्वरस्य कृष्णस्य गोपुच्छप्रमणादिमिः उपायैः रक्षां च्रः॥ २०॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - गोमूम्नेत्यादिना। आदिश्दग्ल्यान्‌ बा दर्शयति गोमतणेति। तावत्‌ दिं गोमूत्रेण 
पनपयित्वा ततो गोतजसा च स्नापयित्वा गोकृता गोमयेन बरु र दपुट॑स्थेषु अङ्गु ललाटादिषु केावादरानामभिः 
रक्षां च्रः॥ २१॥ 


एवमनाचान्ता एव तौवत्‌ सम्मरमेण रक्षां विधायाऽथ लब्धाश्वासा आचान्ता विषतो रक्षं चद्रुरित्याह 
- गोप्य इति। संबष्टसलिता आचान्ता गोप्य आत्मनि स्वदि कए्योः इतष्व्गेषु पृथक्‌ एकैकशो न्यस्य अकारादिक्षकारान्तानि 
मातृकाबीजानि विन्यस्य अथ बालस्यात्मनि करयोः अङ्गेषु च वीजन्यासमवुर्वत अकुर्वन्‌। चिकीर्षिताजादिमगवन्रामघटित 
विष्णुकवचपढनयोम्यतायै तत्स्यवीजस्ूर्तये च तावत्‌ स्वाङ्गेषु बीजन्यासं विधाय अथ तत्कवचमन्त्रनपपूर्वकरकषप्ार्थनायाः 
सुप्रतिष्टितत्वाय बालस्याङ्गषु बीजन्यासं चक्रुर्यर्थः | २२॥ | 
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अथ कवचमन्त्रजपपूर्वकरक्षाविधानं दर्दयति अव्यादित्यादिना ¶ति प्रणये'त्यतः प्रक्तनेन। अनादिङब्दाः योगरूढिभ्यां 
मगवदसाधारणाः। अजः कर्मायत्तोत्क्तिरहितः भगवान्‌ अङ्धिम्‌ उद्गी अव्याद्क्षतु, जानु जानुनी अणिमा अणोर्जावस्यान्तरात्यतया 
्रवेदायोग्यः, पातु। ऊरू, यज्ञः यज्ञाराध्यो यज्ञमूक्‌ तत्फलदश्च कटितटम्‌ अच्युतः अश्रितान्‌ न ॒च्यावयतीत्यच्युतः, 
हयास्यो हयग्रीवः जठमव्यात्‌, हव वेदाश्च तेषां समाहारः तत्‌ ईडः पातु। वस्ति मू्कोडः वस्त्युदरहत्केदामिति 
क्रमोऽत्र विवक्षितः, अव्यादजोह्धिमीश्वरः कमित्यपक्रमोपसंहाराभ्यां पादादिशिः पर्यन्ताबयवक्रमस्याऽत्र॒विवक्षितच््परतीतेः। 
जटं नामेरूपरिमागः। तत॒ उपरिमाग॒उदरमिति विवेकः। केक्दोत्र लोमपरः। कण्ठम्‌ इनः सर्वव्यापकः। इण्‌ 
गता, वितिधातुः। यद्वा गत्यर्था वुद्धवर्थाः, सर्वञः। अत॒ एव विष्णुरित्यनेन न पौनर््यं॑विष्ण्व्यापकः "विष्टु 
व्याप्ताविति धातुः मुखम्‌, उरस्िलोकसङ्गाहकाः क्रमाः पादविक्षपा यस्य सः, कं मूर्धानम्‌ ईश्वरः। ईस्वरः सर्वान्तरात्मा, 
ईदाः सर्वाधिपतिः इति न पौन्व्त्यम्‌। विष्णुशब्देन व्यातिमात्रम्‌ ईश्वराब्देन तु प्रशासनपूर्वक व्याप्त्याधारकत्वम्‌॥ २३॥ 


1. ४४ ग सह 2. -2. \॥ गा 3. 4.8 °दिमि 4. \#४ गाग तावत्‌ 5. ४४ ° दि न्यस्य 


विज० सन्तत्रसुः भीता अभूवन्‌ तस्याः निःस्वनितेन अदानिवत्‌ क्रूखाब्देन भिन्नानि हतकर्णमस्तकानि यासां 
तास्तथा ॥ १८॥ 


तूर्णं शीघ्रम्‌ ॥ १९. २०॥ 
गोरजसा गौरेणुना गरकृता गोमयसहितेन केरावादिनाममिः ललाटादि | दवादहाबयवेषु | २१॥ 


संस्पष्टसलिलाः आचान्ताः अङ्षुन्यस्य पृथक्‌ करयोश्च न्यस्य आत्मनि मध्ये देहं च न्यस्य, अथानन्तरं 
मङ्गलकरं वा बालस्य बीजन्यासम्‌ अषटक्षल्यासम्‌ अकुर्वत ॥ २२॥ 


अत्राजादयो रतिविरोषाः । अद्भिम्‌ अङ्गी, जानु जानुनी, अद्विमित्यन्वयः अणिमान्‌ गरिमान्‌ इत्यर्थः| २३॥ 


चक्राग्रतस्सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वतया््वयोर्धनुरसी मधुदाऽजनश्च । 
कोणेषु राङ्क उरुगाय उपर्युपिनद्र तार्य क्षितौ हलधरः पुरुषस्समन्तात्‌॥ २४॥ 


ृ्दरियाणि हषीकिराः प्रान्नारयणोऽवतु। = 
श्ेतद्वीपपतिश्ित्तं मनो योगेभ्वरोऽबतु॥ २५॥ ` 
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पृश्चिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ पर| 
डन्तं पातु गोविन्दददायानं पातु माधवः ॥ २६॥ 


त्रजन्तमल्यद्रैकुण्डः आसीनं त्वां श्रिय.पतिः। 
भुञ्नानं यन्नमुक्‌ पातु सर्वग्रहभयड्रः ॥ २७॥ 


डंकिन्यो यातुधान्यश्च दृष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः 
भूतप्रेतपिङ्ाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः॥ २८॥ 


कोटरा रेवती ग्यषटा पूतना मातृकादयः । 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रिद्रूहः | २९॥ 


स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वद्धनालग्रहाश्च ये। 
सर्वे नदयन्तु ते विष्णोनमिग्रहणभीरवः॥ ३०॥ 


1. ।५,५५ ° ऽजितश्च 2. ५. ढा 3. ।८,४,/८. कूदमा 4. 8 टाः 5. ॥. वृहद्वात 


श्रीध> तथा दिक्षु रक्षामुर्वित्याह - चक्रीति। चरी पुरतो, संहगदः गदासहितों हरिस्तव पश्चाद, त्वतय 
धनुर्धरो मधुहा, असिधरः अजनश्च एतौ स्ताम्‌ शङ्खधर: उस्गायः चतुष्कोणेषु, क्षितौ अधस्तात्‌ ॥ २४॥ 


एवं बहिः रक्षां कृत्वाऽन्तक्मकुर्वननित्याह ~ इन्द्रियाणीति ॥ २५॥ 


पुश्चिगर्भ इति। आत्मानम्‌ अह्काम्‌॥ २६ - ३०॥ 


1- -1. ^.8 चक्रसहितो हरिः तव अग्रतोऽस्तु 2- -2. ४ नाग 3- -3. ४ जागी 4. ^ ००७, इत्यर्थः | 


वीर० एवं पादादिरिरःपर्यन्तं रक्षां विधायाऽथ दिक्षु रक्षां विदधुः। चक्री अग्रतः पुए्श्क्रधरः पश्चात्‌ पृष्ठतः 
सहगदो गदासहितो हरिरभ्रितार्तिहरः। पार्योऽस्तुधनुरसी धनुः खङ्ग. बिप्रताविति , शेषः। मधुहा अजितश्च धनुर्धरे 
मधुहा असिधरः अजितश्च्यर्थः। कोणेष्वप्ेयादिषु श्ोऽस्यास्तीति अ्गभादित्वा्मत्व्थीयोऽच्‌। उपर््वयां दिदयुपे्रः। 
कितौ अधस्तादवलधरः सदर्षणः। समन्तात्‌ सर्वतः अनुक्ता दिशः कश्चित्सन्ति चेत्‌ तत्र सर्त, पुः 
सर्व्राणिहदयगुहावस्थितः॥ २४॥ . 
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एवं बहिरदकषां संप्रार्थ्य अथान्तरद्गरक्ं प्रार्थयामासु; इन्द्रियाणीति। हषीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईदोऽन्तः प्रविक्य 
नियन्ता, योगेश्वरो योगनिर्बाहकः | २५॥ 


पर्रमभत्वात्‌ अपत्यत्वात्‌ पुश्िगर्भः। भगवान्‌ षाङ्क्यपूर्णः परः प्रकृतिपुरुषविलक्षणः। आत्मानमित्यनेन चित्ताहद्कारौ 
विवक्षितौ ॥ २६॥ 


सर्वग्रहमयद्कर इत्येतच्ञमूग्विरोषणम्‌॥ २७॥ 

कूढमाण्डादयो ग्रहाऽबान्तरविरोषा : ॥ २८॥ 

देहादीनि द्रहयन्तीति तथा ॥ २९॥ 

ृ्धग्रहा बालप्रहाश्च ते सर्वै विष्णोरनामानि गृहन्तीति तथा। तेभ्यो भीरवः भीताः नस्यन्तु | ३०॥ 


विज० मधुसूदनादयशचत्वारः। चतुर्कोणेषु ॥ २९, २५॥ 
आत्मानं मध्यम्‌ ॥ २६, २७॥ | 
अर्भकग्रहाः बातगरहाः॥ २८ ~ ३०॥ 
श्री शुक उवाचं 
इति प्रणयबद्धमिः गोपीभि, कंतरकषणम्‌। 
` पाययित्वा स्तनं माता संन्येदाय दात्मजम्‌ ॥३१॥ 
तावन्न्दादयो गोपाः मधुराया व्रजं गताः। 
विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः॥ ३२॥ 
तं बतर्षिः स्नातो योगो वा संमाऽऽस सः। 
स एव चो हयुत्यातो यमाहाऽऽनकदुमिः॥ ३३॥ 
` कलेबरं परुभिस्छित्वा धते व्रजौकसः । 
दूर क्षिप्त्वाऽवयवङो ददहुः काष्ट शितम्‌॥ २४॥ 
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, + 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागंरुसौ रमः। 
उच्थितः. कुष्णनिर्भक्तिं सपद्याहतपाप्मन ॥ २५॥ 


पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुथिराराना | 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाऽऽप सद्रतिम्‌ ॥ ३६॥ 


किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। 
यच्छन्‌ प्रियतं मं किभ्नित्‌ रक्तास्तन्मातरो यथा ॥ ३७॥ 


पद्भयां भक्ताहदिस्थाम्यां वन्याभ्यां लोकबन्दितैः । 
अङ्कं यस्यास्समाक्रम्य भगवानपिबत्‌ स्तनम्‌ ॥ ३८॥ 


1 -1. ।(१५.५५४ गापः 2. ४ कृष्ण 3- -3. ५. सन्न्यवीविङदातजम्‌; ५. पद्ध सन्न्यवेदयत्‌ 4. ।८.४/० ततऋषिं्जतो; ४ ° तरधङ्गानी 
वा 5. ^8.0.4 "गे 6. ॥ समासतः; ॥८५४/ समागतः 7. ^8,6 यदाहाऽऽ°; १ यथाऽऽहाऽऽ°; ५ यं प्राह्मऽऽ° 
8. ४ तत्र 9. 8.0 न्यदहन्‌ 10. ॥+. °पिष्ठितम्‌ 11. ^.6.# ° ग" # सननिम इति वीरराधवादतः पाठः 12. 4.5.64५ णते ४ °क्तेः 


13. ४ तरं 14. ^. लोके 8,७५ किन्नु 15. ॥॥ °तः 


श्रीध० इतीति। सन्नयवेदायत्‌ शाययामास ॥ ३ १, ३२॥ 


विस्मयमेवाह - नूनमिति। वैति विस्मये। सामप्तं सः ऋषिः तपश्रभावौत्‌ योगो ज्ञानी वा सम्यगास। 
अतः यत्‌ यमाहं स एव उत्यातो दष्ट इति॥ ३३, ३४॥ 


विस्मयान्तरमेवाह - वह्यमानस्येति । कृष्णेन निर्भुतः। अत एव सपद्याहतः पाप्मा यस्य ॥ ३५॥ 
प्रसङ्गात्‌ कैमूतिकन्यायेन भक्तिवैभवमाह पूतनेति ॥ ३६॥ 


किमिति। श्रद्धया आतिक्येन, भक्त्या प्रेम्णा, रताः सिग्धाः तन्मातर इति वत्सापहरणतीलामिप्रायेण 
बहुवचनम्‌। गोगोपिकाः तन्मातरोऽभवनिति ॥ ३७, ३८॥ 


1. ^.8 भा इति 2. ^4.8 °ववान्‌ 3. 4.8 °गे" 4--4 8,. जा 5. 8,४ ग उत्पातः 6. 4.8 क्तः | 7. 4.8 °त्यन्याः 8. 


५, ०4०5 तत्र हि 9. ^ तदा तन्मा; 8 तदा मा. , _ 
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वीर० इत्थं प्रणयेन स्नेहेन बद्धमिः यन्तरिताभिः गोणीभिः कृतं रक्षणं यस्य तम्‌, आत्मजं माता यशोदा 
स्तनं दुधं पाययित्वा सन्न्ययवेकयत्‌ शाययामास ॥ ३१॥ 


3 
तावत्‌ तदा नन्दादयो गोपाः मधुरायास्सकाञात्‌ व्रनमागतास्सन्तः पूतनाया देहमवलीक्य अतीव विस्मिता 
नभूवुः॥ ३२॥ | 


वसुदेवोक्तं यथार्थमेवामूदिति सोदाहरणं विस्मयन्ते नूनमिति। आनकदुनदुमिः वसुदेवः समागतो यमूत्ातं प्राह 
सप्वोत्पातोऽधुनाऽस्मामिः दृष्टः । अतः स॒ आनकदुन्दुमिः ऋषिर्योगी वा पूर्वजन्मनि सन्‌, अधुना एवंरूपेण नूनं सज्जातः। 
बतेति विस्मये। ऋषित्वमुत्त्तिसिद्धातीब्ियार्थ दर्शित्वं, योगित्वं तपःप्रमावकृततदर्षि्वमिति वियेकः। स यद्रत इति पाठान्तर, 
तदा वसुदेवः ऋषिर्योगीशो वा सजधूनैव सञ्जातः। कुतः यत्‌ यतः गतः समागतः आनकटुदुभिः यम्‌ उत्पातमाह 
सोऽधुना अस्माभिः दृष्ट एवेत्यर्थः ॥ ३३॥ 


ततस्ते व्रजौकसः तत्‌ पूतनाकलेबम्‌ अवयवः परलुमिभ्छित्वा दूर क्षिप्त्वा कष्टैः वेष्टितं कृत्वा ददहुः ॥ २९॥ 


` विस्मयान्तरमाह - दह्यमानस्येति। दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी यो धूमः सोऽगरुसमनिभः कृष्णागरुतुल्यगन्धः, 
समुत्थितः सोऽगरुसननिभो बभूवेति दोषेणवाऽन्वयः। अगर्सौरम इति प॑छान्तरम्‌। अगरोः सौराभमिव सैौरमं यस्य स 
इत्यर्थः| तत्र हतुं वदन्‌ देहं विरिनष्टि कृष्णेति। कृष्णस्य भगवतो निर्व्या हेतुमूतया सपैव कातल आहतं पापं 
यस्य तस्य । कृष्ण निर्ीति पाठन्तरम्‌। तदा कृष्णेन भगवता हेतुना निर्ुक्तया हतुमूतयेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


यतो हतपाप्णाऽत एव मूक्तिम्‌ अनर्हाऽपि प्रत्याह पूतनेति। अपिकञब्दस्य लोकबालघ्न्यादिभिः प्रत्येकं सम्बन्धः। 
जिघांसया हन्तुमिच्छया। हस्ये स्तनं दत्वापि सद्वतिं सतां प्राप्यां गतिं मूक्तिम्‌ अवाप ॥ ३६॥ 


यतोऽग्रियं गरलं यच्छन्ती मुचत्यनर्हपि केनचिद्‌ भगवत्सम्बन्धमात्रेणैव सद्रतिमवाप। किं पुनर्भगवद्व्त्या सद्रतिं 
्राणुवन्तीत्याह - किंयुनरिति। श्रद्धया मगवल्मियाचरणोपयुक्त्या त्वरया भक्त्या च परमात्मने कृष्णाय किश्चित्‌ प्रियतमं 
यच्छन्‌ समर्पयन्‌ तद्रतं प्राप्नोतीति किं पूनर्क्तव्यमित्यरथः। प्रियं यच्छन्‌ सद्रतिं प्रापनोतीत्यत्र दृष्टान्त; ्तास्तन्मातरो 
ययेति । र्ता अनुरकतास्तस्य कृष्णस्य मातरो यशोदादयो यथा प्रियतम स्तन्यं यच्छन्त्यः सद्गतिं प्रापुः तद्त्‌॥ ३७॥ 


ननु मातृणां सद्रतिप्रा्षिसिद्धति कथं टष्टान्ततेत्याशङ्कायां तामपि कैमुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति - पद्भ्यामिति 
सर्धशुर्भिः। लोकैः वन्दिता ये ब्रहमादयस्तैरपि वन्वाभ्यां भक्तानां हृदयकमलस्थाभ्यां पद्यां भगवान्‌ यस्याः पूतनायाः 
अङ्गं समाक्रम्य स्तनं विषपूर्णं स्तनम्‌ इहापिबत्‌॥ ३८॥ 


1. \# जा गोपीभिः 2. ४ गा दुग्धं 3. ५८. अति 4. ^.8 आह्‌ 5- -5. ^.8 पाठे सः 6. 4.8 पठे.7. ^ ०४ स्तन्य 


विज” प्रणयबद्भभिः बद्धसेहामिः सन्न्यवीनिरात्‌ संबेदां निद्रामकार्यत्‌ ॥ ३१, ३२ ॥ 
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वसुदेवः ऋषिः त्रिकालदर्बी योगेशाः कपिलान्यतम४ समासत संक्षेपतः संकोचं कृत्या जातच्ः अत्माभिरिति 
रोषः ॥ ३३ - ३५ ॥ 


पूतनाविष्टरवशी सद्रतिं स्वगं पूतना तु (सद्रतिं असद्रति) नकं, षद्ल - विदारणगत्यवसादनेषु इति 
धातु ॥ ३६ ॥ 


त्ता अनुरक्ता ॥ ३७, ३८ ॥ 


यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । 
क्ष्णमुक्तस्तनक्षीरा किमु गाबोसनुमातर ४ ॥ ३९ ॥ 


पयांसि यासामपिबत्‌ पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌ । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रः कैवल्यायखिलीर्यदः ॥ ४० ॥ 


तासामबिरतं कषण कुर्वतीनां सुतेक्षणमबघ्राय व्रजौकसः 
न पुन कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसम्भवः ॥ ४१ ॥ 


कटधूमस्य सौरभ्यम यग्राय व्रजौकसः 
किमिदं कुत एवेति बदन्तो ब्रजमाययु? ॥ ४२ ॥ 


ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनाऽऽगमनादिकम्‌ । 
श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति द्िरोराऽऽसन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४२ ॥ 


नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रष्यागत उदारधी । 
मू््ुपाध्राय परमां मुदं लेमे कुरूद्वह ॥ ४४ ॥ 


य एतत्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकचेषटितम्‌ । 
निशम्य श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लमते रतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीविय्यासिक्यां अष्टदरसाहस््रं 
श्रीहयप्रीवब्रह्मविचायां पारहंस्यायां संहितायां 
दामस्कन्धे पूर्वर्धि षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


1- -1. |. जगतीपतिम्‌ । 2. ^,७1॥ नु 3. ^,8.9. तप्र 4. ॥१,५. °न्ती" 5- -5. \/ मप्राय तजमाययुर || ४१ ॥ 6. 8,8.५. श्वाऽ5" 
7. 8.9. ्रत्यागतमु 8. ^, मूरध्यव 9- -9. ^,8,0 कृष्णस्याऽऽर्भकमह्भुम्‌; ५ कृष्णस्याहुतमार्भव^ १८.५८ कर्म कृष्णस्य चातम्‌ 10. ^,8.8. 
शृणुयात्‌ 11. ।५,#५. गतिम्‌ 
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श्रीध० य इति । एतत्‌ आर्भकं अर्भकचरितम्‌ । किं तत्‌? पूतनामोक्ष इति । “+अत्तुं दैत्यकुलानीड पूतनाया 
दिुच्छतात्‌ । स्तन्याऽऽपोरानतः प्राणै; प्राणाहुतिमकल्पयत्‌' ॥ ३९ - ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्या्यायां षष्ठोध्याय४ ॥ & ॥ 


1. ४ 2५८5 पूतनामोक्षं # श्रीधरीयोऽयं शोकः 


वीर सा यातुधानी पूतनाऽ्पि स्वर्गं निरतिदायानन्दरूपं जगतीपतिं हिमवाप, किमत कृष्णेन भुक्तं स्तनयो 
क्षीरं यासां ता मातरः जगतीपतिमवापुरिति किर वक्तव्यमित्यर्थः । पौरवीमद्रामदिरादिमात्रन्तरामिप्रायकं बहुवचनम्‌ । अनुरब्दोऽत् 
यथाराब्दर्थकः यथा गावस्तद्वदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 


तासामपि मुक्ति असिद्नैवेति ृष्टान्तानुपपत्तिित्यत तां विशिनष्टि - यासां गवां पुतरसनेहेनैव स्नुतानि पयांसि 
अतं नितरां मगान्‌ अपिबत्‌। कथम्भूत देवकीपुत्रः कैवल्याचखितार्थद कैबत्यं प्रकृतिकन्धराहित्यं मुक्तिरिति यावत्‌। 
तत्प्रभृति पुप्षर्थचतुषटयप्रदः कैवल्यादिपुर्षार्थप्रदानाय देवकीपुत्रत्वनावतीरणं इत्यर्थ ॥ ४०॥ 


कषणे अविरतम्‌ अविच्छेदं यथा तथा सुतेक्षणं सुतनुद्धं कुर्वतीनां तासां मात्रां हे राजन्‌ अङ्नानसम्भवः 
संसा पुन न कल्पते न प्रवर्तत इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


व्रजौकसः कटधूमस्य शवधूमस्य सौरमभ्यमाघ्राय किमिदम्‌ अत्याश्चर्यमिदं कुतो वाऽस्य सौरम्यमागतमित्येवं वदन्तः 
व्रजं जगमुः ॥ ४२ ॥ 


तो मधुएया आगता नन्दादयः गो््रजस्थर्वर्णितं पूतनाया आगमनादिप्रकारं तस्या निधनं मरणं िङ्ो४ कृष्णस्य 
स्वस्ति सुखेनावस्थानं च श्रुत्वा सु नितरां विस्मिता बभूवुः ॥ ३ ॥ 


रोप्य देशान्तं॑गत्वा पुनरागतो नन्दः उदारधी विपूलानन्दयुक्तनुद्धिः स्वपुत्रमादाय मूर्ध्यवप्राय हे करुद्ह| 
परमां मुदं प्राप ॥ ४९ ॥ ९ ‰ 


्कृतपूतनावृत्तान्तादि श्रवणफलमाह - य इति । य पुमान्‌ एतत्‌ पूतनामोक्षम्‌, एतदिति सामान्यामिप्रायकं 
हीयत्वम्‌ । यच्च कृष्णस्याद्भुतं कर्मचेष्टितं तच. । युक्तस्समाहितचित्तो निाम्याऽऽकर्ण्य गोविन्दे गतिं लमते, गत्यर्थाः 
बद्धयर्थाः गतिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ ॥ ४५ ॥ | 
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इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूरवर्धि 
्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवत चन्दचन्दिकायां 
व्याख्यायां षष्टोऽध्याय४ ॥ ६ ॥ 


1. ४५. गग अपि 2. ४ गा हरिम्‌ 3. 4.8 भाण विपु 4. 4.8 णदवेति 5, ^,8 °ते 6. ^, सम्बन्ध 7. ५४. भा प्र 8. 4.8 
तलि 


विज अपि स्र गर्हितं स्वग, नकमित्यर्थः । “अपि पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हसमञयेषु" (अष्ट. 1-4-96} इति 

पाणिनि । जने ये नीचा तैरम्यते इति जननी गति । स्पष्टोऽन्योऽरथः । यद्वा जनन्या इव गतिं विचित्रगतिं 
योग्यतानुसुतगतिम्‌ इत्यर्थ । “इ विचित्रे स्मरे पुमान्‌" (वैज.को.. 8-7-10) इति यादव । अनेनापि पूतनाया नरकगति 
उर्वश्या स्वर्गगतिरिति सूचितम्‌ । नु सविकल्यां गतिं योग्यतयेति दोष । यद्रा अनुयोग्यतासटजञी, ^“ पृच्छयां विकल्प 
च पश्चात्‌ सादृश्ष्ययोरनु" (अम. को. 3-403) इत्यमरः ॥ ३९, ४० ॥ 

ुतक्षणं पुत्रदर्शनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

कटधूमस्य शवधूमस्य । अन्य व्रजौकसः ॥ ४२, ४३ ॥ 

प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ॥ ४४ ॥ 

फलमाह - य इति ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्वाबते दशमस्कन्धे पूर्वि 
श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पद्रल्नावल्यां 
टीकायां षष्ठोऽध्याय ॥ £ ॥ 


(विजयध्वजरीत्या सप्तमोऽध्याय) ध 
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सप्तमोऽध्यायः 
(विजर्यध्वजरीत्या अष्टमोऽध्यायः) 
श्र शुक उवाच 
एवं बहूनि कर्माणि गोपानां डं सयोषिताम्‌। 
नन्दस्य गेहे वतरृघे कुर्व न्विष्णु जनार्दनः॥ 


ए वं स बद्धे विष्णुः नन्दगेहे जनार्दनः । 
ुर्वत्ननिरा मानन्दं गोपालानां सयोषिताम्‌॥ 


राजोवाच 
येन येनाऽवतारिण भगवान्‌ हरि रीश्वरः 
करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो ॥ १॥ 
यचूरण्वतोऽपैत्यरति र्वितृष्णा सत्त रुध्यत्ययिरेण पुंसः 
भक्ति हरौ तत्युरुषेषु सख्यं तदेव हारं वद्‌ मन्यसे चेत्‌॥ २॥ 


अथाऽन्य दपि कृष्णस्य तीकाचरित मदद्धुतम्‌। 
मानुषं देह मासाद्य तज्जाति मनुरुन्धतः॥ २॥ 


वि स्तरेणेह कारुण्यात्‌ सर्वपाप प्रणारानम्‌। 
वक्तु मर्हसि धर्मज्ञ दयालु स्त्वमिति प्रभो ॥ 


श्रीडुक उवाच ` 


कदाचि दौत्थानिक कौतुका्कवे जन्मर्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ 
वादित्रमीत द्विजमन््रवाचनैः चकार सूनो रमिषेचनं सती ॥४॥ 


नन्दस्य पत्नी कृतमस्ननादिकं विप्रैः कुतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः) 
अन्नादि वासस्खरगभीष्टधेनुभिः सञ्नातनिद्राक्ष मद्रीरायच्छनैः॥ ५॥ 


> 1105 तणा ४6७6 5 णात 1) 2, ५४ &५15, अ तनाानां९त 9४ 17920198. 


^~ ^ ऽनुःशगं6 ४लऽ जा भी70 ॥6 ऽनगा16 एए ।§ णपा ॥ ए, ५ &148. तत त्गााल्ा९0 0४ \५/2/ग्ता1४2}8. 
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तताल ४6७6 ।§ णात 1 8 & ॥ लात७. कां तजगाालााल्वं ४४ ५1४2 01५88 8. ५ ` दुत्थापन 9. ^.5,6.1५ कै 
10. 4.8.644 “च 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
उपन्‌ रकटं व्योम्नि तृणावर्तमधः क्षिपन्‌| 
दरछयन्विश्वमास्ये च कृष्ण क्रीडति सप्तमे ॥ 
कृषणर्मकसुधा (कथा) सिनधुसम्वानन्दनिरमदः | 
भूय स्तदेव समष्टं राजाऽन्य दभिनन्दति ॥ 
येन येनेति। येन येन मत्स्या्वतररेणाऽपि यानि यानि कर्माणि करोति तानि न कर्णरम्याणि कर्णसुखावहानि 
मनोज्ञानि मनः प्रीतिकराणि च भवन्त्येव ॥ १॥ 


तथाऽपि यदिति । यच्छरृण्वतः पुंसः पुरुषमात्रस्य अरति मनोग्लानिः तन्मूलमूता विविधा तृष्णा चाऽपगच्छति, 
तथा सत्व शुद्धि हिमक्ति हरिदाससख्यानि च भवन्ति| तदेव हारं हर्चरितं मनोहरं वा, वद, मन्यसे चैत्‌ अनुग्रं 
यदि करोषीति ॥ २॥ 

अत्यौत्सुव्येन पून विशिनष्टि - अथेति । अनुरन्धतोऽनुकुर्वत ॥ २॥ 

कदाचिदिति उत्थानं रिरो रङ्गपरिवर्तनम्‌। तत्र॒ करणीये कौतुकाष्वे उत्सवामिषेके तथा तस्मिन्नेव दिने 
जन्मक्षस्याऽपि योगे अत महोत्सवे समबेतयोषितां मितितपुरनध्रीणां मध्ये वादि्रादिमि शोभित मभिषेचनं सती योदा 
चकार | ४ ॥ 


नन्दस्येति। अनादिमिस्सुपूजिते वप्रः कृतमद्गलम्‌ सञ्जातनिद्रि अक्षिणी यस्य तमरीक्ञयच्छायितवती ॥ ५॥ 


1. ५ °मधि 2. /. सदा 3- -3. ^.8, जागी 4- -4. ^.8 जागी 5. ^.8 अति 6. ४ गऽ सती 


श्रीवीर्राघवविुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं तावत्पूतनानिर्हरण तन्मकतिप्रदानादिरूपं भगवद्वालचेष्टितं मभिधाय अथ चेष्टितान्तराणि विवक्षुः ताव द्राज्ञ 
स्तत्पिपुच्छिषा मत्यादयति एव मिति। एवंविधानि दुष्निर्हरण तन्मक्तिप्दानादिरूपाणि अन्यान्यपि बहूनि बालचेष्टितानि 
सयोषितां सस्त्रीकाणां गोपानां कमानन्दं च कुर्वन्‌ विष्णर्नार्दनो मगवानन्दस्य गेहे ववृधे एधाम्बभूव तर्हिं तानि वद 
यानि भगवानकरो दिति पियुच्छिषुः इतराबतार्चेष्ितेभ्यः कृष्णावतारचेष्टितानां वैलक्षण्यं वदन्‌ पृच्छति राजा येनेति । भगवान्‌ 
हरि रीश्वते येन येन मत्स्या्वतारेण यानि यानि कर्माणि करोति चकार तानि नोऽस्माकं कर्णप्याणि श्रत्रसुखाबहानि 
तथा हे प्रभो| मनोज्ञानि मनश्रीतिकराणि च भवन्त्येव ॥ १॥ | 
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व्याख्यानत्रयानिरिथ५्‌ (05 


तथाऽपि यत्कृष्णचेष्टितं शृण्वतः पुंसः पूरुषमात्रस्य अरति मनोग्लानि बुद्धे रस्वास्थ्यं वा यस्मिन्‌ सति 
सुखहेतवोऽपि न सुखाय भवन्ति तथाविधं तत्‌। विविधा तृष्णा उब्दादिविषयस्मृहा च अपित्यपगच्छति | अचिरेण सत्व 
मन्तक््करणे च शुध्यति। हरौ भगवति रति रनुरग, तत्युरषेषु भगवदक्तेषु सख्यन्च भवति। तदेव चित्रं भूय पुनः 
भूयो वितं यथातथा वद। तदेव हामिति पठे हारं मनोहारि चेष्टित मित्यर्थ मन्यसे चेत्‌ वक्तुमिष्टं मन्यसे चेत्‌ 
वद | स्वतन्त्र स्त्वम्‌, अहं त्वां नियोकतु मप्रम रिति भाव ॥ २॥ 


किन्तदित्यत्राऽऽह अथेति। मानुषं लोक मासाच मानुषावतारं प्राप्य तजातिं मानुषजाति मनुरन्धतोऽनुवुर्बत 
कृष्णस्य यदन्य दपि पूतनानिर्हरणरूपवालचेष्टिता दन्यदपि अद्भूतं लोकचरितं बालचेष्ितं वदेत्यनुषद्ग४ ॥ २ ॥ 


एवमापुष्टोऽन्यान्यपि बालचेषटितानि विवक्षुः तावत्‌ शकटासुरवघात्मकं चेष्टितं वर्णयति - कदाचिदित्यादिना 
एकदेत्यतः प्राक्तनेन। ओत्यानिककौतुकाष्े, उत्थानं गृहाद्रिषदिशर्निष्मणं, तत्सम्बन्ध्यौत्यानिकं, तस्मिन्‌ कौतुके उत्सवे 
य आप्लव स्नानं यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ दिने जन्मर्षेण ॒रोहिणीनक्षतरेणाऽपि योगे सति महोत्सवे समवेतानां समुदितानां 
योषितां मध्ये वाद्रादिभि शोभितमभिषेचनं सूनो सती योदा चकार्‌ ॥ ४ ॥ 


अचचैरनयर्वासोभि& सरम्मिल्यैश्च अभीषटर्थः धेनुमिश्च सुपूजितैः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य, कृतं मजनादिकं 
यस्य, आद्िब्देन अङ्गक्षादिकं विक्षितम्‌। सञ्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य, तं सुतं नन्दस्य पत्नी यरोदाऽपि तं शनै 
न दराङ्गमयादिति भावः | अङहीरयत्‌ दाययामास ॥ ५॥ 


1. \4 °स्चेः 2- -2. ४४ गाग 3- -3. 4.8 भा 4. 4.8 ०५0 इत्यर्थः 5. 6.8 जागी उत्थानं 6. 4.8 स्वाभीषटै 7- -7. ४४ गाछ 
8- -8. ५४ गा 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदस्त्नावली 


भगवति भक्तिकरणार्थं अनन्यसाध्यमाहात्म्यं वर््यतेऽस्मिच्नध्याये। तत्र॒ शुक परीक्षितः प्रनबीजमूत्थापयन्‌ 


वृ्तानुवादसूचनपूर्वकं कृष्णकथामाह ~ एवमिति । एवमुततप्रकारेण जनार्दनः दुषटजनान्‌ अर्दयति हिनस्तीति। अर्द -हिंसायाम्‌' 
इति धातुः ॥ 


कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखजनकानि, मनोज्ञानि मनश्रीतिजनकानि॥ १॥ 
अगतिस्तत्र वितृष्णा विरिष्टतृष्णा, विषयेषु रागबुद्धयमावो वा। सत्त्वमन्तध्करणम्‌॥ २॥ 
` तोकचितं बालचरितम्‌॥ ३॥ ` 
ननु वक्त्रे मह्यं किं ददासीति तत्राह ~ दयालुरिति ॥ । ५ 
उत्थापनकौतुकाप्तवे बहिनिष्रमणोत्सवसःम्भ्रमणे उत्सबहैतुक प्लव इतस्ततः प्लुति£ यस्मिन्‌ स॒ तथा तस्मिन्‌, 
जनमर्षयोगे कृष्णस्य जन्मनक्षतरसंयोगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिवसे इति रोष । कासां प्लव इति तत्राह समवेतेति। सम्मिलित 
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10-7-6-12 श्रीमग्धायवतम्‌ 
स्ीणाम्‌। “क्रमनिम्न महीमागे कविप्तुतिखगप्तवा" (वैज.को. 6.1.37} इति यादव । खीणां मध्ये सती प्रशस्तकर्मा | ४ ॥ 


अमाचवास आदयो येषां ते तथा तै४ विपैः कृतस्वस्त्ययनं माद्गत्यवचनं यस्य स तथा। सञ्जाता न्द्र 
ययोस्ते तथा ते अक्षिणी यस्य स॒ तथा, तं अक्ीरयत्‌ शायितवती, शयनगतमकेदित्यर्थः॥ ५॥ 


दाकरासुरभञ्ञनवृत्तान्तः 
ओत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती ब्रजौकसध। 
नैवाऽद्युणोदवै रुदितं सुतस्य सा स्दन्‌ स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्‌ | ६ ॥ 
अधद्ायानस्य रिदोनोऽल्यक प्रवालमूद्व्धिहतं व्यवर्तत | 
विध्वस्त नानारसकुप्य भाजनं व्यत्यस्त चकराक्षविभिन्नकूबरम्‌॥ ७॥ 
ष्ट्रा यरोदप्मुसब्रजल्नियो छवौत्थानिके कर्मणि यास्समागता४। 
नृन्दादयश्वादुतदरशनाकुला कथं स्वयं वै राकटं विपर्यगात्‌ ॥| 
इ ति ब्रुबन्तोऽतिविवादमोहिता जनास्समन्तात्परिवत्ुरर्तवत्‌ || ८॥ 
तदोचुरव्यक्तमतीन्ोपान्गोपीश्च बालका४। 
रुदताऽनेन पादेन क्षिममेतन्न संदाय ॥ ९॥ 
न ते श्रदधिरे गोपा बालभाषितमित्युत 
अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न वै विदुः ॥ १०॥ 
रुदन्तं सुतमादाय यदोदा ग्रहदाङ्किता । 
कृतस्वस्त्ययनं विप्रः सूक्तै स्तनमपाययत्‌॥ ११॥ 
पूर्ववत्स्थापितं गोधैर्बलिभिस्सपरिच्छदम्‌। 
विप्रा हुत्नाऽर्चयर्रर्दध्यक्षतकुदाम्बुभिः॥ १२॥ 


1. ॥॥ अन 2. १५.५रथाऽ० 3, ^.8.6, # °य जौ" त गोऽ व्ततणा [को^ष्य ड 8 पण पिता 7 ^ & 6. श्वाऽ, 4- -4. ^,8,0,४ 
उुव्यवसित; ।॥ अउनस्तद्क्त 5- -5. 1 अनन्तस्याऽप्मेयस्य बतं तस्य 6. ^,8,6,५ ते 7. ४ कृत्वा 

श्रीध० ओत्थानिकेति। उदक्िपत्‌ ऊर्ध्वं चालितवान्‌ ॥ ६॥ 

अध इति। . तस्य अध शकटस्य अधस्तात्‌ प्रेद्व शयानस्य दिरोरल्पकश्वाऽसौ प्रवालवत्‌ मृदुश्च योऽङ्ग 
तेन हतम्‌, अन शकटं व्यवर्तत विपर्यस्तमपतत्‌। कथम्‌ ? विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिकत 
कास्यादिमयानि यथा भवन्ति तथा। च्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताशचकराक्षा यस्मिन्‌। विभिन्रः वृत्रो युगन्धरो 
यस्य तच्च तच्च यथा भवति तथा `व्यवर्ततेति ॥७॥ 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 10-7-6-12 
ृष््रेति। अद्भूतद्दनिनाऽऽकुला बभूवुः । तदेवाऽऽह कथमिति। विपर्यगात्‌ विपरीतमपतदिति ॥ ८,९॥ 


नेति | न श्रदधिरे विश्वासं न जग्मु । उत अपि, बालस्यैतन्न सम्भवति, एते च बाला किं जानन्तीति 
॥ १० ॥ 


स्दन्तमिति । रक्षध्नै$ सूक्तै ४ स कृत्वा ॥ ११ ॥ 


भगवत्प्रभावानभिज्ञविप्रचेषटितं विडम्बयन्नाह - पूर्ववदित्यादिना । बलिमिदाकतै 8 । यद्वा अष्टदिक्षु बलिभिः 
सहितं सपरिकरं यथापूर्व स्थापितं विप्रा दध्यादिमिरय्वयामायु 8 । हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय ॥ १२ ॥ 


1. ५०तव्यति 2. ४ यस्मिन्‌ 3. ^.8 गा रक्षां 


वीर० ओत्थानिके उत्सव एव ओत्सुक्यं युक्तं मनो यस्यास्तथाभूता मनस्विनी ओदार्यप्रणमना स्सा यशोदा 
समागतान्‌ त्रजौकस 8 पूजयन्ती सुतस्य स्दितं नाऽशणोत्‌ न श्रुभ्राव। स हि स्तनार्थी रुदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ ऊर्ध्व 
मचालयत्‌ ॥ & ॥ 


तदा अध व्योम्न्यापततोऽसुरात्मकस्य राकटस्याऽधोलम्बमान्रेज्ग इत्यर्थ ४ । शयानस्य शिङ्ञो 8 श्रीकृष्णस्य 
अल्पकश्चाऽसौ प्रवालवन्पूदुश्च योऽद्वस्तेन हतम्‌ अन 8 राकटं व्यवर्तत विपरीतमवर्तत । तदेव दर्शयितुं विगरिना्टि | विध्वस्तानि 
नाना रसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि भाजनानि यस्मिन्‌ व्यत्यस्त चक्रे अक्षश्चक्राधारदारुविदोषश्च 
यस्मिन्‌, विभिन्न कूबर युगन्धरो यस्मिन्‌ तच्च ॥ ७॥ 


ृष्ेति। यशोदप्रमृतयो व्रजक्ञियो या्चौत्थानिके कर्मणि समागतास्ता, नन्दादयो गोपाश्च दृषा अद्भुतददनिनाऽऽ कुला 
समग्रान्ता कथमेतच्छकटं स्वयमेव विपर्यगात्‌ विपरीतममूत्‌ इत्येवं ्रबन्तः, ब्रुवन्तश्च ब्रवत्यश्च ब्रवन्त। “पुमान्‌ सिया" 
(अष्टा०. 1-2-69) हइत्येकदोष। अतीव विषादेन दुध्चेन मोहिता जना योदादय आर्तवत्‌ समन्तात्सर्वत४ पदिवत्रु 
परिविवेषटि ॥ ८॥ 


तदा अव्यक्ता राकठगमनतदनपर्ययायगोचरा मतिर्येषां तान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च प्रति बालका कृष्णस्य समन्तत 
क्रीडन्तो बालका ऊचु, किमिति? एतच्छकटमनेन बालकेन कर्त्रा पदेन क्षिप्तं विपर्ययं प्रापितम्‌, अत्र न संशय कर्य 
इति॥ ९॥ 


ते नन्दादयो न श्रहधिरे विश्वासं न जग्मुः, बालस्यैतन्न सम्भवति, एते च बालका किं जानन्तीति 
बालकस्याऽग्रमेयमपारं बलन्च न वै विदुः ॥ १०॥ 


ततो रुदन्तं सुतमादाय यशोदा बातप्रहादधिता। कतीरे कत बातग्रहमादाङकमाना, अत एव विः कर्तमि, 
सके रक्ोघनमन्त्रैः करणै, कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तं कृतानिष्टपरिहारककर्माणं शिं स्तनमपाययत्‌॥ ११॥ 
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10-7-13-17 श्रीम्तयवतम्‌ 


ततो बलिमिदशकतैः अथवा अष्टि वलिभि£ गृहरान्तिकारिमि पूजात्मकैस्सहितं, सपरिकरं यथापूर्व स्थापितं 
विप्र दध्यादिमिर्वयामासु। हुत्वा ग्रहादि होमं विधाय ॥ १२॥ 


1- -1. ४ गाछ 2. ^8 पात्राणि 3. ^,8 ०५५ गोपा 4. ^,8 ०0० अर्चयाननवरुरि्यर्थ 


विज० कदा तु. उत्थानकम्‌ उत्सुक्यति पस्यतीति उत्यानकौत्सुक्यम्‌। स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्यय । ताद्दां मनो 
यस्यास्सा तथा। मनस्विनी प्रशस्तमना उदक्षिपत्‌ क्षिप्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ उत््षेपानन्तपम्‌। अन शकटं व्यवर्तत विपरीत मधोमूखमपतत्‌। अल्पकौ अणुतरौ प्रबालवन्मृद्‌ अदी 
अल्पकप्रवालमूद़्ी ताभ्यां हतं पीडितम्‌। ध्वस्तानि इतस्ततो विक्षिप्तानि नानारसपूर्णकुप्यात्ममाजनानि यस्मिन्‌ तत्तथा। 
कुप्यानि द्रीपान्तरस्थमृद्विरेषरचितानि चक्रं रथाङ्गं वृततदाइ। अक्षो नाम ॒चक्रप्रोतदारविरोष। कूबर युगन्धरः । व्यत्यस्त 
न्य्चितौ चक्राक्षो विभिन्न विदीर्णः कूबरश्च यस्य तत्तथा ॥ ७॥ 


तत्‌ विपर्यगात्‌ विपरीतं गतम्‌॥ ८ ॥ 
अव्यक्तमतीन्‌ अनिश्चितनुदरीन्‌, न व्यक्ता मतिर्येषां तेऽव्यक्तमतयः तान्‌ कुलवृदधान्‌॥ ९ ॥ 


बालमाषितवत्‌ बालमाषितमिति विकल्प्य संशय्य। ““उताऽप्यर्थ-विकल्पयो (अम. को. 3-398) 
इत्यमरः ॥ १०, ११॥ 


स्थापितम्‌, अन इति दोष । बिभि प्राणदाक्तिमद्धिः सपरिच्छदं सपरिकसम्‌॥ १२॥ 


येऽसूयाऽनृतदम्भर््या हिंसामानविवर्जिताः। 
` न तेषां सत्यङ्गीलानामाद्िषो विफलाः कृता ॥ १३॥ 


इति बालकमानीय सामर््यजुरुपाकुतै। 
जलैः पवित्रौषधिभिरमभिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४॥ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपस्समाहितः॥ 
हुत्वा चाऽ द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌ ॥ १५॥ 


गाश्च सर्वगुणोपेता बासस्स्ुबममालिनीः। 
आत्मजाऽभ्युदायार्थाय प्रा दात्ते चा दात्ते चाऽन्वयुजत ॥ १६॥ 


विप्रा मन्त्रविदो युक्ता स्तैर्याः प्ोक्तास्तदाऽऽदिष 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्पुरम्‌॥ १७॥ 
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1. ## स्तेयाः 2. ॥ कचित्‌ 3. 8.9. °दाः 4. ^,8,6,६, \/ गाव 5. ४ पुतरस्याऽ° 6- -6. प्रा्जतेश्वाऽ° 7. ^,8,8, ॥ °थाः 8. ५ 
ध्रवम्‌ 


श्रीध० ये इति। असूया गणेषु दोषाविष्करणम्‌। ईर््या अक्षान्ति। असूयादिभिः विवर्जिताः तेषामाशिष कृतासतै 
्यक्ताः॥१३॥ 


इतीति। इत्येवमम्परित्य सामर्ग्यजुर्भिः उपाकृत सं स्कृतै। पवित्रा ओषधयो येषु जलेषु तै द्विजोत्तम 
कर्मभि अभिषिच्य अभिषेकं कारयित्वा ॥ १४॥ 


वाचयित्वेति। हुत्वा हावयित्वा ॥ १५॥ 


गा इति। गृध प्रादात्‌। तै च विप्रा अन्वयुञ्जत आशिषो अयुञ्ञन्‌। ते कातमन्वयु इति पाठान्तरे 
शतं तदत्त गोदातं अन्वयुः । स्वीकृतवन्त इत्यर्थ । यद्वा रातं शतसंख्याका ते विप्रा इति ॥ १६॥ 


विप्रा इति। तत्तथैव बभूवुरित्यर्थः ॥ १७॥ | ५ 


1- -1. ५. ४ ण 2. ^ अभिमन्नितै 3. 4.8 ००० कुत्वा 4. 4.8 गाव गाश्च 5- -5, ^,8 भाः 6. ^,8 युयुजु 7- -7. 4.8 ण 


वीर ततो, येऽसूयादि दोषविवर्जिता£ तेषां सत्यश्रीलाना मननृतवादङ्ीलानामारिष कदाचिदपि विफला न भवन्तीति 
बद्ध्वा बालकमादायेत्यन्वय | असूया गुणेषु सत्स्वपि दोषाविष्करणम्‌, अनृतं मिथ्यामाषणम्‌ । दम्भो वन्ननम्‌। 
ई्या त्वक्षमा, हिसा भूतद्रोहछ मानोऽहङा, द्विजोत्तमैः कर्तृमि£ सामर्ग्युर्मन्रै, उपाकृतै४ संस्कृतैः, पवित्रा ओषधयो 
येषु तैर्जलै रभिषिच्य स्नापयित्वा, स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दाख्यो गोप समाहितचित्तः हूत्वा अग्रं हावयित्वा 
महागुणं षडूसोपेतमननं द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ ॥ १३ - १५॥ । 


साधुत्वबहुक्ीर्वादिभिस्सरविर्यु्ताः। वासांसि स्रज हिममालाश्चाऽऽसां सन्तीति तथा ता, गाश्च आत्मजस्य 
अभ्युदयार्थं द्विजातिभ्य प्रायच्छत्‌। ते च मन्त्रविदो युक्तास्समाहिता द्विजातय अन्वयुञ्जत प्रयुयुजे, आशिष इति 
रोषः॥ १६॥ 


यदमिप्रायेणाऽऽगिषोऽन्वयूयुजन्‌, ताश्च तथैव बमभूनुरित्याह। तैर या आरिषस्तदा प्रोक्तः ता४ कदाचिदपि 
स्फुटं नूनं निष्फला न भविष्यन्ति ॥ १७॥ 


1. ^4.8 ०4५ तत्र॒ 2. #॥ जाग अनं 3. ^.8 ०८५ प्रायच्छत्‌ 
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10-7-18-23 | श्रीमद्धगवतम्‌ 
विज इति कृत्वा स्थिता एव विप्र सत्याशिष इत्याह ~ य इति॥ १२॥ 
उपाकृतः संस्कृतैः ॥ १४, १५॥ 


ु्रस्याभ्युदयार्थाय अभ्युदयप्रयोजनाय जाते प्राक्सद्त्पिता इति दोष । प्रागजाते्रजस्य बल 
भद्रस्य वा| १६, १७॥ 


तुणावर्तनिराकरणवत्तान्तः 


एकदाऽऽरोहमारूदं लालयन्ती सुतं सती। 
गरिमाणं रिरोवोदुं न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥ १८॥ 


भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता। 
महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु | १९॥ 


दैत्यो नाम्ना त्रुणावर्तः कंसमूत्यः प्रचदितः।| 
चक्रवातस्वरूपेण जहाराऽऽसीनमर्भकम्‌॥ २०॥ 


गोकुलं सर्वमाच्रण्वन्‌ मुष्णं त रेणुमिः। 
ईरयन्सुमहाघोररब्देन प्रदिरो दाः ॥ २१॥ 


मुहूर्तमभवद्रषठं रजसा तमसाऽऽवरतम्‌। 
सुतं यदोदा नाऽपद्यत्‌ तस्मिन्‌ न्यस्तवती यतः॥ २२॥ 


नाऽपर्यत्कस्चिदात्मानं परश्रापि विमोहितः । 
तृणावर्तकिसुष्टाभिः रार्कराभिरपद्ुतः ॥ २२॥ 


1- -1. ॥ जगामाशु च 2. ^.8.6'णो 3. ८५४ पू० 4. ।५८ च 5, ८५५ दका 6. ४ तत्र 7. 4,8.6४ शशवना 8. 6५ नि 
| । | 
श्रीध० “उत्क्षिप्य मृदुपादेन शकटं व्योम्नि लीलया । तुणावरतं पदाऽऽपीडच मृव्यपातय दर्भक॥ 
` एकदेति। आरोहमत्सङ्गम्‌॥ १८॥ 


भूमाविति। तृणावर्तात्‌ सवमृत्युपिहारय कृषणनैवाऽऽ्मन तालन च कृतं मारमजानती उत्यातशङ्कया 
महापुरषमादध्यौ । श्रीकृष्णोद्वर्तिनां जगतां भारेण पीडिता विस्मिता च सती। यद्वा, जगतां मध्ये कर्मसु आस, बभूव 
न तु जगदुदरं तं वेदेत्यर्थः ॥ १९, २०॥ 
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गोक्रुलमिति। ईस्यन्‌ नादयसित्यर्थः पूरयनित्यपि पाठन्तसम्‌ ॥ २१॥ 
मुहूर्तमिति। यतो यत्र न्यस्तवती तत्र तस्मन्‌ स्थाने नाऽपयत्‌। २२, २३॥ 


+ श्रीधरीयोऽयं श्लोकः | 1. ४ स्वाऽपमूः 2. ४ तु 3. ^.8 निनाद 4- -4. ^.8 गाग 5. ^.8 गः तत्र 


वीर० अथ तृणावर्तासुरवधात्मकमन्यदपि भगवतो बालचेष्टतं विवक्षुस्तावत्‌ उपोद्धातरूपं चेष्टितमाह - एकदेति 
्ाम्याम्‌। कदाचित्‌ सती योदा आरोहमुत्सङ्गमारूढं बालकं ॒सुतं लालयन्ती गिरिकूटवत्‌ गिरिदङ्गस्येव शिषो 
गरिमाणं भार टं न सेहे नाऽऽसहत। तृणावर्तात्‌ मातुप्पमृत्युपरिहाराय चिकीर्षितकार्योपयोगाय च तदङ्गादवरोद्र् 
भगवता कृतं भारं न सेहे इति मावः ॥ १८॥ 


कदाचिदप्यस्य दिष्ोरवंबिधो गरिमा न दृष्ट इति विस्मिता भरेण पीडिता च दिषु भूमौ निधाय 
उत्पातदाङ्कया महापुर्षं भगवन्तम्‌ आदध्यौ ध्यातवती। ततो जगतां कर्मसु गर्हीयकर्मसु आस प्रवृत्ता बभूव। 
यद्वा, श्रीकुष्णोदयर्तिनां जगतां भारेण पीडिता सती। यद्वा, जगतां मध्ये कर्मसु आस, न तु जगदुदरं तं 
वेदेत्यर्थः ॥ १९॥ 


। ~ -4 
, तदा तृणावर्तख्यो दैत्यः कंसस्य भृत्यः तेन प्रचोदितः चक्रवातरूपेणाऽऽगत्य आसीनं यंहोदया त्यक्तम्‌ 
अर्भकं जहार गृहीतवान्‌।। २०॥ 


कथम्मूतस्सन्‌ 7 कृत्स्नं गोकुलं चक्रवातसूपेणाऽऽनृण्वन्‌, व्याप्नुवन्‌ रेणमिर््रजौकसां चक्षूषि मुष्णन्‌ पिधापयन्‌ 
महता घोरेण च रब्देन दरा च ददरः पूरयन्‌। ईर्यन्निति पठे नादयन्‌॥ २१॥ 


तथा गोष्ठं मूर्त रजसा तमसा च परागान्धकारम्यामावृतमभूत्‌। तदा च योदा, यतो यत्र न्यस्तवती 
निहितवती तत्र ददो सुतं नाऽपड्यत्‌ न ददर्श ॥ २२॥ 


तथा कोऽपि जन परमन्यमात्मानन्च नाऽपर्यत्‌। कुतः? यतो विमोहित। तत्र हेतुः: तृणा्व्तन विसृषटामि४ 
्रयक्तामि रर्करामि$ सिकताभिः उपद्रुत ॥ २३॥ 


1. ^.8 ०0५ श्रीकृष्णं 2. ४४ ना वों 3. ^,8 240 भगवन्तं. 4- -4. ५ णाऽ 5, 4.8 ०0 श्रीकृष्णं 6. ४# भागी मुष्णन्‌ 
7. ^\.8 तया । 
` विज्ञ० ईयन्‌ रब्दयकता कुर्वित्यर्थः १८ - २१॥ 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मन्‌ स्थते॥ २२॥ | 
शर्करामि४ अणुतरशिलामि४॥ २३॥ | 
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10-7-24-30 


1. ॥ °चक्षमाणा 2. ।८1/ वाक्यो 3. ।(॥५.५,४४ °न्त्यो + 116 ग 242 ग परऽ ५6७5 15 (गाल्पै 85 ऽख्छ्णातवं ०808 कात ए 
98८० [9848 ग पैौ€ 5116 ५6/58 5 [ल्प 25 18६ 0808, 7 ४ तामा. 4. 8.6 प्राः 5. ^.8.6.४ °रसि 6. °स्सः 


शीमप्कामनतम्‌ 
इति खरपवनचतरपासुवर्षे सुतपदबीमबलाऽविलक्ष्य माता। 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यदोच द्वि पतिता मृतवत्सका यथा गौः॥ २४॥ 
स्दितमनुनिराम्य तत्र गोप्यो भररामनुतप्रधियोऽशरुू्णमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपांसुवर्षवेगे || २५॥ 
तुणावर्तददान्तरयो वात्या रूपधरो हरन्‌। 
क्ष्णं नभोगतो गन्तुं नाऽदाकनोद्धूरिभारभ्रत्‌॥ २६॥ 
तमदमानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया | 
गले गृहीत उत्सं नाऽदाक्नोदद्धुतार्भकम्‌॥ २७॥ 
गलग्रहणनिश्चष्ट दैत्यो निर्गत लोचनः। 
अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसू्रजे ॥ २८॥ 
तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायां वि्रीर्णसर्वबियवं करालम्‌। 
पुरं यथा र्दररारेण विद्धं खियो स्दत्यौ ददशुस्समेताः॥ २९॥ 


अद्य माते परतदत्य विस्मिता कृष्णश्च तस्योपरि लम्बमानम्‌। 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा म्रत्यमुखात्यमुक्तम्‌॥ ` 
गोप्यक्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥ ३०॥ 


श्रीध० इतीति। खरपवनचक्रात्‌ पांसु वर्षे सति॥ २४॥ 
सुदितमिति। उपारतः दान्तः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिन्‌ तथामूते पवने सति। तत्र तस्या सुदितमनुनिराम्य 


गोप्यो रुखटुः॥ २५॥ ` 


 त्रृणावर्त इति। वात्या चक्रवातः, तद्रपधरः कृष्णं हन्‌ शन्तर्यः कथन्चिन्नमोगतः ततःपरं गन्तुं मौ तिरेकात्‌ 


नाऽदाक्नोदित्यर्थः ॥ २६॥ 


तमिति । गुसमत्तयाऽतिगीवेण 


त्युमिच्छनपि नाऽशावनोदितयर्थः॥ २७ - २९॥ ` 
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| अ । न 5 पर्वतप्रायं ५ 
‡ तं " अदमानं पर्वतपरायं मन्यमानः तेनैवाऽऽत्मनो गते मृदः तं 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-7-24-30 


आदायेति! तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहत्य समर्प्य विस्मिताश्च बभूबररिति। विहायसा गगनमर्गेण 
पूह्षदेन वुणार्तेन नीतं तथाऽपि मृतयुमुखात्मु्तं पुनर्तच्वा मोदं प्रापुरिति * ॥ २०॥ 


1. 4.8 गौ शान्तः 2- -2. ^.8 जागी 3. ४ &005 भरेण 4. 2, 84 तथा 5. ^\.8, 800 अद्मवन्तं 6. 0.8 °तत्वात्‌ 


7. ^ दैत्येन; 8 गाग प€ ५०५ 8. ४ 20०८५ उत्तरेणान्वयः 


वीर० इतीत्थं खरात्‌ कठिनात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे सति सुतपदवीमविलक्ष्य अदृष्ट अबला माता यदोदा 
अतिकल्णं यथा तथा अनुस्मरन्ती भूवि पतिता। यथा मृतवत्सा गौस्तदरत्‌ शुशोच ॥ २४॥ 


ततस्तस्या स्दितमाकर्ण्य॒मृकं नितरामनुतप्तः धियो मनासि यासां अश्रूणि मुखेषु यासां तथाभूताः गोप्य 
तत्राऽऽगत्य नन्दसूनु श्रीकृष्णमनुपलम्याऽष्डा रुचः उपरतः पांुवर्षस्य वेगो यस्मिंस्तथामूते सति पवने तत्र तस्या 
सदितमनुनिरशम्येत्यन्वयः॥ २५॥ 

वात्या चक्रवातः तद्रपधरस्तृणावर्तः कृष्णं हन्‌ शान्तवेगः कंथन्चि्भोगतः ततःपरं नभो गन्तुं नाऽशाकनत्‌। 
तत्र हेतुः मूरिमापमृत्‌ ˆ ॥२६॥ 

तं बालं गृस्मत्तया आत्मनः स्वस्य अदमानं कूपे पिपतिषोः कण्ठतप्रपाषाणतुल्यं मन्यमानः। यद्वा, आत्मनः 
स्वस्मादपि गृह्मत्तया अद्मानं बातव्याजम्‌ असमानं मन्यमानस्तेन ददं गते गृहीतः तमत्रं त्याजयितुं नाऽदाक्नोत्‌॥ २७॥ 

गते ग्रहणनैव निश्चेष्ट, निति उद्र लोचने यस्य स दैत्यः अव्यक्तमस्फष्टं वावयं वचो यस्य स तथाभूतः 
नर्बद्धगलत्वादिति भावः। बलेन सहितो व्यसुर्तप्राणो व्रजे न्यपतत्‌॥ २८॥ 

अन्तरक्षच्छिलायां पतितम्‌, अत एव विदीर्णस्सर्वावयवाः यस्य॒ तम्‌, दैत्यं रुद्रेण विद्धं पुरमिव करातं 
मयङ्कं सद्ीभूता रन्तयश्च स्त्रियो ददशः ॥ २९॥ 

ततस्तस्य दैत्यस्य उति लम्बमानं कृष्णमादाय मातरे यशोदायै प्रतिगृह्य समर्प्य विस्मिता बभूयुः । विहायसा 


गगनमर्गण पुष्षादेन दैत्येन नीतम्‌ अथाऽपि मृत्युमुखात्‌ परमुक्तं स्वस्तिमन्तं जीवन्तं बालं ठंब्ध्वा नन्दप्रधाना गोपा गोप्यश्च 
नितरां मोदं हर्ष प्रापुः किल ॥३०॥ 


1. ४४ गाग श्रीकृष्णं 2. ^,8 200 इति| 3. 4.8 परं 4, ^,8 ७० श्रीकृष्णेन 8. ४ जागऽ लब्ध्वा 


विज० इतिशब्दः प्रकारक्चनः आदिक्वनो वा। “इति हेतुप्करणप्रकारादिसमातिषु" (वैज. को. 8-7-17) (इत्यमरः) । 
सर्चण्डः पवनो वायुः तेन चक्रपासवः मण्डतीकृतरजांसि, तेषा वर्षे समूहे सुतपदवीं अविचक्षमाणा बिगतदर्शना अपदन्तीत्यर्थः। 
त्रमनुस्मर्ती निरन्तरसशचिन्तनोपेता अत एव भूवि पतिता अबला अतिकरणम्‌ अशोचदित्यन्वयः॥ २४॥ - 
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10-7-31-37 श्रीमद्तागवतम्‌ 


उपारतः उपरतः शान्तः पासुव्षवेगो यस्य पवनस्य स तथा। तस्मिन्सत्यपि कृष्णस्य अन्तरिक्षगमनात्‌ भुव्यदर्शनं 
उपरिचिकषदर्बल्यादित्यर्थः | २५॥ 


ननु मूर्द्रव्यादर्शनं देशान्तरसंयोगात्‌ देशान्तप्रवेदालक्षणसंयोगद्रेति उभयथा सम्भाव्यते अत्र कथमिति स्रीणां 
शङ्काम्‌ अपनेतुमुपक्रमते तृणावर्तं इति। शान्तस्य: निवृत्तवेगः॥ २६॥ 


अदमानं शचैतपाषाणम्‌॥ २७॥ 
निर्गतलोचनः निष्कन्तेत्रमासपिण्डः। अव्यक्तवाकयः वचनावृत्तिरहितः॥ २८॥ 
पुरं त्रिपुरसं्ञम्‌॥ २९, ३०॥ 
# अहो बताऽत्यद्धुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं ममितोऽभ्यगात्युनः। 
हिः स्वपापेन विर्हिसितः खलः साधुस्समत्वेन भयाद्विमुच्यते ॥ २९॥ 
किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तटदत्तं किमु भूतसौहदम्‌। 
यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्टया स्वबन्धून्प्रणयज्ुपस्थितः | ३२॥ 
दृष््राऽद्भुतानि बहदो नन्दगोपो ब्ृहदने। 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥ ३३॥ 
एकदाऽर्भकमावाय' स्वाङ्मरोप्य भामिनी | 
प्रस्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपि्टुतं ॥ ३४॥ 
| स्तन्यपानसमये ज्॒म्भणन्यासेन मात्रे बिश्वरूपप्रद्दानघटः :- 
पीतप्रायस्य जननी सुतस्य सुचिरस्मितम्‌। 
मुखं लालयती राजन्‌ ज्रम्भतो दहरो जगत्‌॥ २५॥ 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमादा सूर्यनदुबहिभ्वसनाम्बुधीश्च | 
दवीपान्नगांस्तहुहितर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि | ३६॥ 


सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्सञ्नातवेपथु, | 
सम्मील्य भ्गाबाक्षी नेत्रे ओसीत्सुबिस्मिता॥ २७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादरासाहस्रयां 


श्ीहयग्रीवब्रह्मविब्ायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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व्याख्यानत्रयविक्ष्टम्‌ 10-7-31-37 


# समेत्य चैकत्र कुताहिषाऽमला विचाप्यामासुरुपायमत्र | ऽ व्वताणा। ।बोनष्लिञट 5 पातं ॥ ^ हता, गा 1. ।८ 
णतप 2. ^,8.७,८.५ °त्मत; ५ °ततं ह्युत 3. ४ °घ 4 ५ दृषट्रत्पातानि 5. ॥ °तम्‌ 6. ^.8.6 सा तस्य 7. ^,8.8.५ इदम्‌ 
8.५ सं9.४चाः 


श्रीध० परस्परं हर्षकथामाहुः- अहो बतेति। निवृत्तिं गमितो मृत्यं प्रापितः। कोऽत्र विस्मयो, युज्यत 
एवैतदिति। तेष्वेव केचिदाहुः - हिर॒ इति॥ ३१॥ 

किमिति । नोऽस्मामिः चीर्णं कृतम्‌। पूं वापीवूपतटाकादि निर्माणम्‌। इष्टं पञचयज्ञाप्न हत्रादि, दत्तं दानं, 
यद्यस्मात्‌ तप अदेः प्रणयन्‌ हर्षयन्‌॥ ३२ - ३४॥ 


ठ णावर्तागमे दष्टगौरवाशङ्किनीं प्रसूम्‌। बोधयन्‌ दर्शयामास जृम्भमाणो मखे जगत्‌। 


पीतेति। पी तमस्यास्तीति पीतः तत्पायः पीतप्रायः। पीतविदितादिराब्दानां पानादिमति ्युत्यन्रत्वात्‌ विभक्ताभ्रात 
इत्यादिवत्‌ । यद्रा, पीतप्रायः स्तनो येन इति उत्तरपदलोपसमासो वो ॥ ३५॥ 


खमिति ! खं स्वर्गा, नगान्‌ गिरीन्‌। तदहिूर्नदीः ॥ ३६, ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याघ्यायां सप्तपोऽध्यायः॥ ७॥ 


1. 4.8 १ तटाक # श्रीधरीयोऽयं शोकः 2- -2. 4.8 गी 3- -3. 6.8 पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥ ३५। 
4- -4 ^.5 गा 


वीर अथ गोपादीनां मिस्सन्तोषवादमाह ~ अहो इति द्राभ्याम्‌। रक्षसा निवृत्तिं गमितो विनादा प्रापितः एष बालः 
पुनरम्यगात्‌। अहये अत्याश्वरयमेतत्‌। कोऽत्र विस्मयः। युक्तमेवैतदिति। तेष्वेव केचिदाहुः हिर इति। रिघ्रः क्रूः 
खलः स्वपपेनैव निहतः। साधुस्तु समत्वेन स्वस्मिनितरषु च समभावेन भयान्क्तो भवतीति ॥ ३१॥ 


तत्राऽपि केचिदाहुः - किमिति। नोऽस्माभिः तपआयन्यतमं किञ्चिचीर्ण पूर्वजन्मनि . सम्पादितं स्यात्‌। कुतः ? 
यत्‌ यस्मात्‌ सम्पेतो मृतोऽपि बालकः पुनरपि स्वबन्धून्‌ रमयन्‌ उपस्थितः। दिष्टया अयं महानानन्दौ जात हत्यर्थः 
अन्यथेतदुर्लममिति मावः। तपः कृच्छरचाद्रायणादि। पूर्तं स्मार्त कर्म, तटाकादिनिर्माणं वा। इष्टं श्रोतं, दत्तं दानम्‌, 
तेषां समाहाद्धनद्रः। प्रणयन्निति पठे, प्रणयन्‌ हर्षयन्‌ उपस्थित इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


एवं विधान्यन्ान्येपि अद्भुतानि बहुशो वृहद्वे बृहति ब्रजप्ान्तवने दृष्ट नन्दगोपो . विस्मितः पुन | वसुदेवस्य 
वचौ “नेह स्थेयं बहुदिनं॑सन्त्युत्याताश्च गोकुले" (भाग. 10-5-30) इत्येतद्वचो मानयामास सत्यमेवाऽमूदित्य 
मन्यत ॥ ३३॥ 
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10-7-31-31 आ्रीम्रागवतम्‌ 


अथ भगवान्‌ तृणावर्तगमे प्रर्षितस्य गरिम्णो मूलं दर्वयामासेत्याह ~ एकदेति। प्रस्नुतं, कर्तं क्तः , 
स्तनं प्रसनुबन्तं स्तनं पाययामास । कथम्भूता? स्नेहेन परिष्ुता परितो व्याप्ता ॥ ३४॥ 

हे रजन्‌! पीतप्रायस्य पीतपरायस्तनस्य कृतस्तन्यपानस्येतयर्थः। पीतमिति मावे क्तः। पीतं पानमस्याऽस्तीति 
पीतम्‌। अर्शआदित्वात्‌ मत्वर्थीयोऽच्‌। तत्रायः। यद्वा, भुक्ता ब्राह्मणा इतिवत्‌ कर्तरि क्तः! प्रायङाब्दः सद्रावाची सन्नपि 
अत्र अनतिरिक्तार्थपरः। तस्य सुतस्य सुचिरं सुन्दरं स्मितं यस्मिन्‌ तन्पुखं लालयन्ती चुम्बनादिना तालनं कुर्वती जुम्मत 
आस्यं विवृण्वतः तस्य मुखे इदं वक्ष्यमाणं खाचात्मकं जगत्‌ दर्र्श। मूख इति पाठन्तरम्‌। तदा रचिरस्मितं सुतं 
लालयन्ती पीतप्रायस्य जुम्भतः सुतस्य मखे इदं जगत्‌ ददो इत्यन्वयः | ३५॥ 

तदृ्टजगदन्तर्भूतपदार्थानाह ~ खमिति। खमाकााम्‌। रोदसी चावापृधिव्यर्थकमव्ययम्‌। ज्योतिरनीकं 
क्राङ्कारकादिल्योतिशचक्रम्‌। सूर्यादीनामितरेतरयोगढन्द्रः। नगान्‌ गिरीन्‌, तदहिूर्नदीः। यानि स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि तानि 
च दद्दा इत्यन्वयः ॥ ३६॥ 


हे राजन्‌! सा मृगशाबाक्षी यशोदा सुतस्य मखे खादियुक्तं॑विश्वमवलोक्य सञ्जातो वेपथुः शीकम्पो 
यस्यास्तथाभूता स्वकीये नेत्रे निमील्य विस्मिता बमूव | २७॥ 


इति श्रीमद्वागवते दशमस्कन्धे पूरवरधि 
श्रीवीररधवविदुषा तिखितायां भागवतचनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


1- -1. ४८ गा 2. ५५ भागऽ अपि 3. ^.8 ग स्तनं 4. ^,8 सुतस्य 5. ^,8 2५५ मूखं विवृण्वतः 6. ^,8 ददर 

विज० समत्वेन गुणेन। “अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः'' (भार. उद्यो. 69-10) इति भारतवचनात्‌ 
अधोक्षजरान्दो निर्क्तः । वापीवूपतटाकादि पूर्तम्‌। “अग्निहोत्रं तपस्सत्यं बेदानाञ्चानूपालनम्‌। आतिथ्यं वैशवदेवन्च इष्टमित्यमिधीयते | 
“शरणागतसन्त्राणं भूतानान्ाप्य्िसनम्‌। बहिर्वेदि च यदानं तदहत्तमित्यमिधीयते ॥“ प्रणयन्‌ स्नेहं कुर्वन्‌। "प्रणयः 
प्रसरस्समौ” (अम.को. 3-138) इत्यमरः ॥ ३१, ३२, ३३॥ 

मामिनी तेजस्विनी ॥ ३४॥ 

इदं वक्ष्यमाणं दद्दो, आस्ये इति रोषः ॥ ३५॥ 

रोदसी ावापुथिव्यौ, ज्योतिंसनीकं ज्योतिर्गणम्‌। तेषां पर्वतानां दुहितृः नदीः॥ ३६॥ 

मृगडाबाक्षी मृगबालाक्षी | ३७॥ | 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां 


टीकायां दरमस्कन्धे पूर्धि सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
(बिजयध्वजीत्या अष्टमोऽध्यायः) ` 
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अषमोडध्याय 8 


(विजयच्चजरीत्या नवमोञघ्यायः) 


श्री बादरायणिरूवाच् 
गर्ग पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । 
व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रोदितः । २ ॥ 
तं दष्ट्वा परमप्रीतड प्रत्युत्थाय करतालि । 
आनर्चवाऽध्योक्षजधिया प्रणिपात पुरस्स्ररम्‌। २ ॥ 
रूपविष्टं क्ुतातिथ्यं गिरा सूस्रतया सुनिम्‌। 
नन्दयित्वाऊत्रली दह्यन्‌ पूर्णस्य करवाम क्िम्‌।। २ ॥ 


महदधिचलनं चृणां गिणां दीनचेतसाम्‌ 

निऽश्रेयसाय भगवान्‌ कल्पते नान्यथा क्चित्‌।। ४ ॥ 
ज्योतिषा मयनं साश्लात्‌ यत्तज्ज्ञान मतीन्द्रियम्‌ । 

प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद करावरम्‌। । ५ ॥ 

त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संसर्कारान्कर्तुं मर्हसि । 

ब्रालयो रनयो र्चणां जन्मना ब्राह्मणो गुरू | € ॥ 


गर्ग उवाच 
यदूना मह माचार्य ख्यातश्च सुचि सर्वतः । ` 
सुतं मया संस्कतं ते मन्यते देवको सुतम्‌।। ७ ॥ 
` कंसः पापमति स्व्यं तव चाऽञनकदुन्दुभेऽ । | 
देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितु मर्हति।॥ < ॥ 
इति सचिन्तयन्‌ श्चुस्वा देवकगेदारिकावच । 


अपि हन्ताऊडगतादाङ्क8 तर्हि तन्नोऽनयो महान्‌॥ ९ ॥ 
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10-8-1-9 श्रीभभ्यगवतम्‌ 


1- -1. ^.8.6. श्रीदयुक उवाच 2. ४. °प० 3. ४. 2405 आचार्यः 4. ^.8.0. °वया४ 5. ^.8.0. भवेत्‌ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अष्टमे नाम कर्माऽस्य बालक्रीडा कुतूहले। 
मृद्क्षणाऽभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते || 

विश्वरूपादि बालस्य निराम्याऽऽगङ्धिनः पितुः । 
नामवृद्र्ग वाक्येन निजं तत्मसूुचत्‌ ॥ १ -२॥ 


पू्शचेत्‌ कथं धनिनां गृहमागत) तत्राऽऽह - महदिति। महतां स्वाभ्रमादन्यव्र॒ विचलनं न स्वार्थम्‌, 
किन्तु गृहिणां मङ्गलाय । ननु तर्हि त॒ एव महदनार्थ किमिति नाऽऽगच्छन्ति ? तत्राऽऽह ~ दीनचेतसं कृपणानां 
क्षणमपि गृहं त्यक्तुमाकनुवता मित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


त्वया बालयो$ नामकरणादि करणीयम्‌ इति वक्तुं तस्य ज्ञानातिरयमाह - ज्योतिषामिति! यदतीन्दरिय 
ज्ञानसाधनं ज्योतिषामयनं तत्प्रतिपादकं ज्योतिङ्शास्त्रमित्यर्थ। तत्साक्षाग्रवता प्रणीतम्‌। येनान्योऽपि पुमान्‌ परावर 
परं कारणं पूर्वजन्मकृतं कर्म अरं कार्य अस्मिन्‌ जन्मनि माविफलं तद्वेद । उक्तञ्च जातके यदुपचितमन्यजन्मनिं 
शुभाशुभं तस्य कर्मण प्रातम्‌ व्यञ्जयति रास्त्र मेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव इति॥ ५ ॥ 

विवक्षित माह - त्वं हीति। दैवज्ञो मन्त्रविच्च त्वम्‌। अतो नामकरणादिसंस्कारान्‌ कर्तुमर्हसीत्यर्थः | 
नन्वेतद्रुणा करणीयम्‌ } इति चेत्तत्राऽऽह नृणामिति॥ & ॥ 


अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुपमेतत्कार्य मित्यमिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाऽऽह - यदूनामिति| मवतु तथापि 
त्वमत्राऽऽगत इति को विद्यादिति चेदत आह - स्यात श्वेति। तत किमत आह देवकीसुतमिति। कंसो 
मन्यते मन्येत, कल्पयेदित्यर्थः॥। ७ ॥ 

कंस इति। ननु यदुकुमार इति कथञ्चिजानातु। तत्र॒ च वसुदेवस्य सुत तत्राऽपि देवक्यां जात 
इति कुतो जानीयात्‌? तत्राऽऽह। पापमतिरित्यादि ॥ ८ ॥ 

इतीति। “किं मया हतया मन्द" (भाग 10-4-12) इत्यादि देवकी कन्यावच$ श्रुत्वा “देवक्या 
अष्ठमोगर्मो न स्त्री भवितु मर्हति" (भाग 10-8-8) इति नित्यं सञ्चिन्तमन्‌ सामान्येन कचिदस्तीति ज्ञात्वा 
-भुवयोश्च सख्यं . सन्चिन्तयं स्त्वहह भवेदिति सम्भाव्य मत्संस्कारतिद्ेन चा ऽऽगताश्कः अगताऽऽ्राद्भा यस्य॒ स 
अपि यदि हन्ता हनिष्यति तर्हि तदा तत्‌ नो महाननयः स्यादिति॥ ९ ॥ | 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 10-8-1-9 


1. ४. गणाऽऽदि 2. ४ असूचयत्‌ 3. ५ व्या 4. ४. न ग० 5. ५ प 6. ४. पर 7, ^.8. त 8. ४ 
जाड मन्येत 9. ५. पुत्रः 10. ५. गछ तत्राऽपि 11. 8. ९05 कंस 12. ४ वाऽऽ० 


्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्दरचन्दरिका 


1. -1 , प्रदर्शनं तद्विस्मापनादिरूपं 
अथ गेण कृतना मकरणसंस्कारस्य तत्सूचितमाहात्मयस्य भगवतो मत्र विश्वरूप प्रदर तद्विस्मापनादिलूपं च 
चपितरमाहाऽष्टमे गर्ग इति। ग्गो यदूनां पुरोहित | अत एव वसुदेवेन प्रचोदितः नन्दस्य व्रजं जगाम ॥ १ ॥ 


2- -2 
अधोक्षजधिया मगवदद्धया नमस्कार पूर्वकं यथा तथा आनर्च अर्चितवान्‌ नन्द इति दोष४॥ २ ॥ 


अतिथये निवेदितम्‌ अनादिक आतिथ्यम्‌ तत्कृतं मूक्तं येन तं सुपविष्टं गर्गं ` सूनृतया मधुप्या गिरा 
नन्दयित्वा हर्षयत्वा अग्रवीत्‌। उक्ति पेवाह ब्रहमचित्यादिना यदूना महमित्यतः प्रा्तनेन। हे ब्रहमन्‌। पूरणस्य आत 
कामस्य तव किं कटवाम ? न किमप्यपूर्वपीतिकं कर्मं करतुं प्रमवामेत्यर्थः। यद्वा पूर्णस्य पख्रह्मनन्दानुभव पूरणस्य 
तव किं कए्वाम किङ्करा वयमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


पू्णश्ेदहं कथं धनिनां गृहमागत} तत्राऽऽह - महद्धिचलनमिति। हे भगवन्‌| महतां मवतां विचलनं 
प्वा्रमादन्यत्र स्चारः विषयासदकदीनचेतसां मादृशां गृहिणां निश््ेयसायैव कल्पते। अन्यथा तु कदाचिदपि न कल्यते, 
न तु स्वार्थम्‌; किन्तु माद्दा मनुग्रहामेवेत्यर्थ।॥ ४ ॥ ` | 

त्वया बालयो नामक्रिया कार्येति वक्तुं तस्य विज्ञानातिदाय माह -- ज्योतिषामयनमिति। यज्ज्ञानम तीन्द्र 
अतीन्द्ियज्ञानसाधनं ज्योतिषामयनं गमनप्रतिपादकं ज्योतिर्रास्त्र मित्यर्थः । तत्साक्षाद्ववता प्रणीतम्‌। येन ज्योतिषामयनेन 
अन्योऽपि पुमान्‌ परापर मतीत मागामि च वेद॥ ५॥ ` | 


विवक्षितमाह -- त्वमिति । भो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ त्व मनयो बालकयो स्संस्कारान्‌ नामकरणादीन्‌ कर्तु 
मर्हसि । दैवननत्वात्‌ मन्त्रवित्त्वान्च त्वमेव कर्तु मर्हसीति भावः| ननु. नाऽहं त्वद इत्यत्राऽऽह -- नृणां “जन्मना 
ब्राह्मणो गृ" "नृणाम्‌" इति सामान्य निरददोन ब्राह्मणानां क्षत्रियादीनान्न ब्राह्मणमात्र स्स्वभावतो गुरु सित्यभिप्रतेम्‌॥ ६॥ 

अत्यत्साहिनं नन्दं प्रति गुसमेतत्कार्य मित्यमिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाऽऽह - यदूनामिति। यदूना माचार्यत्वेन 
भुवि प्रिद्वोऽहं यदि त्वत्पुत्र संस्ुर्यम्‌, ` तर्हि मया संस्कृतं त्वपवरमपि देवकीसुतमेव पापमतिः कंसो मन्यते, 
मत्कर्तुक संस्करेण लिद्रन देवकीसुत मेवाऽध्यवस्यतीत्यर्थः। ननु यदुकुलाचार्येण त्वया संस्कृतं कथश्चिचटुकुमारं 
जानातु तव्र॒ वसुदेवस्य पुत्रः तत्राऽपि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्‌। तत्राऽऽह -- सख्यमित्यादि। 
नन्दवुदेवयोः सख्यं प्रसिद्धमेव वर्तते। अाीएाण्याऽभिहितो ` देवव्या अष्टमो गर्भो न स्त्रीमवतु मर्हति, किन्तु 


151 


10-8-1-9 श्रीमग्तागवतम्‌ 


पमानेव। स ॒मद्भयाद्ुदेवेन सख्यु॒स्सननिधौ निहित इत्येवं देवकीदािका व्च शिन्तयन्‌ गताराङ्कः गतसंाय 
हन्तापि हन्यात्‌। तर्हि तचनोऽस्माकं महा ननय४ अनीति अनुचितं स्यात्‌ इत्युक्तवा गर्ग तृष्णीं बभूवेत्यर्थः 
॥ ७९ ॥ 


1 -1. 48. गा 2- -2. ५५ नाऽ 3. #८. गऽ यद्वा 4- -4. \५. नाऽ 5. ^8. व्या दिस 6. ^8. भर्गा 
अतीन्धियं 7. ^\.8. तत्प्रति 8- -8. ५/५ गाग. 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 
हे स्तत्तदवतरे तत्तयोनिविहितं कर्म कर्तव्य मिति देवजनरिक्षणार्थं तद्विधीयतेऽस्मिन्घ्याये॥ १ ॥ 
आनर्च पूजितवान्‌॥ २ ॥ 
सूनुतया यथार्थ मधुरया। पूर्णस्य कृतकृत्यस्य ॥ ३ ॥ 
महतां पुंसां विचलनं गमनम्‌॥ ¢ ॥ 
` ज्योतिषामयनं ग्रहाणां रदो र्यन्तर गमनगोचरं ज्योतिद्टास्त्र; ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं, अतीन्द्रियं त्रिकालविषयम्‌ 
परावरम्‌ अतीतानागत विषयम्‌॥ ५ ॥ 
। संस्कारान्‌ गर्भाधानादीन्‌ संस्काएकर्ता मदन्यध्कं न स्यात्‌ ? इति तत्राह -- नृणामिति॥ ६ ॥ 
त्र नन्दं गर्गो वकतीत्याह - गर्गं इति। चशब्दो हिशब्दार्थः | योऽहं यदूना माचार्य इति सर्वतो 
भूवि ख्यातो हि। ततः किं कंसेन ज्ञातेऽनर्थो भविष्यतीति, स॒क इत्याह सुतमिति॥ ७ ॥ 
कसि हिंसायां इति धातो हिंसाशील, अतएव ॒पापमति8। तर्हिं तं कृष्णं हन्ता हनिष्यति। तदा 
नो महाननयोऽन्यायोऽपराध भबिष्यतीति शेष । कथमयं कंसो मया संस्कृतं ते सुतं देवकी सुतं॑मन्यते? 
निमित्त माह सख्यमिति। तवाऽऽनक दुन्दुमेश्च सख्य मस्तीति जानाति। अतोऽनयो स्सुत विनिमयो भविष्यतीति 
मन्यते। निमित्तान्तरमप्यस्ती त्याह देवक्या इति। यश्चिन्तयनिति हेतो तव हन्ता क्रचिजात इति निश्चायकेन 
कन्यावचसापि तस्य॒ तद्धनननिवृत्ति न॑ भवतीत्याशञयेनाऽऽह श्ुतवेति। गताशाङ्खो ष्टहन शङ्ख । अग्रताराङखोऽपि 
वा॥ ८९ ॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-8-10-19 
नन्द उवाच 
अलक्षितोऽस्मित्रहसि मामकैरपि गोत्रजे। 
कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्तिवायनपूर्वकम्‌॥ १० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ । 
चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥ ११ ॥ 
गर्गं उवाचं 
अयं रोहिणीपुन्चो रमयन्‌ सुहृदो गुणैः। 
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलं विदुः || 
यदूना मपुथग्भावा त्सडूर्षण मुरन्त्युत ॥ १२ ॥ 
आसन्वणस््रियो ख्यस्य गृतोऽनुयुगं तनूः | 
हूुद्छो रक्त स्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १२ ॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्चिज्नात स्तवाऽऽत्माजः। 
वासुदेव इति श्रीमान्‌ अभिज्ञा स्सम्प्रयक्षते॥ १४ ॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकमनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना$॥ १५ ॥ 
आघास्यत्येष वः श्रेयः गोप गोकुल नन्दनः। 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूय मञ्ज स्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ 
पुराऽनेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता४ ॥ | 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्यु रदस्यून्समोधिताः॥| १७ ॥ 
य पतस्मिन्‌ महामार प्रीतिं कर्वन्ति मानवाः | 
नाऽरयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवाऽसुरा॥ १८ ॥ 
तस्मा ्न्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणः। 
श्रिया कीर्त्याऽनुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥| १९ ॥ 
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10-8-10-19 श्रीम्तयनतम्‌ 


॥॥. न्ते 2 -2. नाभी 3- -3. ५८५८५ गापः 4 8.61, हि 5. ४4 य० 6. ६ जन 7. -7. 8. 
एष व श्रेय आधास्यत्‌ 8. ॥५ के 5० 9. ५ जघ्नु० 10. ८५५ न्य; ४ गे 11. ४ तु 
12. ।५५५. सु. 


श्रीघ० अलक्षित इति। द्रिजति संस्कारं ब्रिजातीना मवदं कर्तव्यं संस्कारमात्र केवलं स्वस्तिवाचन पूर्वकं 
ुर्विति ॥ १०, (११)॥ 


अयमिति । यदूनामपुथग्भावात्‌ कुतश्िदधेतोः विप्रतिपद्यमानानां यदूना मपृधम्भावात्‌। मावो ` भावनं तस्मात्‌। 
अन्योन्यरिक्षया सर्वैकमत्यकरणादित्यर्थः | सम्यङ्घ्त्येकी करोतीति, सङ्र्षणमप्युशान्ति मन्यन्ते वक्षयन्तीत्यर्थः । गर्भस्र्षणन्तु 
न प्रकाायति ॥ १२॥ 


आसन्निति। अस्य तव पुत्रस्य । अत कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति ॥ १३॥ 


प्रागयमिति। सामान्योक्त्या कऋषिरयं जन्मान्तरगतं नाम॒ कथयतीति नन्दो मन्य तेस्म। अत एनं बासुदेव 
इति सम्प्रचक्षत इति॥ १४॥ 


बहूनीति। गुणानूरूपाणि ईसवर सर्वज्ञ इत्यादीनि] कर्मानु रूपाणिगौ विन्दः गोव्खनोद्रण इत्यादीनि, तानि 
सर्वाण्यहमपि नो वेद जना अपि नो विदुरिति॥ १५॥ 


जातकफलमाह -- आ धास्यतीति । एष परमपुरुषः श्रेयः मूर्तिं अज्ञ नटति आधास्यत्‌ आधास्यति ॥१६॥ 
पुरेति। अनेन रक्ष्यमाणा समेधिताश्च दस्यून्‌ जिग्युरिति ॥ १७ (१८, १९) ॥ 


1 -1, ४. गाीऽ 2. ^. 8, गोपति 3- -3. एषइति आधास्यत्‌ आधास्यति ॥ १६॥ 4. ५. जघ्नु 


वीर” एवमुक्तवन्तं गर्ग प्रत्याह नन्द अलक्षित इति। अस्मिन्‌ गोकुते मामक रमदीयै ए्यलक्षितः रहसि 
निनि दरो स्वस्तिवाचनपू्व द्विजातिसंस्कारं द्रिजातीनामवस्य कर्तव्यं संस्कारं तूर्ोषादिरहितं कुर्वित्यर्थः ॥ १०॥ 

इत्यं सम्यकपरारथितो द्विजो गर्गः स्वैन कर्तुमिष्टमेव तत्‌ वालकयोरनामकरणं रहसि गूढस्सन्‌ चकार ॥ ११॥ 

तदेव दुर्वायति ~ अयमित्यादिना। गुणस्ुहदो . रमयनििति तस्मि्नामब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त प्रदानम्‌, 
बलाधिवयादिति बलद्दस्य, तथा यदूना मपृथगभावात्‌ कुतश्चिनिमित्ता द्वरितिपत्स्यमानानां तेषामन्योन्य सामस्यघटनेन 
पेकमत्यसम्पादन सूपात्‌ प्रवत्तिनिमित्तात्‌ सदधर्षणाब्दमिधेय पान्ति इच्छन्ति, जना इति दोष सम्यक्‌ कर्षति 
आकर्षति वैमुख्य निवर्तनेन एकतां नयतीति सङ्कर्षण मुरान्तीतयर्थः। गर्भ सङ्कर्णात्‌ सदरषणः, सदर्षणाख्यस्य अनन्तस्यांशत्वा 
द्रा सद्र्षण इति व्युत्यततिद्रयमप्यमिप्रेतम्‌॥ १२॥ 
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व्याख्यानत्रयवििष्टम्‌ 10-8-10-19 


परमात्मत्वं सूचयन्निव तिरोधापयन्निव नामानि चकोत्यमिप्रायेणाऽऽह - आसात्निति। प्रतियुगं तन्‌ विग्रहान्‌ 
गृहतः उपाद्दतः अस्य॒ तव पुत्रस्य श्ह्ञादय स्त्रयो वर्णा आसन्‌। अधुना तु कृष्णतां प्राप्तः। अतः कृष्ण 
इत्येकं नाम भविष्यति| अनुयुगं तनू गृह्णत इत्यनेन परमपुरुषत्वं सूचितम्‌। “कृषिर्भूवाचकरढाब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयरवयं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते (भार. 5-68-5) इत्यादिव्युत्प्यन्तराणि त्वमिप्रेतानि ॥ २३॥ 


आधुनिकमपि वसुदेवापत्यत्वमाच्छादयन्‌ प्राह -- प्रागयमिति। अयं श्रीमान्‌ प्रा्युदेवापत्यत्वात्‌ वासुदेव 
इत्यमिज्ञाः सम्रचक्षते। अनया साम्योकत्या ऋषिरयं जन्मान्तरतं नाम॒ कथयतीति नन्दो मन्यते स्म। “वसन्ति 
यत्र भूतानि वसत्यत्रेति वै यत। ततस्स वासुदेवेति दिदरद्धि परिमीयते (विष्णु प. 6-5-75) इति व्युत्पत्तिस्त्वमिप्रता | 
्रीमानित्यनेन भ्रिय पतित्वं सूचितम्‌॥ १४॥ 


तथा गुणकरमानुरूपाणि बहून्यस्य नामानि सन्तीत्याह -- गुणेति। यानि गुणानुरूपाणि भगवान्ारायण 
इत्यादीनि कर्मारूपाणि, मधूसूदन इत्यादीनि बहूनि नामानि। तानि अहं मादो मूनिरेव वेद, नतु त्वादृशा इत्यर्थः| 
अनेनापि परमप सूचितम्‌। यद्वा, अहमेव न वेद, किं पुनस्त्वादृशो न वेदेत्यर्थः ॥ १५॥ 


जातकफलमाह -- एष इति। वः युष्माकम्‌, .एष श्रेय देहिकमामुष्मिकञ्चाऽऽधास्यति। गोपान्‌ गोकुलं 
गवां कुलं च नन्दयतीति नन्दन| अनेन सुतेन हैतुमूतेन यूयं सर्वाणि दुर्गाणि दुःखानि अञ्जः आङ तरिष्यथ। 
अञ्ज इति तत्त्वरीघ्रर्थकमव्ययम्‌॥ १६॥ 


हे व्रजपते | अराजके संरक्षकरहिते जगति, अत एव दस्युमिरदटसत््वैः पीडितास्साधवो धर्मानुवर्तिनः अनेन 
तवतपतरेण पुर पूर्वजन्मनि समेधिता रश्यमाणाश्च दस्यून्‌ जिग्युः जितवन्त;। अनेन ॒“"पटवराणाय साधूनां विनाक्ञाय 
च दुष्कृताम्‌, धर्मसंस्ापनार्थाय" (भ.गी, 4.8) इति भगवटक्ति रमपरता। अधुनापि साधुपीतराणार्थमेव जात इति 
च भावः॥ १७॥ | 
हे महामाग| अस्मिन्‌ त्वत्पुत्र पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता ये मानवाः प्रीतिं कुर्वन्ति ` तान्‌ अप्य्ढात्रवो 
नाभिमवन्ति। यथा विष्णव पक्ष आश्रयो येषां तान्‌ देवान्‌ असुराः तद्रत्‌। अग्र प्रीतर्देन प्रीत्यात्मिका मक्तिरमि्ेता। 
अब्देन प्रकृतिसम्बन्ध प्रयुक्त काम क्रोधादयः। ये अस्मिन्‌ मति कुर्वन्ति त मक्ता भवन्तीति भाव । विष्णु 
पक्षानिवाऽसुग इति दृषटन्तनाऽयं सक्षाद्ष्णुः युयन्तु देवाबशप्रमवाः। कंसादयस्तु आसुर सम्पत्याऽभिजाता इत्यमिप्रतम्‌॥ १८॥ 
 तस्मादेवम्भाविगुणत्वात्‌ हे नन्द | श्रिया कीर्त्या प्रभावेन अन्यैश्च गुणैर्नारयण तुल्योऽयं भविता। अत 
एनं समाहितस्सावधानचित्तस्त्वं गोपाय पालय ॥ १९॥ 


1. 4.5 तदा 2. ^8 सामादि 3. ^. 8 9५५ समानानां तेषामन्योन्यस्य कर्षणात्‌ 4 ^.8 सामान्योक्त्या 5. ^8 नात्रापि 
6- -6. 4.8 गाप 7. 4.8 एतस्मिन्‌ 8. 4.8 ०५५ मानवा | | 
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विज्ञ० मामकैएप्यलक्षिते अज्ञाते अस्मन्‌ त्रम, तत्राऽपि रहसि ॥ ९५॥ 
आशर्वचनपूर्वकं नामकरणप्रकाएमाह चकारेति || ११ 

यदूनां मध्ये उदान्ति इच्छन्ति ॥ १२॥ 

तन्‌ शरीराणि ॥ १३॥ 

कचिन्मथुरायां निग्रहगुहे, अभिज्ञाः तद्ितप्रत्यविवेकन्नाः ॥ १९॥ 


न केवलमस्य ॒वर्णनिमिततं नाम गुणानुगुणानि नामानि सन्तीत्याह - बहूनीति । “"कृषिरभूवाचकखछा्दः” 
(भार 5-68-5) इति वचनात्‌ गुणानुगुणं कृष्णेति नाम, मधुहननकर्मनुरूपं मधुसदनेति ॥ १५॥ 


यदि यूयम्‌ अमजिष्यन्‌ (अमजिष्यत) तर्हिं युष्माकन्तु श्रेय आधास्यत्‌ अकरिष्यत्‌ आरास्यतीति वा| 
अञ्जः सम्यक्‌ ॥ १६॥ 


पुथ्ववतारे अराजके रषे अरक्ष्यमाणाः | १७॥ 


विष्णुपक्षान्‌ विष्णुसहायान्‌। “पक्षः पार््गरत्साध्यसहायबलमित्तिषु"' (वैज.को 6-1-35) इति यादवः ॥ १८, १९॥ 


इत्यात्मानं समादिर्य गे च स्वगृहं गते। 
नन्द प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमादिषाम्‌॥ २०॥ 
बालक्रीडासु विश्वरूपप्रदरनिघड्ः 

कालेन व्रजता तात! गोकुले रामकेदाबौ । 

जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रङ्गमाणौ विजहतुः ॥ २१॥ 

ताबङ्कियुग्ममनुकष्य सरयन्त घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु | 

तन्नादहृष्टमनसावनुसुत्य लोकं मुग्धप्रमीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥ २२॥ 

तन्मातरौ निजसुतौ गृणया स्नुबन्त्यौ पड्कङ्गरागरुचिरावुपगूह्य दोर्भ्यम्‌। 

दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म` मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मिताल्पददरानं ययतुः प्रमोदम्‌॥ २२॥ 

य हर्वद्गनादरनीयकुमारलीला वन्ते तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः। 

वत्सैरितस्तत उभावनुक्ष्यमाणौ प्ेक्षन्त्य उ ज्दितगरहा ज दषुर्हसन्त्यः॥ २४॥ 

शङ्गयग्निदं््यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिब लौ स्वसुतौ निषेदुम्‌। 
गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्नन्यौ शेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌॥ २५॥ 
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व्याख्यानत्रयविि्म्‌ 10-8-20-26 


कालेनाल्पेन राजर्षे राम कुष्णश्च गत्र जे। 
आ कृष्टजानुभि४ पद्व मतुरसा ॥ २६॥ 


1. ५ "ण 2. ४ हयाः 3. ^.8,8. °ताऽल्येन 4. ^.8.6 रिद्गः; ५. रम" 5. ॥ चेतु 6. ॥॥ ° 7. ॥५ घ्र" 8. ^.8.6 गुर; 
॥# गुः 9. ५ स्तनौ 10. ४ सु 11. ॥# हयगितातिरमणीय 12. ।॥ उतस्मृत 13. ॥ जनृहुः 14. ^,,8,५ चलौ 15. ^,8,8.॥ °वुते 


16. ^.8,0.४ अचष्ट 17. 4.8.06, ५ “क्र 


श्रीध० इतीति। इति आत्मानं प्रति समाद््य। आत्मानं कृष्णं च गर्गे गते सरति, आदिषमातीरभः 
नन्दः पूर्णं विष्णं मेने अमंस्त ॥ २०॥ 


" बातक्रीडाचमत्को कृष्णो रामेण संयुतः । 
परमानन्दमाधत्त व्रजे नन्दयरोदयोः॥ 
पूर्णत्वमेव दर्शयन्नाऽऽह - कालेनेति॥ २१॥ 


ताविति। अनुकृष्य पुन पुन रकष्य॒सीसुपन्तौ अतिदायेन चलन्ती । कथम्‌ † घोषा कटिपादभूषण 
, 1 तेषं प्रोषेण निनादेन रचिं यथा भवति तथा। तेषां धौषाणां नादेन इष्टं मनो ययो स्तौ। तोकं 
इतस्ततो गच्छन्तं जन मनुसुत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्वत्‌ प्रभीतवत्‌ मातो$ अन्ति समीपे उपेयतुः उपजग्मतुः ॥ २२॥ 


तदिति। तदा च तन्मातरौ निजसुतौ दोर््या मुपगृह्य प्रमोदं ययतुः कथम्भूते? घृणया कृपया स्तुबन्त्यौ 
क्षरत्पयः पूर्णपयोधरे सत्यौ पद्वना्गरगेण च र्चिरौ कथम्भूतं मखं निरीक्ष्य } मुग्धं मन्दस्मितं यस्मिन्‌. अ्पा 
ददानाश्च यस्मिन्‌, तच्च, तच्च ॥ २३॥ 


यर्हीति। यर्हि अङ्गनानां दर्शनीया कुमारतीला ययोः तथाभूतौ जातौ तदाऽन्त््रने व्रजस्य मध्ये तदबला 
रनद़नाः तौ प्न्त्यः प्कषमाणा विस्मृतगृहकृत्याः हसन्त्यो जहृषुः दृष्टा बभूदुः। कथम्भूतौ१ ताभ्यां प्रगृहीतानि 
पृच्छानि येषां तै वत्सै रितस्ततोऽनुकृष्यमाणौ ॥ २९॥ 


शद्गीति। अ तिचतौ अतिचपतौ तौ ृ्यादिभ्यो निषेद्धुं गृहोचितानि कर्माणि चकर्त यत्र॒ यदा तजनन्यौ 
` न॒दोकाते तदाऽ लं मनसोऽनवस्था मापतुरिति। गृहिणां गृहसौख्यस्य परा तुष प्रदर्तिता। कृष्णचापल 
चौर्याणि सहैवालिल सद्मसु । प्रजल्पन्त्य स्समागत्य गोप्यो गोप्यै मदं ददुः ॥ २५, २६॥ 


1. 4.8 वा 2- -2. 8, \/ गाए 3- -3. 4.8 भापः + श्रीधतीयोऽयं शोकः 4. ४ णाग कथम्‌ 5. 8.५ गा निनादेन 6. 4.8 
मा भवति 7. ४ गा तेषां 8. 8 गा घोषाणां 9. ४ त 10. 4.8 शगु° 11. 4.8 भार्णी .क्षरत्‌ 12. ४. गा तौ 13 
8 गाग अतिचतौ 14- -14. ४ गाग 15. ५ माऽ अत # श्रीधरीयोऽयं सार्धशटोक 16. ^‰.8 भागौ गृहिणां 17. 4.8 कष्टा 
18. 4.8 °त$ | । | | 
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10-8-20-26 श्रीमद्रागवतम्‌ 


वीर” इतीत्थमात्मानं प्रतिसमादिय रगे स्वगृहं गते सति ततो नन्दः प्मूदितः आशिषा अभिमतार्थजातेन 
पर्प्रायमात्मानममन्यत ॥ २० ॥ 


अथ भगवतः काश्िदालक्रीडा अनुवर्णयन्‌ विशवरूपपरद्शनादिकमाह - कालेनेति | गच्छता अतिक्रममाणेन 
कियता कालेन व्रजे रामकैरावौ सहजानुभ्यां पाणिम्य्च्यर्थः । माणौ चद्मणं कुर्वन्तौ सरीसृपन्ताविति यावत्‌ विजहुः 
क्रीडां चक्रतुः ॥ २१ ॥ 


विहारमेव वर्णयति - ताविति। तौ रामकेशवौ घोषप्रघोषरुचिरं घोषाः पादभूषणविद्धिण्यः तेषां प्रघोषेण, 
व्रजगतश्छाध्यघ्वनिना वा रुचिरं यथा तथा व्रजकर्दमेषु अद्गियुग मनूकृष्य पुरप्रसारितजान्वनुगतं यथा तथा पश्चद्रतजानुसमाकृष्येतयर्थः 
सरीसृपन्तौ पुनःपुनरतिशयेन वा चरन्तौ तेषां धोषाणां नादेन तस्य घोषस्य व्रजस्य नदेन वा हृष्टं मनो ययोस्तौ । 
लोकमितस्ततः पर्यटन्तं जनमनुसुत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मूग्धवत्‌ प्रभीतवच्च मात्रोः रोहिणीयदोदयोः अन्ति 
समीपमुपेयतुर्पजमतुः॥ २२॥ 

तदा तयो रामकेशवयोः मातरौ घृणया करुणया स्तुबन्त्यौ पयःपूर्णस्तनाभ्यां पयस्सरवन्त्यौ पदड्करूपेणाङ्गरागेण 
रुचिरौ सुतौ बहुभ्यामुपगुह्य उरसि संबेषटव स्तनं दत्वा मखे निधाय प्रपिवतेस्सुतयंर्मुधं सुन्दरं स्मितम्‌ अल्पा ददानाः 
सूक्ष्मा दन्ताश्च यस्मिन्‌, तन्मुखमवलोकय प्रमोदं प्रापतुः ॥ २३॥ 

यर्हि यदा अङ्गनानां दर्ानीयाः कुमारलीला ययोस्तौ तथाभूतौ अन्त्र ब्रजमध्ये ब्रजस्था अवताः पक्षमाणाः 
विस्मृतगृहकृत्या हसन्त्यो जहृषुः कथम्भूती? ताभ्यां प्रगृहीतानि पृच्छानि येषां तै वत्सैः इतस्ततोऽनुकृष्यमाणौ | जगृहुरिति 
पठे ता गृहीतवत्य इत्यर्थः ॥ २४॥ 

नितरां रडासक्तौ। अतिचलाविति पठि क्रीडापरौ अत एव अतिचतौ सर्वतश्चरन्तौ । अतिबलावित्यपि पाठ;। 
रङ्गयादिभ्यस्स्वसुतौ निषेद्धुं वारयितुं गृह्णानि गृहोचितानि कर्माणि कर्तन यदा तयोर्जनन्यौ न रोकाते नाऽशकनुताम्‌, निषेधगाहर्ये 
युगपत्‌ कर्तुमसमर्थे अभूतामित्यर्थः। शृङ्गिणो हरिणादयः, दष्िणः शुनकादयः, द्विजा मयूरादयः पक्षिणः। तदा ते मातरौ 
अलं नितरां मनसोऽनवस्थामकुशलतां प्रापतुरिति। गृहिणां सौख्यस्य पराकाष्ठा प्रदर्शिता ॥ २५॥ 

हे राजष आकृष्टजानुभिः पद्विः विचङ्कमतुः कदाचिजानुम्यां क्रमणं कदाचित्‌ पद्भयां गमनं चेति मिश्र 
चक्रतुरित्यर्थः ॥ २६॥ 


1- -1. ४५ गऽ 2. ४/ गाग अरन्त्रजे 

विज० इत्यादि| आत्मानं नन्दम्‌, आत्मानं स्वम्‌॥ २०॥ 

व्रजता गच्छता, क्गमाणौ चेष्टमाणौ वा॥२१॥ 

सरीसुपन्तौ पुनः पुनः मृं गच्छन्तौ सर्न्तौ, घोषाणां विद्किणीनां प्रधोषेण प्रकृष्टेन दन्देन रुचिरः, घोषप्रधोषरुचिरः 
स॒ चाऽसौ व्रनः तस्य कर्दमषु “आभीरी कि्विप्यो षो गोपाल शब्दयोः" इति वचनात्‌। तन्नादेन विद्धिणी 
स्वरेण हष्टमनसौ मगधप्रभीतवत्‌ लोकं बहिर्जनमनुसुत्य विडम्न्य मात्रोः यरोदारोहिण्योः अन्ति अन्तिके समीपे उपेयतु 
प्राप्तवन्तौ ॥ २२॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-8-27-33 


धृणया दयया स्तन्यं प्रवन्त्यौ । अङ्गरागश्चन्दनम्‌। मुग्धं कोमलं स्मितं मन्दहासश्च अल्पदक्ना अणुता दन्ता 
यस्य तत्‌ मुग्धस्मितं बाल्यददानाश्च अस्मिन्निति वा| २३॥ 


अतिरमणीयाः कुमारतीलाः बातक्रीडा ययो स्तौ तथा तौ, यर्हि यदा अन्त््रजे ब्रजमध्ये आगता आगतौ। 
“द्रासुपर्णा" (मुण्ड. उ. 3-1-1) इति वत्‌। तदबला ब्रनयोषितः तदा प्रक्न्त्य उत्स्मृतगृहाः विस्मृतगृहव्यापाराः॥ २४॥ 

शृङ्गिणो गवादयः । देष्णः सासेय प्रमृतयः। गृह्याणि गृहकर्माणि अनवस्थां व्याकुलताम्‌॥ २५॥ 

न धृष्टानि अधुष्टानि तानि च जानूनि येषां ते तथा तैः विचक्रमतुः पदविक्षेपं चक्रतुः ॥ २६॥ 


ततश्च मगवान्‌ कृष्णो वयस्यै ब्रजबालकैः। 
सहरामो व्रजख्रीणां चिक्रीड जनयन्मुदम्‌॥ २७॥ 
कृष्णस्य गोप्यो स्चिरं वीक्ष्य कौमार चापलम्‌। 
द्रण्वन्त्याः फिल तन्मातुरिति होचुस्समागताः ॥ २८॥ 
वत्सान्मुभन््रचिदसमये क्रोशसक्नात हासः 
स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कव्पितैः स्तेययोगैः। 
मकन्मिक्षयन्विभजति स चे नास्ति माण्डं भिनत्ति 
्रन्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोरय तोकान्‌॥ २९॥ 
हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीटकोलूखलाद्यै - 
च्छिद्रं छयन्तर्निहित वयुन: दिक्य भाण्डेषु तदधित्‌। 
ध्वान्तागारे धरतमणिगणं स्वाङ्मर्प्रीपं | 
काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुच्यग्रचित्ताः | ३०॥ 
एवं धाष्ट्य्यु शाति कुरूते मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपायैः विरचितुतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते| 
इत्थं स्त्रीमि स्सभयनयन श्रीमुखालोकिनीमि 
प्रहसितमुखी न द्युपालन्धुमैच्छत्‌॥ ३१॥ 
*# एकदा क्रीडमाना स्ते रामाद्या गोपदा रकाः। 
कृष्णो मदं मक्षितवानिति मात्र न्यवेदयन्‌॥ २२॥ 
सा गृहीत्वा करे पु ्रमुपालभ्य हितैषिणी। 
यद्रोदा भयसम्भरान्त प्ेक्षणाक्ष मभाषत ॥ २३॥ 


159 


10-8-27-33 श्रीमद्धायक्तम्‌ 


1. ^.8.9. °स्तुः ४ °स्स॒ 2. ॥ विष्णुः 3. ॥# °रादीन 4 ^,९,७।८५ ° त्याः 5. ^ °यान्‌ 6. ।८४४ स्वगृह; ५. सुभृहा 7. ५ °ने 8. 
॥॥ दरत्‌ 9. ^ सुष् 10. 14 द्वि 11. ।८४ एवं 12. ॥# र्थं # अधिकपाठः - गोप्यःकदाचन पृथवमुथगूहय कुष्ण मेत्येकदैव गदितुं ्रसृतास्तदागः | 
रा तदन्त्यथ तमेव निजानदष्ा सर्वश्च ता निवृतु्स्वगृहान्सलजाः ॥ ०७८ † ।५.५/ 13. ५ बालकाः 14. 8,6.10. कुष्ण 


श्रीध० असमये अदोहकाले। क्रोरे सञ्जात हासः। सञ्जातो हासो यस्य सः । स्तेयं चौरयार्जितम्‌। नतु दत्तम्‌ 
तत्राऽपि स्वादु, नेतरत्‌। दधि च पयश्ाऽपति। किञ्च भक्षयन्‌ भोक्ष्यमाण स्वयं भूञ्ाम इत्यर्थः मर्कान्‌ मर्कान्रि 
विमज्य॒ददाति। तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोऽपि नाऽ्तिचेत्‌ तर्हिं भाण्डं भिनत्ति। क्चिद्रव्यस्याऽलामे सति स कृत्स्न 
गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति। यद्वा सगृहागृहिणः तेभ्यः कुपितः, तेषां तोकान्‌ बालान्‌ पर्यङ्दिषु सुपरान्‌ प्रहाएनोदनादिमि 
उग्रोद्य रोदयित्वा यातीति॥ २५, २८ २९॥ 

कल्पितैः स्तेय योगैः इत्यक्त, तत्परपञ्चयति हस्तेति ्रम्यम्‌। तुङ्गिवयस्थमाण्डेषु अन्त्निहिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य स च्छिद्रं स्वयति तद्वित्‌ छिद्राचनादिवित्‌। ध्वान्तय्ते गृहे स्वा्गमवार्थ प्रदीपं स्वयति। विरोषतो धृतमणिगणम्‌ 
यर्हि काले यस्मिन्‌ स मये, अत्र च्छन्दोभद्गः आर्ष :॥ ३०॥ 
| एवमिति । रे रे चोर इ त्याचुक्त श्रीकृष्णः (त्वमेव चोरः अहं गृहस्वामी" इत्यादीनि धाष्ट्ानि प्र गल्म 
वचांसि उदाति जल्पति हे कमनीये यकोदे। यद्वा उङाति वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि पु रीषोत्सर्गादीनि कुरते। 
एवं स्तेयोपायैः विरचिता कृतिः कर्म येन सः] त्व त्समीपे सुप्रतीकः साधूरिवास्ते | य द्रा सुप्रतीकः दिजवत्‌, अद्य 
आस्ते इत्यर्थ: समये नयने यस्मिस्तचच ५५ क्तं मुखन्च तदालोकिनीमिः सी भिः ह्यं व्याख्यातारथो ्रल्यापित ज न्मफला 
तत्तत्कर्मफला वा उपालब्धुं नि ्वनादिकं करतु आक्षेपं ई ति यावत्‌ नैच्छत्‌॥ ३१॥ 

कदाचित्‌ अपराधान्ते उपालमत। तदा मातुः महदाश्चर्यम्‌ अभूदिति कथयन्नाह एकदेति ॥ ३२॥ 


 सेति। उपालभ्य निर्भस्य। भयेन सम्प्नन्तप्क्षणे चपल निरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३॥ 


1 -1. 8, ४ भाग 2- -2. ४ जाऽ 3- -3. 4.8 गापः 4. ४ भाप्रौऽ सः 5. 4.8 भा कृत्स्नः 6. 8 भागी वालान्‌ 7- -7. 8 नाभा 
8. .४ प्रदितान्‌ कृत्वा 9. 4.8 नाण द्वम्याम्‌ 10- -10. 4.8 ० 11- -11. ^.8 इत्याक्षपस्सन्‌ 12- -12. 4.5 प्रागल्भ्यानि 
13- -13. 8 भा 14- -14. ^.8 गाप 15- -15. 8. ४ गाप 16- -16. ४ कर्मफलका 17- -17. ^.8 भाप! 18- -18. ^.8 गा 


वीर ततो वयस्यै स्तुल्यवयत्कैः व्रजबालकैः सह रामेण सहितः कृष्णो ब्रजसरीणां हर्षं जनयन्‌ चिक्रीडे। २७॥ 
रुचिरं सुन्दं कौमार प्युक्तं चापल्य मवलोक्य तस्य कृष्णस्य मातुः यशोदायाः शृण्वत्याः सत्या 
इति वक्ष्यमाणप्रकरेण उचुः ॥ २८॥ | 


तदेवाऽऽह ~ वत्सानित्यादिना सार्धद्रयेन। असमये केचित्‌ वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ क्रोरेन जनानामाक्रोरोन 
सञ्जातो हासो यस्य तथा भूतो मवति। स्तेयं चरयर्जितं न तु द्तम्‌। तत्राऽपि स्वादु नेतरत्‌ दधिपयश्चात्ति 
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खादति। कत्पितै४ स्तेय योगैः चौर्योपायैः स्वयं भक्ष्यमाणाः मर्कान्मति विभज्य ददाति। तेषा मपि मध्ये 
तृप्तः कोऽपि नात्ति चैत्‌ तर्हि भाण्डं भिनत्ति। र्कं मोक्षयन्विमजति स॒ चेन्ाऽस्ति, इति पठे मर्क नवनीतम्‌। 
“र्यन्तु दधिसारप्यानवनीतं प्रचक्षते इत्यभिधानात्‌। विभजति सखिभ्य इति रेषः। यद्वा स मर्कटो नास्ति 
चेत्‌ स्वभुक्तावशिष्ट॒नवनीतोपेतं भाण्डं भिनततीतयर्थः। कचित्‌ नवनीतादि द्रव्यालामे सति प्रच्छननिहिततया तदलामे 
सति स्वगृहकुपितः अस्मदृहेम्यः कुपितः। स ॒गृहेति पठे स ॒कृष्णः। यद्वा, सगृह्य गृहिणस्तेभ्यः कुपितः, तेषां 
तोकान्‌ पर्वङ्कादिषु सुप्रान्‌ उपक्रोश्य रोदयित्वा याति॥ २९॥ 

कल्पितैः स्तेययोगैः इत्युक्तं तत्‌ प्रपञ्चयति हस्ताग्राह्य इति। उचनस्थे नवनीतादिभाण्डे हस्तेन ग्रहीतु 
माये सति पीठकोलूखलायै विधिं तद्हणसाधन विधानं स्वयति। शिक्यस्थमाण्डेषु अन्तर्निहिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य॒ स॒ तथाभूतः च्छिद्रं स्वयति रिलोत्क्षेपणादिभिः च्छिद्रं करोति। तद्वित्‌ च्छिद्ररचनादिवित्‌ ध्वान्तागरे 
अन्धकारावृतहै धृतमणिगणं दिव्यमणिमूषितम्‌, अत एवार्थप्रदीपं तत्तदर्थप्रकाकं स्वाङ्गं स्वयति सन्निधापयति यस्मिन्‌ 
काते गोप्यो गृहकर्मसु प्रणचित्ता स्तवं करोतीत्यन्वयः॥ ३०॥ 

एवं कुर्वन्‌ चोरोऽयमित्युक्तश्चेत्‌ धाषटर्यानि प्रागलभ्यानि उदाति जलपति “त्वमेव चोरः, अहमेव गृहस्वामी 
इति वदतीत्यर्थः वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्जनादीनि . कुरुते स्तेयोपायै विरचिता कृतिः कर्म॑ येन 
तथा भूतोऽपि त्वत्समीपे यथा सुप्रतीक स्साधुः तदवदास्ते। एव मित्थं सभये नयने . यस्मिन्‌ तच्च तच्छ्रीयुक्तं 
मखं तत्कृष्णमूख मबलोकिनीभिः सीभिः व्याख्याताः प्रल्यापिताः अथश्चोरयादिव्यापाराः यस्याः तथा मूताऽपि प्रहसितं 
मुखं यस्यास्सा यशोदा उपालब्धुं पुत्र माक्ष नैच्छत्‌॥ ३१॥ 


कदाचिदपरधान्ते सत्युपालमत। तदा तु महदाश्चरयममूदिति कथयनाह ~ पकदेति। श्छ कर्थः स्पष्टः ॥३२॥ 


सा योदा हितमिच्छन्ती कृष्णं करे गृहीत्वा उपालभ्य निरभ््स्यं॑ भयेन सम्प्ान्तपेक्षणे चपलालोकने 
अक्षिणी यस्य तं कुष्ण ममाषत॥ ३३॥ 


1- -1. ४४ गा 2. \4 गा चेत्‌ 3. ४ गा तत्‌ 4 ^\8 गृह 5. ५४ जतल्पती 6. ^8 °मालो 7- -7. 
4.8 स्पष्टोऽर्थः 


विज रचिरच तत्‌ अदीन मुदारन्च तत्‌ कुमारमावोचितं चपलत्वं॑यासु तास्तथा। तन्मातुः शृण्वत्याः 
ताः, इति वक्ष्यमाणप्रकरेण उचुः ॥ २७, २८॥ 

असमयान्‌ अगप्राप्तदोहनवेलान्‌। अस्मदादीनां क्रोरोन सञ्जातो हासो यस्य स तथा। अथ कदाचित्‌ स्वेनकलिपतैः 
स्तेययोगैः चौर्योपायैः स्तेयं॑चौर्यापन्रं दधिपयश्च स्व्रत्ति पिवति च। स कृष्णः मर्कं॑बातं मार्जे वा वानां 
वा॒भोक्ष्यन्‌ भोजयिष्यन्‌ विभजति विभागं करोति। नास्ति चेत्‌ नवनीतादि भाण्डं भिनत्ति। कदाचित्‌ उपायानां 


भावेऽभावे च द्रव्यालाभे दध्यादि द्रव्याप्राप्तौ कुपितः ताडनादिना बालान्‌ अनुक्रोर्य रोदयित्वा याति इत्यन्वयः। 
“मरको मनसि वायौ च तोके मार्ज कीरयोः वज.को. 6-1-45) इति च॥ २९॥ | 
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 स्तेययोगं दरयति - हस्तेति। हस्वत्वेन हस्ताऽग्राह्ै सति हस्तेन ग्रहणार्थं पीठकायैः विधिमूपायं प्रकारं 

ए्वयति शिक्यस्थितभाष्डेषु॒मध्ये अन्तर्निहित वयुने अन्तरिक्ष नवनीतमाण्डे तद्वत्‌ यथा लब्धुं सुदाकं तथा 
च्छिद्रं लगुडादिना विवरं करोतीत्यन्वयः। गृहान्धकारे क उपाय इति तत्राऽह ध्वान्तागार इति। अन्धकारवृतेहे 
धृतमणिगणं धृतसूर्यादि प्रकाजञाधिक प्रकाशरतगणसंबीतं स्वाङ्गं स्वदेहं अर्प्रदीपं पदार्थप्रकादाकं कृत्वेति दोषः। कस्मिन्‌ 
समये इत्यत्राऽऽह काल इति॥ ३०॥ 

एवं तदा धाष्टर्यत्‌ निर्भयत्वात्‌ विङाति गृहमिति शेषः। उपविक्य च वास्तौ देहल्यादौ मेहनादीनि 
पुरषोत्सर्जनादीनि करोति। स्तेयोपायैः स्तेयव्यापौरैः विरचितकृतिः निर्मितचौर्यव्यापारः। शोभनानि प्रतीकानि अङ्कानि 
यस्य॒ स ॒चर्वङ्गः सच्चस्त्रः पुरूषो यथा तथाऽऽस्ते इत्यन्वयः, सुप्रतीको माजि वा मध्यस्थो बा] समयं 
नयनं यस्मिंस्तत्‌ समयनयनं च श्रीमुखं च समयनयन श्रीमुखं ्रियायक्तं मुखं श्रीमुखम्‌। श्रमुखम्‌ आस्यावलोको 
यासामस्तीति समयनयनश्रीमुखावलोकिन्यः तामिर्व्याख्यातः प्रकाश्य कथितोऽर्थः सुतविषयो व्यापारो यस्या स्सा तथा 
उपालब्धुं निरभ्सयितुम्‌ इत्थंाब्दः समाप्तिवचनः ॥ ३१, (३२) ॥ 

मयेन सम््रान्तानि अनवस्थितानि चञ्चलानि प्रेक्षणानि दर्शनानि यस्य॒ तत्तथा तचचक्षि यस्य स तथा 
तम्‌॥ ३३॥ 


1- -1. 8 ज 


यदोदोवाच 
कस्मान्परद मदान्तात्मन्‌ भवान्भक्षितवात्रहः । 
वदन्ति तावका छयेते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌॥ ३४॥ 
्रीकरुष्ण उवाचं 
नाऽहं भक्षितवानम्ब सर्वो मिथ्याभिक्ंसिनः। 
` यदि सत्यगिरस्तर्दि समक्षं पद्य मे मुखम्‌॥ २५॥ 
यद्येवं तर्हि व्यादेही प्युक्तस्य भगवान्‌ हरिः। 
व्यादत्ताऽव्याहतैष्वर्यः क्रीडामनुजबालकः॥ २६॥ 
सा तत्र दहो विश्वं जगत्स्थस्नु च खं दिरा। 
साद्रदवीपान्धिभूगोलं सवा्बभ्नन्दु तारकम्‌॥ ३७॥ 
ज्योतिश्चकं जलं तेजो नमस्स्वर्विवराणि च। 
वैकारिकानीन्दरियाणि मनोमात्रा गुणाख्रयः॥ ३८॥ 
एतद्विचित्रं सहदेव काल स्वभाव कमदिय लिङ्गमेदम्‌। ` 
सूनो स्तनौ वीक्ष्यं बिदारितास्ये व्रजं सहाऽऽत्मान मवापदाङ्काम्‌॥ २९॥ 
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किं स्वप्न एतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत ुद्धमैहः। 
अथो अमुष्ैव ममार्भकस्य यः कश्चनौत्यत्तिक आत्मयोगः॥ ४०॥ 


अदो यथाक् वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्मबचोमि रञ्नसा | | 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विमव्यं प्रणताऽस्मि तत्यदम्‌॥ ४१॥ 
अहं ममाऽसौ पतिरेष मे षु ्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती 

गोप्यश्न गोपास्सहगोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः॥४२॥ 


1 1 ©. ४५ जाः 2. ॥॥ मदीना ° 3- -3. ५ श्रीमगवानुवाच 4 ॥५४ °त्यं 5. ^,8.0 नभस्वान्‌ वियदेव च; ५, 
नभ्स्वर्वियदेवच; ४ विवराणि पसातलम्‌ 6. ५ मेदः 7. ॥ श्ष्यापि 8. ^8,6/ अथो 9. ५४ ऽतन्न 
10. ॥<५# गमी? 11. ॥ ये; ४ गाग मे । वि 


1- -1 । एकान 2 । वदतीत्यर्थः 
श्रीध० अदान्तात्मन्‌! चपलगात्र | यद्वा उद्भतस्वभाव | रहः एकान्ते अग्रजोऽपि बलरामोऽपि : ॥३९॥ 


नेति । नाऽहं भक्षितवानिति, सर्वे मिथ्यामिवादिनः नहि बाह्यं किद्िन्मया भक्षितम्‌ मत्कुक्षा वादावेव 
सर्वमस्तीति मावः। समक्षं प्रत्यक्षम्‌॥२५॥ 


यदीति। व्यादेहि मुखं प्रसाययेति। व्यादत्त प्रसारितवान्‌ स्वकुक्षिस्थ नानासृष्टि ` वैचित्यं मात्रे दर्ानाय 
परृत्त इति सूचयन्नाह अव्याहतेति ॥ ३६॥ 

सेति। तत्र॒ तस्मिन्‌ मुखे विशं ॑दद्यो दरदं - तत्प्रपञ्चयति। जगजङ्घमम्‌। स्थास्नु स्थावसम्‌। ख 
मन्तरक्षलोकम्‌। साद्रदीपान्पि भूगोलं पर्वत द्वीप समुद्र सहितं भोल भूसोकम्‌। वायुः प्रवहः अग्निः वैचुत 
इन्दुश्च तारकाश्च तत्सहितम्‌॥ २७॥ 

ज्योतिरिति। ज्योतिश्चक्रं स्वर्लोकम्‌। यैकारिकाणि देवाः मन इति वैकारिकृशब्देन गृहीतमपि देववैलक्षण्यात्‌ 
पुनरुक्तम्‌ । इन्द्रियाणि च तैजसानि मात्रा स्तामसाः रब्दादयः॥ ३८॥ 

एतदिति। एवमेतद्विचित्रं विश्वं सह एकदैव वीक्ष्य विचित्रतामाह - जीवश्च गुणक्षोभकः, कालश्च परिणामहेतु 


स्वभावश्च जन्महैतु$ , कर्मच तत्संस्कारः आदायश्च - एत ४ लिङ्गानां चराचरहारीराणां मेदो यस्मिंस्तत्‌। तनौ 
तत्र व्रजं च सहात्मानं स्वसहितं क्चिद्वक्ष्य। . सूनो $ व्ये -विदारिते आस्ये शङ्खमवाप॥ ३९॥ 


/ तामेवा ऽऽह ~ किं स्वप्न इति। परितो वितोकयाऽऽह - नाऽयं स्वनः। तहि किं देवस्य ह्या? 

तथा चेदन्ये किं न पश्यन्ति) तहिं किं वा मदीय एव कशचिुद्विमोहो धीविपर्यासो दर्पणे मखवत्‌। एवं तर्य 
कृणोऽपि कथमन्त प्रतीयते । न हि दर्पणे दुर्षण प्रतीति ४ अन्तर्बहिशैकरूपेण .च कथं जगत््रतीयते । तथा सति 
बिम्प्रतिविम्बयो रिव परस्परं ॑वैपरीत्येन प्रतीति स्यादित्य अन्यथा वितर्कयतिः - अथो इति। अथो 
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ग्यप्र श सछचद्वयद् एागऋव्यद्र्व्यफ़ ऋड्यष्ठज द्रः कश्चन अचिन्त्यय ˆ आत्मयोगई स्वीय पशव्यम्‌ 2 ओत्पत्तिकः 
स्वाभाविक ॥ ४० ॥ 


चरं पक्षमाश्रित्य अयमीश्वर इति निश्चित्याह - अदो इति । चेत धत्तम्‌ । चि ्तादिभिर्न वितर्वगोचसम्‌ 
जगत्‌ यदाश्रयं यदधिष्ठानम्‌ । येन करणाधिष्ठात्रा । यतो बुद्िवृ्त्यभिव्यक्तात्‌ । नन्विद मवितर््यं भवतु । तत्पदं कीदक्‌ ? 
अत आह - सदुरविभाव्यमिति । इदमत्यन्त मचिन्त्य मित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


एवं प्र्प्रतीत्या उत्नीतं तत्त्वं पनर्जसंसृति हैतुमायाश्रयत्वेनो्य न्त्याह अहमिति ! यरोदानामाऽहम्‌, असौ 
मम पति; । अमुष्य ब्रनेशवरस्य अ खित वित्तपः अखिल विततादिषटत्यहं सती जाया । एष कृष्णो मे सुतः, गोप्यादयश्च 
मदीया , इतीत्थं कुमति यन्मायया, स एष मे शरणमिति ॥ ४२ ॥ 


1 -1. 48 भाप्रौ० 2. 4.8 णा 3. ^,8 गापः 4. 4.8 भक्ष्यते 5- -5. 4.8 गगा 6. ४ ग भूगोलं 7. 4.8 मूर्तो ० 8. ४ पवन 
9. ^ ५05 °रभूत 10. ५ °माह 11. ^ 405 इति 12- -12. 8.४ भागा 13. 4.8 गणाः अथो 14. ४ ०0८5 इति 15. ४ तदादिः 
16. ५ °यन्तीत्याह 17. 48 भाग! 


वीर० भाषणमेवाऽह - कस्मा दिति। है अदान्तात्मन्‌ ! चपतगात्र उद्धतस्वमावेति वा। कस्माद्धेतोः भवान्‌ 
1 1. 1 
रहसि मृदं भक्षितवान्‌ नाऽहं भक्षितवानित्यत्राऽऽह वदन्तीति। तव॒ सम्बन्धिन एव त्वं भक्षितवानिति 
वदन्तीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


एवमुक्त कृष्ण आह - नाऽह मिति। है अम्ब | नाऽहं भक्षितवान्‌ मत्कुक्षौ सर्वमादावेवास्तीति 
भावः| एते वदन्तीत्येत त्प्रक्षिपति सर्वं इति। यद्येते, सत्या गिरो वाचो येषां तथा भूता स्तर्हि समक्षं प्रत्यक्षं 
मम मुखं पश्य ॥ ३५॥ 


एव मुक्तया जनन्या, तर्हि मुख मास्यं व्यदेहि विवृतं वुर्वि्यु्तः भगवान्‌ हरिः व्यादत्त विवृतमकरेत्‌ 
वयतताननं॒विशवरूपप्रद्शनोपयुतेन धर्मेण विरिना्टि - अव्याहत मवतारदञायामपि उप्रचयुतमैशवर्यम्‌ ईइवए(रा)साधारणं 
“परास्य ावितर्वविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च (दोता. उ. 6-8) “सत्यकाम सत्यसदधल्यः” (छन्दो. 
उ. 8-1-5) इत्यादि वेदान्तावगतं सर्वहक्तित्वादि कल्याणगुणजातं यस्य सः । तरहवम्भूतस्य जीवत्‌ कुतो मनुष्यबालकत्वापति 
स्त्राऽऽह - क्रीडया निमित्तभूतया मनूजबालक न तु कर्मणेति मावः ॥ ३६॥ ` 


164 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-8-34-42 


सा यशोदा तत्र विवृते आस्ये विश्वं ददर्| तदेव प्रपञ्चयति । जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरम्‌ खमन्तरिकषलोकः, 
परवतद्रीपसमूद्र॒ सहित भूलोक, वायु प्रवहश्च अग्निः वैचुतश्च दृनदुश्च तारकाश्च तत्सहितं ज्योतिश्चक्रं, जलम्‌ आवरणजलम्‌, 
तेज स्यादि ज्योति नम आकारा, स्वर्‌ स्वग तोक विवराणि अतलादीनि, वैकाटिकाणि सात्तिकाहङ्कारकार्याणि, 
्रे्ादीनि, दन्दियाणि, मनश्च मात्रा स्तामसानि, शब्दादि तन्मात्राणि पञ्च, त्रयो गुणा सत्त्वरजस्तमांसि 
| २७, ३८॥ 


एव मेतद्निचतरं विश्च सह एकदैव वीक्ष्य विचितरतामेव विदिनष्टि। जीवाः कषेजञाः सर्वोत्पत्ति निमित्तुण 
्षोभकश्च, काल परिणाम हेतुः, स्वभावश्च जन्महेतुः, कर्मच आशयो वासना च तै, लिङ्गानां शरीराणां 
भेदो यस्मिंस्तत्‌, सहात्मानम्‌ आत्मना योदया कृष्णेन च . सहितं ब्रजञ्च सूनो तनौ, तत्राऽपि विदारिते व्यातते 
अस्ये अवलोक्य शङ्कं संशाय माप ॥ ३९॥ 


राङ्काेव - दर्शयति - किमिति। एष रिरो ˆ अल्पवदने विश्वदर्ानल्पं किं स्वप्४  जागरावस्थायां 
न हि स्वप्न स्सम्मवतीति विमृद्य वितर्कयति ~ उत दैवमायेति। तथा चेत्‌ धटपटादीनिव सर्वे किं न पदयन्तीति 
विमृष्य शृते किं वेति। बुद्धिमोह बुद्धिवपर्यास भ्रम इति यावत्‌ तथा चेत्‌ पुन पुर्दनिऽपि यथावत्कयं 
प्रतीतिः) अतो न बुद्धिमोह इति विमृश्याऽऽशाद्कते - अथो इति। अथो अथवा मदीयस्यमुषयर्मकस्यापि, सत 
य कश्चन अचिन्त्य ओत्पत्तिक£ उत्पत्तिसिद्धः, स्वाभाविक इति यावत्‌ . आत्मयोग४ आत्मन परमात्मन स्वस्य 
योग कुक्षिस्थाखिल विश्वत्वादिकल्याण गुणयोग तन्मूलक इति ॥ ४०॥ 


| चरमं पक्षमाश्रित्य अयमीश्वर इति निश्चित्य तं प्रणमति अद इति। चेतसा बुद्धया मनश्कर्मणा मनोव्यापरेण 
वचोभिश्च अञ्जसा तत्वत. आयु ॒वा, यथावत्‌ याधात्येन अदो विश्वं न ॒वितरक्यगोचरं नानाविधतर्कागोचरं यदाश्यं 
यदाधेयं, यत उत्पत इति दोष ये जीवति प्रमीयते यस्मिन्‌ तीयते “यतो वा इमानि भूतानि” (तैत्ति. 
उ. 3-1). इति श्रतुर्थ प्रत्यभिज्ञान सामर्थ्यात्‌, यतो येन प्रमीयत इति पदापेक्षितानांः जायते जीवति यस्मिन्निति 
पदाना मध्याहार, तत्सुदर्विभाव्यम्‌ -इदमित्थन्तया चेतो मन कर्मवचोमि स्तर्कयितुं मङक्यं पदम्‌, पद्यते गम्यते 
प्राप्यत इति पदम्‌, ममकषप्राप्यं परमात्म स्वरूपं प्रणतास्मि नमस्कृतवत्यस्मि। न ॒वितर्कगोचरमिति कार्यस्य जगत 
स्तकागोचरत्व मुक्तम्‌। तत्कुत इत्यपेक्षायां, कारणस्य तथा विधत्वात्‌ इत्यभिप्रायेण सूुर्विभाव्य मित्युक्तम्‌। प्रतीयत ` 
इति पठे यत प्रतीयते व्यज्यते उत्पद्यत इत्यर्थः ॥ ४१॥ 


` मम अहम्ममते यत्सङ्कल्पायत्ते, स एव मम तनिवृत््युपाय इति अध्यवस्यति अहमिति। ममाऽसौ नन्द४ पीतः, 
एष मे सुतः सगोपास्सह गोधनाश्च गोप्यो मे मदीया, अहं सती ब्रजेशवरस्य नन्दस्याखिलवित्तपा समस्तद्रव्य गोप्वी अस्मीति। 
कुमतिः अहम्ममताबुद्धिः यन्मायया यस्य सद्कत्येनाऽभूत्‌ स एव भगवान्‌ मम गति रहम्ममता निवृतत्युपायः ॥ ४२॥ 
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1- -1. ४ गगा 2. ^.8 भूलोक 3- -3. ५.8 स्वह स्वर्लोक 4. ^.8 ९५५ अस्य 


विज्ञ० तत्र किं प्रमाणमिति तत्राऽऽह वदन्तीति | ३४॥ 
मिथ्यावादित्वं प्रत्यक्षत दर्शयामीत्यद्रायेनाऽऽह यदीति ॥ ३५॥ 


यद्यसत्यगिते बाला, यदि त्वया न मृद्क्षिता तर्हिं मूं विदा्येत्याह - यद्येव मिति। व्यादत्त 
विदारितवान्‌। क्रीडार्थं मनूजबालक प्ररास्तमानुषगालवपु || ३६॥ 


जगलद्गमं स्थावरम्‌। सामान्योक्तं विशिनष्टि खमित्यादिना। खं प्रदराः भूगोलं भूसण्डलम्‌। वाय भूौ ॥ ३७॥ 


ज्योतिश्चक्रं अशिन्यादि नक्षत्रमण्डलं जलतेजसी बाह्याभ्यन्तर गते नम क्रतु विदोष, अन्तरिक्षं वा, 
स्व स्वर्ग परलोको वा, वियद्राह्यं सर्वगतं वा। वैकारिकाणीन्धियाधिष्ठातु दैवतानि ॥ ३८॥ 


स्वभाव साच्तिकादिः, कर्म अच्छम्‌, अकाय संस्कार तिद्गं लक्षणं, सृक्षशपीरं वा बुद्धवादि समूहे 
वा। भेद तत्तद्वस्तु व्यार्तकधर्मः ॥ ३५॥ 


शङ्कां प्रकट्यति किमिति] ओत्पत्तिक स्वामाविक£ आत्मयोगः आलैश्र्यतिशयः ।| ४०॥ 


"व्रहमविदाप्नोति परम्‌" (तैत्ति. 2-1) इत्युपनिष्ेचं ब्रहैव मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्स्मत्ति मया 
ोदुावयमिति न दषणं, किन्तु ब्रह्मादिभिः सुद दुर्िमाव्य मित्ययेनाऽऽह - अद इति । उदो व्स्तु यथा 
यादृ ततताामिति चेतो मन कर्मबचोभि - चेतो ब्रह्माः मनो ददरः कर्म पुष्कलामा देवः इनदरो बा, 
कचो वहि रबृप्यति र्वा उमा वा, अञ्जसा साक्षादतै कृतविविधतर्कगोचरं विरचितनानानुमान विषयं न॒ भवति। 
विश तर्क गोचरं न भवतीति किमिति योज्यम्‌। नन्विदं तर्हि शून्यप्राय मिति तत्राऽऽह - यदाश्रय मिति। 
यत्पदं आश्रयो यस्य॒ तचयदाश्रयं, जगदिति दोष । प्रलये ब्रह्मा्रयत्येन तिष्ठतीत्यनेन जगद्रह्यणो$ मेद सिद्धः । 
स्थितिकाले च येन॒ जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः प्रतीयते अभिव्यज्यते उत्पत हृत्य्थः। “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन॒ जातानि जीवन्ति यत्प्यान्त्यमिसंबिशन्ति" (तैत्ति. उ. 3. इति श्रुतिः । अनेन 
जन्मादिकारणत्वे स्वलक्षण मित्युक्तं भवति। ननु धटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राऽऽह - सुुर्विभाव्यमिति। 
सुखेन दु$्तेन च विमाव्यं विगिष्त्वेन विरुतेन च ज्ेयम्‌। “सुदु्ोमन दुश्लयो इति यादवः, नैषा तर्केण 
मति रापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ] (कठ. उ. 2-9 इति श्रुते४। द्रैतवादिमिस्सम्यक्‌, अदवैतबादिमिरसम्यक्‌ 
ब्रहम ज्ेयम्‌। तत्र दवैतवादिन सम्यक्‌ ज्ञानेन स्वयूम्या पक्तिः अद्वैतवादिनः प्रमाणविरुद्ञानेन तम॒ इति विवेकः 
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अन्य मीशस्य महिमान मिति वीतस्लोक। “तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चाऽऽत्महनो जना (बृह. उ. 
4-4-11, ईहा. उ. 3 इत्यादि श्रुते त्वमुभयविधेषु का? इति तत्राऽऽह प्रणतेति। पचत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृमावस्य 
मेदनिष्ठतवेन द्रैतनिवाऽहमित्यर्थः ॥ ४१॥ | 


नित्यपरतनत्रे आत्मनि स्वातच्यनुद्धि रेद द्धरत्याशयेनाऽऽद अह मिति। ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य अखिलवित्तानि 
पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा, यस्य॒हर्मायया इच्छया इत्थं कुमति आत्मन स्वातच्य वुद्धि रहं ॒ममूवम्‌, 
अतः स हरि र्म गति मत्स्वातन््य बद्व मपनुव् स्वस्वातन््य ज्ञापकत्वेन आश्रयोऽस्त्वित्यन्वय 8 ॥ ४२॥ 


इत्थं विदितततत्वायां गोपिकायां स ईावरः। 
वैष्णवीं व्यतनोन्मायां प्रजास्नेहमयीं विभुः ॥ ४३॥ 


सदयोनष्टमतिगोपी सोऽऽेप्यारोहमात्मजम्‌। | 
प्बृदधस्नेह कलिल हदयाऽऽसीयथा पुरा॥ ४४॥ 


रस्या चोपनिषद्धिश्च साख्ययोगैश्च सात्वतैः। ` 
उपमीयमान माहात्म्यं हरि साऽमन्यताऽऽत्मजम्‌॥ ४५॥ 


राजो वाच 


नन्द४ फिमकरो इमन्‌ सेय एवं महोदयम्‌। 
यरीदाः च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरिः॥ ४६॥ 


पितरौ नान्वविन्देतां कर ष्णोदाराभकिहितम्‌। ` 
गायन्त्यद्याऽपि कवयो यलोक रामलापहम्‌॥ ४७॥ 


्रीडुक उवाच ` 


द्रोणो वसूनां प्रबरो धरया सह मार्यया। 
करिष्यमाण आदा ब्रह्मण . स्त मुवाच ह॥४८॥ 


जातयो नौं महादेवे मुवि विष्वेश्वरे हरौ। 
भक्ति स्यात्परमा लोके यं याऽन स्तर तरेत्‌॥ ४९॥ 
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अस्तवि्युक्तस्स ए बेह द्रोणस्स भगवान्‌ ब्र 
जल्ने नन्द इति ख्यातो योदा सा धराऽमवत्‌॥ ५०॥ 


ततो भक्तिर्भगवति पुत्रमूते जनादन । 
दम्पत्योर्नितरा मासी द्रोपगोपीषु भारत ॥ ५१॥ 


कृष्णो ब्रह्मण आदेदां सत्यं करतु व्रजे वि मुः 
सहरामो वसंशचक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अष्टादलषसाहस्परं 
श्रीहयग्रीवत्रह्मविदायां पारमहंस्यां संहितायां 
ददामस्कन्धे पूर्वर्धि विश्वरूपप्रदरनिऽष्टमोध्यायः | ८॥ 


1. ^ ग्या 2. 4. ग्या 3. 8, © पुत्र 4. ^.8,6.५ स्मृति 5. ।८#४ आरो" 6. ।<५५ त 7. # ग्या सा य° 8. ^ ए 9 
५८ वा 10. \# स्तनौ 11. ॥# कृष्णरामार्मः 12. ^ कस्य म" 13. © “शान्‌ 14. #४ ययांऽहो 15. ^.6.५. दुर्गतिं 16 
५.७५ एवेह ्रे द्रोणो महायशाः 8. भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशा; ॥ एतन व्रज द्रोणो महायङञा$ 17. 4.8. © पुत्री 18. \# भूवि 


श्रीध० इत्थमिति। वैष्णवीं स्वीयाम्‌ ॥ ४३॥ 
सद्य इति। प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्सा, पुवाऽऽसीत्‌॥ ४॥ 


मायाबलेद्रकमाह ~ त्रय्येति] त्रय्या कर्मकाण्डरूपया इन्द्रादिरूपेण उपनिषद्विः ब्रह्मेति, सांख्यैः पुरुष 
इति, योगै परमात्मेति, सात्त्वतै४ भगवानिति उपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम्‌॥ ४५॥ 


 अतिविस्मयेन पृच्छति - नन्द इति। महोदयं महानुदय उद्भवो यस्य तत्‌॥ ४६॥ 


, पितराविति। ययो प्रसननोऽवतीरणस्तौ पितवपि यं नान्वविन्देतां न प्राणुताम्‌। कृष्णस्योदारं महदमकिहितं 
बाततीलाम्‌। यञ्च कवयो गायन्ति, तचोऽबिन्दत्‌ स॒ किं श्रयोऽकरेदिति॥४७॥ ` 


द्रोण इति। ब्रह्मण अंदेशान्‌ गोपालनादिलक्षणान्‌॥ ४८, ४९॥ 
` अस्त्विति]. स एवेह द्रोणो जज्ञे। स च नन्द इति ख्यातः, सा च धरा यशोदाऽभवत्‌॥ ५०॥ 
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तत इति। गोपगोषीनामपि वस्तुस्वभावादस्त्येव भक्ति तयो$ पुनः नितरामिति॥ ५१॥ 
कुष्ण इति। स्वलीलया पुत्रमावानुकारिण्या ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरमस्कन्धे ` 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याल्यायां अष्टमोऽध्ययाय ॥ ८ ॥ 


1- -1. ५४ भगी 2. ^ यस्मात्‌, ५ यस्मिन्‌ 3- -3. तचयोगिनौ विन्दन्ति 


वीर० इत्यं गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्तव॑ बालस्य याथात्म्यं यया तथामूतायां सत्यामेव स कृष्णरूपः 
ईवते विभु विष्णोः स्वस्य सम्बन्धिनीं प्रजास्नेहमयीं पुतरसनेहप्ाचर्याबहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌॥ ९३॥ 


सद्यस्तथैव नष्टा स्मृति पूत्रे परमात्मत्व स्मृति यस्या स्सा गोपी पूत्रमारोह मकमारोप्य पूर्ववतप्रृद्धन 
` सहेन कलितं व्याप्तं हृदयं यस्या स्तथाभूता बभूव ॥ ४४॥ 


मायावैमवं प्रकटयितु माहं - बथ्येति। त्रय्या वेदपूर्वं भागेन तद्वोधित तत्तत्कमरिध्यत्वेन, उपनिषद्धि 
वदोत्तरमागैः सर्वकारणत्वोपास्यत्व प्राप्यत्वादिना, सख्यै योगिश्च ज्ञानयोग कर्मयोगानुगृहीत भक्तियोगैक प्राप्यत्वेन, सात्त्वतै४ 
पञ्चरात्र संहितामि£ पव्यूहविभवार्चारपत्वेन उपगीयमानं माहात्म्यं यस्य॒ तं हरि सा विदित्वाऽपि तथैव केवल 
मात्मज ममन्यत ॥४५॥ 


्रुतैवंबिध यशोदानन्द भाग्यातिशयस्तत्कारणं पृच्छति राजा नन्दं इति द्राभ्याम्‌। टे ब्रह्मन्‌ | एव 
मवंबिधं महानुदय उत्तरफलं यस्य॒ तच्छरेय यत कारणादभवत्‌, तत्किमकरोननन्दो यदोदा चेति प्रदनः | महामाग्यमेव 
सूचयन्‌ यशोदां विदिनष्ट, यस्या स्तनं हर पपा वपिबत्‌॥ ४६॥ 


कुतश्च कारणात्‌ पितरौ देवकी वसुदेवौ कृष्णस्योदारं विपुलम्भकेहित मर्भकचेष्ितं नान्वविन्देतां न प्राणुतां 
न दृष्टवन्तौ इति प्रदनन्तएम्‌। ईहितं विशिनष्टि, यत्कृष्णोदाराभकेहितं लोकस्य रूण्वतो बदतश्च जनस्य दुरितापहन्त 
कवयो नारदादयोऽ्चापि गायन्ति ईद्दोहितादरशननिमित्तं किमिति प्रभार्थः | ४७॥ 


इत्थं मापृष्ट आह शुकः - द्रोण इति। वसूनां प्रवरः प्रकृष्टो द्रोण धरया धराख्यया भार्यया सह 
ब्रह्मणश्चतु्मुखस्याऽऽदेशान्‌ गोरक्षणादिरूपान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणमुवाच भूमारवतरणाय भगवानवतरिष्यति पयश्रदानेनापि 
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भगवन्त माराधयितुं गोरूपेण मुनयश्च स्वारौ जनिष्यन्ते। त्वन्तु गोरक्षणा्थं॑भार्यया सह गोपेषु जनिष्यसे - इत्येवं 
ब्रह्मणोक्तं स्तमाहेत्यर्थः ॥ ४८॥ 


उक्तमेवाऽऽह - जातयोरिति। भुवि लोके जातयो नौ आवयोः भुव्यवतीर्णे विश्वश्च महादेवे ब्रह्मादीनामपि 
देवे मगवति हरौ आभ्रिता्ति ह परमा भक्तिः स्यात्‌। यथा भक्तिः स्यात्‌ तथाऽनुगृहाणतयरथः। तत्रथनायां 
हेतु वदन्‌ तां विदिनष्टि। यया भक्त्या दुस्तरम्‌ उपायान्तरेण तितु मशक्यं संसृतिनिमित्तं पाप मञ्ज आशु 
तरेत्‌॥ ४९॥ 


अस्त्विति। तथैवास्त्विति ब्रह्मणेक्त स॒ एव भगवान्‌ द्रोण एवेह सोके ब्रजे नन्द इति ख्यातो जज्ञे 
तथा चैव धरा यशोदा अभवत्‌ यङोदारूपेण जज्ञे | ५०॥ 


हे भारत] गोपगोपीषु मध्ये दम्पत्यो यशोदानन्दयो$ पुत्रमूते अपुतरेऽपि पुत्रतां प्राप्ते जनार्दने भगवति ततो 
ब्रह्मवरात्‌ मक्तिरासीत्‌।[ ५१॥ 


कुतस्तयो 8 पूत्रभूत र तत्राऽऽह कृष्ण इति। ब्रह्मणश्चतरमुवस्य अदेशं वरदानात्मकं सत्यं कर्त 
स्वस्य तयो पुत्रमूतस्य लीलया बालचेष्टया तेषां नन्दादीनां प्रीतिश्च कर्तुं रमेण सहितो व्रजे वासं॑वसतिं 
चकार। चतुर्मूखादेश एव नन्दयोदयोरुकतश्रयश्ा्तौ देवकी वसुदेवयो कृष्णोदारा्भकेहितालग्धौ च कारणमित्यर्थः ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे 
श्रीवीर्राधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्दर॒ चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


1. 48, 200 पुत्र 2, ^.8 °लं 3. ^.8 ०0०५ अश्नाति 4. -4. 4.8 ईटृकाकृष्णोदारकििः 5. ^,8 श्रषठः 6- -6. ४४ णा 


7. #४ जाऽ तथा 8. ४४ भागऽ हरि 
विज्ञ प्रजास्नेहमयीं पुतरसनेहमयीं पत्रसनहरूपाम्‌॥ ४३॥ 
परृद्ध्नेहकलिलहदया, अमूद्िति दोष४॥ ४४॥ 
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प्रनास्नेहमयीं मायां श्ग्रहिकतयैव दर्शयति - त्रय्येति | त्रय्यां “अभिमीटे” (ऋक्‌ सं. 1-1-1) इत्यादिकया। 


उपनिषद्विः ““एष पन्था” (बृ.उ. 4-4-9) इत्यादिकामि$ सत्त्ववान्‌ हरिः, तद्विषयैस्सात्वतै४ सांख्य योगै पञ्रत्रादिरासै४ 
यद्रा सांख्य योगे यदार्थज्ञान प्रतिपादकौ ब्रह्मतकदिमि£, सात्वतै पञ्चरात्रादि वैष्णवतन््रैः | ९५॥ 


्रेय ` पुण्यं, पूर्वजन्मनीति रोष | “स्याद्धर्म॑मस्जियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृष” (अम. कौ. 1-132) 
इत्यमर! महानुदय फलं यस्मात्त्तया। महान्‌ मागो माग्यं यस्या स्सा महामागा। "“मागा४ भाग्या तुर्या 
(वैज. को 6-1-41) इति यादवः ॥ ४६ ॥ 


कृष्णरामनाम्नो४ अर्भकयो$ बालयो8 ईहितं चेष्टितं विन्दति र्लामार्थोऽप्यत्र ज्ञानार्थ। चेष्टानुकूलक्नानलामं 
नाप्नुबन्ताविति। “बिद ज्ञाने तु वेत्तीति, विद्ुलाभेतु विन्दति इति वचनात्‌। लोकामलापहं जनपापहम्‌॥४५७॥ 


्रत्यारभ्यते कथान्तरमिति दोष । प्रत्यारम्मे प्रसिद्धौ ह” (वैज. को. 8-7-8) इति यादव ॥ ४८॥ 
महादेव इत्यनेन रदाद्भरोऽतरोच्यत इति रशाङ्कव्यावृततयर्थ॒विशचेति। लोके जनमध्ये ॥ ४९, ५०॥ 
गोपगोषीषु मध्ये नितराम्‌॥ ५१, ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 

्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरावल्यां 
। टीकायां अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 
(विजयध्वजरीत्या नवमोऽध्याय) 
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नवमोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या दरामोऽध्यायः) 


च 
एकदा गृहदासीषु यदरोदा नन्दगेहिनी । 
कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥ १॥ 


यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च। 
दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥ २॥ 


क्षौमं वासः पूथुकटितरे बिभ्रती सू्रनद्धं प्नस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकग्यत्र सुभरूः। 
रञ्ज्वाकर्षश्ममुजचलत्कट्कणौ कुण्डले च| स्विन्नं वक्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ || ३॥ 


तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नती जननीं हसि। 
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्परीतिमाबहन्‌॥| ४॥ 


तमड्ूमारूढपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌। 
अतपमुतसुज्य जवेन सा यया सुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिभनिते | ५॥ 


स जातकोपः स्फुरितारुणाधरं सन्दर्य ददध्दथिमन्थमाजनम्‌। 
भित्वा मषाश्रु ईषद््रमाना रहो जघास हियङ्गव मन्तरं गतः ॥ ६॥ 


उत्तार्य गोपी सुद्॒तं पय पुनः प्रविस्य सन्टदय च दध्यमत्रकम्‌। 
भग्नं विल्लोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्‌ जघास त्रापि न तत्र पद्यति॥७॥ 


1- -1. ॥+ बादरायण 2. ॥॥ निर्मथने 3. ^,8.9. ।॥ मध्न्तीं 4. 8.७।९॥१. सञ्जात 8. ^॥॥. मण्ड 6. ४. जहार 7. ^.8.814. ०ती 
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श्रीधरस्वामिबिरचिता भावार्थदीपिका 


नवमे पय `उत्सिकते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌। 
विलोक्यमाण्डमङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्ध तम्‌॥ 
तनूदरभ्रितं विशं दृषा विस्मित चेतसः (सा) 
| बन्धन द्वङकुलापूर््या पूर्णता मन्वदर्दयत्‌॥ 


| प्कदेति | स्वयं दधि निर्ममन्य॥ १॥ 
यानीति। तदा चाऽगायतेतिः चकारान्वयः ॥२॥ , 


क्षौममिति। सूतरनद्धम्‌ काञ्चीबद्धम्‌। . रजोराकर्षेण श्रमो ययो स्तयो$ भुजयो चलन्तौ कंड्कणौ च। कबरा 
द्वितन्त्यो मालत्यो यस्या सा॥ ३, ४॥ 


तमिति। अधिश्रिते चुटी मारोपिते उत्सिच्यमाने अतितापेन बहिर्गच्छति सतीत्यर्थः ॥ ५॥ 


स इति। दषदरमना दिलापुतरेण -पेषण्यश्रमणे्यर्थः । अन्तरं गृहमध्यं गत । एह एकान्त हयङ्गवं नवनीत 
मभक्षयत्‌॥ ६ ॥ । 


उततरयेति। सुतं सुतप्तम्‌। दधिमन्थन स्थानं प्रविस्य भिन्नं सन्द दृष््ा॥७॥ 
1. ४ भतू 2. ४. सोऽन्व 3- -3. 4.8. उद्विच्यमाने॥ ५॥ 4- -4. 4.8. जा 5. 48. ० हैयङ्गवं 


श्रीवीरराघवनिदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्िका 


इत्ं प्रदर्शित विश्वरूपस्य कृष्णस्य अथ अपरिमेयता रूपपूर्णता प्रद्नमाह नवमेन एकदेति। गृहदासीषु कर्मन्तरनियुक्तासु 
व्यापारन्तरषु आदिषटासु सतीषु अत एव यज्ञोदा. स्वयमेव दधि निर्ममन्थ ॥१॥ . 


तस्य श्रीकृष्णस्य बालचेष्टितानि गदपदयादिरूपेण कविभि निबद्धानि तानि सर्वाणि तदा दधिनिर्मथन. काते 
अगायत च॥ २॥ 
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कथम्भूता ममन्धेत्य्राऽऽह - क्षौममिति। बसश्रमृतीनां द्वितीयान्तानां बिग्रतीत्यनेनाऽन्वय। पृथुकटितटे सूत्रनद्धं 
काञ्चीबदधं क्षौमं वास वस्त्रं जातः निर्मथनानुकूलव्यापारज कम्पो यस्य तत्‌ पुत्रस्नेहेन स्नुतयो४ पयस्पराविणो कुचयो 
युगं च र्ज्वाकर्मणे श्रमो ययो स्तयो भुजयोः चलन्तौ कड्कणौ च कुण्डे च स्वि प्रस्येदमरितं वृक्रन्च विप्राणा 
कबरा द्विगलन्त्यो मालत्यो यस्या४ शोमने श्रुवौ यस्या तथाभूता निर्ममन्थ, अगायत चेत्यर्थः ॥ ३॥ 


तामेवं निर्मन्थतीं जननी मासा समीपमेत्य स्तन्यं कामयमानो हर श्रीकृष्णः तस्या प्रीति मावहन्‌ दधिमन्थनदण्डं 
गृहीत्वा न्यषेधत्‌ निवारयामास ॥ ४॥ 


तं निषेधन्तमदडमत्सङ्ग मारूदं सुतं स्नेहेन स्नूतं स्तनमपाययत्‌। कथम्भूता? स्मितेन सहितं सुतस्य मूखमीक्षती 
तदा अभिभ्रित चुत्त्यारोपितेपयपि क्षीर उत्सिच्यमाने गाढ्निसम्र्ा्‌ पात्रात्‌ वादिर्िच्छति सति अतृपं स्तन्यपानादतुं 
पत्र मुत्सृज्य सा यदञोदा जवेन ययौ जतप्रक्षेपादिना क्षीरतापं शमयितुं जगम ॥ ५॥ 


स उत्सृष्टः कृष्ण सञ्जात कोप ददिर्दन्तैः स्फुरितं चलन्त मर्ण मधर मधरोष्ठं सन्द्द्य मृषा अश्रूणि 
यस्य तथा भूतो टृषदर्मना पेषण्यद्मना दधिमन्धमाण्डं निर्भिचान्तरं गृहमध्यं गत हैयङ्गवं नवनीतं जघास एकान्ते नवनीत 
मभक्षयदित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


तदा गोपी यज्ञोदा सुरतं सुपक्ं पय उत्तार्य चुष्धया अवरोप्य पुनस्तत्र प्रविङ्य दध्यमव्रकं दधिमथनभाण्डं 
भग्नं विलोक्य च तत्सुतस्य कर्मप्रति जहास हसितवती, तं सुतं तत्र न प्यति नाऽपस्यच्च || ७॥ 


1- -1. #.8. २ प्रिष्टासु दासीषु 2. ^. गा सतीषु 3. 4.8. भगणा वास 4. ५. भा नि 5. ^.8. कृष्णं 6. 8. भाग सति 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 
अत्र अतीताध्याय सङ्गति रनुसन्धेया। नन्दस्य गेहिनी भार्या ॥ १॥ 
दध्नो निर्मथनं यस्मिन्‌ स तथा। तस्मिन्‌ काले॥ २॥ 


मनाम कृमितन्तुना कृतं क्षौमं सूत्रेण काञ्च्या नद्धं बद्धं पुत्स्ेहातिरयेन स्नुतयो क्षितयो कुचयो युगं, पुन 
कीद्दाम्‌) जात आविर्भूतः कम्पश्चलनं यस्य त त्तथा तत्‌। शोभने श्रुवौ यस्या स्सा सुभ्रू बद्भया रज्ज्वा आकर्षः, तेनोत्पनन 
श्रमः आलस्यं तेनोपेतयो$ भूजयोश्चलन्तौ कङ्गौ सणखणायमानराब्दयुक्ततवात्‌ तथाविधौ, स्विन्नं स्वेद जलोपेतं कबरात्केशवन्धात्‌ 
बगलती मातती मिका यस्या स्सा कबरविगलन्मालती । अत्र द्रितीयान्तपदस्य गिभ्रतीत्यनेनान्वय । पृथु विरालम्‌॥ ३॥ | 
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न्यषेधत्‌ निवारितवान्‌ ॥ ४॥ 


अतृप्त मलम्ुदधमप्राप्तम्‌, अधिश्रिते चुल्ल्यां निहिते अधिकं पाकं प्रप्ता पयासि उत्सिच्यमाने उद्विच्यमाने 
सति, पय अवरोपयितुमिति शेष ॥ ५॥ 


दद्वि्दनतै दधिमण्डमाजनं दधिमस्तु पूर्णपात्रं “दधिमण्डो मवेनमस्तु" (हला को 2-166) इति हलायुध 
टृषददमनाः दिलापुत्रकेण मूषाश्रुः अविचमाननेव्रजलई दुकलोत्य्बाष्पो न॒ भवतीत्यर्थ | हियङ्गवं॑नवनीतम्‌। अन्तर 
बहिरमावं अन्तर्धानं वा गृहान्तरं बा। “अन्तरः परिधानीये बाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनि। क्रतुमध्येऽवकादौ च तादरध्येऽवसरेऽवधौ | 
विरोषविवरन्तरधिष्ववसान विनार्थयो$” (वैज. को 7.5.1.2) इति याद्वह ॥६॥ ` 


उत्तार्य चु्त्या अन्यत्र निधाय दध्यमव्रकं दथिमाण्डं भ्रं भिन्नम्‌। स्वसुतस्य तत्कर्म विलोक्याऽऽलोकय ||७॥ 
-- यमलार्जुनञ्चनकथारम्भ :-- ` | 
उलूखलाङ्गे स्परि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्मितम्‌ । 
हैयङ्गवं चौर्यविदराह्टितेक्षणं निरीक्ष्य पशचात्सुतमागमच्छनैः॥ ८॥ 


ता मात्तयष्ट प्रसमीक्ष्य सत्वर स्ततोऽवरुख्याप ससार भीतवत्‌। 
गोप्यन्वधावन्नय माप योगिनं क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मनः॥९॥ 


अन्वन्रमाना जननी ब्ृह्ललच्छोणीभराक्रान्त गतिस्सुमध्यमा | 
जवेन विस्रसित केदाबन्धनच्युत प्रसूनानुगति परामदात्‌ ॥ १०॥ 


कृतागसं तं प्ररुदन्त मक्षिणी कषन्त मश्नन्मषिणी स्वपाणिना। 
 उद्वक्ष्यमाणं भयविहलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌॥ ११॥ 


1- -1. 4.89. शिचि स्थितम्‌; ॥॥. यथेप्सितम्‌ 2. ।#. °मि 3. 14. प्रंशित 4. ४, ण्ष० 


श्रीघ० उलूखलेति। उतूखवाङ्क परिवर्तितस्योलूखलस्योपरि। स्थित्वा रिचि शिवये। चर्येण विदाङ्धितं चद्लत 
मीक्षणं यस्य तं सुतम्‌। मर्काय मर्कटाय।. मर्कदाब्दोऽत्र मार्जरादीनामुपलक्षक। यद्वा मर्क नवनीतं तदर्थ मागताय 
४॥८॥ । 
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तामिति] तपसा रकागपेण हितं तदाकारतां नीतं, अत एव कषमं योगय परवेषटं योगिनां मनोऽपि 
यं नाऽऽप, तम्‌, अथ वा अन्वधावत्‌ केबलं, न त्वाऽऽप, यतो योगिनां मनोऽपि य॑ प्रवेष्टं न क्षम मिति॥९॥ 


अन्वश्वमानेति। अन्वज्नमाना एवं कृष्ण ॒मनुगच्छन्ती, बृहत्यो श्चलन्तयो श्रेणयो भरिणाऽऽकरान्ता स्तब्धा 
गति यस्या स्सा, विघ्॑सितात्‌ शिथितीकृतात्‌ केदाबन्धनाच्यतैः प्रसूतरुगति सुगमनं यस्या स्सा। यद्वा जवेन 
कम्पितात्‌ केदाबन्धातयुर पतितानि प्रसूनान्यनु पश्चात्‌ गति यस्या स्सा। परामृश दरृतवती ॥ १०॥ 


कुतागसमिति। अञजन्मपिणी अञन्ती सर्वतः प्रसल्ती -मषी क जलं ययो स्ते “ अक्षिणी स्वपाणिना 
कर्षन्तं सममर्दयन्तम्‌। मिषयन्ती। हस्व छान्दस भीषयन्ती भयमुत्पादयन्ती। अवागुदमर्त्सयत्‌। अ पागुरादिति पाठन्ते 
अपगुरणं मनसा द्रोहचिन्तन मकरोदित्यर् ४॥ ११॥ 


1. 48. गा स्थित्वा 2. \ भाग हिचि 3. ४ भा सुतं 4 -4. ^.8. भागौ 5. ४, एकप्रेण 6- -6. ५. गागीऽ 7- -7. 


५.8. णा 8. ४ पुन पुन 9. ४. णवर 10. 4.8. भण कंञ्चतं 11. ४. 8५०७ अन्तमर्षिणीत्यपि पाठान्तरम्‌| 12- -12. ^.8. 0८ 


वीर० उसूखलाङ्ग स्परे अधोमुखवि्यस्तोलूखलस्योपि व्यवस्थितं मर्काय मर्कटाय, मार्जरयेति केचित्‌, नवनीतार्थमागताय 
सखीजनाय वा हैयङ्गवं नवनीतं काममिष्टं यथा तथा ददतं प्रयच्छन्तं चौर्येण विद्ते चञ्चते ईक्षणे यस्य 
तम्‌। निरीक्ष्य पश्वत्ृष्ठत रानै राजगाम ॥ ८॥ 


ता मागताम्‌, आत्ता उद्रूता यष्टिः यया ताम्‌ प्रसमीक्ष्य त्वप्या सहित ततः उलूखलाङ्गेः अवरल्य 
भीतबदपससार पलायितवान्‌। तदा सा तमपसःन्तं सुत मन्वधावत्‌। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" 
(तैत्ति. उ. 2.4 दृत्युक्तीत्याः वाद्यननसा परिच्छे वैमवं पद्भ्या मन्वधावत्‌ इत्येतदहो विचित्रमित्यमि प्रायेण 
विरिनष्टि। यं कृष्णं योगिनां मनोऽपि प्रष्टं न क्षम मसमर्थमास तमन्वधावत्‌। कथम्भूतं मन तपसा ईरितं 
प्रबणीकृतम्‌॥९॥ | [र 


अन्वज्चमाना अनुधावन्ती बृहत्यो श्रोण्यो मरेणाऽऽक्रान्ता स्तन्धा गति र्यस्या, शोभनो मध्यमः मध्यप्ेलो 
यस्या, जवेन हेतुना विम्र॑सितात्‌ केदाबन्धनात्‌ च्युतै प्रसुमै अनुगति सुगमनं यस्या स्सा जननी परामृशत्‌ 
पस्पर्श, उग्रहतयर्थः॥ १०॥ 
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तं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ती मयं प्रापयन्ती अवागुरत्‌ ताडयितु मु्तहस्ताऽम्‌त्‌। कथम्भूतम्‌? कृतमागोऽपराधो 
येन॒तम्‌। अञजन्ती सर्वत प्रस्ती मधि कञ्जलं ययो स्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं मर्दयन्तं, भयेन विहले 
चकिते ईक्षणे यस्य ॥ ११॥ 


विज उलूखलाङ्कः उलूखलबुध्नस्य। चौर्येण विदाद्िते किच्चिदुनमीलन मीलने कुणि ईक्षणे यस्य स 
तथा तम्‌। पश्चात्‌ पृष्ठतः ॥ ८॥ 


अभिससार गमनं प्रा्धवानित्यरथः। गोप्या कृष्णानुधावनं न तच्नुदृघ्या कृतम्‌, किन्तु भ्रान्ति बुद्धयेत्यादायेनाऽऽह 
न य मिति। तपसा ईरितं प्ररितम्‌, क्षमं समर्थम्‌॥९॥ 


अन्वञ्चमाना जवं विहाय शनै अनुगच्छती (न्ती) अग्चुगतिपूजनयो रिति धातु | हंसीब गमनबतीत्यर्थः। 
ठान गमने निमित्तमाह बृहदिति। बृहत्यो स्थूलयो$ चलत्यो$ श्रोण्यो भरिणाऽऽक्रान्ता स्तन्धगति यस्यास्सा तथा। 
विग्रहितात्‌ विघ्स्तात्‌ केदाबन्धात्‌ च्युतानां प्रसूनानां अनुगति र्थस्या स्सा तथा परामृशत्‌ पस्पर्, जग्राह वा॥ १०॥ 


अञ्जन्मषिणी, अञ्ञिता मधि अञ्जनं ययो स्ते अञ्जन्मषिणी अक्षिणी नेत्रे कषन्तं निष्पीड्य कलुषयन्तं 
भीषयन्ती अवागुरत्‌ ताडनार्थं हस्त मदधूतवती ॥ ११॥ 


त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्नायार्भक वत्सला । 
इयेष किल तं बुं दाम्नाऽतद्वीर्यकोविदा | १२॥ 


न चान्त न बहिर्यस्य न पूर्वं नाऽपि चापरम्‌। | 
पूर्वापरं ब्हिश्वान्त जगतो यो जगच्यः॥ १३॥ 


तं मत्वाऽऽत्मज मव्यक्तं मर्त्यलिङ्ग मधोक्षजम्‌। 
गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राक्रृतं यथा ॥ १४॥ 


तदयाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कुतगसः। 
द्वयङ्कलोन मभूत्तेन सन्दधेऽन्यन्च गोपिका ॥ १५॥ 


यदाऽऽसी त्तदपि न्यूनं तेनाऽन्यदपि सन्दधे। ` 
तदपि द्वयङ्कलं नूनं यददादत्त बन्धनम्‌॥ १६॥ ` 
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10-9-12-18 श्रीमग्धायक्तम्‌ 
पनं स्वगेहदामानि यङोदा सन्दाधत्यपि | 
गोपीनां विस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताऽमवत्‌॥ १७॥ 
स मातु स्विन्न गात्राया विस्रस्तकबर स्रजः। 
दषा परिश्रमं कष्ण कृुपयाऽऽसीत्स्ववन्धने | १८॥ 


1. ।५. °न्मयः 2. 4. ०ऽर्भक० 3. 6.8.314. सु 4. ^.8.8.\/, स्व 


श्रीध० त्यक्त्वेति। इयेष रेच्छत्‌। अतदरर्यकोविदा तत््रभाबनमिज्ञा॥ १२॥ 

अकोबिदत्वमाह ~ न चान्तरिति पञ्चभिः श्वकिः। बन्धनं हि वहि परिवृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति। 
तथा पूर्वापर विभागवतो वस्तुनः पूर्व॑ दामतो धृत्या परितः परिवे्ठेन भवति, नत्वेतदस्तीत्याह -- न चान्तरिति। 
किञ्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति। तच्च विपरीतमित्याह - पूर्वापमिति। किच्च तद्व्यतिरिक्तस्य चाऽभावान्न बन्ध 
इत्याह जगच्च य इति॥ १३॥ 

तमिति। तं मर्त्यलङ्गमधोक्षन मात्मजं मत्वा बबन्धेति॥ १४॥ 


तदिति। द्यङ्लोनं द्वाभ्यां अदतीम्यामून मपूरणम्‌॥ १५, १६॥ 
एवमिति स्मितं वुर्वन्तीनां मध्ये स्वयमपि हसन्ती विस्मय माप ॥ १७, १८॥ 


1. ४ ०ेवाह 2. ^.8, जाग! श्लोकैः 3. ^.8. °ला० 


वीर० तं तदा अपगुरन्त्यपि सा सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक्वत्सला अतएव यष्ट त्यक्त्वा । तत्प्रभावानमिज्ञा दाम्ना 
रज्ज्वा बद्ुमियेष एच्छत्खलु॥ १२॥ 


नु किं तदीयम्‌, यदनभिक्ञानात्‌ बन्धुमियेषेत्यतः तदयन्‌ तदनमिज्ञा प्राकृत मिव बनन्धेत्याह - नेति द्वाम्याम्‌। 
बन्धो हि बहिरिव संवीतेन दाम्ना अन्तरा गृहीतस्य मवति। तथा पूर्वापर विभागवतो वस्तुनः पूर्वं दामतो धृत्या परित 
परवषटोन। न त्वेतदस्तीत्याह - न चान्तरितिं | किच्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो मवति । तच्च विपरीतमित्याह पूर्वापरमिति। 
यो जगतः कृत्स्नस्य पूर्व पूर्वावधिः अपसमत्तरावधिश्च बहिशवान्तश्च व्याप्य वर्तते तस्य॒ जगदन्तर्ूतेन व्याप्येन दाम्ना 
कथं बन्धनं भवेदित्यमिप्रायः। किञ्च सर्वस्य तत्कारणतया तदन्तरात्मकत्वेन तच्छरीरतया च तत्पृथ्सिद्धवस्तवन्तरामावात्‌ 
स्वनिषठवस्तुसाधनकं बन्धनं न॒ सम्भवतीत्यभिप्रायेणाऽऽह. जग्ध, य . इति। कार्यकारणारीरात्मभावनिबन्धन मिदं 
सामानाधिकएण्यम्‌॥ १३॥ | | ं 
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व्याख्यानत्रयाकिशिष्टम्‌ 10-9-12-18 
मधोक्षजं 2- य 
पर्त्यस्येव लिङ्कं॑दारीरं यस्य तमुक्तविध मधोक्षजं मत्वा के वलमात्मजं मत्वा गोपी दाम्ना साधनेनोलूखले 
बन्ध बन्धनोचमं चकार यथा प्राकृतं केवलमर्त्यम्‌ तदरत्‌॥ १४॥ 


५ द्बङोनं 3 4 
कृताऽऽवासोऽतएव वध्यमानस्य सतः तद्न्धनार्थं उपात्तं दाम द््बङ्लोनं द्वाभ्याम्‌ अङ्ुलिभ्या मपूर्णम्‌ अमूत्‌। 
तेन टवयद्ुलोनेन दाम्ना सहाऽन्यत्‌ दामान्तरं सन्दधे ॥ १५॥ 


यत्सहितं दाम तदपि न्यूनमभवदित्येवं यचदादत्त सन्धातुं जग्राह तत्सर्व न्यून मेवाऽमूत्‌॥ १६॥ 


एवं स्वगृहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि सन्दधत्येव नतु तथाऽपि निवृत्तेत्यर्थः। तदवक््य विस्मयन्तीनां 
गोपीनां मध्ये स्वयं विस्मिता बभूव ॥ १७॥ 


५ विग्मस्तं च = 4 क 
तदा स्विनं प्रस्वेदभरितं गात्रं यस्याः विप्नस्तं कबं प्रजश्च यस्यास्तस्याः स्वमातुः परिश्रमं द्रा तस्यां 
कृपया स्वबन्धने अनुगुण आसीत्‌॥ १८॥ 


1. ४४. गा ननु 2- -2. ५४. गा 3. ^.8. 806 अभूत्‌ 4. 4.8. अभवत्‌ 


विज दाम्ना वत्सपादोन अतद्वीर्यकोबिदा कृष्ण माहात्म्य मजानती | १२॥ 


यशोदाया अङ्नानं प्रकटयितुं तत्स्वरूपं निरूपयति - न चेति। यस्यान्तः स्वतन्त्रं वस्तु नैवास्ति। यस्य 
बहिश्च वस्तु नास्ति। सर्वत्र सत्त्वेन अन्तर्बह्म विरोषामावात्‌, यस्मात्‌ पूर्वमपरं नास्त्येव अविनारित्वेन सिद्धत्वात्‌ यः 
कृष्णः जगतः पूर्वमपरं बहिरन्तश्च वर्तत॒ इति देषः। जगतो विनाशित्वात्‌ परिच्छिननत्वाच्च यश्च जगन्मयः। तत्सत्तया 
अपि तदधीनत्वेन तत्तवव्यपदेशः॥ १३॥ 


तदव्यक्तं ब्रह्मसग कृष्णमर्मक मणुतए्ालं मत्वा “तदव्यक्तमाह हि" (त्रसू. 3-2-22) इति सूत्रम्‌। मर्त्यलिदं 
मनुष्य क्षण दारीरम्‌। अक्षनमिन्धरयं ज्ञानं तदधः कृतं यस्मात्स तथा, इन्द्रयागोचर्‌ मित्यर्थः अनेनाव्यक्तपदं विवृतमिति 
ज्ञात०्यम्‌॥ १४॥ 


अनेनापि कृष्णस्य ब्रमत्वं निश्यितुं श्यमित्यारायेनाह -- ददामेति। येन बबन्ध तदम दव्व्ुलोनमभूदित्यन्वयः। 
गोपिका यदा तेन द्बङुलोनेनान्यदाम सन्दधे तदपि न्यूनमासीदिति॥ १५, १६॥ 


एवं स्वोहसमस्तदामसञ्चयसमाप्तौ सुतमाहात्मयं शा स्मयन्ती मन्दं हसन्ती विस्मिताऽभवदित्यन्वयः॥१५७॥ 


| “अणिमालधिमा योगाक्तिः स्वाभाविकी हेः” इत्यमिप्रत्याह स्वमातुरिति। मातविषयकृपया स्वबन्धने आसीत्‌ 
स्वयमेव बद्ोऽमूदित्यन्वयः॥ १८॥ 


एवं सन्द्िता ह्यङ्ग हरिणा भक्तबदयता। ` 
स्ववद्रोनाऽपि कृष्णेन यस्येदं सेभ्वरं वरो ॥ १९॥ 
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10-9-19-23 श्रीपधागवतम्‌ 
नेमं विस्थो न भवो,न श्रीरप्यङ्‌ संश्रया । 
प्रसादं लेभिरे मौपी यं तं प्राप विमुक्तिदात्‌॥ २०॥ 
नाऽयं सुबोधो भगवान्देिनां गोपिकासुतः | 
्ञानिनाश्ात्मपीतानां यथाभक्तिमता मिहा | २९॥ 
कृष्णस्तु गृहक्त्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः। 
अद्राक्षी दर्जुनौ पूर्व गुह्यकौ धनदात्मजौ | २२॥ 


पुरा नारदङापेन बरक्षतां प्रापितौ मदात्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवा वित्याछ्यातौ श्रियान्वितौ | २३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादरासाहस्तां 
श्रीहयगरवगरहमविचायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवीर्धे 
गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ 


1. 8.6 मृत्य 2. ^ विरलो न ; । विर्न 3. ।५. गोप्यो 4. ^.8,0.1५ यत्तत्‌ 5. ^.8,6६. सुखापो; \५. सुखाप्यो 6. 8.8, भूः 7. ५ 
शापात्तौ 8. 4,8.64 °ति 


श्रीध2 न चैवं स्वातन्यभङ्ग इत्याह - एवमिति। सेश्वर ब्रहे्द्रादीश्चरसहितम्‌ इदं विश्वं यस्य वो यदधीन 
मित्यर्थः ॥ १९॥ 


मगवत्प्रसादमन्येपि भक्ता लमन्ते, इदन्त्वतिचित्रमिति सरोमाञ्चित माह - नेति। विरिञ्चः पुत्रोऽपि, भवः स्वात्माऽपि, 
श्री जीयाऽपि॥ २०॥ ` 


फलितमाह - नाऽयमिति। देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्तामिमानिनामपि ॥ २१॥ 
भक्त रबद्वप्यापि अन्यमोचकत्वं वक्तुमाह कृष्णस्स्विति ॥ २२, २३॥ 


इति श्रीमद्भागवते द्डामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां नवर्मऽध्यायः॥ ९॥ 


1- -1. ^\.8 ०१६ 2. ^\.8 ° नाः 3- -3. 4.8 ° त्वमाह्‌ 
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व्याख्यानत्रयविशिषटम्‌ 10-9-19.23 


वीर० नचैतावता स्वातन्यमङ्ग इत्याह एवमिति । स्वव्रोन स्वतन्त्रेणापि। स्ववकषत्वमेवाऽह यस्य वदो अधीनतायां 
रहमादीश्चरसदितमिदं जगद्ति तेन कृष्णेन हरिणैव मित्थम्‌ अङ्ग । है राजन्‌ भक्तवक्यता सन्दर्शिता सर्वत्र स्वतन््रोप्हं 
भक्तेषु परतन्त्र इति दर्यितुमबध्यतेत्यर्थः। तथाचाहुः श्रीवत्सादकमिश्राः “अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर्वदिकगिरः पराधीनं 
त्वन्तु प्रणतपरतन्त्रं मनुनहे (वरद. स्तवः 20 ) इति। तथा चौकतं भगवताऽप्ष्टमे (नवमे) “अहं भक्तपराधीनो हयस्वतन्र 
इव द्विज | (भाग. 9-4-63) इति॥ १९॥ 


ननु सत्यं भक्तपरतन्त्र इति गोपी तु न भक्ता इति कथं तत्पारतन््यमीश्वरस्य इत्यत्राऽऽह नेममिति । 
भक्ति प्रयोजनं हि भगवत्रसादः तंच यादृदं गिग्रहानुगरहादि पर्यन्तविधेयत्वरूपं विमु्तिदाद्वगवतो गोपी लेमे न ॒ताद्दां 
रहर साक्षाक्षःस्थवाश्रया लक््मीरपि तेभिरे । परेमपरवकानुध्यानात्मिका दि भक्तिः सा गोप्यामप्यविदिष्टति भावः॥ २०॥ 

तथा च भक्तानामेवाऽयं सुलमो नाऽन्येषामित्याह - नाऽयमिति| अयं भगवान्‌ गोपीसुतो यथेह भक्तिमता 
मात्मा स्वयमेव पौतः भवार्णवतरणे प्रुवस्थानीयो येषां तेषां ज्ञानिनां यथा सुखापः सुखप्राप्यः न॒ तथेतेषां देहिनामित्यर्थः 
सुबोध इति पठे सुखेन बोद्धुं शक्य इत्यर्थः| २१॥ | 

अहो अत्याश्र्य मेतत्‌, यत्संसृतिबन्धब्रह्मशापादिमोचनोऽपि भगवान्‌ लौकिकेन दाम्ना बद्ध इत्यमिप्रायेण यमालर्जुन 
मुततिप्रदत्वरूपं चत्रान्तरं प्रस्तोतु माह - कृष्णस्त्विति। मातरि उलूखले बद्धवत्यां यज्ञोदायां गृहकृत्येषु व्यग्रायां प्रवण 
चित्तायां सत्यां बद्धः कृष्णः प्रभुः विप्रशापादिमोचनसमर्थः पूर्वं धनदस्य कुबेरस्य आत्मजौ गृह्यकौ यक्षौ नलकूबरमणिप्रीगाख्यौ 
श्रिया युक्तौ सन्तौ पुरा मदाच्छ्रीमदात्‌ निमित्ता। नारदस्य कुपितस्य शपेन वक्षतां तर्जन्म प्रापितौ अर्जुनौ अर्जुनाख्यौ 
वृक्षौ ददर्श ॥ २२, २३॥ 

इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवत चन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


1- -1. 4.8 भवताऽपि अष्टमे स्कन्धे उक्तम्‌ 2- -2. 4.8 बरह्मा इद्रः 3. ^, 8 °पिकासुतो 4- -4. ^,8 गा 


विज० यत्‌ तत्‌ य॑ तम्‌॥ १९, २०॥ 
निरन्तरनिरतिकयमतिप्रमदैव भगवत्कर्षण निपुणेत्यायेनाह -नाऽयमिति। आत्मैव परमात्मैव पोतो नौ येषां ते 
तथा तेषाम्‌॥ २१॥ 
पूर्वजन्मनि गुह्यको अधुना अर्जुन नाम्ना ककुभवृक्षो | २२॥ 
शापनिमित्तमाह - मदादिति। किं नामाना विति तत्राऽऽह ~ नतेति। मदकारणमाह श्रियेति ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूरवर्धि 
श्रीविजयध्वज तीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां नवमोऽध्यायः॥ ९॥ 
(विजयध्वजगीत्या दशमोऽध्यायः) 
। ;.181 


-आमग्तगवतम्‌ 


दरामोऽध्यायः 


(विजयध्वजरीत्या एकादशोऽध्यायः) 
रजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेत त्योद्दापस्य कारणम्‌ । 

यततद्विगर्हितं कर्मं यैन देव ऋषेस्तमः ॥ १ ॥ 
्रीरुक उवाच 

रद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुप्रौ धनवात्माजौ । 

कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्करौ ॥२ ॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनौ । 
स्रीजनैरनुगायद्धिश्चेरुः पुष्पिते वने ॥ २ ॥ 


अन्तश्रविदर्य गङ्कायामम्भोजवनराजिनि । 
चिक्रीडतुर्युबतिभिर्गजाविव करेणुभिः ॥४ ॥ 


यहच्छया च देवार्षिगतवांस्तत्र कौरवः 
अपर्य नना रदो देवा क्षीबाणौ समवुध्यत ॥५ ॥ 


1- -1. ^.8.6 येन वा देवर्ैस्तम४, ५ देवर्षरयेन बा तम; (८५५. येन वा देवर्षि कुपित 2. ६.५ श्रीबादरायणिह 3. ^.8.3 °र्भग 4. ४. 
नारद 8- -5. ४ शद्रह्यकौ दृषा 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
दामेऽपातयद्राजचन्ता यमला जनौ । ¦ 
तत्र ताभ्यां च देवाभ्यां कृष्णः. स्तुत इतीति ॥ ` 
कथ्यतामिति । यद्विहितं कर्म । येन वा दवरषर्मगवतोत्तमस्यापि तम क्रोधः तदेतत्कध्यतामिति ॥ १-३॥ 
अन्तरिति। गङ्गायां अन्तः मध्यै कथम्भूते अम्भोजानां वनानि। तेषां राजय ता वियन्ते यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌॥ ४ ॥ | 
यदच्छयेति। (तत्र) तस्मिन्‌ अपद्यत्‌ दृष च क्षीवाणौ मत्तौ समबुध्यत ॥ ५॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-10-1-5 


1. 4.8 गद्वङ्ल 2. ^.8 °त्याः 3. 4.8 गाग तस्मिन्‌ 


 श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एव पूक्ते तब्धप्रदनावसरः पृच्छति राजा कथ्यतामिति। यद्विहितं कर्म येन वा देवर्षि मागवतग्रष्ठः वुपितः 
तदेतत्कर्म तयो शापस्य कारणम्‌ हे भगवन्‌! कथ्यताम्‌ देवर्ष येन वा तम इति पठे देवर्ष भागवतोत्तमस्यापि 
तम क्रोध इत्यन्वय ॥ १॥ 


तस्य उत्तरमाह मूनि€ शृ्रसयेत्यादि शोकदरयं, स्पष्टार्थम्‌| २, ३॥ 


गङ्गायामन्तर्मध्ये, कथम्भूते? अम्बुजानां वनानि तेषां राजयो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, ब्रीह्यादित्वादिनि। करेणुमिरिभीमिः 
गजा विव युवतिभि£ सह चिक्रीडतु क्रीडां गतवन्तौ ॥ ४॥ 


हे कौरव | भगवान्‌ देवर्षि यद्च्छया त त्राऽऽगतो देवौ तौ ददर्ह क्षीवाणौ मदान्धौ समबुध्यत ज्ञातवांश्च | ५॥ 


1- -1. ५४ भागऽ 2- -2. \४ भाीऽ 3- -3. ५४ ताछ 4 ५४ गा ज्ञातवान्‌ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पदरत्नावली 


हेरेव संसारान्मोक्ष इति दर्शयितुं नलकूबरमणिप्रीवयो शापमोक्षप्रकारं निरूपयत्यस्मिनध्याये। तत्र राजा शुकं 
पृच्छति .राजेति। यद्विगर्हितं निन्दितं कर्म तत्‌ कथ्यतां येन कर्मणा देवर्ष तमोगुणकार्य क्रोधोऽभूत्‌ ॥ १,२॥ 


वारुणीं वरुणालाताम्‌॥ ३॥ 
अम्भोजवनराजिनि, जल. इति दोष॥ £॥ 
क्षीवाणौ मत्तौ अशीत वचनौ वा॥५॥ ` 


1. 2५४ वाः 


तं दृष्ट्रा व्रीडिता देव्यो विवसखादशापदद्िताः। 
वासांसि पर्ययुद्दीप्रं विवसखरौ नैव गुह्यकौ ॥ ६॥ 


तौ रषा मदिर मत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ | 
तयो रनुगरहार्थाय रपं दास्यन्निदं जगौ ॥७॥ 
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10-10-6-10 श्रीमद्धायक्तम्‌ 
नारद उवाच 
नह्यन्यो जुषतो जोषान्‌ बुद्धिभररो रजोगुणः। 
श्रीमदादाभिजात्यादिः यत्र स्रीद्यूतमासवम्‌॥ ८॥ 
हन्यन्ते पदवो यत्र निर्दयै रज्ितात्ममिः। 
मन्यमानैरिमं देहमजरामरत्यु नभ्वरम्‌॥ ९॥ 


देवसं्ितमप्यन्ते क्रिमिबिड्भस्म संत्नितम्‌। 
भूतधुक्ततकृते स्वार्थं फं वेद निरयो यतः॥ १०॥ 


1- -1. (८५.४५५ भागौ 2. ४ °दान्धामि 3. ॥ ° दे४ 4. ^,8,6.४ ° व 5. ५.४ ०दं 6. ५.8,0.१4 वु ° 7. ## क्रुरुते 


श्रीध० वुत इत्यत आह - तमिति॥ ६॥ 

ताविति। अनुगरहार्थाय अनुग्रहश्च मदनाशई अर्थश्च श्रीकृष्णदरशनं तदर्थमिदं वक््यमाणम्‌॥ ७॥ 

नहीति। जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌। जुषतस्सेवमानस्य पुंस श्रीमदादन्य आभिजात्यादि सत्कुलविद्ादि जनितो 
मद । अन्यो वा रजोगुण रजश्कर्यं हास्यहर्षदिरूपः नहि तथा बुद्धिमा बुद्धं भरंशयतीति तथा॥ ८॥ 

किन्तु श्रीमद एवेति, तदेवाह हन्यन्त इति। यत्र श्रीमदे इमं नश्व॑देहं अजरमृत्यु। अजरं अमृत्यु च 
यथा तथा मन्यमानै४ ॥ ९॥ | 

देवेति। नरदेव मूदेवसंज्नितमपि श्वादिमि भक्षितं विट्सङ्ञितं धं भस्म सं्ञितं अन्यथा क्रिमिसंज्गितम्‌। तत्कृते 
तदर्थ यो भूत ध्रुक्‌ भूत द्री यथा मूतद्रोहाभिर्यो भवति स किं स्वार्थ वेद मैव वेदत्रथः॥ १०॥ 


1. 4.8 द्रोग्धा 


| वीर कुत इत्यत्राह - तं दृष्धेति। रव्यो विवस्त्रा अत एव तं दृषा ्रीडिता४ शापात्‌ शङ्किताः वासंसि 
पर्थधुः परिहितवत्य । गुहयकौ तु नैव पर्यधातां किन्तु विवसञौ नग्रावेव आसाताम्‌॥ ६॥ 

सुरस्य कुबेरस्य आत्मजौ दष्क मदनाश स्पानुग्रार्थ शापं दास्यन्‌ ताक्त्‌ इदं वक्ष्यमाणं जगाद अनुब्रार्थाय 
भविष्यद्भगवदर्शनरूपप्रयोजनाय चेति केचिद्व्याचक्षते ॥ ७॥ 

तदेवाऽह नेति। जेष्यान्‌ प्रियान्‌ जुषत सेवमानस्य पंस श्रीमदात्‌ संपत्युक्तमदात्‌ अन्य आभिजात्यादिः 
आदिशब्देन विचादि सद्गह४। आभिजात्यादि जनितो मदकीमदवत्‌ बुद्धि प्रशक४ रजीगणकार्यकामग्रोधादिवर्धको नहि 
विन्तु श्रीमद एव नितरां बुद्धि रंशकरे . रजोगुणश्चतयर्थः। तदाह यत्रेत्यादिना । यत्र यस्मिन्‌ श्रीमदे सति ज्ीसङ्गयूत 
 मधुपानादि रूप दु्व्यसनानि सम्भवन्ति॥८॥ ` 
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व्याख्यानक्रयविरि६५ 10-10-11-15 


किञ्च यत्र श्रीमदे सति इमं देहं जरादि रहितं मन्यमान अत एव अनितेन्द्रियै अत एव निर्दह पवो 
हन्यन्ते || ९॥ 


इममित्यनेन अभिप्रेतं विरादयति देवेति। देवसंज्नितमपि नरदेव भूदेवस्व्देवादि संज्गितमपि शरीरमन्ते तदारम्भक 

प्रार्धावसाने क्रिम्यादि संज्नितमेव। दग्धं चेत्‌ भस्मसंन्नितं, दवमिर्भक्षितं चेत्‌ विट्संज्ञिकं अन्यथा क्रिमिसज्गितमित्यर्थः। 

तत्कृते एवंविधदारीरसुखा्थं यो मतानि दरहयतीति तथा। यतो भूत्रोहानिरयो नरक स पमान्‌ किं वेद न किमपि; 
† अहितं च न जानातीत्यर्थः | १०॥ 


1- -1. ।<7,# गछ 2- -2. 4.8 आदधुः | 3. ^,8 आह 4- -4. ४४ गा 5. ^,8 श्वादि ° 


विज० पर्यधुः संवेष्टितवत्यध ॥ ६, ७॥ 


किं तद्वीतमिति तत्राह - न हीति। विषयान्‌ जुषत सेवमानस्य पुंस जोष्यात्‌ सव्यात्‌ विषयात्‌ श्रीमदात्‌ 
श्रिया धनसम्पदोत्पनमदादाभिजात्यादे8 अभिजननिमित्तमदात्‌ विानिमित्तमदाचच अन्य वुद्धभररा ज्ञाननारकरो रजोगण रजो 
विकारौ नास्ति, विषयादिरेव ज्ञाननादाकर्‌ इत्यर्थः| तत्कथमत्राह यत्रेति | यत्र विषयाभिजात्य धनमदेषुं सियो चूतमासवं 
असुतर्पणं मचपानं भवति। दिदाब्दोऽवधारणे “हि हेताववधारणे" (वैज.को. 8-7-9) इति यादव | अन्यो नास्त्येव, 
मद्यपानादयो भवन्त्यवत्यर्थः। आसव इति पठे मदमित्यर्थः॥ ८॥ 


सन्तुं स्यादय, तत किमत्राह हन्यन्त इति। यत्र स्व्यादिषुं सत्सु इमं नश्वर देह मजरमृत्युनश्वरं जमृत्युरहितं 
मन्यमानै पदरावो भूतादि हननमत्र बहुविधं - देहवियोग कारणं, धनापहरणं, देशोच्चाटनं, अभिमान भङ्गकरण मित्यादि ॥ ९॥ 
यज्ञे पश्वातम्भन वत्‌ परलोक विषयत्वेन पुण्यसाधनायेदं हसनं किं, न स्या दित्यत्राह ~ भूतधरुगिति | नायं 
स्वार्थः किन्तु पारतोव्य प्राप्तानन्द इत्यत्राह किमिति। किंशब्दः आक्षेपार्थः । ्रदने क्षेपे विकल्पे किम्‌" (ैज को 
8-7-3) इति यादव । दैनन्दिन जीवन मन्तरेण किमपि न जानातीत्यन्वय । किमिति न वेदेति तत्राह निरय इति। यतो निर्गमनरहितं 
तमो भवतीत्यर्थः| "अयगताविति' धातुः । हिसामात्रेण तमसोऽभावे हिंसा विदोषेण तम स्यात्‌। तथाहि नित्यमूतत्वात्‌ 
सत्त्वोद्ोतं ब्रहम तदवो सर्वेशस्य ब्रह्मणोऽनीरेन दुहखिना जीवेन सदैकत्वकथनोपासने प्रथमहिंसा, सार्वज््यादि गणान्‌ श्रुतानपहाय 
निगृणत्वचिन्तनं द्वितीया, तदवतागाणां दुध्च श्रमा्ञानादिकल्पनं तृतीया, प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्धस्य प्रपन्नस्य तद्विवर्तत्व कथनं 
चतुर्ीत्यादिकम्‌। एवं विधस्य तमः प्राप्त स्यादिति निरूप्यत इत्यर्थः ॥ १०॥ 
। देहः किमन्नदातुस्त्वं निषेक्तमतुरे वा । 
मातु पितुर्वा क तुर्वा बलिनाऽगने शुनोपि वा॥ १९॥ 
प्वं साधारणं देह म्यक्तप्रमाप्यम्‌। ४ 
को विद्भानात्मसात्करत्वा हन्ति जन्तूनृतेऽसतः॥ १२॥ 
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10-10-11-15 श्रीमद्रागवतम्‌ 
*# असतदश्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमाञ्नम्‌। 
आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १२॥ 
यथा कण्टकयिद्धादवः जन्तोनेच्छति तां व्यथाम्‌ 
जीवसाम्यं गतो लिङकर्न तथाऽविद्धकण्टकः || १६॥ 


दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तस्सर्व मदैरिह। 
करच्छं यटच्छयाऽऽप्नोति तद्वि तस्य परन्तयः॥ १५॥ 


1. # °स्स्यात्‌ 2. 8.6. च 3- -3 ^ 8, © बलिन करतुर 4. ^ ०न्कु० # ¢) केतीठ ७{0७ (००५०८७४ 8९6 वोत) ।§ णपा 
1 1५. ६५1. मन्यमानै सिं देहमजरामृत्यु नशम्‌ देवसं्ितमप्यन्ते कृमिविदिस्मसं्गितम्‌। | 1/5 ५6७6 15 (्णाानभाततं 0४ ४कठतीणमुक्लि पीठे 
85. ^.8.06. ०म० 6. ^.8.6.५.४/. ० ङ 7. †<.\#. हयस्य 


श्रीध० इदानीं देहे अहम्भावोऽपि न धरत इत्याह ~ देह इति। निषे पितुः मातुर्वा मातुः पितुः मातामहस्य 
वा पुत्रिका पूत्रीकणे ॥ ११॥ 


एवमिति। अव्यक्त प्रभवाप्ययम्‌ अव्यक्तात््रभवस्तस्मिमेवाप्ययो यस्य तं, आत्मसात्कृत्वा आंत्मीयमितिं मतवा, 
असतो मूढाह्ते ॥ १२॥ 

एवं श्रीमदविचेष्टित मुक्त्वा तत्प्रतीकारं निश्चिनोति असत इति। परं र्ठ, दाद्दरिमेब केवलमिति वा। कृत 
इत्यत आह -- आत्मौपम्येनेति। ततो न द्ूह्यतीति भावः ॥ १३॥ 

सद्ष्टान्तमाह --थथेति। मुसम्तानादिरिक्ै सर्वेषां जीवानां सुख दुवे समे इति ज्ञातवानित्यर्थः ॥१४॥ 


किन्न दाद्रमैव मोक्षमपि साधयतीत्याह दरिद्र इति शोक चतुष्टयेन। गिरहप्तम्म निर्गतः अहङकारलपः 
स्तम्भो यस्मात्स ॥ १५॥ 


1, ४, भागऽ अपि 2- -2. ^.8 आत्मेति 3. ^.8. °न्यादि 4. ^.8. भग! एव 


वीर ननु, अन्ते यत्कि्चित्संज्ञिकमस्तु जीवदशायां स्वाधीनतया देहसुखार्थं यतितव्य मेवत्यत्र. तदक्षायामपि न 
नियतं स्वत्व मस्तीत्याह देह इति। उगनददयुनोऽपि वेति दृष्टान्तार्थं देहो यथा अन्ते अघने शुनश्च स्वं तथा जीवदशायामपि 
नियमो न अन्नदात्रादीनां स्वं किं न भवति इत्यर्थ । किमित्यनेन लोके प्रसि्ि्बेत्यते। तावदन्नपरिणामरूपत्वाचस्यासेन 
वर्धति तस्य स्वम्‌। तथा रेत प्रमवत्वानिकेु रमाधातु$ तथा मातुः पितु मातामहस्य च पुत्रीकरणकाले तथा सङ्कल्पात्‌ 
पितुबन्मातुपितः प्रत्यपि पारतन्यौचित््यादिति भाव । विक्रेतुः द्रव्य दानेन स्वीकर्तुं, बलिनो बलाद्रहीतु ॥ ११॥ 
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व्याख्यानत्रयावि्टम्‌ 10-10-11-15 


एवं साधारणं नत्वेकस्यैव नियतस्वं, अव्यक्तातप्रकृतेः प्रभवः उत्पत्तिः तस्मिननेवाप्ययो लयश्च यस्य तं, तमिमं 
देहं आत्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा असतो मूढान्‌ ऋते विना विद्वान्‌ कः पुमान्‌ जन्तून्‌ हन्ति? देहाभिमानिनशचेत्‌ हन्युः 
विद्वस्तु न हन्यदेवेत्यर्थः । यद्रा एवमिमं देहं साधारणमव्यक्तं प्रभवाप्ययं च विद्वान्‌ जानं श्रत्‌ असतोऽसाधारण देहाभिमानिनः 
पुस्षान्विना कोऽपि पुमान्‌ आत्मसात्कृत्वा आत्मत्वेन मत्वा जन्तून्‌ हन्यात्‌। एवं विद्ासतु पुनरदेहात्मामिमानेन न हल्यात्‌। 
साधारणमविद्रांसस्तु देहात्मामिमानेन हन्युः इत्यर्थ अविद्वानिति वा च्छेद । तदा साधारमव्यक्तप्रमबाप्ययं च अबिदरानजानं 
श्चेत्‌ तत तज्ज्ञानविना अन्यः कश्चित्‌ देहात्मामिमानेन हन्यादित्यन्वयः ॥ १२॥ 


एवं श्रीमदस्यानर्थमूलतां प्रदश्य॑ अथ ततप्रतीकारार्थ निश्िनोति असत इति। तत्कुत इत्यत्राह आत्मौपम्येनेति 
दद्र केवतमात्मच्टन्तेन भूतानीक्षते यथा स्वस्याऽऽधातादिना दुश्ादिकं तथा परस्यापीत्यात्मौपम्येन भूतानि पड्यन्‌ न 
तेभ्यो दहयतीत्यर्थ ॥ १३॥ 


उक्तमेवार्थं सदृष्टान्तमाह यथेति। यथा कण्टक विद्धङ्गिः लित्ैः अन्तर्गत सुखदुश्वादिव्यञ्जक मुखविकासम्तानतादि 
निमित्तैः जीवसाम्यं गत स्वेत जीवानां स्वस्य च तौल्यं मन्वान तां कण्टकवेधजां व्यथां दुष््लं कण्टकवेधां वा 
नेच्छति तथैवमविद्धकण्टको न्‌, नेच्छतीति नेत्यर्थः ॥ १४॥ 


किञ्च दारवं पए्परया मुक्ति साधन मपीत्याह -- दरिद्र इति चतुर्भिः निरहस्तम्मः निर्गताहद्ार रपरः 
सरव अभिजनवित्तिदयप्रयुके४ मदै मुक्त यद्च्छया स्वप्रयल मन्तरेणैव कृच्छ्रं कायदोषणादिकं प्राप्नोति तत्कृच्छरं मेवास्य 
परं केवलं उत्कृष्टं वा तपः ॥ १५॥ 


1. #. 200 तत्पितु 2. 4.8. प्राणिमात्रस्यापी० 3. 4.8. भा न 4. 4.8. स्तम 5. 4.8. गाप पर 


` विज्ञ” ननु उत्तर शोके देहस्यानिरवाच्यत्व मुच्यते। देहस्य जगदन्त४ पातित्येन जगद्वह विवर्तमिति कथयत 
कथं तम इत्याश्क्य अत्र साधारणत्व मेवोच्यते प्राप्तिसद्वावादित्याशये नाह - देह इति। अन्रदातु पोषयितुः निषेक 
गरमाधानकर्ुः मातु पितुः मातामहस्य, विक्त द्रव्यादि प्रदानेन, बलिन बलात्करिण ग्रहीतुः ॥ ११॥ 


अव्यक्तात्प्कृते$ प्रभव उत्पत्तिः अव्यक्ते अप्यय प्रलयो यस्य स तथा तम्‌। आत्मसात्‌ आत्मत्वेन, असत, 
तते ॥ १२॥ | 


प्रसङ्गात्‌ प्रागुक्तं स्माएयति मन्यमानैरिति। कीट्दाम्‌? प्रथमं देवसंन्गितं मरणे कृम्यादि संज्ञितं भवति। देवोऽयं 
भद्रारकोऽयं, कुमिङकिनः विष्ठाकुत भस्मित इति॥ 
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10-10-16-19 आ्रीमद्धायावतम्‌ 


ननु श्रीमदान्धस्य आन्ध्यपरिहाराय किमौषधं तर्दति तत्राह असत इति। असतः हननादिकर्तुः दादर दद्रा 
कथं तदञ्जनं आन्घ्यनारानं अभूदिति तत्राह आत्मेति। आत्मौपम्येन आत्मसाम्येन भूतानि सुखासुखसंसक्तानि ॥१३॥ 


अव्र दृष्टान्तमाह यथेति | तां कण्टकव्यथां जन्तो आत्मव्यतिर््तस्य तलिकरैः सुखदुश्व विकास काष्ट्यदि 
सूचक जविषु सुखादिमत्तया साम्यं साधर्म्यं गतो ज्ञातवान्‌, अविद्धकण्टक£ तथा न॥ १४॥ 


ननु दादि पमं सुखमित्यक्तम्‌। तस्यापि दुकवानुभव प्रतीयते तत्कथमिति तत्राह -- दरिद्र इति। निरह॑स्तम्मः 
अह्मानवर्जितः विद्यादि सर्वमदर्मु्त ददरः यदृच्छया दैवेच्छया यत्कृच्छ्रं आप्नोति तत्कृच्छरमस्य ददद्रिस्य परं तपो 
मवति। “एतदवैष परंतपो यद्घयाधित स्तप्यते (वृह. उ. 5-11-1) इति श्रुति दब्दगृहीता ॥ १५॥ 


नित्यं ्ुतकषामवेहस्य वरि्रस्यान्न काङ्गिणः। 
इन्दरियाण्यनु रुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते ॥ १६॥ 


दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवस्समदर्िनः। 
सद्भिः क्षिणोति तत्तषं तत आराद्विशुध्यति॥ १७॥ 


साधूनां सम चिन्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌। 
* द्दनिन्तो भवेद्वन्धः पुंसोऽक्ष्णोस्सवितुर्यथा | 
उपेक्ष्यः किं धनस्तम्मैरसद्धिरसदाश्रयैः॥ १८॥ 


तदहं मत्तयो्मध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः। 
तमोमदं हरिष्यामि स्त्ैणयोरभितात्मनो४॥ १९॥ 


1. ^. ०्याऽऽडु 2. ४. च 3. ^. सन्तर्षं 8. 9 तं त्ष 4. ५. तम 5. 14. °द्वि सिद्ध्यति; ५. णद्विनक्यति # 176 | ४७७९ 
ण्णात्‌ जा 7) ४, ६00. 6. ४. नि 


श्रीध० द््रसयेति। युज्यन्ते स्वत एव सङ्गच्छन्ते, तर्ष तृष्णा, आरच्छीप्रम्‌ ॥ १६, १७॥ 


ननु साधूलामपि धनिक एव प्रिय स्यात्‌ न द्रि इति तत्राह साधूनामिति। धनेन स्तम्भो गर्वो येषां 
ते४॥ १८॥ 


तदिति। तमोमदं अज्ञान कृतं मदम्‌॥ १९॥ 


1. ४ °न्ति 2- -2 ^.8. भाग 3. 4.8. भ्व 
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वीर० तदेवाह नित्यमिति। श्ुधा क्षाम क्षीणो देहो यस्य! तत्र हेतुः अनकाह्किण४। तत्रापि हेतु? द्रस्य 
इन्द्रियाणि शुष्यन्ति, अत एव दसा च निवर्तते ॥ १६॥ 


एवंविधस्य ददरस्यैव समदर्विनः साधवो युज्यन्ते संद्गता भवन्ति। ननु परिशुष्केनदियस्यापि विषयतृष्णानपायात्‌ 
्रीमदान्धात्‌ कोऽस्य विरेष इत्यत्राह ~ सदत सद्भिः हतुभि तत्त॑ विषयतृष्णां क्षिणोति क्षपयति। यद्वा तत्त्ष 
कर्त कलीवत्व मार्षम्‌। क्षिणोति नद्यति। ततः ततर्षक्षयात्‌ आरात्‌ समनन्तपमेव विदुध्यति प्रकृतिसम्बन्धरूपाशुचिरहितो 
भवति। विसिध्यतीति पठे मूक्तो भवतीत्यर्थः ॥ १५॥ 


ननु धनमेव स्वपिक्षितं, अत आह -- साधूनामिति। मूकुन्दचरणमेव निरतिदायपुरुषार्थरूपं मन्वानानां समचित्तानां 
स्वतुल्य भूतान्तर दर्शिनां साधूना, अत एव उेक्षयैः धनस्तम्भैः स्तम्भहेतुमि धनै असद्भिः अनर्थ मूलमदहैतुत्ेन 
दुः अत एव असतामाश्रयैः, ते आश्रयो येषां तैरिति वा एवं विधै धनस्तम्भै किं न किन्चिदपि प्रयोजन मित्यर्थः 
यद्रा साधूनामपि धनिक एव प्रियः स्यात्‌ इत्यत्राह -- साधूनामिति। धनेन स्तम्भो -येषां तै असदाश्रयैः सदाश्रयरहितै४ 
तत्समागमरहितै इत्यर्थः। अत एव उपेक्ष्यः असद्विः किमिति॥ १८॥ 


तत्‌ तस्मात्‌ श्रीमदनिवृत्तेेव पुरुषार्थपर्यवसायित्वात्‌ वारण्या माध्व्या | सुरया मत्तयोः श्रीमदेन अन्धयो अभितन्दरिययो$ 
स्त्रीवश्ययो$ युवयो तमोमदमज्ञानकृतं मदं हरिष्यामि अपनेष्यामि ॥ १९॥ 


विज० ननु कुच्छरानुभवः कथङ्कारं तपो भवति इत्यादाङ्खय तं प्रकार दर्शयति नित्यमिति। अनुञुष्यन्ति 
देह शोष मनुशोषं गच्छन्ति इन्दरियप्राबल्य दौर्बल्य प्रवृत्िनिवृत्ती स्यातां, ते च अननसत्ताभावादिना स्याताम्‌। अनाभावादिन्दरिय 
प्राबत्यसाघ्या हिंसालक्षणा प्रवृत्ति न्यतीत्यर्थः ॥ १६॥ ` 


ततः किमत आह -- द्रस्येति। युज्यन्ते सङ्गयन्त, सत्सङ्तिरभवतीत्यर्थः। तत्फलमाह -- सद्विरिति। 
“सोप्यस्य परं दषम निवर्तते" (भ. गी. २.59) इति स्मृते । विषय तृष्णा निवर्तत इत्यर्थः| तत विषयतूष्णा निवृततेररात्‌ 
कषिप्रं सिध्यति मुक्तो भवतीति। “आपत्‌ दूसमीपयो$ (अम. को. 3-397) इति च ॥ १७॥ 


सच्छिक्षया विद्ादिमदान्धानामपि दस्यैव श्रेय किं न स्यादित्याशङ्क्य सतामुपक्षणीयत्वेन सतसङगतय 
्रयस्सिद्व्दवीयसीत्याशषयेनाह - साधूनामिति। महतां दनि धनेन स्तम्भः प्रावप्यगुण रहितै असतामाश्रयमूतै४॥१८॥ 


नन्वस्तु प्रकृते मवतैतयो$ किं क्रियते, दण्ड, उत उपेक्षा वा इत्यादाङ्कय दण्ड एव क्रियत इत्याह - 
 तदहमिति। माध्व्या मधूकृतया। १९॥ 


यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तम्छुतौ | 
न बिवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ | २०॥ 
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10-10-20-24 श्रीमज्ायवतम्‌ 


3 ५ ५ नैवं 
अतोऽरहत स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः। 
स्यरतिस्स्यान्मप्रसादेन तत्रापि मदनु ग्रहात्‌ | २१॥ 


वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यदारच्छते | 
वतते स्वलोकितां भूयो लब्ध्वा भक्तौ भविष्यतः ॥ २२॥ 


श्रीक उवाच 


स एवमुक्त्वा देवष गतो नारायणाश्रमम्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ | २२॥ 


ऋषे भगबतमुख्यस्य सत्यं कर्तु वचो हरिः। 
जगाम उानकैस्तत्र यत्राऽऽस्तां यमलार्जुनौ ॥ २४॥ 


1. ^ तमाऽऽद्ुतौ 2. #/. विजानाते 3. ॥॥. ०६ 4- -4. 4.8. 64८४ लब्ध भक्तो 8. ॥॥ ०थ£ 6- -6. ५ \५ एवमुक्त्वा तु 


श्रीध० यदिति। तम श्तौ तमोव्याप्तौ | २०॥ 

दापि -- अत इति। अनुगृह्णाति । स्यातां नैव मित्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌॥२१॥ 
वासुदेबस्येति। स्वर्लौकतां देवत्वं पुनर्लब्ध्वा मदनु्हात्‌ त्धमक्ती भविष्यत इति ॥ २२, २३॥ 
्सतुतमाह - ऋषेरिति। अस्मिन्‌ शके पूर्व शोके चाक्षरधिवयमर्षम्‌ | २४॥ 


1. ४. ना15 दापति 2- -2. ^\.8. भी 


वीर० यचस्मात्‌ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वापि मौ मवन्तौ तमसा व्याप्त विवाससं नश्रमात्मानं न बिजानाते | २०॥ 


अतः स्थावरतामर्हत विवाससं आत्मानमजानतो४ वस्त्राच्छादन पिततः जन्म युक्तमिति भाव । इत्थं शपत्वाऽनुगृह्णाति 
स्यातामित्यादिना। एवमेव सर्वदा स्थावराकृती यथा न स्यातां तध्व । यद्वा किमर्थ मेवं निरप्राधयोक्शापं प्रयच्छसीत्यत्राह 
पुर तर्जन्मन प्राक्‌ यथा स्यातां यादौ श्रीमदान्धौ स्यातामेवं तरुजन्मनः पश्चान्मा भूतामित्येवं, अनुग्रहार्थं शाप इत्यर्थः। 
प्रकारान्तेणाप्यनुगृह्णति तत्रापि स्थावतत्वेऽपि मप्रसादेन हैतुना स्मृति पूर्वजन्म स्मृति स्यात्‌॥२१॥ 
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तथा मदनु्रहा्धेतो४ दिव्य वर्ष इतान्ते वासुदेवस्य वसुदेवसूनो भगवत सान्निध्यं लब्ध्वा वृत्ते तरुत्वे अतीते 
सति पुन स्वर्लोकतां देवत्वं लब्ध्वा वासुदेवे लब्धा भक्तिः याभ्यां तथा भूतौ भविष्यतः ॥ २२॥ 


स देवर्षिः इत्थं उक्त्वा बदर्याश्रमं गत नलकूबरमणिग्रीवौ सहजाता वर्जन वृक्षौ आसतुः ॥ २२॥ 


भागवत मुख्यस्य नारदस्य तद्वच सत्यं कर्त ह श्रकृष्णदहनै४ उलूखलमाकर्षन्‌ यत्र॒ यमलार्जुनौ स्थितौ 
तत्र जगाम | २४॥ 


1. ## गा हरि $ 


विज तमशुतौ अज्नानावृत्तौ विवाससं वस्रहीनं आत्मानं न विजानीत इति यत अत ॥ २० 
स्थावरतां प्रापुमर्हथ तत्र स्थावरत्येपि ॥ २१॥ 

स्मृते$ फलमाह ~ बासुदेवस्येति॥ २२॥ 

यमलार्जुनौ सहोत्यन्नार्जुनौ ॥ २३, २४॥ 


देवर्षि प्रियतमो यविमौ धनदात्मजौ । | 
तत्तथा साधयिष्यामि यरीतं तन्महात्मना ॥ २५॥ 


इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ । 
आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमुलूखलम्‌॥ २६॥ 


बालेन्‌ निष्कर्षयताऽन्वगुलू खलं तत्‌ दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्कि बन्धौ । 
निष्पेतुः परमविक्रमितातिबेय स्कन्धप्रवालबिटौ कृत चण्डशाब्दौ ॥ २७॥ 


तत्र श्रिया परमया ककुभः स्युरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जात वेदा। 
कृष्णं प्रणम्य दिरसाऽखिल लोकनाथं बद्धाञ्जली विरजसाबिदमूचतुस्स्म ॥ २८॥ 
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10-10-25-29 आमद्रागक्तम्‌ 
-: शाप बिनिर्मुक्तनलकूबरमणिग्रीवक्ृत श्रीकृष्ण स्तुति: 


कृष्ण कष्ण महायोगिन्‌ त्वमाद्यः पुरुषः पर 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणो विदुः || २९॥ 


1- -1. 1 निषवृ्टमतू 2. ४ °षत£ 3. पवन 4. ॥५ °ल 5. \॥ ° 6. दौ 7. ४ °स्तौ 8- -8. ^ नलकूबरमणिग्रीवौ उचत; 8,५५.१५,५४ 
0 9. 8.6.14 ब्राह्मणाई 


श्रीध० किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह - वैवर्षिरिति। यतः तत्तत ईमौ आलक्ष्य यदरीतम्‌ ॥ २५॥ 

इतीति। यमयोर्यमलयो$ सहजातयो$ इत्यर्थः । आत्म र्व मात्रेण आत्मनः कृष्णस्य तन्मध्य प्रवेदामत्रेण | 
अन्वन्नत्‌ तत्‌ उलूखलमिति पठे अनु पश्चात्‌ पृष्ठमागे अच्त्‌ शोभमानमित्यर्थः ॥ २६॥ 

बालेनेति। अनु अद्चतीत्यन्वक्‌ | तत्र हतुः दामोदोणेति। अत एव तृननिष्कर्षयता। तेन उत्कलिताह्कि बन्धौ 
उत्कतित उत्पाटित अङ्गि बन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ । परमस्य श्रीकृष्णस्य निक्रमितं विक्रमः न अतिवेपः कम्पो 
येषु ते स्कन्धप्रालविटपा ययो स्तौ ॥२५॥ 

तत्रेति। ककुभः प्रति सर्वतः स्ुल्तावितयर्थः। यद्वा दिशः प्रकङयन्ताविति। अथवा ककम स्मुरन्तावित्येकं 
पदं, कठुमयोरमुवृक्षयो£ स्पु्तौ प्रथमं च्छायारूपेण प्रतिफलन्ता विति। “इद्र कृकुभोऽर्जुनः” (अम. को. 2:91) 
इति निध्टु४। कुजयो४ वृक्षयो$ स्थितोऽपिर्यया सूर्तिमानुपैति तथोपेत्य विरजसौ निर्भदौ ॥ २८॥ 

गोपालं मां युवां देवौ किमिति' प्रणमत इति चेत्‌ ततराहतुः करष्णेति। दे कृष्ण ! हे कृष्ण ! महायोगिन्‌ 
अचिनत प्रभावस्तं न गोपाल किन्तु पर पुरुष यत आचः कारणभूतः तत्रापि न निमित्तमात्रं, विन्तु उपादानमपि 
त्वमेत्याशयेन तुष्टवतुः व्यक्तव्यक्तमिति। स्थूल सूकषममिदं (ब्रह्मण) ते सपं विदु । त्रा ह्या विदुरिति पठे ब्राह्मणा 
तत्त्वज्ञा १॥ २९॥ 


1- -1. ^8 जानः 2- -2, 68 गा 3. -3, ॥,8 जाः 4- -4. 48 गा 5- -5. ४ विक्रमितेन 6- -6. ^8 भाः 7. ^.8 840 तत्र 
8, ^ निर्गतमदौ 9. ^.8 ०५५ निरहद्ारिणौ नषटगरवौ इति यावत्‌ 10. ^ ००५८ तव 11. 4.8 ०0 ब्रह्मणा ब्रह्मविदो 12- -12, 8 णा 


वीर० तद्वचः सत्यं कर्तुमित्येतेव प्रपञ्चयति दैवर्षिरेति राभ्याम्‌ यतो देवर्षिः नारदः मम प्रियतमः तत्‌ तस्मात्‌ तेन महात्मना 
धनदात्मजौ उद्य यत्‌ गीतं तत्तयैव साधयिष्यामि कामि इत्यगिप्रायेण यमयो अर्जुनयोः अन्तरेण मध्ये ययौ, 
तदा आत्मनः स्वस्य प्रेशमात्ेण उदूखलं ति्यवपतितममूत्‌॥ २५,२६॥ 


व्याख्यानत्रयविङ्ष्टम्‌ 10-10-25-29 


अन्वन्चती त्यन्वक्‌ अनुसरत्‌ तं उलूखलं निष्कर्षयता आकर्षतां दामोदण हेतुना तरसा बला दुत्कलितौ उत्पाटितौ 
अङ्क .बन्धौ मूलभागौ ययो परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितेन अतिपः कम्पो येषु ते स्कन्धादयो ययोः कृतः चण्डः 
दन्दो याभ्यां तथा भूतौ निष्येततुः॥ २७॥ 


तत्र तदा तयोः वृक्षयोः वा परमया श्रिया शोभया ककुभो दिक्षः स्फुरन्त प्रकादायन्तौ कुजयोः वृक्षयोः 
स्थितोऽग्निः यथा मूर्तिमान्‌ बहिर्च्छति तद्वत्‌ उत्थितौ सिद्धौ भूत्वा उपेत्य कृष्णसमीपमेत्य कुजयोः जातवेदा इव 
धिद्धौ उपेत्य, उत्यायेति वा। अखिल लोकानां नाधमीश्वं कुष्णं रिरसा प्रणम्य बद्वोऽञ्जलिः याभ्यां विगतं रजः रजोगुणकारय 
ययोः तौ सात्विकावित्यर्थः निर्मताविति वा। तौ नलकूबरमणिप्रीवाविदं वक््यमाणमूचतुः ॥ २८॥ 


गोपालं मं युवां देवौ किमिति प्रणतौ इत्यत्राहतुः - है कृष्ण | कष्ण । महायोगिन्‌ अचिन्त्यप्रमाव | न 
केवलं गोपबालस्त्वम्‌, अपि वु परमपुर्ष। कोऽसौ य आदयो जगत्कारणमूतः ननु कार्य कारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदर्शनात्‌ 
कथं चिदचिदात्मकस्य जगतस्तद्िलक्षणोऽहं कारणमित्यत्रातुः - व्यक्तं नामरूपाभ्यां अव्यक्तं चेदं विशं ब्रह्मणः सर्वहाक्तित्वादि 
कत्याणगुणै र्तः तव सूपं शरीरं विदुः वेदान्ता आमनन्तीत्यर्थः । बेदान्ताश्च “यस्य पुथिवी शरीरम्‌", “यस्यात्मा 
रापीरम्‌" (बृह उ. 3-7-34) “यस्याक्षरं शरीरम्‌" (सुबा. उ. 7-1) इत्यायाः सूक्ष्म चिदचिच्छीकत्ेन कारणमूतः 
स्थूल चिदचिच्छरीरकत्येन कार्यावस्थश्च त्वमेवेति भावः ॥ २९॥ 


1~ -1. ४४ 05 2. ५४५४ 5 नारद 3. #४ गछ तथैव 4. ५५४ गोऽ करिष्यामि 5. 8 2 कृष्णस्य 6- -6. ५४ नाऽ 7. 4.8 
°पबातं 8. \#४ जापी कृष्ण | = 


विजञ० अन्तरेण मध्ये आत्नर्हमनेण वृक्षयोः मध्ये प्रवेशामातरेण आत्मनः. सानिध्यमत्रेण वा तिर्यगं 
तिरशवीनम्‌॥ २५, २६॥ 


यदा बातेन दामोदरेण तत्‌ उलूखलं निष्ृष्टमाकृष्टं तदा तावर्जुनौ निष्येततुः। कीदृशौ १ उत्कलिताङ्गिबन्धौ 
उन्मूलितमूलौ पवनस्य तदानीं उद्ूतबायोः विक्रमितेन पराक्रमेणातिवेतैः वेतां सीमानमतिकरान्तैः स्कन्धैः प्रवातैः विटैः 
“अति स्यादधिकारथो्त प्ररंसायामतिक्रमे'" (वैज.को. 8-7-15) इति॥ २७॥ 


तत्र तस्यां अवस्थायां कुजयोः वृक्षयोः जातवेदौ अग्री इव उपेत्य अभिव्यज्य विरजौ शापमोक्षेण सत्त्स्वभावमापतौ 

द्वात सिद्धौ यक्षौ रिस्सा अविललोकनाथं कृष्णं परणम्य इदं वक्ष्यमाण मूचतुः स्म गुणस्मरण पूर्वक मुक्तवन्तावित्यन्वयः। 
स्मृतौ वृत्ति निषेधे स्म" (वैज. को. 8-7-7) इति च। ककुभो ईशः स्मुरन्तौ प्रकारोयन्तौ ॥ २८॥ | 

व्यक्ताव्यक्तं कार्यकारणात्मकं रूप्यत्वातप्रतिमात्वेन सक्निधियोम्यत्वात्‌ रूपमूच्यते। नतु सक्षद्रपम्‌। ““प्यत्वा्ु 


ज्रं विष्णोः साक्षत्युखात्मकम्‌' (वामने) इत्यादिस्मृतेः ब्राह्मणाः वैदिकाः॥ २९॥ ` 
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1- -1. 6.8 गा 


1. | °वन्‌ 2. ४ कृत्‌ 3. 1# संस्थिते 4. ^,8.9.५ ° तग" 5. ५ °णच्छनन 6. ४ °? 7- -7 \५ तिर्य्योनिष्व' ; ४ वीरै देहेष्व 


श्रीध० ब्राह्मणा विदुरिति पठे ब्राह्मणाः तच्तज्ञाः नियन्तापि त्वमेवेति ऊचतुः - त्वमेक इति| देहः असवः प्राणाः आत्मा, 
अहङकार इन्द्रियाणि च तेषा मीश्वरः । नन्वस्य कालो निमित्तं प्रकृतिरपादानं प्रकृतेर्जातो महान्‌ विश्वात्मतया परिणमते 
पुरषः कर्ता नियन्ता च किमतराहम्‌। अत आहतुः सार्धेन त्वमेवेति। यतो भगवानीश्वरो विष्णुः त्वं अतः कालो नाम्‌ 
तव तीला॥ ३०॥ 


त्वमिति। प्रकृतिः दक्तिः। पुरुषोऽदाः महान्‌ कार्यम्‌ अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थः ॥ ३१॥ 
ननु अहमेव चेत्‌ सर्वं॒तर्हि कीटादिज्ञनेन मज्जानं विं न भवति भवति चेत्‌ सर्वोऽपि ब्रह्मित्स्यात्‌, 


अतः आहतुः - गृषयमाणैरिति। दृदयत्वन वर्तमानैः बुदध्यावहङ्करः द्विकरः इन्द्रियादिभिः द्रा त्वं न गृह्यते इति 
भावः| ननु तर्हिं जीवो जानातु नैवत्याहतुः कोन्विहेति। जीवायुतयत्तः प्रगेव स्वप्रकादातया सिद्धं त्वां को हि जानाति 


श्रीमद्धागवतम्‌ 


त्वमेकः सर्वभूतानां देहाऽस्वात्मेन्द्रियेश्वरः। 
त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईवरः | ३०॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा रजस्सत््वतमोमयी। 
त्वमेन पुरुषोऽध्यक्ष स्सर्वकषेत्र विकारित्‌॥ ३१॥ 
गृह्यमाणैः त्वमग्राह्यो विकारैः प्रकरतैरगणिः। 
कोन्विहारहति विन्नातु प्राक्सिद्ध गुणसंत्रतः॥ ३२॥ 
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय बेधसे। 
आत्मयोतैगुणिरछन्नमहिपन ब्रह्मणे नमः ॥ २२॥ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते ारीरष्वदारीरिणः 


तैस्तैरतुल्यातिदायैः  हष्व स्ङ़ते४॥ ३४॥ 


गृणसंवृतः देहाचावृत्तः॥ २२॥ 
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अतो ङग इत्योत्कण्ठयेन केवलं प्रणमत तस्मा इति। आत्मनः स्वस्मात्‌ चोतः प्रकारो येषां तैः, गणैः 
छत्नो महिमा यस्य अग्नि सेः स्मय तस्मै ॥ ३३॥ 


अहो अहम्‌ ईदवरः इति कुतो ज्ञातः तत्राऽऽहतुः यस्येति ॥ ३४॥ 
1. ^.8 घटादिज्ञाने 2. 4.8 20५ इति 3- -3. ^.8 वुद्धयहङ्कन्द्रः 4- -4. 4.8 °यत्वात्‌ 5. 4.8 भाग मय 8 


तीर० न केवलं उपादान कारण मेव अपि तु निपित्तकारणमपि इत्यभिप्रायेण तदुपयुक्तगणवत्तां आहतुः त्वमिति। 
एकरब्देनाधिष्ठत्रन्तरव्यावृत्तिः सर्वभूतानां यानि देहादीनि तेषामीश्वरः नियन्ता, ` असव प्राणाः, आत्मा मनः भवन्ति 
देवमनुष्यादिरूपेण जायन्त इति भूतानि कषत्र्ास्तेषां देहादिसम्बन्धोपादानो पयुक्तसार्बहयादिगुणयोगेनान्तःप्रि्य नियन्तेतयर्थ | 
एवं निसिलजगत्कारणत्वं तच्छरीरकत्वं चोक्तम्‌। अथ तदुमयनिबन्धनं जगदनतर्भूतकालादि सामानाधिकरण्य माहतुः त्वमेव 
काल इति। यद्रा त्वमेक इति स्थितिकारणत्वमुक्तम्‌ त्वमेव काल इति लय काणत्वम्‌। कालो मृत्युः त्वं महान्‌ इत्यादिना 
सामानाधिकरण्य मुच्यत इति विवेकः । है भगवन्‌ | अव्यय इत्यनेन कारणत्व्रयक्त दोषपरिहारः भगवानित्यनेन अवतारदङ्ञायामपि 
षाड्गुण्यपूर्तिरक्ता। विष्णु रित्यनेन देवता विरोषत्वम्‌ | ३०॥ 


त्वं महान्‌ महत्कारणत्वात्‌ तच्छीरकत्वाच्च तत्समानाधिकरणः एव मुत्तस्रापि दरष्टव्यम्‌। न केवलं महानेव अपि 
तु तत्तत्कारणमूता एनआदि गुणत्रयात्मिका सूक्ष्मा नामरूपविभागानर्हा प्रकुति रएपि त्वमेव, तथा परुषो जीव स्त्वमेव । 
कथम्भूतः १ अध्यक्षः देहप्रमृति जीवपर्यन्तानां अधिष्ठाता, क्षत्राणि शरीराणि वबुद्धप्यन्तेन्दरिय सहितानि तानि वेत्तीति तथा, 
युगपत्‌ क्त्र्धरिय वृत्तिविदित्यर्थः ॥ ३१॥ 


रूपं ते ब्रह्मणो विदुःरि्यनेनैवंविधं त्वां केवलं वेदान्ता एव विदुः न त्विन््रियाणीत्यमिप्रेम्‌। तदेव विङादयन्तावृपपादयतः 
गृह्यमाणैरिति। प्राकृतैः गुणैः विकरः गुणपरिणामस्पैः इनदियैः त्वमगराह्यः ग्रहीतुं विषयीकर्तुमराव्यः। तत्र हेतुं वदन्तौ 
गूणान्विशिंष्टः गृह्यमाणिरिति। यथा श्रोत्रादिमिः गृह्यमाणा्छाब्दादयो न भ्रोत्रदीन्‌ गृहन्ति तथा त्वया गृह्यमाणा विकारा 
त्वां न गृहन्तीति भावः। नन्वग्राह्यस्य मम कारणत्वसमव्यापतोपस्यत्वानुपपत्ति, ततश्च कारणत्वानुपपत्ति ए्यत्राहतुः कोन्विति। 
मूणैः गुणकार्यैः इन्द्रियैः संवृत आवृतः सहित इति यावत्‌ को नु पुमान्‌ प्राप्सिद्धं गुणेभ्यः प्रगेव तत्कारणतया तत्प्रकारतया 
च सिद्धं त्वामिह जातुं विषयीकर्तुं अर्हति गणसंवृतः को वार्हतीत्यनेन यौगविशुद्नास्तु ञातुमर्हतीति सूचितम्‌। अनेन 
अनुपास्यत्वं परिहतम्‌। यद्वा, ननु तर्हिं जीवो जाना त्वित्यत अहुः कोन्विति॥ ३२॥ 


एवमुक्तविधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जीवैः दुङ्यत्वं च अनुसन्दधतौ नमस्कुर्तः - तस्मा इति। तस्मै कृष्ण 
कृषोत्यादिनोक् गुणविगिष्टाय भगवते षाड्गुण्यपूर्णाय ल्यरणाय साधु पतत्राणार्थ वसुदेवाऽऽत्मजत्यनावतीर्णाय सर्वकर्त्रे आत्मोतै गुणि 
स्वस्य प्रकङ्यमानैगुणेः छच्महिने जीवानां दुरवबोध महिने । 'आत्मचयोतिर्गणच्छनमहिमन' इति पाठे आत्मज्योतिः स्वयंप्रकशच 
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10-10-30-34 । श्ीमद्रागवतम्‌ 
गुणाच्छन्महिमा चेत्यर्थः स्वल्पेण गुणैश्च निरतिरयवृहते तुप्यं नमः॥ २३॥ 


वासुेवायेत्यनेनामिप्ेतं विवक्षू तावतसर्वातारयायात्य माहतुः यस्येति। दीषु मत्यदिदीरिणां मध्ये अरिणः 
कर्मकुतरगीरहितस्य यस्य तव अवतारास्सर्वे निस्समाभ्यधिकैः कर्मकृत देहि ष्वसद्तैः असम्भावितः तैस्तैः तत्तदवता्रतिनियतैः 
वीर्यः ज्ञायन्ते कर्मकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन ज्ञायन्त इत्यर्थः| ३९॥ 


1. 4.8 900 तत्र 2. ^.8 भ योग 3. ^ °य 4- -4, ४/ गाग 5. ^,8 शद्षु 


विज० सन्निधियोम्यं दर्ीयति त्वमिति। सर्वभूतानां देहे आत्मनो मनसः इन्दरियाणामीश्वरः स्वविषयराततिग्रदः न 
केवलमन्तरेव प्रवर्तकः बहिरपि सर्वशक्तिमत्वात्‌ तच्छक्तिप्रयोधक इति भावेनाह त्वमिति। त्तं “विष्णुः सर्वगुणेद्रकात्‌ 
कात इत्यमिधीयते' (वामने) इति। कलकामधेनौ इति धातुः। विष्णुः व्यापन शीलः व्याप्स्याकाङञवत्‌ उत्पत्ति विनाजञौ 
प्यातामिति नेत्याह अव्यय इति । "जातस्य हि धरुवो मृत्युः" (भ.गी. 2-27) इति स्मृतेः । अन्तर्यामीति वा आत्मान्तर्यामीति | ३०॥ 


प्रकृत्यादेः अचेतनत्वेन सतग्रवृत्यनुपपततेः तत्सत्ताया अपि तदधीनत्वेन तत्त्वव्यपदेडो युक्त इति भवेन स्तौति- 
त्वमिति। महान्‌ महत्त्वं पूर्णगुणत्येन पुरुषङब्दवाच्योऽपि त्वमेवेत्याह॒त्वमिति। अध्यक्षः साक्षी, साक्षित्वं व्यनक्ति- 
सर्वेति। सर्वक्षेत्राणां कारणभूतानि प्राणा श्रद्वर्थः खं वायुरित्यादीनि विकारब्दवाच्यानि वेति जानाति तत्वेन पश्यतीति 
सर्वकषेत्र विकारवित्‌॥ ३१॥ 


नन्वव्यक्तो हरिः इति पूरस्तादुदीरितं तत्कथं द्यते त्वग्रयया बुध्या इतीन्द्रिय विषयत्वोक्तेः। अत्राह गृह्यमाण 
इति। स्वयमेवः स्वात्मानं गृह्णाती नतत्वन्य इत्यर्थः| तदुक्तं स्वात्मना गृह्यमाण इति। किमेवं विवेकः क्रियत इति 
तत्राह अग्रा इति। विकरः प्राकृतैः महदहङ्कारचमिमानिभिः ब्रह्मादिमिः अग्राह्मः। ननु नित्य समीपस्थामिर्दगादिमिः ग्राह्य 
एवेत्यतराह - गुणिरिति। सत्वादिमि गूणामिमानिनीभिरपि। ननु “वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌" (पुसू. 2.1) इति श्रुतेः। 
्रहमाबवे्ः कथमुच्यत इति तत्राह क॒ इति। अत्र संस्थितिरब्देन उत्पततिर्तक्ष्यते स्थितेरुत्पत्यपेक्षत्वात्‌। इह जीवरदौ 
कः पुमान्‌ गुणभूतस्य हेः क्रीडायां अन्त रङ्गस्य जगतः स्थितेरत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धं “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌" 
इति श्रुति सिद्धं ब्रह्म विज्ञातुमर्हति शक्नोति। अर्दति चेत्‌ “क एव ब्रह्म जानाति चयः सतीस्तां उमे पुंसं आहुः 
इत्यादि श्रुतिः। इदमपि दर्शनं तत्प्रसदेनेत्यङ्ीकर्तव्यम्‌। “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः (कट.उ. 2-22) इति भ्रुतः। 
यदना उत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धं निसञनत्वेन स्थितं को नु विज्ञातुमर्हति लिङ्गामावात्‌। कथं गुणानां ज्ञापकानां लिङ्गानां संस्थिते 
विनाशनात्‌ जगतो नष्टत्वादिति॥ ३२॥ | 
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ननु तद्वियज्ञानाभावे तदुपासनामायेन पोक्षारा व्यर्ैत्याशङ्क्य नम इत्येवकार्य तस्यापि ततप्ीतिजनकत्वप्रतीतेः 

मविनाह तस्मा इति। किं निमित्तमेतत्‌ विज्ञापनमिति तत्राह - आत्मेति। आत्मना त्वया चोतन्ते कार्ये शृक्तिमत्तया 

प्रकरान्त इत्यात्मचोताः तैः गुणैः सत्त्वादिभिः छन्नो गृहितः महिमा यस्य स तथा तस्मै । “वुच्छयेनाभ्बपिहितम्‌, यदासीततपसस्तन्महि 

नाजायतैकम्‌" (ऋक्‌, सं. 10-129-3} इति श्रुतेः । पिहितत्व मितरपेक्षया न स्वस्य अपरिच्छिनरत्वेनानाच्छाचत्वादिति 
भावेनाह - ब्रह्मण इति। तदुक्तं “छरोऽन्येषां न तु स्वस्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः” (महाकीर्े) इति। वेधसे कर| ३३॥ 


दानीं कृष्णो नाम साक्षात्‌ नारायणावतार एव॒ न देवदत्तवत्‌ कश्चि च्छरीरीति ज्ञापयितुं हः विविधावतारः 
देदप्या उदिहस्था इति। तत्र देहस्था अन्त यम्यादयो मस्त्या्ाः अदेहस्ता इति भावेनाह - यस्येति। यस्य हेवताराः 
दारीरष्वनतर्यमित्वेन ज्ञायन्ते, अगारीरेषु हार व्यतिरिक्तं बाह्य स्थतेषु अरापीरिणः मत्स्यादिरूपत्वेन ज्ञायन्ते। कैः साधनैः 
इत्यत्राह तैस्तैरिति। ये ये मनसो नियमादयः शासन विदिताः तै स्तै सुल्यैः अन्यातिङायैरधिकैः मनो नियमादिमिः 
अतुल्यातिदायत्वं कथमत्राह तिर्ग्योनिष्विति। तिर्यग्योनिषु वराहादि सम्बन्धिनीषु, असङ्गतैः असम्माव्यैः। तदुक्तं ~ “तस्यावतारा 
देहस्या अदेहस्था इति द्विधा” (महाकौर्मे) इत्यादि। यद्रा तैस्तैसुल्यातिदायैः माहात्यविदोषैः भूप्युद्धणं मन्दरधार 
गोवर्धनोद्धारणलक्षणैरिति || ३४॥ 


१। 
स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च। 
अवतीर्णोऽङ्ाभागेन साम्प्रतं पतिरादिषाम्‌॥ ३५॥ 


~ 2 
नमः परमकल्याण नमस्ते विभ्वमद्गल | 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६॥ 


अनुजानीहि नौ मूमन्‌ तवाऽनुचरकिदभरौ। 
ददनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥ २७॥ 


बाणी गुणानु कथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तबपादयोर्न 8] | 
स्मृत्यां दिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दष्टस्सतां दरनिऽस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ ३८॥ 


श्रीडुक उवाचे 


इत्थं सङ्धरतितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेभ्वरः। 
दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ ॥ ३९॥ ` 


1. ।# प्र 2- -2. 8.0 नमं पम 3.॥ सदाऽनु 4.।५ ° तो 5. 4.8.8५ °णौ 6.1५ °्नौ 7. ॥ सुव 
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10-10-35-39 आमद्धागवतम्‌ 
श्रीध० स इति। भवाय उद्भवाय विभवाय विगतो भवो यस्मिन्‌ तस्मै कैवल्यायत्यर्थ | ३५, ३६॥ 
अनुजानीहीति। नौ आवां अनुचरः कुबेरे नारदो वा, तस्य किङ्करौ मगवतः तव दर्हनम्‌ | ३७॥ 


तत्र गतयोः आवयोः पूर्वस्वमावो माभूत्‌। किन्तु एवं प्रार्थयावहे इत्याहतु8 वाणीति] न “अस्मदो द्वयोश्च" 
इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌ । अस्मत्सङ्िां सर्वेषाम त्यिप्रयोण वा बहुवचनम्‌। तव निवासमभूतं यजगत्‌ तस्य प्रणामे 
त्वनिवासभूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरोऽस्तित्यर्थः भवत्तनूनां भवतो मूर्तनाम्‌॥ ३८॥ 


इत्थमिति। संकीर्तितः संस्तुतः॥ ३९॥ 


1 -1. ^.8 गा 2. -2. ४ न इति 3- -3., ५.8 ° मपीति 


वीर अंशमागेन बतरामेण सह यद्रा सङ्कल्प्पजञाेन न तु करणेनेति भाव] सम्प्रतमधूना अवतीर्णः । यद्र, 
साम्प्रतमिति युज्यत इत्येतदर्थको निपातः। यतौ भवानारिषां पतिः प्रभुः दाता अतो भवार्थं विभवार्थं च अंदोनावतीर्ण 
इति युक्त मेवेत्यर्थः॥ ३५॥ 


प्कृतावतास्साधारण गुणान्‌ अनुसन्दधतौ नमस्वुरुत विश्वमङ्गलावहत्वम्‌, अमङ्गलतरुजन्म विमोचनेन अपरोक्ष मेव 
प्दर्ित मिति तथा सम्बोधनामिप्रायः। स्वयं अमङ्गलस्य अन्येषां मङ्गलावहत्यम्‌ अनुपपन्न मिति तदपि सिद्धमेवत्यमिप्रायेण 
परमकल्याणेति सम्बोधनम्‌। शान्ताय ऊर्मिषट्करहिताय अरानायापिपासाशोक मोहजरामृत्यवः षदुर्मयः | ३६॥ 


इत्थं संस्तुत्य, आत्मनोः कृतार्थत्वाय तदासपर्यन्तदास्यं प्रार्थयमानौ विज्ञापयतः - अनुजानीहीति। है भूमन्‌ | 
निरवधिकानन्दशालिन्‌ । तवानुचरौ किडूरौ यथा भवाव तथा अनुञाधीत्यर्थः। किमिदं प्रार्थयेथे इत्यत्र ऊचतुः ऋषे 
तवानुचरस्य अनुग्रहादेव भगवतः षाड्गुण्यपूर्णस्य पुरुषार्थनिधेः तव दर्डनं नौ आवयोरासीत्‌ महाफलत्वात्‌ त्वदासदास्यमेव 
अनुगृहाणेति भावः॥ ३७॥ 


किञ्च आवयोः वाण्यादयः त्वहुणानूकथनादिप्रवणा यथा स्युः तथाऽनुगृहाणेत्यूचतुः - वाणीति | तव गुणानुवादे नुवादै 
श्रवणे श्रोत्र, कर्मसु पूजार्पेषु हस्तौ, तव पादयोः स्मृत्यां स्मरणे मनोऽस्तु। निवासो जगस्य तस्य सम्बुद्धिः जगतो 
निवासेति वा। आर्षः परनिपातः तव प्रणामे शिरः, भवत्तनूनां भवतो मूर्तीनां सतां च दनि दृष्टिः अस्तु। यद्वा तव 
सतां तावकानां सतां च प्रणामे गिरः अस्तु भव््तनूनां दनि बृषटिपस्तु ॥ ३८॥ 


। इत्थ मित्यादि श्चोकः स्पष्टर्थः॥ ३९॥ ` 
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1. ^.8. ०0० स भवानिति सर्वस्य साधुलोकस्य आशिषा समाहित स्वरगपवर्गदि पुद्घार्थानां भवाय उत्पादानाय विभवाय उत्तराभिवृदधये च पति 
तासां पालकाश्च भवितुमित्यर्थः। 2. ^.8. ०रा० 3. 4.8. नवह 4- -4. % जाग 5. ५५. भागऽ हस्तौ 6. ^.8 त्वन्मू 


विज० स त्वाद्दो मवान्‌ जनस्य मवाय पुण्यलक्षण भद्राय प्रमवाय महत्व वर्धनाय, साम्प्रतं यदु कुलेऽवतीर्णेसी 
त्यन्वय । आदविषां शुभानां पतिः पालयिता दाता च भागेनांरेन ॥ ३५॥ 


इदमेव सूपं मूलरूपादन्यूनमहिमेति मवेनाह ~ नम इति ॥ ३६॥ 


भूमन्‌! अनवच्छिनज्ञानानन्दस्वभाव ! सदानुचरावनुगतावुक्त कारिणौ च तौ अनुजानीहि अनुज्ञां कुर यदच्छया 
्रा्तमहत्सङ्गमो भवदर्शन साधनममूत्‌ - किं पुनर्बुद्पूर्वकमिति भावेनाह - दर्शनमिति | ३७॥ 


इतः परं श्रीमदादिक मावयो न भवितव्यं यत इन्द्रियाणां विषय व्यापारः स्यात्‌ स॒ न स्यात्‌। किन्तु तव 
गृणादावेव वाण्यारदन्दिव्यापारः स्यादिति प्रार्थयते - बाणीति॥ ३८, ३९॥ 


श्री भगवानुवाच 


्ातं मया पुरवैतहूषिणा करुणात्मना | 
यच्छरीमदान्धयोर्वागिः वि भ्रदोऽनुग्रहः कुतः॥ ४०॥ 


साधूना समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 
दरदनान्तो भवेद्रन्धः पुंसोऽक्ष्णोस्सवितुर्यथा | ४१॥ 


तद्रच्छतं मत्परमौ नलकूबर सादनम्‌ | 
सञ्चातो मयि भावौ वामीम्ितः परमौऽभवः॥| ४२॥ 


श्री शुक उवाच 


इत्युक्तौ तं पचिम प्रणम्य च पुन पुन ४ । 
बद्धोलूखलमामन्त््र जग्मतुरदिरामृत्तराम्‌॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते ददामस्कनये पूर्वरधे महापूराणे वैयासिवयां 


अष्टादरा साहस्प्रं श्रीहयप्रीबब्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां 
नारद शापो नाम दङमोऽध्यायः | १०॥ 
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1. ५.8.९५. मम॒ 2- -2. ॥५. रापस्साऽनु 3. 4.8.64. ०नान्नो 4- -4. ५ नाह निकेतनम्‌] 5. ४. वोऽयमी० 6. 1. ०मोत्सव 
7 -7. ४. ग 8. 5.6. तौ; ५. तु 


श्रीध० ज्ञातमिति | वाग्भि "न्वन्यो जुषतो जोष्यान्‌" (भाग 10-10.8) इत्यादिभि श्रीविग्शरूपोऽनुप्रहः कृतः 
इति ॥ ९०॥ 


युक्तमेवेतदित्याह - साधूनामिति। साधूनां स्वधर्मवर्तिनां समचित्तानां आत्मविदां, सुतरा मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां 
तेषां कृपातिरेकात्‌ सुतरामित्युक्तम्‌। सवितु्द्नादक्ष्णो र्यथा बन्धो न भवेत्‌ तद्वत्‌ ॥ ४१॥ 


तदिति। प्राधान्यदेकस्य सम्बोधनं है नलवृू्र | युवां तत्तस्मात्‌ सादनं सदनं स्वनिकेतनं मत्परमौ सन्तौ 
गच्छतम्‌। वां युवयो ईप्सित अपेक्षितः मयि प्रेमा जात एव, अभवः न भवो यस्मिन्‌ सः॥ ४२॥ 


इतीति । बद्धोलूखलं बद्धं उलूखलं यस्मिन्‌ तम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददाम स्कन्धे पार्थ 
श्रीधरसस्वामि विरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां ददामोऽध्यायः | १०॥ 


1. ४. णामि 2. 4.8. ग सदनं 3. ५.8. ०तं 4. ५ गाग वां 5. 8.५. भागौ ईप्सित 


वीर० तदेवाह - ज्नातमिति। वाग्भिः “न ह्बन्यो जुषतो जोष्यान्‌” (भाग. 10-10-8) इत्यादिभिः श्रीमदान्धयोर्युवयोः 
श्री विग्ंश रूपोऽनु्रहः कृत इति यदेतत्‌ पैव मम मया ज्नातम्‌॥ ४०॥ 


यक्त मेवैत दित्याह ~ साधूनामिति। मत्कृतात्मनां मय्यर्पित चित्तानां साधूनां दर्दानमन्तो यस्य सः, दरशनावधिकः 
पसो बन्धो भवेत्‌ यथा सवितुः दर्ानान्तोऽश्ष्णो बन्धः तमोरूपः तद्वत्‌ ॥ ४१॥ 


हे नलकूबर ! युवां तत्‌ तस्मात्‌ सादनं सदनं स्वनिकेतनं प्रति गच्छतम्‌। कथम्भूतौ? अहमेव प्र मा 
यस्मात्सः ययोस्तौ, न विचते मव संसारो यस्मात्सोऽभवः, मयि भावोऽमिप्राय विषः प्रीत्यातकः, वां युवयोः सञ्ात 
एव ॥ ४९॥ 


इत्थमुक्तौ तौ बद्धं उलूखलं यस्मिन्‌ तं कृष्णं पक्रम्य पुनः पुनः प्रणम्य अमन्त्राऽपुष्ोत्तरं दिदं जग्मतुः ॥ ४३॥ 
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इति श्रीमद्मागवते दरम स्कन्धे पूर्वर 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवत चनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां दरामोऽध्यायः॥ १०॥ 

विज० सानुग्रह शापः मोक्षलक्षणानुपरह सहितः॥ ४०॥ 

मत्कृतात्मनां मय्येव सन्निहित मनसाम्‌॥ ४१॥ 

नर्वाह वैश्रवणः तस्य निकेतनं गृहम्‌॥ ४२॥ 

बद्धोलूखलं उलूखल बद्धं श्रीकुष्णम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्धागवते दङामस्कन्पे पूर्वर्धि 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां दशमोऽध्यायः || १०॥ 


(विजयध्वजरीत्या एकादशोऽध्यायः) 
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एकाददरोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या द्वाद््रोऽध्यायः) 
श्रीशुक उवाच 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम्‌। 
तत्राऽऽजम्मुः कुरु श्रेष्ठ निरघतभयदाङ्िताः॥ १॥ 


भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशु यमलार्जुनौ | 
बभ्रमु स्त दविन्नाय लक्ष्यं पतन कारणम्‌॥ २॥ 


उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धश्च बालकम्‌। 
कस्येदं कुत आश्चर्य मुत्पात इति कातरा४॥ ३॥ 


बाला ऊचु रनेनेति तिर्श्नीन मुलूखलम्‌। 
विकर्षता मध्यगेन पुरुषाव प्य चक्ष्महि॥ ४॥ 


न ते तदुक्तं जगृहुः न धटेतेति तस्य तत्‌। 
बालस्यो त्याटनं तरोः केचि त्सन्दिग्ध चेतसः॥ ५॥ 


५. 1- -1. बादरायणि स्वाच 2. ५ तत्र 3. ॥#. ए 4 ।. मय 5. ^\ प्रो 6- -6. ^.8.9 तिर्यगत ° # \. 2405 कशल ५/० एम 


8025 0नभशूछ्ना अधं अत 411 02025 - ४5 निहतौ यमलार्जुनौ | वृक्षाभ्यां किरतौ दिव्यौ । 7. ।८५५ वै| 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


एकाद्दो समागत्य बृन्दावन मथार्भके | 
वत्सान्‌ पालयताऽनेन हतौ वत्सबकासुरौ ॥ ` 


गोपा इति। निर्घातो वज्रपात इति भयेन दङ्िताः॥ १॥ 
भूम्यामिति। तक्ष्य प्रत्यक्षितः पुरतो द्क्यमपि पतनकारणमविज्ञाय बभ्रमुः ॥ २॥ 
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लक्ष्यं कारणं दर्शयति - उलूखलमिति। ्रम्रकासाह - कस्येदं रक्षसादेः कर्म, कुतो वा कारणात्‌ ! 
अहो | आश्र्यम्‌। उत्यत इति कातरा४ भीतास्सन्तः बग्रमुरि्यर्थ ॥ ३॥ 


बाला इति। मध्यगेन वृक्षयो$ मध्यगतेन पतितावित्ू्चुः | न केवलमेतावत्‌, वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावपि 
अचक्ष्महि दृष्टवन्तो बयमिति॥ ४॥ 


नेति। केवलं ताकिंका ते न जगृहुर अन्ये तु सन्देहयुक्तचित्ता बभूवुरिति॥ ५॥ 


1. ^. ०५५७ स्यात्‌ 2. -2. ^. दयं पुरतो रष्ापि इत्यर्थः | 3. 8.1. कारण 4. ^. गाग अहो ऽ- -5. ^. उत्पातोऽयमिति 6- -6. ^.8.। 


तारीः 7. 8.4. तारी ते 


श्रीवीरराघवबविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


गोपा इति। पततोः दमयोः अर्जुनयो रवं ध्वनिं शरुत्वा हे कुरभ्रष्ठ | किं वजपातऽमवदित्येवं भयेन वितर्कयन्तो 
नन्दादयो गोपा तत्राऽऽजममुः॥ १॥ 


तक्षं प्रत्यक्षत पुरतो दृव्यमपि पतन कारणमविज्ञाय ब्रमः रन्ता बमवुः॥ २॥ 


किं तल्यं पतनकारणं यद्ञानात्‌ बप्रमुः ? तत्राह - उलूखलमिति । एवंबिधं बालकमेव पतनकारणं लक्ष्यमविज्ञाय 
बभ्रमुः इत्यन्वय | प्रममेव दर्शयति ~ कस्येति। इदं तरनिपातनरूपं कर्म कस्य सम्बन्धि † इदं कुत& कारणात्‌, अहो 
आश्वर्यम्‌। न उत्पात इत्येवं भयेन कातरा भीतास्सन्तो ब्रमूः इत्यर्थः कस्येति कर्तृसन्देहः। कुत इति निमित्त 
सन्देहः, उत्पात इति निश्वय४॥ २॥ 


एवं कम्रम्यमाणान्‌ प्रति तत्रत्या बाला ऊचु । किमिति 7 तिशश्ीनं उदूखलं विकर्षता वृक्षो मध्यगतेन 
अनेन बालेन इदं कर्म कृतं न केवलमेतावत्‌, अन्यदपि किच्चिद्टमित्याहुं 8 वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावपि अचकष्महि 
दृष्टवन्तो वयमिति॥ ४॥ 


एवमुक्तानां तेषां मध्ये केचित्‌ केवततार्किकाई इदं न घटते इति वदन्त तद्वालकै भाषितं न जगृहु न 
विश्वसितवन्त अन्येतु बालस्य बालकर्तृके त्वो उत्पाटने सन्दिग्धं संहाययुक्तं चेतो येषां तथा बभूवुः ॥ ५॥ 
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10-11-6-10 श्रीभागवतम्‌ 


1. ।<\५४. जाग भयेन 2- -2. (८५५. गभो 3. 8. घटेत 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावती 


हेर बालक्रीडाचरित चारुतर निरव्महिमश्रवणमननोपासनानि मृक्तिसाधनानि ज्ञानसाधनत्वेन भवन्तीति भावेन 
तन्माहात्म्यं अस्मिन्नध्याये निरूप्यते। तत्राऽऽदौ पूर्वध्यायोक्त यमलार्जुन भङ्ग लक्षण महिमान मोषं वक्ति - गोपा 
इत्यादिना| निरघातरवरा्किाः मेषनिधेभि शाद्िता कस्य आगामि फलसूचकं उत आश्चर्य सहसा दृ्यमनं यदद्भूतं भविष्य 
दनिष्टसूचकं अद्टमात्र प्युक्तं उत्पात तन्निमित्त मयेन कातरा व्याकुलचित्ताः। उत्पातयति कातरा इति केचित्‌ 
पठन्ति॥ १, २, ३॥ 


द्वौ पुरुषौ अचक्ष्महि इष्टवन्तः ॥ ९॥ 


तदुक्तं बालोक्तम्‌॥ ५॥ 


1- -1. 8 गा) 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌। 
विलोक्य नन्द प्रहसदवदनो विमुमोच ह| ६॥ 


+ क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा मातर मच्युतः 
फलार्थी धान्य मादाय ययौ सर्वफलप्रद४॥ ७॥ ^ 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं कर्वयम्‌। 
फलै रपूरय द्रत्नैः फलमाण्ड मपूरि च॥८॥० ` 


गोपीभिः स्तोभितोऽनरृत्य द्रगवान्बालव त्कचित्‌। 
उद्रायति कचिन्मुग्ध स्तद्वहो दारु यन््रवत्‌॥ ९॥ 


बिभर्ति कचिदाज्ञषः पीटकोन्मान पुकम्‌। 
बाहुक्षपन्र कुरूते स्वानाश्र प्रीतिमाबहन्‌॥ १०॥ 


व्याख्यानत्रयबिशिष्टम्‌ 10-11-6-10 


1. \, °सन्‌बन्धनात्‌ # 7\ & 8 ५७.७९७ 9० 701 1970 }) ॥, 60. 2. ४. ध्वं मो 3- -3. ४. वच श्रुतवातु सत्त्वर8 ; ।८५५. पृष्टा 
मातस्मच्युतः 4. ४८ कराभ्यां ^ 11९58 †५€ कता वर्था "५७७8 क8 णात ॥ ४. €), 85 00५५5 फलक्त्वे हि धान्यानि 
मया नीतानि भूरिशा४। गृहष्य तबमानेन मानय त्वं फलानि मे ॥ फलविक्रयिणी तस्य वचश्च महात्मनः । आयान्त मरविन्दाकष 
करिपोत मिवागतम्‌॥ ्रक्षामाणा मुहुशफुदै8 नयनै रच्युतं . तदा| © 7\/0 ग्वतीप्षणात। ४८७6७ अ6 ण्व 1 ४ न्ता), 88 
{०।०५७. फलानीमानि सर्वाणि गोपीम्योऽभ्यददात्‌ प्रमु । वयस्थ््रनवीथ्यां स क्रीडन्‌ सर्व फलप्रदः ॥ उततिष्ठनतौ परसस्वलन्तो चरन्तौ रामकेशवौ | पदभ्यां 
गन्तुं शकनुवन्तौ कथञ्चित्तदरजाङ्गणे ॥ 5. ॥५५. नृत्यन्‌ 6. ४. दा्कान्‌ 


श्रीध० भगवन्माया विमोहितस्य नन्दस्याऽऽचरितमाह उलूखलमिति ॥६ (७,८)॥ 
ज्ञास्यन्ते मामिति शङ्कमानोऽतीव बाल्य मनुकरोति स्म तदाह - गोपीमि रिति। स्तोमितः करएतालादिन प्रोत्साहित ॥ ९॥ 


बिमर्तीति। इदमानयेत्या्ञ् अनेतुं असमर्थ इव बिरति, केवलं पीठादि उन्मानं प्रस्थादि । बाहुक्षेपं कस्चालनं 
च॥ १०॥ 


1 -1, ५. जा 2- -2. ^.8.4 गारी 


वीर० अथ भगवन्मायामोहितस्य नन्दस्याऽऽचरितमाह उलूखलमिति । प्रहसत्‌ वदनं यस्य स नन्दो विलोक्यं 
तं दामबन्धादमोचयत्‌॥ ६ ॥ 


अत्र क्वचित्‌ पूस्तकेषु - “क्रीणीहि मो फलानीति पृष्टा मातरमच्युतः। फलार्थी धान्यमादाय ययौ 
सर्वफलप्रद 8 ॥ फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं कटधयम्‌। फतैरपूयद्रतै फलमाण्डमपूि च ॥ इति शछोकद्वयं अधिकं द्द्यते | 
तत्र भो कृष्ण फलानि क्रीणीहीति बन्धं मोचितवता नन्देनोक्त४ अच्युत स्वयं स्वार्गपवर्ग फलदोऽपि केवलं प्राकृतबात 
इव फलार्थी सन्‌ मातरं पृषट्रा धान्यमञ्जतिना आदाय ययौ ॥ ७॥ 


तथा एलविक्रियणी स्त्री तस्य अच्युतस्य च्युतं धान्यं यस्मात्‌ तत्‌ कप्यो£ द्वयं फलै अपूर्यत्‌। फलविक्रयिप्याः 
यत्फलमाण्डं ` तद्रतनैः अपूरि, पूरितममूत्‌। तत्‌ कदटधयात्‌ च्युतेन धान्येन रत्नात्मकतामापन्नेनफलमाण्डं पूरितममू 
दित्यर्थः ॥ ८॥ | 


अथ भगवत कांश्चित्‌ बाल्यानुकाप्कारान्‌ दर्शयति गोपीभिरिति। कचित्स्तोमित उपच्छन्दनेन उयोगं प्रापित 
करएतलादिना प्रोत्साहित वा उद्वायति सति मोपीजने इति शेष दारुयन्त्रवत्‌ दारनिर्मित पाञ्चालिकावत्‌ तद्रशग गोपी 
व्य मुग्धैवाऽृत्यत्‌। नृत्यन्निति पठे तद्रा गोपीजनवदागस्सन्‌ नृत्यन्‌ उद्रायति॥ ९॥ 


कवचिदाज्ञप्तः आनयेति नियुक्त, पीठकादिक मनेतुं असमर्थ इव बिभर्ति उवाह, पीठकं विष्टरं उन्मानं प्रस्थादि । 
पीठभाजनपादुकमिति पठे भाजनं कांस्यादिपात्र॑ तथा बाहुक्ेपं॑मुजचलनं कुरते। किं वुन्‌} गोपीनां प्रीति 
मावहन्‌॥ १०॥ 
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10-11-11-15 आओीभ्तागवतम्‌ 


1- -1. ^.8. इत्यादि शोका अधिका? दृदयन्ते 2.।८ ०ता० 3. ।९. ०२ 


विज उन्मान प्रस्थं पाकं पादपीठं पादरक्षणं वा ॥ ६ - १०॥ 


दयं स्तदवदालोके ह्यात्मनो भक्तवर्यताम्‌। 
व्रज स्योबाह वै हर्ष भगवान्‌ बालचेष्टितैः॥ ११॥ # 


सरित्तीरगतं कृष्णं र 

० नोषैयातां यदाऽऽदहूतौ पुन्नकौ ॥ 
यदोदां प्रेषयामास रोहिणी पुन्रवत्सला॥ १२॥ 
डन सा सुतं वातै रतिवैलं सहग्रजम्‌। 
यरोदाऽजोहवी त्कृ ष्णं पुन्र्नेहस्नु तस्तनी ॥ १२॥ 
कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष ! तात! एदि स्तनं परिव | 
अलं विहारैः शु क्षान्तः त द्रवान्भोक्तु मर्हति ॥ १४॥ 


हे रामाऽऽगच्छ ताताऽऽशु सानुजः कुल नन्दन! 
= -1 
प्रात रेव कृताऽऽहारः क्री डाशरान्तोऽसि पुन्नकं ! ॥ १५॥ 


1. 4,8.69 आ ° 2. ^,8,8,४/१४ मृत्य 3. 1# ° स्योद्वाहयन्‌ ह ° # 11९ ५/ 2005 8 | \७७8 - गोपीनामन्तिके क्रीडन्‌ भगवान्लोकभावनः । ^ 
गा [र्वा ५०७९ [5 णपा ^ & ४ @005. रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तौ बालकै भृशम्‌ । 4. ४ °प ० 5. \/ तीला ° 6. 4.6 °लाम्‌ 7. ॥ 
स्व° 8. ४ वेगं 9. ।८४ चाहयत्‌ 10. ^ वीक्ष्य 11. ॥ घु 12. ४ चै° 13. ५ ्षच्छरान्तः; ४४ शुद्धान्तः 14. ^.0 
्रीडा्रान्तोऽसि पुत्रक | 15- -15. ^.6 तद्भवान्‌ | । 


श्रीध० द्रयिन्निति। तत्‌ रेश्र्य विदन्ति ये तेषां तद्विदाम्‌ । एवं व्रजस्य हर्ष उवाहेति॥ ११ - १५॥ 


वीर० तद्विदां मगवदमववेदिनां मक्त वदयताञ्च दर्यन्‌। एवं बालचेषटितै४ व्रजस्य त्रजस्थ जनस्य हर्षमुबाह 
आवहत्‌॥ ११॥ . । | ५ ( श 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-11-16-20. 


अथ तन्मायामोहितयो यज्ञोदारोहिण्यो$ कानिचिदाचरितान्याह - सरिदित्यादिना। भग्नौ अर्जुनौ येन तं सरितो 
यमुनाया तीरस्य कृष्णमाहयत्‌ एहीत्याहूतवती । यदा आहूतौ ˆ क्रीडासङ्गन नागच्छतां तदा पुत्रवत्सला रोहिणी यदोदां 
प्रेषयामास ॥ १२॥ 


सा रोहिण्या प्रेषिता योदा अतिवेलं वेलां भोजनादिवेला, अतिक्रान्तं बालकैस्सह क्रीडन्तं सरामं सुतं कृष्णमवतोवय 
स्नेहेन स्नुतौ स्तनौ यस्यास्तथा भूता आजुहाव ॥ १३॥ 


5 
आहन प्रकाएमेव दर्शयति - कृष्णेति ॥ १४, १५॥ 
1, 4.8. गतं 2. .8. ०00 अपि 3. ^.8 °च्छेतां 4.।८५ ° णी ° 5. 4.8. 20० सार्धैः चतुर्भि 


विज० तदिदं भगवानेव अयं अवतीर्णं इति जानतां नारदादीनाम्‌॥ ११॥ 
नोपेयातां समीपं नाऽऽगतौ । अजोहवीत्‌ आहयामास ॥ १२ - १५॥ 
प्रतीक्षते त्वां दादारह भोक््यमाणो व्रजाधिपः | 
एट्याबयोः प्रियं देहि स्वगृहान्यात बालकाः ॥ १६॥ 


धूलिधूसरिताऽङक स्त्वं ! तात मज्ञन मावह ! + 
जनभ्न्तेऽद्य भवतो विप्रभ्यो देहि गा दशुचिः॥ १७॥ 


पद्य परय वयस्यां स्ते मातुमृष्टा स्व लङ्कतान्‌। 
त्वश्र स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कतः ॥ १८॥ 


इत्थं यदोदा तमरोष श रवरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधी प | 
हस्ते गहीत्वा सहराम मच्युतं नीत्वा स्ववाटं कुतवत्यथोदयम्‌॥ १९॥ # 
श्री शुक उवाच 


गोप चरद्धा महोत्पाता ननुमूय बरन । ` 
नन्दादय स्समागम्य ब्रजकार्य ममन्त्रयन्‌॥ २०॥ 
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10-11-16-20 श्रीभ्ायक्तम्‌ 


1. ।८५८. °वां ° 2. |< हँ 3. ८.8.6५. धेहि 4. ४. यान्ति 5. ५८५५. तं तेऽङ्ग 6. ^.8.6. पुत्र | # तिन्त्रिणी फलसंयकतं स्नानीयं 
तैलसंयतम्‌। कल्पयित्वा प्रतीक्षेऽहं चिरं चञ्चत चेष्टित | 71688 1५० भवतीव वर्था ५७७8७ अ ण्ण 1 ४ लवा) लि 
16 ¶ 3 [रशा ण 170 ५७७९ 7. ^.8.6 °मदय; ।८४५. “च्चा 8. ॥॥ भविता; ५. भवति 9. ॥८५५. °नल ° 10. ४. नाथं * 116 णिज््ना् 


४७७९ 15 १0८0 ॥ ॥. 6ताणा) वष्थि' प्6 ४७७९ 06699 ५७0 इत्यं यरोद :- अथ नन्द स्स माहूय गोपा निद मभाषत | शवोऽतो वृन्दावुनं 
योपो यत्ता भवथ मा चिर्‌॥ 11. -11. ^.6. गाग 


श्रीध० # “तं तु वृन्दावनं सन्तु मनत कृष्णेन यन्तरिता४। स्वतन्त्रा इव नन्दाचा मनत्रमेत ममन्त्रयन्‌" ॥ गोपबरद्धा इति ।व्रजकार्य 
गोकुलस्य हितकृत्यम्‌॥ १६ - २०॥ 


# श्रीधरीयोऽयं शोक । 


वीर० दाहो ब्रनाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाण वां भवन्तौ प्रतीक्षते| युवयो आगमनं प्रतीक्षमाण आस्ते | आवयोः 
िण्याः स्वस्याश्च प्रियं देहि । है बालका४ | रामकृष्णानुचरा४ स्वगृहान्‌ प्रति गच्छत | १६॥ 


2 


मननं स्नानमावह कुरु । अच अस्मिन्‌ अहनि भवतो जन्र्षं जन्मनक््रम्‌। अत शुचि स्नात विप्रभ्यो 
गाः देहि॥ १७॥ 


मातुभि£ स्नापितान्‌ स्वलङ्कतांश्च वयस्यान्‌ त्वत्सवयस्कान्‌ पद्य त्वमपि स्नात स्वलटकत, कृत आहारे येन 
तथा भूतो विहरस्व ॥ १८॥ 


इत्थम्‌ अरोषाणां वातानां दोखरं श्रेष्ठं बरह्मादिम्योऽपि श्रेष्ठमिति वा। तथाभूतमपि तं केवलं सुतं मत्वा स्नेहेन 
निबद्वा धी यस्या तथाभूता हे नृप! सरमं अच्युतं हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं स्वगृहं नीत्वा अथोदयं माङ्गतिकं कर्म 
कृतवती चकार्‌॥ १९॥ 
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एवं स्थिते कदाचित्‌ गोपवध पूतनाज्ञकटादिकृतान्‌ महोत्पातान्‌ अनुभूय समागम्य समेत्य व्रजकार्यं गोकुलस्य 
यं आमन्रयन्‌ आलोचितवन्त४ वृन्दावनं गन्तु मिच्छता कृष्णेन अन्तरात्मना प्रेरिता आमन््रयननिति भाव ॥ २०॥ 


1. ^.8 दशार्ह | 2. 6.8 80५ अहो 3. ^.8 ०1! जन्मर्ष 4. ^.8 समानव्‌ ° 


विज्ञ व्रनाधिप नन्दगोप धेहि देहि। है बालका४॥ १६॥ 
धृलिधूसरिताङ्गः धूलिधूसरित सरव शरीरः ॥ १७, १८॥ 


स्ववाटं स्वव्रजम्‌॥ १९, २०॥ 


:-बुन्दावन प्रस्थानकथाप्रारम्भः :- 


तव्रोपनन्द्‌ नामाह गोपो ञान वयोऽधिकः। 
देदाकालार्थतत््व्ञ प्रिय्रदराम कृष्णयोः ॥ २१॥ 


उत्थातव्य मितोऽस्मामि गोकुलस्य हितैषिभिः। 
1 # 
आयान्त्यत्र महोत्पाता प्रजानां नादाहेतबः॥ २२॥ 


मुक्तः कथचन द्ाक्षस्या बालघ्न्या बालकोऽग्यसौ | 
हरे रनग्रहान्रूल मनश्चोपरि नाऽपतत्‌॥ २२॥ 


चकर वातेन नीतोऽयं दैत्यन विषदं बियत्‌। 
दिलायां पतित स्तत्र पसत्रात स्सुरेभ्वरः ॥ २४॥ 


यन्न प्रियेत द्ूमयो रन्तरं प्राप्य बालकः । 
3. 3 4 
असा बन्यतमो वाऽपि तत्राऽप्यच्युत रक्षणम्‌॥ २५॥ 


1. 8.6 बालानां 2. 4.8.814 ह्यसौ 3- -3 80 तदप्य ° ४ तच्चाप्य ° 4. ४ रक्षितम्‌। 
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श्री चक्रवातेनेति । विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारसथानं, वियत्‌ नमः विगतप्तषठं॑वा, अपरिच्छिन 


तितयर्थ४॥ २१ - २४॥ 


यदिति | अन्यतमो वा कश्चद्राल अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌॥ २५॥ 
1. ४ गा! नम्‌$ 2- -2. 4.8. नारी 


वीर तत्रोपनन्दनामा कशचिद्वोपः स च गोपानां मध्ये ज्ञानेन वयसा च अधिकः देहाकालानुगुण कर्तव्य प्रयोजनाभिज्ञ 
मकृष्णयो प्रियकृत्ताव्न्दादीनाह | २१॥ 


उक्तमेवाह उस्थातव्यमित्यादिना । 'तच्छरत्े' त्यतः प्राक्तनेन । गोकुलस्य हितमिच्छद्विः अस्मामि£ इतो व्रजात्‌ 
उत्थातव्यं निर्गन्तव्यम्‌ । प्रजानां अत्रत्यानां न नादाहेतवो बहव उत्पाता आयान्ति आयास्यन्ति ॥ २२॥ 


अतीतास्त्वपरोक्षदृष्टा एवेत्याह - मुक्त इति । कथञ्चित्‌ दैववशात्‌ मक्त तथा भगवदनुग्रहात्‌ अन शकटमपि 
बालस्योपरि नापतत्‌॥ २३॥ . 


तथा चक्रवातेन वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं वियदाकारं प्रति अयं बालो दैत्येन नीत, वियदाकद्ां ततो 
विपदम्‌ आपदं च नीत इति वा| सुरवै४ अस्मदिष्टदैवतै४ पात्रातः ॥ २४॥ 


कुत यत्‌ यस्मात्‌ यो$ अर्जुनयो पततो अन्तरं मध्यं प्राप्यापि असौ बालकः अन्यतमो वाऽपि कश्वित्‌ 
न मूतः त्ाप्यचयुतेन अस्मवषट दैवतेन रक्षणमासीत्‌॥ २५॥ ` 


1. ^.8 उभयो 2. 4.8 भ अपि 3. 4.8 तदप्य ° 4. ^.8 240 एव 


विज० तत्र नन्दादिषु॥ २१॥ 
इत उत्थातव्यम्‌॥ २२॥ । 


अनश्च शकटश्च ॥ २२, २४॥ 
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असौ कृष्णो बालक कृष्णादन्यतमो बालको न ग्रियेत इति यत्‌ तदप्यच्युत रक्षणम्‌ अन्यनालकस्य 
मरणामाव ॥ २५॥ 


याव दौत्यातिकोऽरिष्टो ब्रजं नाऽभिमवे दितः। 
ताव द्वाला नुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा ६॥ २६॥ 


वनं ब्रन्दावनं नाम पदाव्यं नव काननम्‌। 
गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम्‌॥ २७॥* 


तत्तत्राऽदैव यास्याम एराकटान्‌ यडक्त मा चिरम्‌। 
गोधना न्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते॥ २८॥ 


श्रीहुक उवाच 
तच्छत्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः 
व्रजान्‌ स्वान्स्वा न्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ २९॥ 


बद्धान्‌ बालान्‌ स्त्रियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च। 
अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तदारासना॥ ३०॥ 


# तच्छरतयैकधियो गोपा सर्वे नन्दपूरोगमा४। उपनन्दवचो राजन्‌ प्रतिनन्व गृहा न्ययु || 719 0०५ ५७७८ 15 णपा ॥ ॥ नतािणा, 


कील प्र ५७७९ एध ५१) वनं वृन्दावनम्‌ । 1.1५. ।/० युड्ध्व 2. ५ रथान्‌ 3. ४ ° यो ° 4.॥ स्क° 


श्रीध० यावदिति । अरिष्टः अनर्थः । इतः स्थानात्‌॥ २६॥ 
वनमिति | पराव्यं पुभ्यो हितम्‌। नवानि काननानि स्यलान्तरणि बिचन्ते यस्मिन्‌ तत्‌॥२५,२८॥ 
तदिति। एकथियः विपरतिपततरहिताः। व्रजान्‌ शकटवयूहान्‌ सटाः शकठेवारोपिता परिच्छदा यैस्ते ॥ २९॥ 


बद्धानिति। यत्ताः कृतप्रयत्नाः ॥ ३०॥ 
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1. ^.8.4. अवान्त ° 2. ^. यूथान्‌ 3. ^.8.1. ° टादिष्वा० 


वीर० यावदुत्यात प्रुक्तोऽरिष्ठोऽनर्थो व्रजं नामिवेत्‌ न पीड्येत्‌ तावदेव बालानादाय अन्यत्र यास्यामः ॥२६॥ 


क्व यास्याम इत्यत्राह -- वनमिति। यत्‌ वृन्दावनाख्यं वनं तत्र अयैव यास्यामः | कथम्भूतम्‌ ? पाव्य पटुम्यो 
हितं नवानि काननानि पर्यन्त वनानि यस्मिन्‌ गोपादीनां सेव्यं वासयोग्यं पुण्या रमणीया अद्रादयो 
यस्मिन्‌॥ २७॥ 


काकटान्‌ युद्क्त प्रस्थानयोम्यान्‌ कुरुत | गोधननि च अग्रतो यान्तु। यदि मदुक्तं भवतां रेचते तहर्युत्थातव्यमिति 
दोष४॥ २८॥ 


तर्हि गोधनानि यान्त्विति तावदुपनन्दवचः श्रुत्वा गोपा एकधियः विप्रतिपत्तिरदितः व्रजान्‌ शकटव्यूहान्‌ समानीय 
रूढाः राकटेषु आरोपित$ परिच्छदा उपकरणानि यैस्ते, ययुः जग्मुः ॥ २९॥ 


तदेव प्रपञ्चयति -- बद्धानिति। हे राजन्‌! वृदधादीन्‌ अनस्सु शक्टेषु आप्य यत्ताः सनदवाः आत्तानि गृहीतानि 
शरासनानि धनूषि यस्तथा भूता ॥ ३०॥ 


1. (५५. भागः अन्यत्र 2. ।८५५. गौ वुदधादीन्‌ 3. 4.8. गा? यतता 


बिज० ओत्पातिक उत्पातसम्बन्धी अनर्थकर४ इतो वृहद्वनात्‌ तावत्‌ ततः पूर्वमेव ॥ २६॥ 


पायं पडुभ्यो हितं, पुण्याद्रयः पुण्यवृक्षा तृणानि वीरुधगुल्मानि यत्र तत्तथा तदरीरधकब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति। “पर्वता 
नगावगौ" (अम.को. 3-175) इति च॥ २७॥ 


युडध्वं योगं कुरुध्वम्‌॥ २८॥ 
तदुपनन्दस्य वचनं एकधियः एकस्मिनर्थे गतुदधय४ । रूढपरिच्छदाः राकटाधिध्ित माण्डादिसाधना४॥ २९॥ 


 अनस्सु शकटेषु॥ ३०॥ 


1. ^.8. नत 
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गोधनानि पुरस्कृत्य शङ्काण्यापूर्यं सर्वतः | 
तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिता ॥ २१॥ 
गोप्यो रूढसथा नूलकुच कुडमकान्तय । 
कुष्णलीलां जगु प्रीता निष्ककण्डबस्सुबाससः॥ २२॥ 
तथा योदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते ॥ 
रेजुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुे ॥ ३३॥ 


बृन्दावनं समप्विदय सर्वकालसुखाबहम्‌। 
तत्र चद्रर््रजावासं इाकटे रर्धचन्द्रवत्‌॥ २४॥ 


हृन्दावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च| 
वीक्ष्यासी दुत्तमा प्रीती राममाधवयोर्नृप | २५॥ 


1. ते ययुस्सपुरोहिता ।५४ ययु सह परिच्छदा 2. ॥ मृत्यत्कुच 3. ५ प्रत्या 4. # स्निग्ध 5. ५ तदा 6. ।५५४ °त्सवे 7. ।५५८ समा 
8. ।५.५५ केदावयो ° 


श्रीध० गोप्य इति। नूत कुचगतैः वुदकुमैः कन्तरयासां ताः, नूलेषु कुचेषु यतबह्मं तेन कान्तिः यासामिति 
वा॥ ३१-३३॥ 


॥ 3 
बन्दावनमिति। व्रजावासं गोकुलवसति स्थानम्‌॥ ३४.३५॥ 
1. ^ ०005 नवीने 2. ४ ग वा 3. ^ °लस्य 


वीर दृक्गणि विषाणान्‌ आपूर्य मुखमार्तै४ ध्वनयित्वा महता तूर्यघोषण सह ययुः ॥ ३१॥ 


रूढा आरूटा४ रथाः याभिः सूतैः कुचगत वष्कुमैः कान्तिः यासां, नूलेषु कुचेषु कुङ्कमं तेन कान्ति 
यासां वा, निष्काः पतकाख्या कण्ठेषु यासां, स्निधकण्ठय इति पठे मधूरस्वना४ प्रीता कृष्णस्य लीलां 
जगुः ॥ ३२॥ 


एकं शक्रटमास्थिते आरुद्य स्थिते रामकृष्णाभ्यां सह रेजतुः, ताभ्यां सहैकं शकटमास्थिते रेजतुरिति वाऽन्वय 
कथम्भूते 7 तस्य कृष्णस्य कथाया श्रवणे उत्सव ओत्सुक्यं ययो स्ते ॥ ३३॥ 
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10-11-36-40 | श्रीमद्रागवतम्‌ 
अर्धचन््रवत्‌ अर्धचनद्रतुलय सन्निवेशं ्रजावासं गोकुलस्थानं चक्रः ॥ ३९ 
हे नृप | वीक्ष्य सञ्चरतो अवस्थितयो वेति रोष४॥ ३५॥ 


1. ^.8 २५५ गोपाः गृहीतधनुष्का 2. 4.8 ००५ सह पुरेहिताः समगूरव£ जगपूतयरय | 3. ६ नूला४ 


विज० नृत्यतु कुचेषु कृड्कमादिकान्तिः यासां तास्तथा । स्नि्धकण्ठ्य कण्ठगुणोपेताः ॥ ३१,३२॥ 
अर्धचन्द्रवत्‌ अर्धचन्द्राकारत्‌॥ ३३ - ३५॥ 


एवं ब्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेधितः। 
कलवावयैरस्व कालेन वत्स पालौ बभूवतुः ॥ ३६॥ 
अबिदरे ब्रजमुब स्सहगोपालबालकैः 
 चारयामासतु वत्सा न्नानाप्रीडापरिच्छदौ ॥ २७॥ 
#क्चि द्रादयतो बेणुं क्षेपणैः क्षिपतः कचित्‌। 
क्चित्यदैः किड्धिणीमिः कचित्कृत्रिमगोवरषैः ॥ ३८॥ 


वृषाय माणौ नर्वन्तौ युयुधाते परस्परम्‌। 
अनुकुत्य स्तैर्जन्तृशचरतुः प्राकरतौ यथा ॥ ३९॥ 


:- वत्सासुर घट: :- 
कदाचि द्यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोः स्वक | 
वयस्यै कुष्णबलयो जिघांसु दैत्य आगमत्‌॥ ४०॥ 


1. ^. °तौ 2. ^।८४४ ° वाक्यौ स्व % ५ वावयैश्च 3. ^.8.७.४. दारकै४ * ॥+भ& \/ 00) 1७805 णा क पक्स ०5 १०।०५५० रचि 
्रादयतो वेणुं ्षेषन्तो क्षेपण क्चित्‌। (क्वचित्यदै४ कि्किणीभिः क्षिपतश्च कवचित्युनः) वृषायमाणौ नर्दन्तौ क्वचित्कृतरिमगोवृषे$। गोपै 
रद्वानुचरितौ युयुधाते परस्पपम्‌। 4. ॥५ वेणून्‌ 5. ^.8.8. °त्पदे४ _ . । 


श्रीधर एवमिति। स्वकातेन ब॑त्सपालन योगय कातेन ॥ ३६॥ 
कौमारतीलां निरूपयति अविदूर इत्यादिना ॥ २७॥ ६ 
क्चिदिति। क्षेपण बिल्वामलकादिभिः क्षिपतः दूर चालयत । कि्किणी यु पद क्षिपतस्ताडयतः ॥ ३८॥ 
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वृषायमाणाविति | वत्सपाला एव व्ि४। कृषणकम्बलादि पिहिता वृ षाणुकारिणो न्दनति । तैस्सह स्वयमपि 
तथेव वृषायमाणौ नर्दन्तौ तदनुकारिब्दान्‌ कुर्वन्तौ युयुधाते इत्यर्थः ॥ स्तै उब्दैः जन्तून्‌ हंपमयूरादीन्‌॥ ३९.४० ॥ 


1- -1. 8.५. तच्ोग्य० 2- -2. ५. भागऽ 3. ^ ०0०७ वृ्षादीनिति दोष | 4. ५ वृषा 5. ^.8.1. गा कृष्ण 6- -6. ^.8.1. वृषरूप 
मनुवुर्वन्ति | 


वीर० कलान्यव्यक्त मधुराणि वाक्यानि ययो स्तौ रामकृष्णौ बालचे्टितैः ्रजौकसां प्रीतिमावहन्तौ स्वकालेन कौमाए्माति 
योग्यकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥ ३६॥ 


अथ कौमारलीलां वर्णयति - अविदूर इत्यादिना यावत्समापि । ब्रजभूव वृन्दावस्थ ब्रजभूमेरविदूर समीपे 
नानाविधा ग्रीडापरिच्छदा क्रीडोपकरणानि ययोस्तौ वत्सान्‌ चारयामासतुः ॥ २५॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - वादयत क्षिपत इति च लटो द्विवचनम्‌। क्षेपणे बिल्वामलकादिभि ताडन साधनै 
गौपालकान्‌ क्षिपतः ताडयतः कचि किद्धिणीयुक्तैः पदेश्च क्षिपत कचित्कृत्रिम गोवृषै जानुभ्यां हस्ताभ्यां च भूवि 
चदव कृष्णकम्बलादि पिहिताद्ैह वृषानुकारिभि$ तथेव द्विः गोपै सह स्वयमपि वृषायमाणो तदनुकााब्दान्‌ कुर्वाणौ 
मिथो युयुधाते, युद्रं॑कु्बति हत्यर्थ। तथा स्तैः शब्दैः जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ अनुकुत्य॒ यथप्राकृतौ बाती 
तद्वचेरतुः॥ ३८, ३९॥ 


अथ वत्सासुर वधात्मकं चेष्टितं अनुवर्णयति -- कदाचिदित्यादिना | स्वकैः वयस्यै सह ॒कृष्णबलयो 
वत्सान्‌ चारयतो सतो ती हन्तुमिच्छरुः दैत्य आजगाम ॥ ४०॥ 


1- -1. (८. णाग! 2. 4.8. गोपबाल> 4.8. सञ्च० 4. 48. ०दिना 5. ^.8. नदद्धि 


विज्ञ अविदूर समीपे ॥ (३६), ३७॥ 
क्षपणे अदमयन््रैः पदैः पदः कृत्रिम गोवुषे8 मृदास्कृत गोवृषैः ॥ ३८॥ 
वृषायमाणौ वृषवद्र्धमानौ नर्दन्तौ वृषभर्दं वुर्बन्तौ अनुकृत्य विडप्व्य | ४०॥ 


तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य बत्सयूथगतं हरिः। . 
दर्ीयन्बलदेबाय शानै रमु इबाऽऽसदत्‌॥ ४९॥ 
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10-11-41-45 श्रीमद्ागवतम्‌ 
गृहीत्वाऽऽपरपादाभ्यां सहलाङ्ल म्युतः। 
भ्रामयित्वा कपित्थ प्राहिणोद्रतजीवितम्‌॥ ४२ ॥ 
सकपित्थै महाकायः पात्यमानैः पपात ह| 
तं वीक्ष्य विस्मिता बाला इदादंसु स्साधु साध्निति। 
देवा श्चौपरि सन्तुष्ट ववर्षुः ुष्यसन्ततिम्‌॥ ४३॥ 

~: बकासुरवधघटः :- 

तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ । 
सप्रातरारौ गोवत्सां श्नारयन्तौ विचेरतुः ॥ ४४॥ 


५ 4 + 4 
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पालयिष्यन्त एकदा | 
गत्वा जलाायाभ्यादां पाययित्वा पपुर्जलम्‌॥ ४५॥ 


1. ^,86 श्च 2. 4,8.06 बभूवुः 3. ^.8.6.1५.४. वर्षिणः 4. ^,8,8.4,५ °य 


श्रीध० तमिति। मुग्ध इवाजाननिव आसदत्‌ समीपमागमत्‌॥ ४१॥ 

गृहीत्वेति। अपरपादाम्यां सह लाङ्गूलं यथा भवति तथा गृहीत्वा ॥ ४२, ४३॥ 

ताविति। सर्वेषां लोकानां एकौ मूख्यौ पालकौ प्रातराशः प्रातरमोज्यं अन्नं तेन सहितौ ॥ ४४॥ 
स्वमिति। अभ्याशं समीपम्‌॥ ४५॥ 


1. ^.8,५ तत्स० 


वीर० तं दैत्यं वत्सरूपधरं वत्ससमूहान्तप्विषटं वीक्ष ज्ञात्वा बलदेवाय दर्शयन्‌ स्वयं इानैः मुग्ध इव अनभिज्ञ 
समीपे जगाम ॥४१॥ | 
अपरपादाभ्यां सह लाद्भूलं पुच्छं गृदीत्वा तत एव गतं जीवितं जीवनं यस्य तं, कपित्थस्य वृक्षस्यप्र प्राहिणोत्‌ 
उदक्षिपत्‌॥ ४२॥ | 
महाकायत्वेन दुर्मर्वात्‌ वोदधम्‌ अदत, पात्यमानैः कपित्थैः करणस्सह तौ भूवि पातितं पतितम्‌ अवलोकय 
साघु साध्विति शरासुः॥ ४३॥ 
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अथ बकायुरवधात्मकं चत्रमाह - तावित्यादिना। सर्वलोकैकपालकावपि वत्सपालौ मूत्वा एकदा प्रातः भोक्तव्य 
पर्युषिता सहितौ गवां वत्सान्वारयन्तौ विचेरतुः ॥ ४४॥ 


सर्वे रामकृष्णप्रधानाः गोपालाः स्वं स्वं वत्ससमूहं पालयिष्यन्तः तावत्‌ जलाशयस्याम्यारं समीपं गत्वा वात्सान्‌ 
जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः अपिबन्‌॥ ४५॥ 


1. ^,8 °वत्‌ 2. 4.8 200 तत्‌ 


विज अपरपादाभ्यां प्राहिणोत्‌॥ ४१,४२॥ 
कपित्थैः कपित्थराखायुक्तफतैः कृष्णोपि ॥ ४३॥ 
सप्रातरकौ प्रातमेजनसहितौ ॥ ४४॥ 


जलादयाऽम्या्ञं जलस्थानं महासुर इत्यर्थः। ^स्थानेऽमिप्राय आरायः""(वैज.को. 7-5-17) इति ॥ ४५॥ 


ते तत्र दहु बाला महासत्त्व मवस्थितम्‌। 

तत्रसु ्वज्रनिर्भन्नं गिरः द्ग मिव च्युतम्‌॥ ४६॥ 
स वै बको नाम महा नसुरो बक रूप धरत्‌। 
आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुण्डोऽग्रसद्ली ॥ ४७॥ 


कृष्णं महाबकग्रसतं हृष्टा रामादयोऽर्मका :। 
बभूवुरिन्दरिथाणीव विना प्राणः विचेतसः || ४८॥ 


तं तालुमूलं प्रदहन्तमभ्रिव द्रोपालसूनुं पितरं जगहर : | 

चच्छर्द्‌ सद्योऽतिरुषाऽक्षतं बक स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत | ४९॥ 
तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो रम्यां बं कंसससरं सतां गति :। 
पदयत्सु बालेषु ददार लीलया मुदाबहो वीरणवदिवौकसाम्‌॥ ५०॥ 


1. ।५ निर्भिनि; ॥॥ सम्भिन्न; ५ भिन्नस्य 2. ८५ ° एद ° 3, 6.84 °क्‌ 4. ^ तरसा 5. ॥ ०ऽदुर 6. ^,३७,६८ ° णं 7. 8.9 
पतिः । ५४ 
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10-11-46-50 श्रीमद्धागनतम्‌ 


श्रीध> कृष्णमिति। रम॒ आदिर्येषां ते। अत्णसंविज्ञान वह्रीदिः। तस्मात्‌ न तु रम इत्यर्थो 
बोध्यः ॥ ४६ - ४९॥ 


तमिति। तुण्डयोः चञ्च्चोः, वीरणबत्‌ अग्रनथितृण विदोषवत्‌॥ ५०॥ 
1- -1. ^. गा 2- -2. ^.8.4 गी 


वीर० तत्राऽवस्थितं सतत्वं जन्तं ददृशुः तत्रसुः अभिमयुश्च| कथम्भूतम्‌ ? वज्रेण निर्भिन्नं अत एव च्युतं गिरः शृङ्गमिव 
स्थितम्‌॥ ४६॥ 
स वै सत्वः बकाख्यो महान्‌ असुरो बकरूपधरः। सहसेति आकस्मिकविमर्डो चोतकम्‌ अब्ययम्‌। तीक्ष्णतुण्डो 
निहित चरुः बली कृष्णं अग्रसत्‌॥ ४७॥ 
प्राणं विना इन्दरियाणीव, कृष्णं विना विचेतसः अचेतनप्राया बभूवुः। रामादय इत्यतद्ुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। न 
तु रामः ह््र्थः॥ ४८॥ 


जगह ब्रह्मणः पितरमपि लीलया गोपाल सूनं अभिव्तालुमूलं प्रदहन्तं तं कृष्णं सद्च एव चच्छर्द उदगिरत्‌, 
तं अक्षतं कृष्णं तुण्डेन हन्तुं रुषा पुनरभ्यपचत अभिमुखं आपद्यत ॥ ४९॥ 

स कृष्णः तमापतन्तं कंससखं कंस हितकरं बकं निगृह्य हङ्कोरेण निवार्य बलेषु पद्यत्सु सत्सु दोर््य 
तीलया तुण्डयोः चज्च्योः ददार विदारितवान्‌। चज्च्चौः नितरां गृहीत्वा ददारेति वा अन्वयः। कथम्‌ 7 वीरणवत्‌ 
्न्थिरहिततुणविदोषवत्‌। कथम्भूतः } सतां भक्तानां गतिः स्वप्ाप्त्युपायः दिवौकसां मुदमावहतीति तथा। तद्रधेन देवानां 
मदत्पादयामासेत्यर्थः ॥ ५०॥ 


1. 4.8 °नो 2. +<४४ गाग इत्यर्थः| 3. ^8 गा तं 4- -4. ८४४ जाः 5. (६५५ माणौ कथम्‌ ? 6. ।<८५४ भाः भक्तानां 7- -7. ॥५५५ 
णा । ०, 
विजञ० महासत्त्वं महान्‌ सत्त्वः पराक्रमो व्यवसायो वा यस्य स ` तथा तम्‌। “सक्तवो स्त्री जन्तुषु बे व्यवसाये परक्रम | 
आत्ममावे पिडाचे च द्रव्ये सतता स्वमावयोः” (वैज०.को. 6-5-93) इति यादवः ॥ ४६॥ 
स महासत्त्वो महासुरो वै एव । “स्युखन्तु पुनववित्यव धारण वाचकाः" (अम.को. 3-427) इत्यमरः ॥ ४७॥ 


विचेतसः ज्ञानहीनाः पषाणकलत्पाः ॥ ४८॥ | 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-11-51-55 
जगह्ुरोः हिरण्यगर्भस्य पितरं अक्षतं पुनः अतिरुषा तुष्डद्येन कृष्णं हन्तं अभ्यपद्यत ॥ ४९॥ 
कटस्य उपादानं तृणं वीरणम्‌। “वीरणं श्रीतृणं विदुः" (वैज.को. 3-3-231) इति ॥ ५०॥ 


तदा बकारं सुरलोक बासिन स्समाकिर नन्दन मिकादिभिः। 
समीडिरे चाऽऽनकराङ्खसंस्तवै स्तद्वक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५१॥ 


1 
मुक्तं बकाऽऽस्या दुपलभ्य बालका रामादयः प्राण मिवैन्दरियो गणः। 
2. ५ ४ 
स्थानागतं तं परिरभ्य निर्बृताः प्रणीय वत्सान्‌ व्रज मेत्य तज्ञगुः ॥ ५२॥ 


श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चाऽति प्रियाहताः। 
प्त्याऽऽगत मिवौत्सुक्या दैक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥ ५३॥ 


अहो बताऽस्य बालस्य बहवो म्ृत्यबोऽभवन्‌। 
अप्यासी द्विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्‌॥ ५४॥ 
अथाऽप्यभिभवन्त्येनं नैवैते घोरदर्दनाः। 

जिघांसयैन मासाद्य नहयन्त्यग्नौ पतङ्ग वत्‌॥ ५५॥ 


1. ।८५५ दारकाः ; ४ बालकं 2. ^ प्रत्यागतं 3 ^.8,6.1/ नैव ते 


श्रीध तदेति। समीदिः तषट; आनकैः पटैः शद्धः अनयश्च संस्तैस्सह ॥ ५१॥ 
 मुक्तमिति। स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णं च प्रणीय एकीकृत्य ॥ ५२॥ 


श्रुत्वेति | अति प्रियेण अति प्रीत्या आताः सादतः परत्याऽऽगतामिव तोकान्तरादाऽऽगतमिव तुषितानि अतप्तानि 
अमृतं पिबन्तीव ईक्षणानि येषां ते ॥ ५२॥ 


अहो इति। *अहो बत' इत्यादिश्टोक्रयस्य “इति नन्दादयः इत्यनेन अन्वयः। अपि एव मपि तेषामेव 
अनिष्ट मासीत्‌, यतः तैः पूर्वं अन्येषां भयं कृतम्‌॥ ५४॥ 


अथेति। अथ घोरदर्शनाः अपि नामिमवन्ति न धषयनि ॥ ५५॥ 


1. 4.8. गाग पटैः 2. 8,1.४ जगौ अति 
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10-11-56-58 आ्ीमग्नागवतम्‌ 


वीर तदा नन्दनबनजाभिः मलिकादिमिः बरार कृष्णं समाकिलन्‌। मेरीराङ्खसहितैः स्तेत्रैः तुषवुश्च । गोपालसुतास्तु 
यकवधं वीक्ष्य नितरां विस्मिता बभुः | ५१॥ 

स्वस्थानं प्रत्यागतं प्राणमिन्दियाणां गण इव बकस्य मूखा्मुक्तं कृष्णं प्राप्य आलिङ्गय च सुखिताः, वत्सान्‌ 
प्रणीय एकीकृत्य व्रजमागत्य तद्वकासुएवधात्मकं कर्म गोपेभ्यो जगदुः ॥ ५२॥ 

त्ोपबालगदितं श्रुत्वा विस्मिताः अतिप्रियेणाऽऽदर युक्ताः आगत्य प्रत्यागतमिव लोकान्तरादागत मिव तृषितानि 
अतृप्तानि अमतं पिबन्तीव ईक्षणानि येषां तथामूताः ओत्सुक्यात्‌ दे्षन्त अप्यन्‌॥ ५३॥ 


अहो इत्यादि श्ोकत्रयस्य इति नन्दादयः" इ्यत्तस्रान्वयः। अहो इत्याश्चर्ये बतेति खेदे। तत्र खेद हेतुं 
विशदयन्ति । अस्य बालस्य मूत्युहेतबो बहवोऽभवन्‌, अपि तथापि तेषामेव विप्रियं दुःखमासीत्‌। युक्तमेवैतदित्याहुः । पूर्व 
जन्मान्तरे यतो येभ्यः मयं कृतं तेभ्य एव तेषां मयमूपस्थितमित्यर्थः ॥ ५४॥ 


एते घो्दर्शना अपि एनं बालं कणं नाभिभवन्ति न धर्षयन्ति । किन्तु हन्तुं इच्छया एनं बालं आसा 
स्वयमेव नदयन्ति। यथा अग्रौ पतङ्गाः शालभा तद्रत्‌॥ ५५॥ 


1. (८.४४ गह वन 2- -2. ।<\४ गा 3. 4.8 ° पालग ° 4 ^.8, °मत्थित ° 5. (६०४५ भीं कृष्ण 6- -6. 4.8 ना 


विज विसिस्मिरे विस्मिताः ॥ ५१॥ 
पूर्वस्थित माश्रमस्थानं प्रणीय नीत्वा तद्वकासुरहिसन लक्षणं कृष्णचरितम्‌॥ ५२॥ 
कृष्णे अतिकायेन प्रियेण आद्रेण युताः तुषितेक्षणाः अल्बद्धिरहित ने्राः॥ ५३॥ 
बत खेदे, यतः येभ्यः भयं तेषां विप्रियं कृतं आसीत्‌। अपि स्वित्‌॥ ५४॥ 


अथापि तथापि, एतै एनं नामि भवन्ति; प्रत्युत, जिघांसया हननेच्छया एन मासाय अग्रौ पतङ्ग इव रलम 
इव नस्यन्ति | ५५॥ | 


अहो ब्रह्मविदां वाचो नाऽसत्या स्सन्ति कर्दिचित्‌। 
गर्गो यदाऽऽह भगवा नन्बभावि तथैव तत्‌॥ ५६॥ 


इति नन्दादयो गोपाः कृष्णराम कथां मुदा। 
कूर्वन्तो रम माणाश्च नाऽविन्दन्भव वेदनाम्‌॥ ५७॥ 
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व्याख्यानत्रयवििष्टम्‌ 10-11-56-58 
एवं बिहः कौमारः कौमारं जहतु त्रजे। 
निलायनै स्सेतुबन्ध मरौ तटननादिमिः॥५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टाददसाहस्वां 
श्रीहयप्री ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
वत्सवकबधो नाम एकाददोऽध्यायः॥ ११॥ 


1. ५ कथाः 2. ४ नीडा ° 3. ४ ° ट्व ° 


श्रीध० अहो इति। गर्गो यदाह - “तस्माजन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः (भाग. 10.819) 
इत्यादि ॥ ५६, (५७.५८) ॥ 


+ वत्सयूधागतं हत्वा वत्सदम्मासुरं हरिः । मृनियूथ गतं चाहन्रण्यं दम्मिनां बकम्‌॥ 


# श्रीधरीयोऽयं श्चोकः। 


इति श्रीमद्भागवते दामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां एकादद्रोऽध्यायः॥ ११॥ 


वीर० अहो ब्रह्मविदां वाचः कदाचिदपि असत्या न सन्ति न भमवन्ति। तथा हि भगवान्‌ गर्गो यथाह 
“नारायणसमो गुणैः (भाग. 10-8-19) इति तत्तथैव अस्माभिः अन्वभावि अन्वभूयत ॥ ५६ ॥ 


भववेदनां सांसारिक बतेदं नाविन्दन प्रापुः ॥ ५७॥ 


एवनिधैः कौमैः कौमार चेष्टितैः तान्येव कानिचित्‌ दर्शयति । निलाय॑नैः निलयकरएणानुकारिभिः एवं उततत्पि। 
्रने कौमारं कौमारावस्थां जहतुः अतिक्रान्त वन्तौ ॥ ५८॥ 


इति श्रमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीराधवविदुषा लिखितायां भागवत चन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


1. ^.8./ अनु 
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10-11-56-58 श्रीमद्रागवतम्‌ 

विज पूस्षेण ब्रज्ञामेवापायमिति भवेनाऽऽह ~ अहो इति। असत्या नाभूवननिति कुतो ज्ञायत इति 
तत्राह - गर्गं इति ॥ ५६॥ 

भववेदनां संसा्ुःखम्‌॥ ५७॥ | 

कौमरिः कुमारावस्थासम्बन्धिभिः बिहरैः क्रीडाविरोषैः कौमारं जहौ वृष्णः। तत्राऽऽपञ्चमाब्दात्‌ बाल्यं, आनव वर्षात्‌ 
पौगण्डं, आषोऽरावर्षात्‌ कैदोपम्‌। कश्चित्स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति। अन्यस्तु अन्विष्य तं दष्टा गृह्णातीति या क्रीडा 
तननिलायनम्‌। हस्तेन शरण वा मृत्तिकया वा जलनिवारणं सेतुबन्धः, यथा मर्कटो वानरो विवपाष्िटपान्तरं उत्वि 
उत्पतति। तथा आकारो उत्तुङ्ग मृत्तिकात्तं शिंशुमाराकारोपर शिरसि पदं निधाय पतनमूतटछ्वनं, पांशुमिस्तौ मणिं निधाय 
तदुपरि हस्तं निदधाति एकः, एकस्त्वन्वष्य गृह्णातीति आदिराब्द गृहीतम्‌॥ ५८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरतनावल्यां 
टीकायां दहामस्कन्धे पूर्वार्धे एकादशोऽध्यायः ११॥ 


(विजयध्वजरीत्या द्वादशोऽध्यायः) 
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दरादरोऽध्यायः 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 
अघासुरवधारम्भघट् ४ 
श्रीहुक उवाच 
ववचिद्वनारशाय मनो दधद्वजात्‌ प्रातस्समु्थाय बयस्यवत्सपान्‌। 
प्रनोधयन्‌ शरुङ्गरेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरस्सरो हरि४॥ १॥ 


तेनैव साकं पृथुकास्सहय्रर सिम्धाः सुरिषवत्रविषाण बेणवः। 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिर्ययर्मुदा ॥ २॥ 


ृष्णवत्सैरसंख्यातः यूधीकरत्य स्वं कान्‌ स्वकान्‌ | 
चारयन्तोऽर्भलीलाभिः विजहुस्तव्र तत्र हि॥ ३॥ 
फलप्रवालस्तबक सुमनः पिञ्छ धातुभिः । 

काच गुञ्नामणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्‌॥ ४॥ 


ुष्णन्तोऽन्योन्य रिक्यावीन्‌ ्ातानाराच् चिक्षिपुः। 
त्रत्यांश्च ततो दराद्वसन्त पुनराददु ४॥ ५॥ 


1. ^ सार्धं 2. ४ ° धान ° 3. ५५ ° स्येयेह 4- -4. 4.86 स्ववत्सकान्‌। 5. ^,8 °च्छ ° 6. ^,8.6 पुनर 7. -7. ^,8.6 °न्तश्चपुनरदु 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


द्राददो तु महासर्पवपूर्घमघासुरम्‌। 
वत्सपालगिलं क्रुद्धो गतेऽहनिति वर्ण्यते ॥ 


महाबक गलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌। 
इति वाऽधासुरपूखे स सखः प्राविराद्भर ॥ 


कवचिदिति। क्चित्कदाचित्‌ वनाञ्चाय वन एव प्रथमं भोजनं कर्तुम्‌॥ १॥ 


तेनेति। तेनैव दृद्केण, श्रीकृष्णेन बा सह पृथुका बाला स्निग्धाः स्नेहयुक्ता। शिक्‌, शिक्यं म्या 
दिगेत्रादयो येषां ते, सहस्राधिक संख्यायुक्तान्‌ वत्सान्‌ ॥ २,२॥ 
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10-12-1-5 श्रीमग्धागवतम्‌ 


फलेति। काचादिभि पूर्व॑ मातूमि भूषिता अपि पुनस्स दतपवावदिभि आत्मानममूषय 
त्ित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


मुष्णन्त इति। पृष्णन्त श्वोरयन्तः॥ ५॥ 


1. \/ णाऽ सह 2- -2. 8.1४ गाग 3- -3. 8,1.५ फलादिभिः 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


1 9. 
इतः प्रमृति अध्यायत्रयं प्रकषिप्तमिति व्यासाचार्यैः उपेक्षितम्‌, अथापि प्रायदो व्यवहियमाणत्वात्‌ कैश्चिद्रयाख्याततत्वाचच 
अत्राचेनाघासुर्वधात्मकं 2 
व्याख्यायते। त्मकं चरित्रमनुवरण्यते क्वचिदित्यादिना । कदाचिद्धगवान्‌ प्रातरुत्थाय सवयस्कान्वत्सपान्प्रबोधयन्‌ 
वन एव प्रथम भोजनाय मन कुर्वन्‌ वत्सा पुरस्सरा यस्मात्तथाभूत चारूणा विषाणानां रवेण त्रजात्‌ विनिर्जगाम ॥ १॥ 


तथा शिक्‌ शिक्यं शोभना दिक्यादयो येषां ते स्निग्ध परस्परानूरागयुक्ता४ पृथुका बालकास्सहप्रदा तेनैव 
कृष्णेनैव सह सहप्रात्‌ उपरिसंख्यया। अन्वितान्‌ परिच्छिनान्‌ स्वस्ववत्सान्‌ पुरस्कृत्य मृदा विनिर्ययुः ॥ २॥ 


तत स्वस्ववत्सान्‌ संख्यातः कृष्णस्य वत्सै स्सह संद़ीकृत्य चारयन्तः तव्र तत्र अर्भक लीलामि विहत- 
वन्त ॥ ३॥ । 


तदेव प्रपननपति ~ फलेनेति सप्तमि४। पूर्वं मातुभि$ काचादिमि भूषणैः भूषिता अपि फलादिमि आत्मानम्‌ 
भूषयन्तत्र प्रवाला४ पल्लवाः तेषां स्तबकै8 पुष्पस्तवकैश्च युकतैर्दामभिः मोलामि ॥४॥ 

अन्योन्येषां शिव्यादीन्‌। आदि शब्देन वेत्रविषाण वेणूनां सङ्गह, मूष्णन्त श्रयन्तः ज्ञातान्‌ शिव्यादीनाराद 
चिक्षिपुः । तत्रत्यान्‌ तान्‌ पुन स्तत आरात्‌ क्षिपन्तो हसन्तः" पून राददुः ॥५॥ 


1. ^.8.1 आरभ्य 2. ^8.समानव ° 3. ^,8.४ ° च्छ ° 4. ।९५॥ भाण सप्तमि | 5. ५४ ग मालाभि 6. 4.8 ००५ सन्त 


तरयोऽध्याया (12,13,14) विजयध्वजव्याख्यात ग्रन्थे न सन्ति। अतो नाऽस्ति व्याख्यानम्‌। 


यदि दूरं गतः कृष्णो बनरोमेक्षणाय तम्‌। 
अहप्ूर्वमहप्ूर्वमिति संसयृद्य रेमिरे॥ ६॥ 
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केचिद्वेणून्‌ नादयन्तो ध्मान्तः द्ाङ्णि केचन। 
केचिद्धदैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे ॥ ७॥ 
विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्त स्साधुहंसके४। 
वकैरूपविरान्तौऽन्य नृत्यन्तश्च कलापिभिः॥ ८॥ 


विकर्षन्तः कीदाबालानारोहन्तश्च तै्ुमान्‌। 
विकुर्वन्तश्च तैस्साक छ्वन्तश्च पलारिषु ॥ ९॥ 


साकं भेकै रवलंद्न्तः संसिततोय परिष्टः । 
विहसन्तः प्रतिच्छायाः शापन्तश्च प्रतिस्वनान्‌॥ १०॥ 


1. ४ वनोदिक्षणाय 2. ^.8,0 वा° 3. ^,8,6 न्तश्च 4. © धं 5. ।८४५ वलान्तश्च 6- -6. ^.8,6 सरितप्म्नवसम्डुताः 7. ४ हसन्तश्च 


श्रीघ० यदीति | यदि दूरं गत कृष्णो मवति तर्हि॥ ६॥ 
केचिदिति] मान्त मु लवायुं शृङ्गेषु उत्सुजन्त गायन्त वादयन्तः मङगस्सह ॥ ७॥ 
विच्छायाभिरिति। विच्छायाभिः पक्षिणां छांयाभिः, कलापिभिः मयश्च ॥ ८॥ 


विकर्षन्त इति। कीदाबालान्‌ वृक्षशाखासु लम्बमानानि वानरलाङ्ूलानि विकर्षन्तः तादूतानि अमुञ्चन्त तैस्सह 


रूमानारोहन्तः, विषुर्बन्त दन्त ददन भ्रूविजृम्भादिमि तैस्सह विकारान्‌ कुर्वन्त, पलाशिषु वृक्षेषु एवन्तः शाखाया 
शालान्तसपु्रच्छन्तः॥९॥ ` 


साकमिति। प्रतिच्छाया प्रतिनिम्बानि हन्त ॥ १०॥ 


1 -1. 4.8, भग 2- -2. 4.8.4 पक्षिच्छा° 3. ^.९.1 आ 4. ^.8.4 तं 5.५.8.1 जा हसन्ते 


वीर० वनशोमा दरदनार्थ यर्हि कृष्णो दूरं गतो भवति। ` तं कृष्णमहमेव पूर्व स्पृशञामीत्येवं बदन्तस्तं 
सस्पक्य रेमिरे ॥ ६॥ 


2 नं 1 । ४ 
शृङ्गाणि ध्मान्तः मुखवायुमि पूरयन्तः रूकस्सह प्रगायन्तः कोकितैस्सह कूजन्त४॥ ७॥ 
विच्छायाभिप्सह पकषिच्छायाभि४ सहं प्रधावन्तः कलापिभिः वर्हिमि स्सह नृत्यन्तः ॥८॥ 
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कीठावालान्‌ वृक्षशाखास्वधोलम्बमानानि वानराणां लाङूलानि आकर्षन्तः तै वानैस्सह पुनः द्रूमान्‌ आगोहद्रि 
आरोहन्त तैः वानैस्साकं दन्तवदन भ्रूविजुम्भादिभि$ विकारान्‌ दुर्वनत४, पलाशषिषु वृक्षेषु वलान्त वन्तः शाखाया 
शाखान्तर गच्छन्त इति यावत्‌॥ ९॥ 


भेकै8 मण्टूकै8 सह विदन्त लङ्कमाना४ सरितौ यमुनाया तोयेन परिषूता आर्दस्सन्त४ अन्योन्यप्रतिवि्बानि 
हसन्तः प्रतिस्वनान्‌ शपन्तः दूषयन्तश्च || १०॥ 


1. ^,8 84५ तदा 2. ^,8 ०५ केचित्‌ 3- -3. ^,8 णाग 4. ^.8 240 साधु यथा तथा (हसै) गच्छन्तः । 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। 

मायाभ्रितानां नरदारकेण सार्धं विजहुः कृतपुण्यपुञ्नाः॥ ११॥ 
यत्पादपांसुर्बहुजन्म छन्त धौतात्ममिरयोगिभिरप्यलम्यः| 

स एव यद्हबिषयै स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्महौ ब्रजौकसाम्‌॥ १२॥ 
अथाघनामाऽभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः | 

नित्यं यदन्तो निजजीवितेप्सुमि पीतामतैरप्यमीः प्रतीक्ष्यते | १३॥ 
दष्डाऽर्भकान्‌ कृष्णमुखानधासुरः कंसानुरिष्टस्स बकी बकानुजः। 

अयन्तु सौ र्य विनादा कृत्तयोः दवयोर्मैनं सबलं हनिष्ये | १४॥ 

एते यदा मत्सुहद स्तिलापः कुतास्तवा नष्टसमा व्रजौकसः 

प्राणे गते वर्मसु का नु चिन्ता प्रजासवः प्राणमरुतो हि लो के॥ १५॥ 


1. ^ बालकेन 2. ^,88 गं 3. ^,8.0 कृच्छरृतो धृता ४ कृच्छर धु 4. 8 म्य 5. 4.86 °य 6. ^,8.6 °तो 7. ^,8 °न्र्निज 
8- -8. ^.8.6 मे सोदना 9. ^ सथैनं 10. 8.9 दोस्तिलापई 11. ^,8. ये ते । | 

श्रीध० तानति विस्मितः श्टोकदरयेनामिनन्दति ~ इत्थमिति। सतां विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं च, अनुभूतिश्च 
तथा स्वप्रकाशा परमसुसनत्यर्थः। भक्तानां परदैवतेन आत्मप्रदेन नाथेन मायाश्ितानान्तु नरदाकतया प्रतीयमानेन सह विज । 
कृतानां पुण्यानां पुजा राशयो येषां ते, ब्रह्मविदां तदनुभव एव भक्ताना मतिगौखेणैव भजनं, एते तु तेन सदह सख्येन 
विजहू अहो भाग्यमिति भावः ॥ ११॥ | 
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यदिति] बहुजन्मभिः कृच्छेण धृत आत्मा मनो ये स्तैरपि॥ १२॥ 

अथेति। सुख क्रीडनवीक्षणे अक्षमा ईषया यस्य॒ स। कथम्भूतः 1 यस्य अन्तः अन्तरं छद पीतामृतैरपि 
ततो मत्युभीतै अमै प्रतीक्षयते। कथं मरिष्यति} कदा चेति ? . यद्वा, कथम्भूतं सुखं क्रीडनम्‌ ? यत्‌ अन्तर्हृदये 
अप प्रतीक्ष्यते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि पुनः निजजीवितेप्सुमि$। अयम्भावः - न अमृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति 
किन्तु भगवह्वीलानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमन्तश्चिन्त्यन्त इति॥ १३॥ 


ष्टरेति। कृष्ण मुखान्‌ अर्भकान्‌ दृष्ट्रा, स॒ इति व्यवस्य ॒निश्चित्य। आजगरं वुर्ुत्वा| तेषां प्रसनाशया 
पथि व्यज्ञेत इति तृतीयेनान्वयः । कंसेनानुजिष्टः प्रहितः बकी पूतना, ब क बकासु तयोरनुज । कथं व्यवस्य 
इत्यत्राह - अयन्त्ित्यादि सार्धेन। मम तयो्रयो$ सोदरयो$ स्थाने एनं कृष्णं सबलं ब लरामसहितं यद्वा सबलं ससैन्यं 
वत्सतत्पालक सहितं हनिष्यामि। स कुलमिति पठे सान्वयं सगृहमिति वा ॥ १४॥ 


ननु तथापि ब्रजस्थास्त्ववरिष्येस्‌। नेत्याह - एते इति। तिलापध्कृता तिलोदकताया कल्पिता वर्ष्मसु देहेषु 
प्रजा एवं असवो येषां ते तथा॥ १५॥ 


1. ^ स्मयेन 2. ४ भऽ यस्य 3. 4.8 नागीऽ अन्त 4. ४ गा पुन 5- -5. 4.2 गा 6. ^.8.4 तदाह 7- -7. 4.84 भौ 
8. ४ हनिष्ये इत्यर्थ | 9- -9 4.8.41 गगा६ 


वीर तद्विहार मभिनन्दन्‌ आह - इत्थमिति द्वयेन । बरहमान्दानुभवेन तदास्यं गतानां बरहमनन्दानुमवसम्भूतप्रतिकारितदास्यं 
गतानामित्यर्थः | सतां साधूनां परदेवतेनापि मायाश्रितानां प्रकृतिबद्धानां मनुजबालमूतेन कृष्णेन सह इत्थं विजहू विहृतवन्त 
तत्र हेतुं वदन्‌ गोपान्विरिनष्टि। कृता पुण्यानां पुञ्जा रायो यैस्तथा भूता पूर्वजन्मनीति दोष४॥ ११॥ 


कृतपुण्यपुञजत्वमेव प्रपञ्चयन्‌ विस्मयते यत्यादेति। बहुषु जन्मसु कृच्छं कायशोषणात्मकं येषां धौत विरुद्ध 
आत्मा मनो येषां तै योगिभिरपि यस्य पाद पांसुरलम्य स्सणएव भगवान्‌ स्वयमेव येषां ब्रजौकसां दृग्िषये स्थितः 
दणिषयतां प्राप्तः तेषां दिष्टं अदृष्टं किं कियदिति वर्ण्यते। अहो आश्चर्य मेतत्‌॥ १२॥ 


इत्थं विह्सु अधाख्यो महासुख तेषां मुखेन यक्रीडनं तस्य वीक्षणे न विद्ते क्षमा यस्य तथा मूतः 
अभ्यपतत्‌ अभिमुल माजगाम। तदेव प्पञचयन्‌ अघासुरस्य देवानामपि मृत्युभयश्ावहत्वं अभिसन्धि विदोषं च 
आह - नित्यमिति सार्धद्वेन। पीतममूतं यै तै मरणमयहितै अपीति भावः। अमै निजजीवितेच्छुभि४ मृत्युमयरहितान्‌ 
अप्यस्मान्‌ हन्तुं समर्थ अघासुरं हत्वा अस्मजीवितं कदा सुप्रतिष्ठित कुयीदित्येवं स्वजीवितमिच्छद्विः नित्यं यदन्त 
यस्य अघासुरस्य अन्तो नाइ कदा वा स्यादिति प्रतीक्ष्यते ॥ १३॥ 
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स॒ बकीवकयो रुज अघासु कंसेनानुरिष्टः आदिष्टः, कृष्णो मूखं प्रदानं येषां तानर्भकान्‌ द्रा इति व्यवस्य 
निश्चित्याजगरं वृहद्रपुः धृत्वा तेषां प्रसनाय पथि व्यदोत इति ततीयेनान्वय४। कथं व्यवस्येत्यत आह - अयन्त्िति 
सा्धन। द्वयोस्तयो रमकृष्णयोर््ये अयं कृष्णस्तु मम सौ द्योः पूतना बकयो ना कृतवानिति तथा अत एव 
बलरामेण सहितं हनिष्यामि। बलदाब्दोऽतरेतगोपबालानां अप्युपलक्षणार्थः एते इतयुत्तानुगुण्यात्‌॥ १४॥ 

यदैते कुष्णादय मतसदौ मत्सोदपस्य तिलाप कृता तिलोदकबत्‌ तृपति हेतुत्वेन एतेषां हननमेव मतसुददस्तिलाप 
इति भाव। तदा सरवे ब्रजौकसो न्प्राया। तथाहि - प्राणे गते निर्गते सति वर्मसु शरीरेषु का वा अनुचिन्ता। 
न हि प्राणे गते शरीरं क्षणमवस्थातुं शवनोति ` किन्तु नश्यत्येव । प्राणभूतः प्रजा पुत्रा एवासवः प्राणाः येषां तथा 
भूता हि; प्राणस्थानीयेषु पुत्रेषु मया हतेषु व्रजौकसस्सर्वे स्वयमेव नदक्ष्यतीति तदर्थं न मया यत्न कार्य इति भावः ॥ १५॥ 


1- -1. ।५ ४४ नाप 2. ^.8 ° एष्यतः 3. ^, 8 महानसुर४ 4. 4.8 गाग भय 5- -5. ॥५५॥ सोदर्यल्य बकासुरस्य विनारं 6. ^8 ° दो$ 
7. 4.8 ° यो$ 8. ^.8 ° दोस्ति° 9. 4.8 मपि 


इति व्यवस्याऽजगरं बृहद्पुः स योजनायाममहाद्रिपीवरम्‌। 
कृत्वाऽद्ुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यत ग्रसनाराया खल॥ १४। 


धराधरोष्ठो जलदोत्तरो्ठो दर्याननान्तो गिरिदङ्गवष्ः | 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह परुषानिलाश्वासदवेक्षणोष्णः || १७॥| 


ष्ट्रा तं ताददां सर्वे मत्त्वा बन्दावनश्चियम्‌। 
व्यात्ताजगरतुण्डेन व्युक्षन्ते स्म लीलया ॥ १८॥ 


अहो विचित्रं मित्राणि सत्त्कूटं पुरशस्थितम्‌। 
अस्मत्सङ्गसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥ १९॥ 


सत्यमर्ककरारक्त मुत्तराहनुमद्वनम्‌। 
अधरा हनुवद्रोध स्तत्प्रतिच्छाययाऽरुणम्‌॥ २०॥ 


1. 4.8, 6 धृत्वा, ४ भित्वा 2. ।<, ४ °पत 3. ^,९.७,५/ हु ° 4- -4. ^.8.0.४ मित्राणि गदत 


श्रीध० इतीति। सयोजनायामं योजन प्रमाणेन दैर्येण देहेन युक्तं च तत्‌ महाद्रिवत्‌ पीवरं च। व्यत्तं प्रसारितं 
गुहातुल्य माननं यस्मिन्‌ तत्‌॥ १६॥ 


अद्भूतमिति यदुक्तं तद्यितुं विरिनषटि - धरेति। धरायामधरोष्ठो यस्य॒ सः जलदेषु अधरोष्टो यस्य स 
दर्याविव आननस्यान्तौ सुविवणी यस्य स, गिरेः शृद्गणीव दंष्रा यस्य स, ध्वान्तवदन्तपस्यं यस्य स, वितता अध्ववत्‌ 
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4- -4 5- -9 
जिह॒ यस्य स, परुषानिलवत्‌ द्र ञ््ामारुतवत्‌ श्वासो यस्य स। अत्र वर्णाधिव्यमार्षम्‌ । दववदीक्षणयो उष्ण, 
तावदृष्टिरत्यर्थः । परुषानिलश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ॥ १७॥ 


ृष्ेति। वस्तुत अ जगरतुण्डमेव व्यात्तं दृष्ट्रा बृन्दावनस्य श्री सम्पदेवेति भ्रान्त्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताऽऽ 
जगरतुण्टसादृद्येन उ्पेक्षितबन्त ॥ १८॥ 


उत्रकषामेव प्रदनोत्तराभ्यां च आहुः - अहो इति। सत्त्वकूटं सत्वामास मिदं न वा तत्रापि अस्मत्संगरसनाय 
व्यात्तं यद्वयालतुण्डं तद्वत्‌ आचरति वा न वा॥ १९॥ 


निश्चितं तथैवेत्याह - सत्य पिति। अर्ककौररारतं धनं उत्तरोष्ठवत्‌ पद्यत । तस्य घनस्य प्रतिच्छायया अरणं 
रोधः स्थलं अधरष्ठवत्‌ पद्यतेति सर्वत्र अन्वेति ॥ २०॥ 


1. ^,8, 4 ग देहेन 2- -2. ४ गाड 3. ^ गकि ° 4- -4. ^,8.4 णा 5- -5. 4.8. गाए 6- -6. 4.8. अजगरमेव व्यातततुण्ं 
7. ^ °देवेषेति; 8.4 देषेति 8. ^ °रास्यसा" 9. 8.1 ०4५ वा 10. ^ भागऽ वा 11. 4.8. गहु 


तीर० इतीत्थं निश्चित्य स दुरात्मा अघासुरो रमकृष्णादीन्‌ ग्रसितुं इच्छया आजगरं वपुः धृत्वा पथि व्यरोत 
शयितवान्‌। वपः कथम्भूतम्‌ } वृह द्विलं, तदेवाह योजन प्रमाणेन दै््येण युक्तं च, तन्महाद्ित्‌ स्थूलं च, व्या 
प्रसारितं गृहातुल्यं आननं यस्मिन्‌॥ १६॥ 


अद्ूत्यमेव दर्शयितुं असुरं विशिनष्टि ~ धरायां अधरोष्ठो यस्य जलदेषु उत्त्ो यस्य, दर्यौ गिरिकन्दराविव 
आननस्यान्तौ सक्षणी यस्य, गिरे शृङ्गाणीव दंष्रा यस्य, ध्वान्तोऽन्धकारः अस्मिन्नस्तीति ध्वान्तवत्‌, तदन्तरास्यं यस्य 
दीर्धमूतमहाध्ववत्‌ जिह्वा यस्य, परुषानिलवत्‌ श्वासो यस्य स, दावामनि विवक्षणयो$ उष्ण दाहकरृष्िः इत्यर्थः । वि दोषणोभयपद 
कर्मास्य | १७॥ 


वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्त तुण्डं वृन्दावनस्य श्री सम्पदेषेति प्रान्त्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताऽजगर तुण्डसादृयेन 
उस्रेक्षितवन्तः ॥ १८॥ 


तेषा प्रेक्षा मेव , प्रनोत्ताम्यां आह - अहो इति पञ्चमिः । अहो मित्राणि सुहृदः पूरस्थितमिदं वस्तु 
सत्त्वकूटं सत्त्ववत्‌ अवभासमानं तत्राप्यस्मान्‌ सङ्गसितुं व्यात्तव्यालतुण्डवदाचरति न वा॥ १९॥ 


एव मुक्त्वा केचित्‌ तथैव इत्याहुः - सत्यमिति । अर्कः आरक्तं धनं मषमुत्रो्ठवत्‌ पद्यत । तस्य 
धनस्य प्रतिच्छायया अरुणं रोध कुलं अधरोष्ठवत्‌ । पदयतेति सर्वत्रान्वेति ॥ २० ॥ 


1, 4.8 सृक्किणी 2. 4.8 य° 3. ^,8 ००० परषानितश्ास दब्दोत्तरस्य सो सुत्ये हसि' च इति यत्वे तस्य - “लोपः शाकल्यस्य” इति 
लोप 4 -4. ^.8 दवे्षणोष्णपदे कर्मधारयो वा ॥ १७ ॥ 5. ।५ जा पञ्चमि 6. 4.8 गा? अव 7. ^8 
2५५ न वा } 8. 4.8, ५८ °मन्तः | | 
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10-12-21-25 श्रीमद्धागवतम्‌ 
प्रतिस्पधेति सृकम्यां सन्यस्य नगोदर | 
तुद्धदङ्गलायोद्येतास्तदषटामिश्च पयत | २१॥ 
आस्तृताऽऽयाममा्गोऽयं रसनां परति गर्जति। 
एषामन्तर्गतध्वान्तं एतदप्यन्तराननम्‌॥ २२॥ 


दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्भाति परय॒त। 

तद्धगध सत्त्व दुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌॥ २३॥ 

निरान्तु सर्वे ग्रसिता किमस्मा नयं तथा चेद्वकवद्विनङ्श्ष्यति। 

क्षणादनेनेति बकार्ुान्मुखं वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनैर्ययुः ॥ २४॥ 

इत्थं मिथो तथ्यमत्न भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यपरषामृषायते 

रक्षो बिदित्वाऽखिल लोकहतस्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान्‌ मनो दधे ॥ २५॥ 


1. ^, © शद्विः; 8, °किविः 2. ॥८५८ °व्यौ 3. ।५५५ गौ 4. ८.8, °योऽप्ये 5. 4, °तं 6. ४ ह्य 7- -7. ^,8.9 अस्मान्‌ किमत्र 
ग्रसिता निविष्टा; ५. अस्मान्‌ निविष्टान्‌ ग्रसिता किमेता 8. ।५५५ °यितम्‌। 9. ^,५ निषेदं 


श्रीध० प्रतिस्यधेति इति। सूक्त्या ओष्ठप्रान्तभ्या परतिस्पर्धते तुल्यतया वर्तेते। नगोदरे गिरिदरयौ एता शृङ्गालयं 8 
तस्य दष्मि स्पर्धमाना ॥ २१॥ | 
आस्तृतेति। आस्तृताऽऽयाममार्मः विस्तृतो दै््यवान्मार् । प्रतिगर्जति प्रतिस्र्धते एषां दूङ्गाणां अन्तर्गतं मध्यगतं 
ध्वान्तं अन्धकारं एतत्‌ अन्तराननँ आननस्य मध्यं प्रतिगर्जति ॥२२॥ | 
दावेति। देन उष्ण खरो वातोऽयं तेन वनाथिना द्धानां सत्वानां यो दुन्धः स एव सर्पन्ततामिष 
गन्धवत्‌ माति॥ २३॥ 
अस्मादिति। एवं सत्यमेव अजगरं अन्यथोतेष्य निर्भया ययु४। किं ग्रसिता ग्रसिष्यति 7 अनेन श्रीकृष्णेन 
हन््रा बकरे उरात्‌ कमनीयं मुखम्‌॥ २४॥ 
इत्थमिति। अमृषा वस्तुत सर्पबपुरसुर एषः मषायते। स्वानां सर्पसाद्स्य गोचरत्वे प्रतीयत इति विचिन्तय 
तामित वारयितुं यावन्मनो दधे तावत्वषटा इतयततरेणान्वयः॥ २५॥ 
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व्याख्यानत्रयविशधिष्टम्‌ 10-12-26-30 


1." 4.1 °क्ति ° 2. ^ तत्तुल्य 3- -3. ४ णा 4. -4. 8.४ ०१ 5. ५ दाववत्‌ 6. ^ दावेनाध्िना; 8, दावाश्निना 7. ४ सर्षस्यान्त ' 
8. ^ सत्यमपि; 8. सन्तमेव 9. ^.8.1 छाग विचिन्त्य 10. ४ ०घे° 


वीर० सव्यापसव्य नगयो8 वामदक्षिणिर्यो, उदर दर्यो सृकवम्या ओष्टपरन्ताभ्यां प्रतिस्परधेति तुल्यतया वतेते | सव्यापसन्यगिर्यो 
स्ङ्ग्गाणां आतयः पडक्तय तस्य दष्टभ स्यर्धन्त इति क्चनविपरिणामेनान्वय४॥ २१॥ 
अस्तृतो विस्तृतश्चासो आयाममार्गः दैर्यवान्‌ मार्गः स॒तस्य रसनां जिह प्रति गर्जति प्रति स्पर्धते। एषां 
शृङ्गाणां अन्तर्गत मैव ध्वान्तमपि अन्तराननमास्यमध्यं प्रतिगर्जति ॥ २२॥ 


दावाग्निनोष्ण४ खरः कठिनश्च वातः श्रासवत्‌ भाति । तेन दावाभ्निना दग्धानां सत्वानां जन्तूनां दुर्गन्ध सत्वान्तर्गतामिष 
गन्धवत्‌ भाति॥ २३॥ 


एवं सत्यमेव अजगं अन्यधोते्य निर्भया ययुः इत्याह ` विदरान्त्विति। सरवे वत्सा वत्साश्च अग्र कन्तु 
अस्मान्यरसिता किं ? ग्रसिष्यति किम्‌? तथा चेत्‌ प्रसिष्यति। बकवत्‌ वकासुखवदयमप्यनेन श्रीकृष्णेन क्षणाद्विङ्क्षयति 
नादं गमिष्यति। इति इत्यं बका ऊात्कमनीयं मुखम्‌ अलोवयोचै४ हसन्तः कएताडनै उपलक्षिता ययु | करताडनानि 
कुर्वन्तो ययु इत्यर्थः ॥| २९ ॥ | 
मिथोऽन्योन्यं अतज्ज्ानां यथार्थाजगरमजानतां माषितमतध्यं असत्यं श्रुत्वा भगवान्‌ मृषाऽपि सत्यमप्येतै४ मृषायितम्‌ 
अयथर्थक्रितं इत्येवं विचिन्त्य अखिल भूतहस््थित हैतुगर्भमिदं, तत्त्वात्‌ रको विदित्वा राक्षस इति ज्ञात्वा स्वानां स्वान्‌ 
वत्सान्‌ वत्सपां्च निरों निवारयितुं यावन्मनो दधे चकार्‌॥ २५॥ ` 


1. ^.8 सुविक ° 2. ^.8 °स्तु शु ° 3. ।॥८ °मेतत्‌ 4. ^8 सत्त्वमेवोत्परेकष्य 5. 4.8 00 मुनि 6. ।५.५५ ० इति 7. 4.8 विलोक्य 
8. ५५ ° तात 


तावतप्विष्ा्त्वसुरान्तरोदरं परं न जीरणादिदाबस्सवत्सका। ` 
प्रतीक्षमाणेन बकारि वेनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥ २६॥ 

तान्‌ वीक्ङृष्णस्सकलाभयप्रदौ ह्यन्य नाथान्‌ स्वकरादपच्युतान्‌। 
दीनांश्न मृत्योर्जठराग्नि घासान्‌ प्रणार्दितो दिष्करुतेन बिस्मितः॥ २७॥ 
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10-12-26-30 आीमण्नयवतम्‌ 
4 । जीवनं 2 अमीषां 4 
क्त्यं बिमब्रास्य खलस्य जीवनं नौ बा अमीषां च सतां विनाराम्‌। 
द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्जनात्वाऽविानुण्डमदोष टग्घरि४॥ २८॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति चुरु । 
जहर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघवान्धवाः॥ २९॥ 


तच्छ्रुत्वा भगवान्‌ करष्णस्त्वव्ययस्सार्भवत्सकम्‌। 
चूर्णी चिकीर्षा त्मानं तरसा बचधे गले | २०॥ 


1. ^,8,6 °रोदरन्तरं 2. 8/6. गी ° 3. ^.8.6 ° त्सा ; ८५४ ° त्सपा$ | 4. ४ द्स्त्वनन्य 5. ^.8.6 °व 6. ^ जीवितं 7. ४ नो 8. 
6,8.06 हिंसनम्‌; ४ नादम्‌ 9. ५ °न 10. ४ भवादौ 


श्रीध० तावदिति। तावत्‌ प्रविष्टा एव पं केवलं न तु तेन गीर्णीः मिलिता । जीर्णा इति पठेऽपि स एवार्थः। 
कथम्भूतेन } हतयो स्वकयो अन्तं स्मि अनुध्यायतीति तथा तेन अत एव बकरे श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६॥ 


तानिति। स्वकरादपच्युतान्‌ बिनिघरुतान्‌ विस्मितस्सन्‌॥ २७॥ 


करृत्यमिति। कृत्यं कित्रत्यादि विचिन्त्य तं्रोपायं ज्ञात्वा स्वयमप्यविदादित्यन्वय | कथं विचिन्त्य अस्य 
जीवनं अमीषां च विहिंसनमिति द्वयं, वै निश्चितम्‌। कथं न स्यादिति ॥ २८॥ 


तदेति। घनच्छदा मेघान्तरिता४ कौणपा४ कुणपारिनो राक्षसा कोणपो नि्तिस्तदीया इति वा॥ २९॥ 
तदिति। सां्भवत्सकमात्मनं चर्णवर्तुमच्छोसतस्य गले आदावेव तरसा ववृधे अवर्धत ॥ ३०॥ 


1. ५ गाणी तावत्‌ 2. ^,8. भाग! परं 3. ४ भा स्वकयो$ 4. ४ गाग अनुध्यायति 5. ^,84 ° व 6- -6. ^8.1 भागी 
वीर० तावत्ततः पूर्वमेव दिशावो वत्सपा वत्सै सहिता असुरस्यान्तरोदरं उदरमध्य प्रविष्ट केबलं प्रषिष्टा एव नतु रक्षासा 


जीर्णः जीर्णां प्रापिताः, तत्र हेतुं वदन्‌ रक्षो विरिनष्टि ~ हतः स्वस्य कान्त सुहृद्धाता तस्य स्मरणेन हेतुना 
वकारे कृष्णस्य वेदानं प्रवेशनं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६॥ 
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सर्वेषामभयप्रदो भगवान्‌ श्रीकृष्ण तान्‌ प्रविष्टान्‌ -परवलोक्य विस्मित करुणयार्दितो व्यापतश्वास्य खलस्य विनाङान 

ममीषां सतां साधूनां जीवनं च इत्येतत्‌ द्वयं युगपत्कथं स्यात्‌ अग्रोमय निमित्ते कृत्यं किमिति विचिन्त्य अरोषधृक्‌ 

हेतु गर्भमिदम्‌ तत्वात्‌ तत्‌ कृत्यं ज्ञात्वा, हरि आश्रितार्तिह स्वयमप्यस्य तुण्ड मविशत्‌ इत्यन्वयः । कथम्भूतास्तान, 

न विदयते स्वव्यतिर्को नाथौ येषां स्वकलात्‌ स्वभुजाश्रयात्‌ भ्रष्टान्‌ दिष्टबलेन प्राथ बलेन हेतुना, मृत्यो जठरामेः 
घासस्थानीयान्‌॥ २७, २८॥ 


„ 5 6 <6 
तदा मेधच्छन्ना देवा मयात्‌ हा हेति चुत्ुु। अघासुरस्य बान्धवा कंसाचा४ कौणपा कु णपादिनो राक्षसास्तु 
हृष्टवन्तः ॥ २९॥ 


तदेवानां हाहित्याक्रोरानं श्रुत्वा भगवान्‌ कुष्ण स्वयमव्ययोऽक्षत एव सन्‌ आत्मानं वचू्णीकर्तु इच्छोरुरस्य 
गते तरसा आश्य ववृधे एधां बभूव ॥ ३०॥ 


1. ५.८५ जा जीर्णाह 2. 4.8, ° दं 3- -3. ।८,५५ गाग 4. 48, ३00 रक्षिता 5. ^.8 ° सादय 6- -6 ^.8 कुणपं रारीरं तदहिनो 


ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो छुदरीर्णृषि््रमतस्त्वितस्ततः। 
पूरणोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्ध न्विनिर्भिय विनिर्गतो बदिः॥ ३१॥ 


तेनैव सर्वेषु बहिगतेषु प्राणेषु वत्सान्‌ सुः परैतान्‌। 
ष्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः बकता्ुषुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ | ३२॥ 


पीनाहिमोगोलथितमद्धुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्नीज्वलयदिरो ददा | 
प्रतीक्ष्य खेऽबस्थितमीनिर्गमं विवेका तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌ २३॥ 


ततोऽतिदृष्टा स्वक्रतोऽङ्रतार्णं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनेः। 
गीत्सुगावा्यधराश्च वाद्यकै४ स्तवैश्च विप्रा जयनिस्स्वनेर्गणाः॥ ३४॥ 


तदहुतस्तोत्सुाद्गीतिकाजयायनेकोत्सवमङकलस्वनान्‌ 
श्रुत्वा स्वधाम्नोन्त्यज आगतोऽचिरात्‌ ृष््रा महीरस्य जमाम विस्मयम्‌॥ २५॥ 


1. 4,8.09 निष्पाखय 2. ।५ विनिर्ग ° 3. ४ सर्वान्‌ 4. ४ कृच्छ्रा ° 5. 8,,८ °म्ना ज्व ° 6. ^ गीतक 7. ^,8,6 °दिनै ° 


10-12-31-35 आओमद्ागवतम्‌ 

श्रीध० तत इति। निकद्ो मुखादीनां मार्गभूतः कण्ठो यस्य ` तस्य। यद्वा, नि्दरौ मार्गौ प्रणोच्छरस 
प्रे अस्य स्त इति वा | उदीर्णः बहि रनगतलोचनस्य | अन्तरे देदमध्य। पूर्णैः परिमृतः मूर्धन्‌ मूर्धनि। डि लोप 
आर्षः । ब्रह्मपरं विनिर्भिद्य बहिः विनिर्गत इति॥ ३१॥ 

तेनेति। प्रषु इन्द्रियेषु स्वया अमृतवर्षिण्या दैव | ३२॥ 

पीनेति। अदहोत्थितं शुद्र सत्त्वमयं ज्योतिर्ित सेऽवस्थितं तस्म्ैव षो विवेदा॥ २३॥ 

तत॒ इति। स्वकृत स्वकार्य॒कृतः श्रकृष्णस्ार्हणं अकृत पूजामवुर्न्‌। सूष्टं गायन्तीति सुगा गन्ध 
वाद्य ॥ ३४॥ 

किन्न तदिति। तेषां यानि अद्भूत स्तोत्रादीनि नैकोत्सवाः अनेकोत्सवा ये मद्गलना तान्‌ स्वधाम 
अन्ति समीपे श्रुत्वा अजो ब्रह्मा अचिरादागतः ईशस्य श्रीकृष्णस्य म हि महिमानं ष विस्मय परपेति ॥ ३५॥ 


1, ^.8. 804५ अस्ति 2- 2. ^.8.4 गा 3- -3. ^.8.1 गाः 4. 8.1 दहे स्थितं 5. 4.8.41 °त्य 6. ^.8.4 गा एव 7, ^.8,1 90५ 


तेषां 8- -8. ^,2.) गा 9. ४ आद्रा ° 10. ४ ईवरस्य 11. ४ गऽ महि. 


वीर० तत तस्याघासुरस्यान्तर देहाभ्यन्तरे पूरितो निरुद्धः पवनो ्राणवायुः अत एव पूर्णोऽत एव धनि ्रह्मल्ध्रं 
मित्वा बहिः निर्गत । कथम्भूतस्य विपूल कायस्य निरुद्धौ मार्गौ नासारुप्रावस्य स्त इति तंथाभूतस्य, अत एव र्णे 
उद्रते दृष्टी लोचने यस्य इतस्ततो भ्रमतश्च ॥ ३१॥ 


तेन बरहि्गतेन पवनेन सहैव सर्वेषु प्राणेषु बहितिषु सत्सु पेतान्‌ परलोक गत प्रायान्‌ वत्सान्‌ सुहदो वत्सपांश्च 
स्वया अमृत वर्षिण्या दृष्टया उत्थाप्य तै अन्वितो मगवान्‌ मुकुन्द तस्य वक्रात्‌ पुन निर्ययौ ॥ ३२॥ 

ततोऽसुरो मुक्तः कृष्णमेव विवेदोत्याह - पीनेति। पीनात्‌ सर्फेहात्‌ उत्थितमहभूतं महत्‌ धर्मभूत ज्ञानेन बृहत्‌, 
ज्योति - स्वयं प्रका, जीवस्वरूपं स्वधाम्ना दङाद्सरो ज्वलयत्‌ तावत्‌, सेऽन्तरिक्े अवस्थितं सत्‌ ईशस्य कृष्णस्य 
भगवतो निर्गमम्‌ प्रतीक्ष्य, तदा आश्चर्यम्‌ ? देवानां पद्यतां सतां तत तस्मिन्‌ निरति कृष्णे प्रविवेका | ३३॥ 

ततोऽतीव हृष्टाः देवाः स्वकुतः स्वकार्य कर्तुः कष्णस्यारहणं पुष्यः अकृता अुर्वन्‌। व्यत्ययेन एक वचनम्‌। 
सुष् गायन्तीति सुगा गन्धर्वादयः गीतैः पूजयमासु विप्रस्तु स्तवै स्तेन, गणा मृत्यगणाः जयदाब्दैः किन्न अजो 
रह्मा स्वधाम्न स्वस्थानस्यान्ति समीपे तेषां गनधरवदीनां अद्भुतानि स्तोत्राणि सुवामि वाचादीन्‌ गीतिका गीतानि च 
जयङब्दा आदिर्येषां तान्‌ अनेकान्‌ उत्सवान्‌ मङ्गलाश्ञासनध्वनीश्च श्रूत्वा अचिरादागत ईास्य कृष्णस्य मही महिमानं 
क्र विस्मयं जगाम ॥ ३४, ३५॥ | 
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1. ॥# °स्यासु ° 2. ।५५४ णा? प्राणवायु 3. ।<४ भाग मूर्धनि 4. ^.8 भागौ उदीर्णे 5. ^.8 विनिर्गतोऽभूत्‌॥ ३२ ॥ 6. ।५.५॥ सर्व 7 


^.8 ° यित्वा 8. 4.8 80 पूजां 


श्रीडुक उघाच 


राजन्‌ आजगरं चर्म शुष्कं ब्रन्कवनेद्धुम्‌। 

व्रजौकसां बहुतिथं बभूषाऽऽक्रीडगह्रम्‌॥ ३६॥ 

नैतद्विचद्र मनुजार्भमायिनः पराऽबाणां परमस्यवेधसः। 

अधोऽपिय्स्पदान धूतपातकः प्राणाऽऽत्मसाम्यं त्वसतां सुवुर्लभम्‌॥ ३७॥ 
सङ्ग्यदङ्ग ्रतमान्तराहिता मनोमयौ भागवती ददौ गतिम्‌। 

स एव नित्यात्म सुखानु भूत्यभिव्युदस्तमा य परमोऽङ्गं ! फं पुनः॥ ३८॥ 
पतत्कौमारजं कर्म हरे रत्माऽहि मोक्षणम्‌। 

मृत्योः पौगण्डके बाला हृष््रोचु विस्मिता व्रजे ^ ॥ ३९॥ 


1.४ ण्प० 2.४ त° 3. 86 घौ 4.५ °तां ६. ५ णीं 6. ८५१ मृतिं 7. -7. 8.5 मायोऽन््गतोहि 8. ४ °कं ^~ अनिनशचोकेन 
५ प्रकाशयोः द्वादरोऽध्याय समापितः । तदनन्तरा पञ्च्टोका४ ।८५१ प्रकदायोः व्रयोदश्ाध्यायारपे स्वीकृता पलन्तु एते पन्न शोका 
4.8.9५ प्रकाशोषु द्वादशाध्याये ४०,४१,४२,४३,४४ शोकत्वेन स्वीकृता 

श्रीध० राजन्निति। बहुतिथं बहुकालं आक्रीडगहरं आक्रीडारथं महाबिलम्‌ ॥ ३६॥ | 
नेति। नैतद्िचित्रम्‌। किं तदित्येक्षायामाह - अधोपीति। आत्मसाम्यं स्वसमानरूपताम्‌॥ ३७॥ 
सङरदिति| यस्याङ्खः पूर्तिः तस्य प्रतिमा प्रतिकृति तत्रापि केवलं मनोमयी। सापि बलादन्तरहिता सती 


मागवतीं गतिं ददौ प्रहादादिभ्य स एव साक्षात्‌ स्वयं अन्तर्गत । किं पुन? नित्या चासाबात्मसुखानुमूतिर्च तया। 
अभितः व्युदस्ता माया येन. स४॥ ३८॥ 

अन्यच्ातिविचि्र वृत्तमित्याह - एतदिति। “कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दकामावधि। कैदोर मापञ्चदरशा चौवनन्तु 
तत परम्‌॥” ह४ कौमाएजं पतन्माब्दकृतं कर्म तथेव दृष्टा पौगण्डके षष्टऽब्दे बाला अचैव तद्ृत्तमित्यूचुः। किं तत्कर्म ! 


ृत्योस्सकाशादात्मना महश्च मोक्षणम्‌। आत्मनां प्रसिद्वान्मृत्योः, अहे स्तु संसारलक्षणात्‌। अघासरस्य ज्योतिष श्रीकृष्ण 
्रवेरामपि तदा दष्टं कथितवन्त इत्यर्थः॥ ३९॥ 
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1. ४ र्थ 2. 4.81 भावि 


वीर” हे राजन्‌। आजगरं च्म शुष्कं सत्‌ बहुकालं वृन्दावने स्थिताना ब्रजौकसां क्रीडास्थानं बभूव, क्रीडथ 
महाबिलं आसीत्‌ इत्यर्थः ॥ ३६॥ 

अन्यदतिचिदरं वृत्तमत्याह मैतदिति। एतदेव न चित्र अपि तु ए देव ऋष्यादयः अपे अपकृष्टा येषा ्रह्दीना 
तेषामपि परमस्य वेधसः सर्वस रपि लीलया कपटमनुज, बालकस्य स्परहन मत्रेण विधूतं पातकं यस्य तथाभूत अधासुरोपि 
असतां दुष्प्रापं आत्मसाम्यं भगवत्साम्यं प्राप लेमे इति यत्‌ तदेव अतिचित्रमित्यर्थः ॥ ३७॥ 

एतदेव किं पुनन्ययिन द्रढयति सक्रुदिति। यस्य॒ मगवतोद्गप्रतिमा अग्गग्रतिकृति अर्चामूर्तिः मनोमयी मन 
प्रचुरा, तत्प्राचुर्यं च अत्र तन्निधापित भगवच्छक्तिकत्वं, अन्तराहिताध्यानेन अन्तर्हदये निधापिता सती भागवतीं गतिं 
क्ति ददौ। अङ्ग | है राजन्‌ | नित्यनिरतिरशयानन्दज्ञानर्पः प्राकृतगणरहितो निस्समाभ्यधिक स एव भगवान्‌ साक्षादन्तराहितो 
भागवतीं गतिं मूङ्तिं ददतीति किं पुन वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ३८॥ 

अन्यदपि चित्रं वृत्तमित्याह एतदिति। “कौमारं पञ्चमान्दान्तं पौगण्डं दरमावधि। कैशोर मापञ्चदशा चौवनन्तु 
तत परम्‌" तदभिज्न वचनात्‌। हरे एतत्‌ कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कर्म, तदैव दृषा बालका पौगण्ठके षष्टे वरजे 
उचु। अथैनैवरतमितयच इत्यर्थ । अयमहो मगवन्महिमातिदयः यदन्यकालिकर्मण तादात्विकत्वानुसन्धानं गोपानामिति 
मावः ॥ ३९॥ 


1. 4.8 ° दप्यति 2. 4.8 ° ह्यरद्रा ° 3. 4.8. 900 अति 4. ^.8. बाला 5.4.8. °व ° 


। श्रीसूत उवाच | 
+ इत्थं द्विजा यादवं देवदत्त श्रुत्वा स्वमरुश्रितं बिचिद्रम्‌। 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यश्निगृहीत चेता ॥ ४०॥ 
राजोवाच 


ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌| 
यत्कौमारे हृतं व्टुः पौगण्डकेऽ्मकाः॥ ४९१॥ 
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तदवूहि मे महायोगिन्‌ परं कौतूहलं गुरो। 
नूनमैतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२॥ 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः। 
यप्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामरुतम्‌॥ ४२ ॥ 


श्रीसूत उबाच 


इत्थं स्वपृष्टस्स तु बादरायणिः संस्मारितानन्त हताखिलेन्द्रियः। 
करच्छरात्युनर्लन्धवदहिर्दरिददानैः प्रत्याह तं मागवतोत्तमोत्तमम्‌॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां -अष्टदङ्ञसाहस्प्रं 
श्रीहयग्ीवत्रहमविदयायां पामहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वर 
वत्सयकवधोनाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


# इत आरम्य पञ्चश्टोका श्रीवीररधवाचार्येण | (८५५ ६५0०७) त्रयोददराध्यायारम्भे संयोजिता | 1- -1. ५ द्विजाग्ब्ादथ 2. ^,8.6 
तु* 3. ४ विष्णुरात उवाच 4. 8 जगु 5. ^,8,७.५ स्म 6. ^.8,6 °म | 


श्रीध० इत्थमिति। देवदत्त परकित्‌ द्रौण दग्धोऽपि भगवता श्रीकृष्णेन दत्तवत्वात्‌ । येन श्रवणेन नितं 
गतं बहीकृतं चेतो यस्य स। यद्व, भगवति निगृहीतं नियमितं चेतो यस्येति वा ॥ ४०॥ 


ब्रह्मन्निति कालान्ते कौमारे कृतं, पौगण्डके कथम्‌ | ज्ञात्वा उचुरत्य्थः | ४१,४२॥ 
# वयमिति। हे गुते | कष्रबन्धवोऽपि पापिष्ठा अपीत्यर्थः ॥ ध्॥ ` 


इत्थमिति। तेन यः समाितोऽननतः तेन हृतान्यखितेन््ियाणि यस्य स तथा भूतोऽपि कथंचिलन्धबहिर्षटः। 
हे भागवतोततमोत्तम ! दौनक |॥५४॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
्ीधपस्वामि विरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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1- -1. ^.8.4 गा 2- -2. ^... निगृहीतं 3- -3. 4.81 जा * 106 (भागी # 0) 43 ४९56 15 70१ ण्पिार्त 7 ^,8.4 6015. 


वीर० कैमारजं कर्म पौगण्डे प्रोचुरयं, त्र कारण बुमुत्सयाऽपृच्छत्‌ राजेत्याह सूतः इत्थमिति । हे द्विजा | याद्वदेवः 
श्रीकृष्ण तेन दत्त परीक्षिदित्थं विचिद्रं स्वभर्तुः चरित्रं श्रत्वा, पुनः पुण्यावहं तदेव पौगण्डके कौमारजं प्रोचुरित्येत 
देव, वैयासकिं शं पप्रच्छ | प्रहतं वदन्‌ राजानं विदिनष्टि। येन भगवता नितरां गृहीतं चेतो यस्य तथाभूत ॥ ४०॥ 
प्रन प्रकामेवाह - बह्मन्निति। हे ब्रह्मन्‌| कालान्तरे कौमारकाते कृतं कर्म, तत्कालीनं पौगण्ठ्कालीनं, कथं 
भवेत्‌, पौगण्डके कथं ज्ञात्वा उचुरित्यर्थ | तदाह यदिति। यद्वा तत्कालीनं पौगण्डककाते वाच्यं कथं मवेत्‌ यत्कालावच्छेदेन 
कृतं तत्तत्काले विस्मृतं सत्‌ कालान्तरे च स्मृतं सत्‌ वाच्यं स्यात्‌ एवेत्यत्राह यदिति। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ कौम 
कृतं, पौगण्डके विदुः सन्निकृष्ट काले स्मरणामाव। कालान्तरे स्मरणं च न विना कारणेन भवति इति तत्कारणं 
वदेति प्रार्थ ॥ ४१॥ 


तदेतत्कारणं ब्रूहि हे महायोगिन्‌! मे ममैतत्कारणं श्रोतुं परमधिकं कौतूहलं वर्तते। ममत्वेवं प्रतिभातीत्यमिप्रायेणाह 
एतत्कारणं, ह माया आश्चर्य शक्ति रेव। नूनं शरुबम्‌। अन्यथा तु एवं न घटते ॥ ४२॥ 
आत्मन कृतार्थतामाविष्ुर्वन्‌ मगवत्कथां स्तौति - बयमिति। हे गुरो! क्षत्र बन्धोऽपि वयं लोके धन्यतमा 
कृतार्था एव । कुत ? यत कृष्णस्य कथामृतं मृहर्मुहः त्वत्तः पिबाम४ अन्यानां नैवं घटेतेति मावः ॥ ४३॥ 
इत्यमापृष्टो भगवान्‌ बादरायण तदाऽऽहेत्याह सूत - इत्थमिति। स तु बादरायण इत्यं पुष्टः, अत 
एव तावत्‌ संस्मारितेन, अपरच्छिन वैभवेन भगवता हृतानि अखिलानि इन्द्रियाणि यस्य तथा भूतोऽपि पुन रानै 
कृच्छरात्कथञ्चित्‌ तब्धा बरहि ददि येन। तथा भूत तं भागवतोत्तमोत्तमं राजानं प्रत्याह | भागवतोत्तमोत्तमेति पठे 
हे शौनक |॥ ४४॥ | 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीरराघव विदुषालिखितायां भागवतचनदर चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


1. ५.84 °कं 2. ।<१/. भागौ शकं 3. 4.8 दने  4.।९. ण्डकका ° ह, 4.8. जा °क ° 6. 4.8 ° रक 
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॥ तरयोददोऽध्यायः | 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 


श्रीक उवाच 


साधु पुष्टं महाभाग! त्वया भागवतोत्तम! 
यन्नूतनयसीदास्य दण्वन्नपि कथां मुहू ॥ १॥ 


सतामयं सारशरतां निसर्गो यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । 

प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्खिया विटाना मिव साधु वार्ता ॥ २॥ 
दाणुष्वाबहितो राजन्नपि गृह्यं वदामि ते। 

ब्रूयुः स्निग्धस्य हिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ ३॥ 
अथाऽघवदनान्त्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ | 

सरश्युलिन मानीय भगवा निद मब्रवीत्‌॥ ४॥ 

अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिसम्पन्मरुदुलाच्छवालुकम्‌। 
 स्फुरत्सरोगन्ध हतालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानलसद्ुमाकुलम्‌॥ ५॥ 


अत्र भोक्तव्य मस्मामि र्दिवारूढं श्चुधर्दिताः। 
वत्सा समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु उानकैस्तृणम्‌॥ ६॥ 


तथेति पयायित्वाऽर्भाः वत्सा नारुध्य शाद्वले । 
मुक्त्वा रिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा ॥ ७॥ 


1. ॥९..५५. दृं 2. ^.8,9.4 तथा; ४. तदा" 3- -3. ४ स्वार्भवत्सकान्‌ 4. ^.8.0.1 सरित्पु" 8. 8. “ऽम्भो 6. ५ तदा 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदवीपिका 
्रयोदोऽद्वह्या वत्सान्‌ पालश्च मायया। =. 
तदा तत्सर्वरूपोऽन्दं कृष्णः पूर्ववदाचरत्‌॥ | 
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साध्निति। नूतनयसि नी करोषि॥ १॥ 
सतामिति। तथाहि ~ सारमृतां साखािणां अयं निसर्गः स्वभाव कोऽसौ } अच्युतस्य वार्ता श्रुता सर्त 


परिक्षणं साधु नव्यवद्भवतीति स विटानां सत्ैणानां किया कामिन्या वार्तैव | यत्‌ कथम्भूतानामपि सताम्‌ १ या अच्युत 
वर्तव अर्थो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि | २,३,४॥ 


भोजन विधानाय पुतिनं स्तौति - अहो इति। स्वीयानां कैलीनां सम्पदो विद्यन्ते यस्मिं स्तत्‌। मूदुषा 
अच्छा वालुका यस्मिंस्तत्‌ किञ्च, स्युटद्रिकसत्‌ सर, सरोजबाहुल्येनोपचारत सर एव विकरा दित्यक्तम्‌। तस्य गन्ध 
स्तन हता आकृष्टा अलयः पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनय स्तेषां प्रतिध्वाना४ तैर्सन्तो द्रुमा स्तै रकुलं व्याप्तम्‌॥ ५॥ 
अत्रति। दिवा दिनमारूं प्वदधम्‌। भोजनं वैताऽतीते्र्थः ॥ ६॥ 


तथेति। आरुष्य संरुध्य । शाद्वले हरततृणे देशे ॥५७॥ 


1. 4.8.4 नव्यवत्‌ 2- -2. 8,।,५ णाग 3- -3. ^,8.1 दिवारूदं 4. ४ °ण 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

पश्षस्योत्तं विवक्षुः ताब््रस्न मभिनन्दति साध्निति। त्वया साधुं यथा तथा पुष्टं कुत ¢ यत्‌ यस्मात्‌ 

कथामृतं शूण्वन्नपि नूतनयसि नूतनं करोषि ॥ १॥ 
युक्तमेवेतदित्याह ~ सतामिति। साग््राहिणां साधूना मयं निसर्ग स्वमाव एव । कौऽसौ? अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं 

साधु नव्यवद्भवतीति यदेष । कथम्‌? स्तरैणानां किया कामिन्या वर्तव, कथम्भूताना मपि सताम्‌ ? य अच्युत एवाऽरथो 
विषयो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि॥ २॥ 

शृणुष्बेत्यमिमूखीकरणम्‌। अवहित इति श्रवणोपयुक्तचित्तसमाधानम्‌। गृह्यं गोप्य मपि ॥३॥ 
विवक्षितंकृततेन सङ्गमयति - अथेति। मृत्युतुल्या दधासुरस्य मुखा द्रत्सान्‌ तत्पालकांश्च रक्षित्वा इदं वक्ष्यमाण 
मुवाच ॥ ४॥ | 

पुलिन एव आदििषा मूत्यादयितुं तत्‌ स्तौति - अहो इति। हे वयस्या स्वीयानां केलीनां सम्पदो यस्मिन्‌, 
मुदुूला अच्छा वालुका यस्मिन्‌, स्वकेलिसमूद्धर्थ मृदूला वालुका यास्मि मिति वा। स्फुटत्‌ विकसत्‌ सरः, सरोरुहबाहुल्यात्‌ 
उपचारात्‌ सर एव विकस दत्यक्तम्‌। तस्य गन्धेन हत आकृष्टा अलय पच्निणश्च तेषाम्‌। के उदके ध्वनय तेषां 
प्रतिध्वानाः तैह तसन्तो द्रुमाः तै रकुलं व्याप्तम्‌॥ ५॥ 


व्याख्यानत्रयाविषिषटम्‌ 10-13-8-13 
अत्र अत्रैव दिवा दिनं रुदं प्रवद्धम्‌। भोजन बेला अतीतेत्र्थः । श्रुधाऽर्दिता वत्सा अप पीत्वा अत्र 
समीप एव रनकै तृणं चलन्तु अदन्तु ॥ ६॥ 


तथेवाऽस्वित्युक्त्वा अर्भां बाला वत्सा नप पाययित्वा शाद्रले तृणहीरतदेे वत्सान्‌ आहध्य मगवता सह 
रिक्यानि पर्युषितान्न्रनथीन्‌ मुक्त्वा बुभूज ॥। ७॥ 


1. ।८.४५ णाऽ त्वया 2. ५.8, नवीनं 3. ^.8 20५ इति 4. ५.8 सं 


कृष्णस्य विष्वक्पुरुराजिमण्डलै रभ्याननाः पुलहो व्रजार्भकाः। 

सहोषविष्टा विपिने विरेजु इख्दा ाम्भोरुहकर्णिकायाः॥ ८॥ 

केचि प्पुष्यै दलैः केचि त्यलवै रुरः फलैः। 

दिभ्मिस्त्वम्मि ईषद्धिशच बुभुजुः तभाजनाः॥९॥ 

सरवे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्‌| 

हसन्तो हासयन्तश्चाऽभ्यवजहुस्सहेभ्बरा४॥ १०॥ 

 बिभरद्ेणुं जठरपटयोः शूङ्खवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ .मसुणकबलं तत्फलान्यङ्कलीषु। 

तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयतनर्मभिस्स्वै स्स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञमुग्बालकेलिः॥ ११॥ 


भारतैवं वत्सपेषु मुजानेष्वच्युतात्मसु। 
वत्सा स्तन्तर्वणै दूर विविद स्तृणलोभिता४॥ १२॥ 


तानरष्ड्रा भयन्र्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌। 
मितराण्यकञान्मा बिरमत ह्यन्य वत्सकानहम्‌॥ १३॥ 


1. ५ पुतिने 2. ^,8.0.4./ यथा 3. ४ स्वा स्वां 4. ४ °श्वा ° 5. 4.8 °ने 6. 4,8.81 तान्ट' 7. ^.8.9.4 °सन््रः8. ^,8,७.4 °तेहा" 


श्रीध करष्णस्येति। तदा ते विजुः कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरु राजिमण्डतैः बहुमि४ पद्किमण्त 
स्सह नैरनतरयेणोपविष्टाः। श्रीकृष्णामिमूखानि आननानि येषां ते। एुह्दो विकसितनयना। कमलकर्णिकाया परित पत्राणि 
यथेति॥ ८॥ 


केचिदिति। पूष्पै स्तदतै४ अन्यैश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि यैस्ते ॥ ९॥ 
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सर्व इति। रचिं स्वादवगरषम्‌। अभ्यवजहू बुभुजिरे । सदेशरा श्रीकृष्णसहितः॥ १०॥ 

बिभ्रदिति। यक्ञमुगपि तेषु बुभुजे बालाना मिव केलिर्यस्य स४। तदाह - उदतस्मयो र्मध्ये वेणुं गपत्‌ 
दध दिति सर्वर सम्बध्यते । वाम इति काकाक्षिन्यायात्‌ कक्षपाण्यो रविहोषणम्‌। मसूुणं स्निग्धम्‌ दध्योदन कबलम्‌। 
तदुचितानि बित्वामलकादिफलानि अङकतीषु अदतिसन्धिषु। कर्णिकिव सर्वमिमूखो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वपरि स्वस्य परित उपचिष्टन्‌ 
यर्थः सुहृदः स्वर्नमभि परिहासवावयै४ स्वगे स्वरगनिवासिनि जने मिषति आश्चर्येण पदयति सति लोके इ ह वत्सपं जनानां 
मध्ये वृमूजे॥ ११,१२॥ 

तानिति। भीमयं भयहेतुम्यो भयं अस्यापस्य निं दयेत्य्थः यद्रा अस्य विश्वस्य मियोऽपिमयं, य श्रीकृष्ण 
आदरात्‌ भोजनात्‌। अ स्मिनयादै' अक्षरधिवय मार्षम्‌॥ १३॥ 


1. ^ यथा तथेति 2. 8 °दु 3. ४ दधानः 4- -4. ४ त्राऽन्वय 5- -5. 4.8. गा 6. ^.4 °त्वादि° 7. ^\.8. ण अङ्ुतीषु 8. 


९,2.५ गा स्वपरि 9. ^... गाध इत्यर्थ 10. 8" भा ° नि 11- -11. ५.२. गी 12- -12. ^2 गीः 13- -13. ४ अत्र 


वीर० तदा ते रेज कथम्भूता कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः बहुभिः पङ्कतिमण्डै स्सह नैसनतर्येणोपविषटा कृष्णामि | 
मूखान्यानानि येषां ते, पुद्टदृशो विकसितनयना४ यथा कमलकर्णिकाया४ परितः स्थितानि दलानि तद्रत्‌॥ ८॥ 

पुषः दतै पुष्पदतैः पुष्यदलादिभिः कृतानि भाजनानि पात्राणि यै स्तथामूताः वुमूु यद्रा पूष्यै सद्ृटि- 
तपुष्पदतैः दतः पिनीदतै सनयरवा परः पटव ्रदधारुणकोमलपत्रैः अद्कस्ततोऽपि पूर्वावस्थाविदिषटि उमयत्राऽपि भूमौ. 
नीर मास्तीरणैः फते एपि तथामूतै४ त्व्म मूर्जादित्वम्मि४॥ ९॥ । 

सर्वं इति ॥ सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः अभ्यवजह बुभूजुः॥ १०॥ 

यज्ञमुगपि भगवान्‌ लीलया बालस्येव केलि र्यस्य स, स्वर्गे स्वर्गस्थे लोके देवजने मिषति पद्यति सति 
वमूजे। कथम्भूत उदखस्लयो मध्ये वेणुं बिभ्राण । इद मूत्तत्रप्यन्वेति | वाम इति काकक्षिन्यायात्‌ कक्षपाण्यो रविदोषणम्‌ 
वामे कक्षे शृह्गत्े बिभ्रत्‌, पाणौ मसृणकवलं सिनग्धद्ध्यनकबलं, तदुचितानि निल्वाप्रादि फलानि अङ्कतिसन्धिषु मित्‌ 
बालानां मध्ये तिष्ठन्‌ स्वस्य परितः उपविष्टान्‌ सुहदो मित्राणि नर्मभिः परिहासवाक्यैः हासयन्‌॥ ११॥ 

हे माप्त! अच्युते श्रीकृष्ण एव आत्मा चित्तं येषां तेषु मृञ्ञनेषु सत्सु वत्सा तृणलोमिता४ दून्त्यणे 
वनमध्ये विविदुः ॥ १२॥ 

तान्‌ वत्सान्‌ अटा अतएव भयत्रस्तानि मित्राणि सखीन्‌ ह मित्राणीति सम्बोधनं वा भीमं भयहेतुभ्यो 
भयं अस्य निरस्य ऊचे, तदेवाऽऽह आगात्‌ भोजनात्‌ मा विरमत विरामं मा कुरुत, हि यस्मात्‌. अहं वत्सानानेष्ये | १२॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-13-14-20 
1- -1. 8 मी! 2. ५8 पतरः 3- -3. ६.५५ मिथ इति | 4- -4. ।९,४८ वत्‌ 5. ५.५५ ग निग्रत्‌ 6 -6. ।५,५५ गा 7. ^.8 न 


~: वत्सापहारघट्ः :- ` 
इत्यकतवाऽद्विदीकुक्षगहर ष्वात्मवत्सकान्‌। 
विचिन्व न्भगवान्करष्णः सपाणिकबलो ययौ ॥ १४॥ 
अम्भोजन्मजनि स्तदन्तरगतो मायार्भकस्येितु 
ष्टं मञ्जु महित्व मन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌। 
नीत्वाऽन्यत्र कुरुद्रहान्तरदधात्खेऽबस्थितो यः पुरा 

. दृष्द्राघासुरमोक्षणं प्रमबतः प्राप्तः पर विस्मयम्‌॥ १५॥ 
ततो वत्सा नदषयैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌। 
उभावपि, बने कुष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६॥ 


क्ाप्यटृष््राऽन्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांर्च विश्व । 
सर्वं विधिक्ुतं कष्णश्सहसाऽवजगम ह ॥ १७॥ 


तत कृष्णो मदं कर्तुं तन्मातुणाञ्च कस्य च। 
उभमयायित मात्मानं चक्रे विश्वहीभ्वरः | १८॥ 


यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपु ्यावत्कराद्यादिकं 
याबद्यष्टिविषाण वेणुदल दिग्यावद्विभूषाम्बरम्‌। 

` याव च्छीलगुणाभिधाक्रृतिवयो यावद्विहारादिकं 

` सर्व विष्णुमयं गिरोऽङ्गबदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥ १९॥ 


` स्वय मात्मात्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपैः| 
क्रीडन्नात्मविहरश्च सर्वात्मा प्राविद्रा द्रनम्‌॥ २०॥ ` 


1. ५ महत्व 2. ४ भग" 3. ४ ऽथ च 4. 4,8.31 ° वित्‌ 5. ५ ज्ञात्वा 6. ४ °ऽभि° 7. ^.8,3.4 °कृदी° 8. ^ पिवार्या ° ।८.५४ परिपाल्या “ 


श्रीध० इतीति | अद्रिषु तदरीषु कञञषु ततादिपिदितोदरविवेषु, गहयषु सङ्कटस्थनेषुं च ॥ १४॥ 
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10-13-14-20 श्रीमद्भागवतम्‌ 


अम्भोजन्मति | अम्भोजन्मन पदात्‌ जनि उत्यतत यस्य स ब्रह्मा तदन्ते तंस्मिनवसरे गत आगत स्तच्च 
प्राप्तो वा मञ्ज मनोहरम्‌ अन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्टं तस्य वत्सा नितशस्थानात्‌ ` वत्साश्च अन्यत्र नीत्वा स्वयं 
तिरो बभूव भगवतः श्रीकृष्णस्य ॥ १५॥ | 

तत इति। उभावपि वत्सा न्वत्सपांश्च | विचिकाय अतवेषितवान्‌ | १६॥ 

क्ेति| विधिकृतम्‌ ब्रह्मणा कृतम्‌॥ १७॥ 

तत इति। उभयायितम्‌ वत्स तत्पालस्पेण उ मयथा वर्तमान मित्यर्थः अयंमाव४ - यदि तूष्णीमासे तर्हि 
तन्ावृणां विषादः स्यात्‌, यदि च तानेवानयिष्यामि तर्हि ब्रह्मणो मोदौ न स्यादिति तदुमयप्रीतये तथा चक्रे इति ॥ १८॥ 

तदेव दर्शयति याव दिति। वत्सानां वत्सकानाञ्न अतपरकं॑वपुश्रमाण मनतिक्रम्य एव पुपर्यपि योज्यम्‌| 
यद्रा याद्वत्सपादिनपु तावत्सर्वस्वकूपोऽज कृष्णो बभा वि त्युततत्रान्वय ४ “ प्व विष्णुमयं जगत्‌" इति प्रसिद्धा या 
गी तस्या अङ्गवत्‌ सा रगरिव अर्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा बभूवेत्यर्थः १९॥ 

 स्वयमिति। एवं सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविदात्‌। कथम्‌? स्वय मातैव प्रयोजक आत्मरूपान्‌ गोवत्सा निति 


कर्मापि स्वयमेवेतयुक्तम्‌। आत्मरूप वत्सपैः प्रतिवार्य । प्रयोज्यकर्ताऽपि स्वयमेव । आत्मविहौः क्रीडनिति क्रियाऽपि कारकाण्यपि 
स्वय मेवेत्यर्थ ॥ २०॥ 


1. ^ तेषां द" 2- -2. ^ भागा 3. 4,8.1 भाग! उत्पत्तिः 4. ५ अ 5- -5 ४ भा 6. ५ महत्वं 7, ^ ००५५७ पुतिनात्‌ 8. 4.81 
प्रभव ° 9. 448, अन्वीक्षिः 10 8 जा उभयथा 11. 48 ° हो°. 12. ५ ° क 13- -13. ^\,8.4 ° वित्यर्थः | उत्तरस्राप्येवम्‌। 
14. ^ 0८5 कथम्‌} 15. ५ ३५०७ मूर्तिवत्‌ 16. ५ भा अपि 
वीर० युक्त्वा पाणौ कबलेन सहितः अद्रिषु तदेषु च गहरेषु सड्टस्थानेषु च वत्सान्‌ विचिन्वन्‌ ययौ ॥ १४॥ 
तत अम्भोजन्मन पद्राजनि जननं यस्य स चतुर्मुख तस्मिन्नन्तरे अवसरे आगत तदेव छिद्रं प्राप्त 
वायो ब्रह्मा पुरा मगवतः अधासुसोक्षणल्ं कर्म लेऽवास्थितो दृष विस्मयं प्ा्ः सोऽस्येहितु अन्यदपि ए्मणीयं 
महित्वं महिमान द्रं तद्रतसान्‌ वत्सपाशच इतोऽन्यतर नीत्वा अन्तरदधापतिरोहितो वमू ॥ १५॥ ` | 
ततो वत्सा नदष आगत पुलिने वत्सपां्ाऽदषा पुन रुमावपि वत्सवत्सपसमुदायौ विचिकाय अन्वेषितवान्‌।। १६॥ 
अन्तर्विपिने वनमध्ये क्प्यदृष्ा, विश्वदक्‌, हेतुगर्भ मिदम्‌ तत्वात्‌ सर्वं वत्सवत्सपापहरणरूपं कर्म॒चतुर्मुखकृतं 
` आश्य अवगतवान्‌॥ १७॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-13-21-26 


तेषां वत्सानां वत्सपानाञ्च मातृणां कस्य च ब्रह्मणश्च प्रीतिं कतुं विशवदगीश्वशचेति हेतुगर्भम्‌। विश्चदक्त्वात्‌ 
यथेष्टपरिणामोपयुक्तसार्वज्यादि गुणयुक्तत्वात्‌ ईवरत्वात्‌ प्रभुत्वात्‌ सर्वहक्तित्वाच्च आत्मान मेव उभयायितं वत्सवत्सपायितं 
तदुभयवदाचटन्तं च्रे ॥ १८॥ 

तदेव प्रपञ्चयति यावदिति | यावच्छब्दः साकल्यार्थः अज श्रीकृष्णः याबद्रत्सानां वत्सपानाञ्च अल्पवपुरादिकं 
तावत्स्वरुपो बभौ । कथम्‌? 'सर्व विष्णुमयं जगत्‌' इति या प्रसिद्धा वाणी तस्या अङ्गवत्‌ तदरथमूर्तिवत्‌ सा गीरिवाऽर्थस्वरूपेण 
परतयक्षा यथा मवति तथा बभा वित्यर्थः। दलानि भूषार्थ शिरस्सु निहितानि किसलयदलानि रिक्‌ शिक्यानि शीलानि 
स्वभावा अभिधा नामानि आकृति सयवसंस्थानम्‌। गिरोरथव' दितिपठे प्रत्यक्ष स्तदर्थ त्यर्थः ॥ १९॥ 


एवं स्वय मेव सर्वात्मा सन्‌ आत्माभिनर्वत्सपैः आत्ाभिनान्‌ गवां वत्सान्‌ स्वय मात्मैव प्रयोजक परिल्यात्म- 
विह क्रीडन्‌ व्रजं प्राविदात्‌॥ २०॥ 


1. ५ 8 इत्थमुक्त्वा 2. ^,8 युक्त 3. 4.8 °रीषु 4. 4.8 ° रस्य 5. 4.8 महत्वं 


तत्तद्वत्ा न्युथवनीत्वा तत्रो निवदेय सः। 
तत्तदात्माऽभवद्राजन्‌ तत्त त्सद् प्रविष्टवान्‌॥ २१॥ 
` तन्मातरो बेणुरबत्बरोव्थिताः उत्थाप्य दोर्भिः परिरम्य निर्म्‌। 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌॥ २२॥ 
ततो नृपोन्मर्दन मजलेपनाऽलङ्काररक्षातिलकाञ्चनादिभिः। 
संलालितः स्वाचरितै प्रहर्षयन्सायङ्तो याम यमेन माधवः ॥ २३॥ 
गाव स्ततो गोष्ट मुपेत्य सत्वरं हङ्कारघोषैः परिहूतसङ्गतान्‌। 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपायय न्मुहर्लिहन्त्यः स्रबदौधसं पयः ॥ २४॥ 
गोगोपीनां मातरताऽस्मिन्सर्वा स्नेहर्धिकां विना । 
पुरावदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना | २५॥ 


व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याऽऽल्दमन्वहम्‌। 
दानै निस्सीम ववृधे यथा कृष्णे तु पूर्ववत्‌॥ २६॥ 


1. ४ ज्ञात्वा 2. ४ प्र 3. ^. रवृता 4. ^ सुत 5. ।<,५ सुतं 6. ५ गन्ध" 7. 4.8.91, °दा° 8. ४ सु" 9. ^,8,8.1,४/. °रो” 10. ^,8,6.4 
तपू | 
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10-13-21-26 श्रीमग्रायवतम्‌ 


श्रीध० तत्तदिति । तत्तदात्मा तत्तद्रोपबालरूपोऽभवत्‌। तत स्तत त्सद प्रविष्टः ॥ २१॥ 
, गोपिकामोह माह - तन्मातर इति। तन्मातो वेणुरवेण त्वरयोत्थिता स्सत्य सुतान्मत्वा परं ब्रहैव दोर्भिः 
उत्थप्य उपगृह्य पयस्सुधासवं पय एव सुधाव त्स्वादु आसवव न्मादकं पाययामासु रित्यर्थः ॥ २२॥ 
तत इति। एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रीडानियमेन सायं गतः प्राप्तः स्वाचरितै४ स्वस्याऽऽचरितै शोभनै रचित 
वा मात प्रहर्षयन्‌ तत स्तामि स्न्र्दनादिमि सुपलातित इति॥ २२३॥ 
गवां मोहन माह गाव इति। परिहूता आहूताश्च ते सङ्गताश्च तान्‌॥ २४॥ 
एतावतु, वैषम्य कृष्णस्याऽपि दुर्निवार मासीदित्याह - गोगोपीना मिति | गवां गोपीनां चाऽस्मिन्कृष्णे मातृता पलालनादिरूपा 


पुरोवदेवाऽऽसीत्‌, किन्तु स्नेहर्धिकां विना, स्नेहाधिक्यन्त्िदानीं विदोष हइत्यर्थः। आसु गोगोपीषु ह स्तोकता च 
बालभावनादिपूर्वदेवाऽऽसीत्‌, किन्तु मायया विना। ममेयं माता, अह मस्या पुत्रः इति मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५॥ 


सनेहर्धि मेव दर्शयति - त्रजौकसा मिति। यथा कृष्णे यदोदानन्दने स्वपुत्रभ्योऽपि सेहाधिव्यं पूर्वमासीत्‌ इदानीं 
स्वतोकेष्वपि तथैवावधतित्यर्थ। आङ़ब्दं याव त्संवत्सम्‌। निस्सीम यथा भवति त था स्नेहवही ववृधे ॥ २६॥ 


1. ^. उद्य; 8 उदूह्य 2. ५ णा मवति 3- -3. 4.81 णाः 


वीर पृथ्नीत्वा पृथकृत्य ततत्र प्रवेदय तत्तदात्मा तत्तद्रलकप्रतिरूपो भूत्वा तत्तद्रालगृहं प्रविष्टवान्‌॥ २१॥ 


अथ गोपिका मोहन प्रकारमाह तन्मातर, इति। वेणुखेण लिद्रैन त्वरयोत्थिता तद्रत्सपमातरः सुतान्‌ मत्वा 
परं ब्रहैव दोर्भ्यां निर्भर पूर्णानन्दं यथा तथा उत्थाप्य उपगूह्य स्नेहस्नूतः स्नेहेन स्नुतपयोधर स्सत्यः। यद्वा स्नेहेन 
स्नुतं स्तन्यपय एव सुधावत्स्वादु आसववन्मादकं पाययामास ॥ २२॥ 

एवं माधव यामयमेन तत्तत्कालनियमेन सायं गतः प्राप्तः तत ददोभनैराचरितै चेष्टितैः प्रहर्षयन्‌ है नुप | 
उन्मर्दनादिमि संस्कारितो बभूव ॥ २३॥ 

अथ गवां मोहन प्रकार माह - गाव इति। हूङ्कारथोषै परिहूताश्च सङ्गताश्च तान्‌ वत्सान्‌ हह ्विलिहन्त्य 
म्रवत्‌ ओधसं आपीनोद्भवं पयः क्षीरम्‌ अपाययन्‌॥ २४॥ 

एताक्तु. वैषम्यं कृष्णस्याऽपि दुर्निवार मासी दित्याह - गोगोपीनामिति। गवां गोपीनाञ्च तस्मिन्‌ वत्स- 
वत्सपात्मकता मापन्न कृष्णे स्ेहर्धिकां स्नेहसमृद्धिं विना सनहाधिक्यं विनेति यावत्‌। मातृता उपलालनादिरूपा सर्वा प्ववदेवाऽऽसीत्‌ 
तथा आसु गोपीषु हस्तोकता बालभाव पूर्ववदेवाऽऽसीत्‌ किन्तु मायया विना, ममेयं माता, अहमस्या पुत्र इति 
मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५॥ 

स्नेहर्धिकामेव दर्शयति - ब्रजौकसा मिति। व्रजौकसां कृष्णे योदा नन्दने स्वपुत्रभ्योऽपि स्ेहवल्ली सेहघन्ततिष 

पूर्व मैव ववृधे । इदानीं स्वतोकेषु स्वापत्येष्वपि आन्दं संबत्सरपर्यन्त मन्बहं निस्सीम निरवधिकं यथा तथा तदैवाऽवधतत्यर्थः | २६ ॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-13-27-33 
1. 4.8 °न्यं 2, ।८.५८ भा तत्‌ 3. ^\.8 भा मुहू 4. ^,8, छण विना 5. ।८,५/ ° दासीत्‌ 6. ^.8 ° वदेव 


$ 1 
इत्थ मात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं बत्सपाल मिषेण सः। 
पालयन्वत्सपी वर्ष चिक्रीडे वनगोष्ठयो$ ॥ २७॥ 


एकदा चारय न्वत्सान्‌ सरामो वन माविद्रात्‌। 

पश्चषट्‌सु त्रियामासु हायनापूरणी ष्वज्‌ः॥ २८॥ 

ततो विदृराञ्चरतो गावो वत्सा नुपत्रजम्‌। 

मोवर्धनाद्रिरिरसि चरन्त्यो दहु स्तृणम्‌॥ २९॥ 

दृष््राऽथ तत्स्नेहवद्रोऽस्मरतात्मा स गोत्रजोऽत्यात्मपदुरगमार्गः | 
द्विपा त्कवुददरीव उदास्य पुच्छोऽगाद्ुडूतै रास्नुपया जवेन ॥ ३०॥ 
समेत्य गावौ गोवत्सान्‌ वत्सबत्योऽप्यपाययन्‌। 

गिलन्त्य इव चाऽङ्गानि लिहन्त्य स्वौधसं पयः| २१॥ 

गोपा स्तद्रोधनायास मौध्यलस्नोरुमन्युना। 

द्गध्वकृच्छरतोऽ भ्येत्य गोवत्सै रददृरुस्सुतान्‌॥ ३२॥ 


त द्वीक्षणोत्परेमरसाष्कुताराया जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान्‌। 
उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धन प्राणै रवापुः परमां मुदं ते॥ ३३॥ 


1. ४ बा" 2. ५. भगवान्‌ 3. 8 वर्षे 4. ^.8,9.4 ° षासु 5. ४ °ऽति 6. ४ शिखरे 7, 1८५४ च 8. ^\.8.6.1. ° वोऽधो 9. ^ मौढय 10 
।५५४ °ऽन्वेत्य 11. 8,७.५५ तदी° 12. 8,08.4 मूर्धनि 


श्रीध० इत्थमिति। एव मात्मा श्रीकृष्णो व॒त्सपोमूत्वा तत्राऽपि तावद्वत्सानां पालानाञ्च मिषेण आत्मानमात्मना 
पालयन्‌ ्रीडितवानित्यर्थ | २७॥ 


एतावत्पर्यन्तं रमस्याऽपि . मोह एवाऽऽसीत्‌ संबत्सरान्तेतु कथञ्चि ज्ज्ञातवा निति दर्हयनाह एकदेति। 
वा षटू वा रत्रषु हायनस्याऽऽपूरणीषु पूरकतयाऽबशिष्टासु इत्यर्थः॥ २८॥ ~ 


तत इति। ततो दूरत ए गोवर्धनशिखरे चरन्त्यो गावो ब्रजसमीपे चरतो वत्सान्‌ दद्ुः॥ २९॥ 


दृषेति। तदैव स गोत्रजो गवां कलाप तत्स्नेहवदा स्तेषां वत्सानां स्नेहनाऽऽगृषटोऽतएव न स्मृत आत्मा देहो येन 
स, जवेनोपव्रन मगात्‌। कथम्भूतः ? अत्यात्मपदुरगमार्ग, अतिक्रान्त आत्मान्‌ गोपालान्‌ यः सोऽत्यात्मप। तथा दुर्गो दुर्गमो 
मार्गो यस्य स स चं स च तथा परस्य युक्ताभ्यां पद्भयां धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमानः ` ककुबाुश्चिता : ग्रीवा यस्य 
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101:2:33 श्रीमद्धागक्तम्‌ 
स४। उदास्य पृच्छ उच्नमिता न्यास्यानि पुच्छानि च येन स। आ ब्रुपया सर्वत भ्रवन्ति पयांसि यस्य स 
आ स्नुपया इत्यपि पठे स एवाऽ्थ४। गोत्रज इत्येन वृषभादयोऽप्यगु रितयुक्तम्‌॥ ३०॥ 

तत्र विदषतो धेनूनां चेषटितमाह - समेत्येति | गोवर्धनस्याघ वत्सवत्यः पुन प्रसूता अपि॥ ३१॥ 

रमेण दष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशय मुक्त्वा गोपानामपि दर्यितु माह - गोपा इति तासां गवां रोधने 
य॒ आयास स्तस्य मध्येन मोधत्वेन लजया सहेस्मन्युना दुर्मार्गजनितेदोन चाभ्येत्य गोवत्सैस्सह सुतान्‌ 
दद्युः ॥ ३२॥ 


ततश्च तेषा मीक्षणेन उद्वतो यः प्रेस तस्मन्‌ आष्ुता निमग्ना आया येषान्ते लजामन्युकृच्छर स्तानपि 
ताटयितु मागता स्सन्तोऽपि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषान्ते, मूर्धनि प्राणै खप्राणै परमां मुदमवाप ॥ ३३॥ 


1. 4,8,4 ग तावत्‌ 2. 8 णाऽ आत्मानम्‌ 3. 4.8. 20५ पञ्चषासु 4. 8,५,४ गप देहो 5. ४ गा दुर्गः 6. ४ गाग स च 7. 
8.४ भाग परस्पर # अतः 'आघ्ुपया' इति श्रीधरादतई पाठः मबेदिति भाति 8. ४ स्नु 9 -9. ४ भाग 


वीर० इत्थं वत्सतत्पालनव्याजेन आत्मनैवाऽऽत्मानं पालयन्‌ वनगेषठयो वर्ष संवत्सरं चिक्रीडे विहृतवान्‌॥ २७॥ 


तावत्पर्यन्तं रामस्याऽपि मोह एवाऽऽसीत्‌ संवत्सरान्ते तु कथञ्चिजज्ञातवानिति दर्हयनाऽऽह - एकदेति। पञ्चसु 
षट्सु वा त्रियामायु रत्रषु हायनापूरणीषु संबत्सरपूरकतयाऽवशिष्टा स्वित्यर्थः वत्सांश्चासयन्‌ स रामो वनम्‌ आिव्ञ | २८॥ 

तदा गोवर्धनद्र श्दिखर विदू मेव तृणं चरन्त्यो गावोऽनुत्रजं ्रजस्योपान्ते चरतो वत्सान्‌ ददुः ॥२९॥ 

स दृष्टवान्‌ गवां व्रज सङ्क तेषां वत्सानां स्नेहेनाऽऽकृष्टः अत एव विस्मृत आत्मा येन स व्रजसमीप मगात्‌। 
कथम्भूत 7 अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा येन तथा दुर्गो मार्गो यस्य स स॒ च तथा द्विपात्‌ अत्यन्त धावनेन पाश्ात्यपादयो 
पूर्व पादाभ्यां सङ्गहनात्तथा प्रतीयमान इत्यर्थः । कुदि ग्रीवा यस्य स, तावदुदश्चितप्रीव इत्यर्थः । उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि 
च येन स । आस्नु सर्वतः प्रवत्‌ पयो यस्य स हुङ्तैः उपलक्षित गोव्रजदप्यनेन वृषमादयोप्यगुरिति सूचितम्‌॥२३०॥ 

तत्र विरोषतो धेनूनां चो्टितमाह ~ समेत्येति। वत्सवत्योऽपि पुनः प्रसूता अपि गाव पूर्ववत्सान्‌ स्वोधसं 
स्वापीनोद्भवं पय अपाययन्‌। कथम्भूता} बत्साना मङ्गानि गलिन्त्य इव ` तिहन्त्यः॥ ३१॥ 

एवं रामेण दष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिराय मुक्त्वा अथ गोपाना. मपि दर्शयितु माह - गोपा इति। तासां 
गवां रोधनेन यश्चाऽऽयास स्तस्य मौध्येन वैयर्थ्येन या तजा तत्सहितेनोरुणा मन्युना दुर्गमार्गजनित दोन च अन्वेत्य 

आगत्य गोचत्सैस्सहितान्‌ सुतान्‌ ददृशुः ॥३२॥ ` ` 
ततश्च तेषा मीक्षणेन उद्वतो य प्रमरस तस्मिबाष्ुतः निमग्न आढायो येषां ते लजामन्यकच्छरै स्तानपि 
 ताडयितुमागता स्सन्त स्ततो गतमन्यवः, प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते, गोपा दर्भ रुह्य परिरभ्य च पूध्यवपरातः 
पा मच पूर्वा मुदं प्रापु ॥३३॥ ` 


~ 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 10-13-34-41 


1, ^.8 आविदात्‌ 2. 4.8 भए तावत्‌ 3. ^.8 अभ्येत्य 4.।९. ५५ गप्र गोपा 5. ५.8, \# °द्‌ 


ततः स पडाव गोपा स्तोकाश्छेषसुनिर्वृताः। 

कच्छराच्छनै रपगता तदनुस्मृत्युदश्रवः ॥ ३४॥ 

व्रजस्य रामः प्रेमं वीक््यौतकण्ठय मनुक्षणम्‌। 

मुक्तस्तने ष्वपत्येष्व प्यहतुवि दचिन्तयत्‌॥ ३५॥ 

किमेत दद्भुत मिव वासुदेबेऽखिलात्मनि। 

व्रजस्य सात्मन स्तोके ष्वपूर्व प्रेम वरधति॥ ३६॥ 

केयं वा कुत॒ आयाता दैवी वा नार्युताऽऽसुरी। 

प्रायो मायाऽस्तु मे मर्तुन्या मैऽपि विमोहिनी ॥ ३७॥ 

इति सज्िन्त्य दाहो वत्सान्सवयसानपि । 

सर्बनिचष्ट वैकुण्टे चक्षुषा वयुनेन सः॥ ३८॥ 

नैते सुरेशा ऋषयो न॒चैते त्वमेव मासीदा भिदाश्रयोऽ पि। 

सर्व परथक्त्वं निगमात्कथंवदेत्यक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोऽबेत्‌॥ २९॥ 
* ब्रह्मापि स्वासनस्थेन चतुरास्येन रौरिणा। 

मोहितैस्स्व पुरदवस्स्थै 8 परिभूतो न्यवर्तत || ४०॥ 

 तावदेत्या त्मभूरात्ममानेन त्रुखयनेहसा । 

पु राबदा्दं क्रीडन्तं ददो सब लं हरिम्‌॥ ४१॥ 


1. ५ एवं 2- -2. ^, 8.6 प्रयसो 3. ^,8,७.५,४ °रधे४ 4. ।८.५५ °न्येः 5. ५ °षु ह्य ° 6. ।५५४ तु 7. ।५५/५ मम 8. 8,6.५५ "ना 
9. ४ मदा 10. ^ नवै 11. ४० ऽस्मिन्‌ ॐ ^,.4४ गा प§ ४७७९. 116 ऽगा)6 1§ त्णााोनिा{6त५ ५00 0# \/18 ९०0।२५ 12- 
-12. 8५९ दवारपातैश्च 13. ४ ° वा" 14. ^\.8.6.4 पुरोवदन्दं; \/. पुरोवदाब्दं 15. ^,8,8.४ ° क 


श्रीघ० तत इति। कृच्छर त्ततोऽपगता निवृत्ताः तेषं सुताना मनुसमृत्योच्छनत्यश्रूणि येषां ते॥ २४॥ 
्रजस्येति । परध रौत्कण्ठय मतिश मुक्त स्तन ष्वपतयेषु वीक्ष्य अ दैतुबितं हैतुमजाननचिन्तयत्‌| ३५॥ 


चिन्ता मेवाऽऽह किमेतदिति द्रभयाम्‌। वासुदेवे यथा पुर प्म तथा स्वतोकेष्वपि वरजस्य प्रेम वर्धते, किमेतदहूत 
मिति। किञ्च सात्मनो आत्मसहितस्य व्रजस्य । मम तेषु प्रमकारणं किमिति भाव४॥ ३६॥ 


केति। केयं माया देवानां वा नराणां वा असुराणां वा कुतो वा कस्मात्‌ प्रयुक्ता तत्रान्यमाया न सम्भवति 
यतो ममापि मोहो वर्तते। अतः प्रायो मत्स्वामिन श्रीकृष्णस्यैव मायेय मस्त्विति सम्भावयति ॥ ३७॥ 
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10-13-34-41 श्रीमग्तगवतम्‌ 


इतीति। सवयसान्‌ सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन चश्ुषा वैकुण्ठं श्रीकुष्ण मेवाऽपद्यत्‌॥ ३८॥ 


एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा, कृष्णं पृष कृष्णोपदेरोन विक्षतो ज्ञातवा नित्याह - नैत इति अयमर्थः 
पाल्यमाना स्ताव द्रत्सा तऋषीणा मंशा, पालकाश्च देवाना मंा इति ताव दहं वेद्धि, इदानीन्तु न तथा। किन्त्वस्मिन्‌ 
मिदाश्रयेऽपि त्वमेव भासि अतस्त्वं सर्वं पृथक्‌ विविच्य कथं वृत्तमिति वदे त्युक्तेन प्रभूणा वक्त्रा निगमात्संकषेपत 
एवोक्तं वृत्तं बलोऽवैत्‌ विदितवा नित्यर्थः ॥ ३९, ४०॥ 


„ तत किं कृततमित्येक्षाया माह - ताव दिति। वर्षे जाते ˆ आत्मनो मानेन तरुटचनेहसा त्ुटिमत्रेण कालेन 
सकलं सानुचरं हरि ददर्श ॥ ४१॥ 


1. ५ एवमिति । 2. -2. 4.8. गाग! 3. ४ भगी प्रेम 4. ^,8.1 मत्स" 5, ^.8. पालाश्च 6. ^ 84८5 अपि 7. ^ 9०५८5 कालाभि सहितं 


वीर एवं पशुमि गोमि स्सहिता गोपा तोकाना मपत्याना मालिङ्गनेन सुखिता स्तेषां तोकाना मनुप्मृत्या उद्गच्छन्ति 
येषां तथाभूता स्सन्त कृच्छरात्कथश्चित्‌ नै ततो ततोऽपगता विशिष्य वनंप्रति गता इत्यर्थः ॥ ३४॥ 

राम व्रजस्य गोपसमूहस्य प्म $ प्रमाधिक्यस्य ओत्कण्ठ्य मतिशायं मुक्त स्तन्यं यै स्ते ष्वपत्येषु अनुक्षणं 
ष्ट्रा तथाविधस्याचृपूर्वस्य स्नेहस्य कारणं चिन्तितवान्‌ ॥ ३५॥ 

चिन्तामेवाऽऽह - द्राभ्यां किमेत दिति ( वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा त्रजस्य स्वतोकेष्वप्यपूर्वं प्रेम वर्धत 

इत्येत दद्भूतम्‌। इव रब्दोऽनतिरिकतार्थक। किं किमत्र कारण मित्यर्थः । किञ्च सात्मन8 आत्मसहितस्य त्रजस्य मम 
तेषु प्रेमकारणं किमिति माव । वासुदेवे तु युक्तमेवेत्यमिप्रायेण विहिनष्टि। अखिलात्मनि आत्मा हि निरतिङयप्रीतिविषय 
त्वा त्युक्त मिति भावः ॥ ३६॥ 

केयं माया। दैवी देवप्रयक्ता } अथवा नर प्रयुक्ता? यद्रा आसुर? मम त्वेवं भातीत्याह । प्रायो मदर 
कृष्णस्यैव तु माया अन्या तु सकलजन विमोहिनी न स्यादिति मायारब्दोऽत्र आशरयशक्तिपः॥ २७॥ 

एवं सश्चिन्त्य दाशार्हो राम४ वयुनेन दिव्यज्ञानमयेन चक्षुषा सर्वान्वत्सान्वत्सपंशच वैकुण्ठं ददर्श कृष्णमेवाऽपद्य 
दित्र्थः॥ ३८॥ 

एवं वृष्णरूपेण सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं दृष्ट्रा तदुपदरोन विरोषतो ज्ञातवा नित्याह - नैत इति वदेत्यन्तं रामस्य 
पर्र प्रकारपरम्‌। अयमर्थः - पाल्यमाना वत्सा ऋषीणा मंशा वत्सपाश्च देवाना मंशा इति तावदहं वेदि। इदानीन्तु न तथा। 
किन्त्वस्मिन्‌ भिदाश्रये वत्सवत्सपादिभेदविषयके ज्ञानेऽपि त्वमेव विषयतयाऽवभासि। अतस्त्वं सर्व पृथ विविच्य कथं वृत्त मिति 
वदेत्ुततेन प्रभुणा कृष्णेन वकता निगमा त्संक्ेपत एवोक्तं बलो रामोऽयैत्‌ विदितान्‌ ॥ ३९॥ 
| ततिं वृत्त मित्यपेक्षाया माहं ब्रह्मापीति । वत्सान्वत्सपांश्च तिरोधाप्य ब्रह्माऽपि स्वस्थानङ्गतः । तत्र स्वस्याऽऽसने 
स्थितेन चतुर्मरूपेण शौरिणा मोहि््ारपातै परिभूत, “परमेष्टी स्वासन मधितिष्त्येव। कस्त्व मागतोऽसि'' इत्येवं 
परिभवं प्रापित स्ततो न्यवर्तत ॥ ४०॥ 
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तावत्‌ वर्षे जाते सतीत्यर्थः । आत्मभू ब्रह्मा स्वमानेन त्रुटचनेहसा त्रूटिकालेनाऽऽगत्य पूर्ववद्दपरयन्तं क्रीडन्तं 
सरामं कृष्णं ददर ॥ ४१॥ 


1. -1. {४५ जगा! 2. ।८५५ °क्यम्‌ 3. ।८४ भाभी अत्र 4. 4.8, ४४ धापयित्वा 


1- -1 
ब्रह्मोवाच 


याबन्तो गोकुले बाला स्सवत्सा स्सर्वं एव हि। 
मायादाये रायाना मे नाऽदयाऽपि पुन रुत्थिता४॥ ४२॥ 


इत एतेऽत्र कुत्रत्या, मन्मायामोहितेतरे। , 
ता वन्तो यावददयाब्द क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌॥ ४२॥ 


एव मेतेषु भवेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मम्‌। 
स दाश्रया एत इति ज्ञातुं नेदो कथञ्चन | ४४॥ 


एवं वि मोहयन्विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌। 
स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४५॥ 


तम्यां तमोवद्नहारं खचयोतार्चि रिवाऽहनि। 
महतीतरमायैङयं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥ ४६॥ 


1 1, 8.4 भा 2 ^ मये 3. -3. 4,86.4 तावन्त एव तत्राबदं 4. ४ सह 5. ^ सुचिरं 6- -6. ^ ध्यात्वा सर्वात्मानाऽ ° ५ चिरं 
ध्यात्वा सदाऽ 7. -7. 4.88. सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नष्टे 8. 4.86 सम्मो; ।५# स मोः | 


श्रीध० दषा च व्यतर्कय दित्याह ~ यावन्त इति द्वाम्याम्‌। मे मायाशये मन्मायातल्ये ॥ ४२॥ 
इत इति। मन्मायामोहितेभ्य इते कुत्रत्या }॥ ४३॥ 


इति वितर्कयन्मुहयदित्याह -. एव मिति द्राभ्याम्‌। एव मेतेषु भेदेषु चिटध्यात्वा स॒ आत्मभू 
इतिपाठ ४ ॥ ४४, ४५॥ 


नृनु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यत आह तम्यामिति। महामायाविनि मवत्यन्यमायाया आबरणंविक्षेपकत्वामवे 
ृष्टन्त द्यमाह तम्यां तमिम्रायां रत्यां नैहारं हिमिकणप्रमवं तम इव । तद्वितार्थोपसर्जनस्याऽपि तमसो नैहारमिति .विरोषणं 
छन्दसम्‌। तत्तमो यथा पृथगावरणं न॒ करोति, -विन्तु तत्रैव तीयते। यथा च खचोतर्चि रहनि पृथक्‌ प्रकाशं न 
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करोति। एवं महति पुरुषे युजत पुंस इतत नीचा माया तत्र न कि्चित्करोति कि न्त्वात्मनि स्वस्मिनेव। प्यं 
सामर्थ्यं निहन्तीति ॥ ४६॥ 


1. 8/4 णण मत्‌ 2. ४ °मित्यादि 3- -3. ४ भागऽ 4. 6.8.1 मगव" 5. ^ °मितम्‌ 8.1 भः आह 6. ४ °च 


वीर० दृषा च व्यतर्कय दितयाह द्वाभ्यां यावन्त इति। गोकुले यावन्तो वत्सा वत्सपाश्च तै सरवे मम मायाकाये 
मायातल्ये शयाना स्सन्तोऽचाऽपि नोत्थिता एव ॥ ४२॥ 

एते तु मन्मायामोहितेभ्य इते अत्रद्सयमाना कुत्रत्या, तावन्तो मयाऽपहूता४ यावन्त स्ताबन्त 8 एव यावदव्ाब्दम्‌ 
अतीताब्दादारम्य अच प्रविष्टब्दपर्यन्तं कृष्णेन समं सह क्रीडन्तो द्यन्ते ॥ ४३॥ 

इत्येवं वितर्कयन्‌ मुमोहेत्याह द्वाभ्यम्‌ एव मिति। एव मेतेषु वत्सवत्सपादिरूपमेदेषूभयेषु चिरं ध्यात्वा किं 
त एवैते उत भिन्ना। तथा चे त्वुत्रत्या४ ? कुत स्समागता$१ इत्येवं ध्यात्वाऽप्यात्मभूह ब्रह्मा, सदाश्रया४ सच्छन्दवाच्य 
पस्रह्मूतकृष्णात्मका इति ज्ञातुं कथञ्चन नेदो न प्रबभूव | 'मायाश्रया एत' इति पठे भगवत आश्वर्यशक्त्याऽऽविर्भाविता 
इति ज्ञातुं न प्रबभूवेत्यर्थ ॥ ४९ ॥ ॥ 

किन्त्वेवं विष्णं िमोहयन्‌ विमोहयितु मूचुक्त्चतुर्मखः स्वमायया स्वयमेव विमोहितः नतु कृष्ण । तत्र हतं 
वदन्‌ तं विदिनष्टि विमोहं बिगतमोहं विश्वं मोहयतीति तथा तम्‌। स्वयैव माययेत्यनेन स्वहारीरकपटमात्ममाययेति विवक्षितम्‌ ॥ ४५॥ 

विश्मोहने भगवति मायान्तरस्याकिन्चि त्करत्वे दृष्टनतद्वयमाह तम्या मिति। तम्यां तमिम्नायां रात्रौ नैहारं नीहारकण 
प्रभवं तम॒ इव तदथा न पृथगाकारकं किन्तु तत्रैवलीयते, यथा च खदयोतार्चिं रहनि न परधव्प्रकारां करोति। एवं 
महति पुरुषे युञ्जतः मायां कर्तुम्‌ उजुञ्जानस्य पुंसः इतरा नीचा माया तत्र न किन्चि त्करोति, किन्त्वात्मनि स्वस्मिन्नेव 
एय मैश्र्यं सामर्थ्यं निहन्ति॥ ४६॥ 


1. 1८४ जा ते 2. 48, ०८0 तदा 3. 48, उपयुञ्ञा 
तावत्सर्वे बत्सपाला प्यतोऽजस्य तरक्षणात्‌। 


व्यददयन्त घनद्यामा४ पीतकौदोयवाससः ॥ ४७॥ 


. चतुर्भुजा द्दाङ्कचक्रगदाराजीवपाणयः। . . 
किरीरिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥ ४८॥ 
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श्रीवत्साङ्दवोरत्नकम्बुकड्णपाणयः। 
श्र वत्साङ्खित वक्षस्काः कौस्तुभाऽमुक्तकन्धरा४ | 
नूपुरे कटकै भता: कटिसूराङलीयकै ४॥ ४९॥ 
आङ्विमस्तक मापूरणाः तुलसीनवदामभिः। 
कोमलै स्सर्वगात्रषु भूरिपुण्यव दर्पिते ॥ ५०॥ 
चन्दरिकाविद्रादस्मेरः सारुणापाङ्गवीक्षितैः। 
स्वकार्थानामिव रजस्सतत्वाभ्यां स्ष्टपालकाः॥ ५१॥ 
आत्मादिस्तम्बपर्यन्तै मूर्तिमद्धिश्चराचरः। 
नृत्तगीताद्यनेकार्दैः प्रथक्पुथगुपासिताः ॥ ५२॥ 
अणिमाद्यै महिममि रजाद्यामि र्बिमूतिभिः। 
चतुर्विदातिभि स्तत्त्वैः परीता महवादिभिः॥ ५३॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः। 
स्वमहिध्वस्तमहिमि मूर्तिमद्धि सुपासिताः॥ ५४॥ 
सत्यज्नानानन्तानन्दमात्ैक रसमूर्तयः। 
अस्यष्ट भूरिमाहातम्या अपि ह्युपनिषहृराम्‌॥ ५५॥ 


# 15 शतावरी ४658 ¡5 णतां ॥1 ९.६.६५५ 6078. 90 ४6 ऽवा)6 ऽ (भागानां ५001 10४ ५6५2 280110५2. 1 


५ प्राजत्‌ 2. ४ अ° 3. ४ °रणतु" 4. ^,8,84 नृत्य 5. ४ °दिनै" 6. ४ °णैरपि 


1 
श्रीध० अन्यदप्याश्चर्यं माह तावदिति। वत्सपालाः वत्साः पालाः बालाश्च सर्वे यष्टि विषाणादयश्च || ४७, ४८॥ 


्ीत्सप्रमया युक्ता नयङगदानि दोष्षु येषां ते, रत्नमयानि कम्बुबतनिखाधराणि कङ्कणानि पणिषु येषां ते च 
ते च तथा॥ ४९॥ 


आद्िति। तथा मूरि बुजन्मर्जितं पुण्यं तचुक्र्जने रपितैः॥ ५०॥ 
चन्दरकेति। चन्दरिकावत्‌ विदरादस्मितयुकतैः सहारुणगुणेन च वर्तमाना येऽपाङ्गा स्तै रवकषितैः। स्वकार्थानां 


स्वभक्तमनोरथानां रजस्सत्त्वाभ्यां सष्णालका इव व्यद्द्यन्त | सत्त्ववद्विदादस्मितेन पालका इव, रजोव दरुणगुणेन च 
मष्टा इव ताक्रराक्षयोतमाना इत्यर्थः| ५१॥ | 
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आत्मेति | आत्मा ब्रह्मा, तदादिस्तम्बपर्यनतैः अ नेकर्हैः अनेका्णिः॥ ५२॥ 


अणिमादयैरिति। अजाचामिः अं जा माया तत्ममूतिभिः विमूतिमिः शक्तिभिः महदादिभिरिति महतं वयोः पृथक्त्व 
विवक्षया चतुर्विशति तत्त्यै जगत्कारणैः ॥ ५३॥ 

कालेति। कालादिभिश्च तत्सहकारििश्च। तत्र कां लः क्षोभक" स्वभावः परिणामहतुः। संस्कारो वा सनाया 
उद्वोधकः। स्वमहिध्वस्तमहिभिः भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्यै रतै स्सर्वैणिमावैः॥ ५४॥ | 

सर्वेषां मूर्तिमततवेऽपि विदोषमाह सत्येति। सत्याश्च ज्ञान सूपाश्च अनन्ताश्च आनन्दरूपाश्च, तत्राऽपि तदेकमात्राः 
विजातीयस जातीयमेद रहिताः, तत्राऽपि चैकरसाः सदैकरूपा मूर्तयो येषां ते। यदवा, सत्यज्ञानादिमात्रकएसं य्ह तदेव 
ूरतयेषा मिति। अत॒एवोपनिषत्‌ आत्मज्ञानं सैव दक्‌ चश्रयेषां तेषामपि हि निशितम्‌ अस्यषटमूरिमाहात्म्या न स्पष्ट 
सययिग्यं भूरि माहात्यं येषान्ते तथामूता स्सन्तः सर्वे व्द्भयन्तेति॥ ५५॥ 


1. ^,8.1 गाग बालाः 2. 4.84 प्रभा 3. ^ ° दादीनि 4. 4.84 त्रिधाराणि 5. ५ पाणौ तु 6. 4.8. गाग तथा 7. ४ अ 8. ४ गा 
तथा 9. 8.4 °कावि° 10. ४ ०५५७ स्वकार्थानां 11. ४ नैका 12- -12. 8. मायाविचादिभिः 13. 4.8. °त्सत्रयोः 


14- -14. ४ गऽ 15- -15. ४ गाग 16- -16. ^.8.4 सम्मेद 17. 4.81 माग सर्वे 


वीर० अन्यदत्याशचर्यमाह - तावदिति। अजस्य ब्रह्मणः पयत स्सतः ताव त्सर्वे वत्साः वत्सपाश्च तत्क्षण 

एव व्यद्धयन्त कथम्भूताः} नै लमबुदं इव स्यामाः॥ ४७॥ | 
चत्वौरो भूजा येषां शङ्ादयः पाणिषु येषां, राजीवं कमलं किरीटानि येषां सन्तीति तथा। श्रीवत्सप्रमायुक्ता 

न्ङ्गदानि दोष्षु भूजेषु येषा, रत्नमयानि कम्बुवच्छहवत्‌ व॒र्वूलानि कड्कणानि पाणिषु येषां ते च ते, तथेक्तश्च श्रीवत्स 
रङ्ितानि वक्षांसि येषां, कौस्तुभे पमृक्तस्संयक्ताः कन्धरा श्रीवा येषां ते, बहुजन्मार्जितपुष्य वद्विपितैः ूपविभिः आपाद 
मस्तकं सर्वगात्रेषु आपूर्णाः चन्दरिकाव द्विशदस्मितयुक्ते रारुण्य सहितापाङ्गवीक्षितैः स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां प्रष्टा 
पालकाश्चेति तथा रजस्सतत्वाभ्यां श्षटपालकाः सत्त्ववद्विरादस्मितेन पालका इव, रजोवदसुणगुणेन स्रष्टा इव तादृक्राक्ष 
चोतमाना इत्यर्थः॥ ४८ - ५१॥ 

| आत्मा चतुर्मुखः ततप्मृतिभिः स्तम्बपर्यन्तैः मूर्तिद्विश्वरचः कर्तृभिः नृत्तायनेका्दणिः साधने रुपासिताः अ्राचराणामपि 
तदुपासनोचितमूर्तिम्वं तत्तदमिमानिदेवताद्वरेणेति बोध्यम्‌॥ ५२॥ 

अजामि विभूतिभिः कार्योपयोगिनीमिः शक्तिमिः महदादिभिश्चतुर्विशतिमि स्तच्च: । अजाचयाभिरिति प्रकृतेः पृथगुक्तेः 
तत्वानां जीवात्मना सह चत्व शतित्वम्‌॥ ५२॥ 
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कातो निमेषा््तसरान्तः गणक्षोभहेतुः, स्वभावः परिणामहेतुः, संस्कार शोद्रोधहेतुः, कामः कर्महतुः, कर्म॑च 
तततददोपल्धिहेुः, गुणास्सत्वादयो ज्ञानि्ेप मोहदेतवः कैशपासिता, कथम्भूतैः! तस्य भगवतो महिम्ना ध्वस्तमहिमः 
तिरस्कृतस्वातनत्यै मूर्तिद्वि्च ॥ ५९॥ 
. सत्येति । नित्यनिर्विकारन्ञानानन्दापरिच्छिचमात्रस्य पल्रह्मण एकमूर्तयः असाधारणमूर्तयः। मात्ररब्देन विकार जाड 
दुःख परिच्छेदानां व्यावृत्तिः उपनिषदां द्रां मनोवृत्तीनामपि अस्पृष्ट मविषयमूतः मियत्तया परिच्छेत्तु मशक्यं, अनवधिकमाहात्मय 
येषाम्‌॥ ५५॥ 


1- -1. 4.8 नीलघनः 2. 4.8 णाग कमलं 3- -3. ।५४ ° वदरपितैः तुलसीनव दामभिः 4. 4.8 भाण तथा 5. 4.8 °त्या ° 6. ॥८ दि 


7. 4.8 °दिव० 8. 4.8 एतै ° 


एवं सङृददाजिः परत्रह्मात्मनोऽखिलान्‌। 
` यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌॥ ५६॥ 
ततोऽतिकौतुकोद्कत्य स्िमितैकादरोन्द्रिय ४। 
तद्धाम्नाऽभूदजस्तूष्णीं पूरदव्यन्तीव पुत्रिका | ५७॥ 
इतीरिदोऽतर्व्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके पसत्राजातोऽतन्निरसनमुखब्रह्मकमितौ । 
अनीदोऽपि द्रष्टं किमिद मिति वा मुह्यति सति चछ्ादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजायवनिकाम्‌॥ ५८॥ 


ततोऽर्बाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेतव दुष्ितः। 
कृच्छ्राच्छनैः मील्य दृष्टी स्चषटेदं सहात्मना ॥ ५९॥ 


1. ५,९,0.५,४ कु 2. 4,8,9. ज 3. 4.8.644 दुन्मील्य वै चटी 4. 4.8.6४ द 


श्रीध० एवमिति । एवं सकृदेकदैव ददर्। पल्ह्मणो विङोषणं यस्येति ॥ ५६॥ 


तत इति। अतिकुतुकेन अत्यश्चर्येण उदत्य छी.परवृत्य हसपु् नि पतयति वा। कुतुकशा्दे तृतीयाया छान्दसो 
-लुक्‌। यद्रा उदर्यः इति छेदः। अतिवुतुकेन उदृत्यो विलोडयो विपर्यस्तः स्वस्मिनिति यावत्‌ । पाठान्त तु अतिकुुकेनोद्ट्त 
्षुमित स्तेषां धाम्ना तेजसा स्तब्धो सर्वनद्यो ब्रह्मा तुष्णीं निश्वलोऽम्‌त्‌। अत्र दृष्टन्तः पूर्देवी ्रजाधिषठत्री काचिदेवता 
तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका. चतुर्मुखी कनक प्रतिमेव | ५७॥ ५ 
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एवं मोहनिगरमजमुनहीरत्ाह - इतीति। हदो इ सरस्वती तस्या श्वो बरह्मणि किमिदमिति मुह्यति सति 
पशचा्तदषुमप्यनीरो सति परमोऽजः श्रीकृष्णः सपचजायवनिकां मायार्पां तिरस्करिणीं ययाऽदरूतं दर्शितं तां चाद तिरोऽधत्त 
अपसारितवानित्यर्थः। अयं लोकामिमानी मैव द्रष् मयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति। क मुह्यति सति। 
अतर्व्यै तककागोचरे। निजोऽसाधारणो महिमा यस्य॒ तस्मिभिति मोह हेतुर क्तः। दर्ानायोम्यत्वाय त्रीणि विदोषणानि 
स्वप्रमितिके स्वपरमितिः स्वप्रकाशन्च तत्कं सुखञ्च यस्मिन्‌। अत एवाऽजातः प्रकृतेः प्र परस्मिन्‌ अतएव अतन्निरसनमूखेन 
ब्रहमकेः श्रुति रिरोभिः मिति गानं यसिमिंस्तस्मिन्स्वल्पे ॥ ५८॥ 


तत इति | अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन सः। पेतवत्‌ मृतो यथा कथश्चि्युनरु्तिष्ठति तथा। षट नत्राणि ॥ ५९॥ 


1. 4,8. आश्रयेण 2. ४ दृष्टिं 3- -3. ५ परवृतत्येति 4- -4, ४ गाग 8. ५ स्तिमित 6. ^.8.1 कृतकं 7, ^, भाण नि 8. ४ जागा 


हेदो 9. ४ त्यर्थः | 10. ४ °ह" 11. ^ द्वयमूक्तम्‌ 12- -12, ४ गा 13. 8 गा अतएव 


वीर० अखिलान्‌ वत्सान्‌ वत्सपां्च पलह्माऽमिनान्‌ एव मजश्चतरमूल स्सकृददरश | बरह्म विरिनष्टि। सचराचर मिदं 
जगत्‌. यस्य मासा माति तत्पल्रह्मात्मन इत्यन्वयः तद्भाम्ना तृष्णी. ममूदित्यत्ततेण वा॥ ५६॥ 


अतिकौतुकेनात्याशचर्येण उदृत्य दृष्टिं परवृत्य॒हंसपष् निपत्य कौतुकब्दोत्तरतृतीयाया -रछान्दसोलु्‌ । 
अतिकौतुकोद्रिक्त स्तिमितेति पान्तपम्‌। तदा अतिकौतुकेन उद्विक्तान्युत्करानि अतएव स्तिमितानि दीनप्रायाणि, पाएं 
्राप्तानीति यावत्‌। तान्येकादङेन््ियाणि यस्य स. इत्यर्थः। तेषां धाम्ना अभिभूत इति शेषः। अजो ब्रह्मा तुष्णीं बभूव 
निश्चलोऽभवत्‌। यथा पूर्दैबी व्रजाधिष्ठात्री काचि देवता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुर्मुखी कनकप्रतिम, तद्त्‌ ॥ ५७॥ 


एवं मूह्यते चतुर्मुखाय पूर्ववत्‌ आत्मवत्सावत्सपादीन्‌ दर्शयितुं मसाधारणस्वमूर्तिदर्शनाच्छादिकां माया माच्छादितवान्‌ 
इत्याह - इतीति। परो मा यस्मात्सः परमः सर्वभ्यधिकः। ` अजः कर्मायत्ोत्यक्तिहितः श्रीकृष्ण स्सपदि ज्ञात्वा 
चुर्मुखस्यावस्थं ज्ञात्वा अजायवनिका मजारूपां यवनिकां तिरस्करणीं चाद आवृतवान्‌। कस्मिन्‌ सति स्वासाधरणौ 
महिमा यस्मिं स्तस्मिन्‌ स्वरूपे विषयभूते। इत्थ मिराया स्सरस्वत्या ईशो ब्रह्मणि रष्टुमप्यनीदौ असमर्थे प्रत्युत इदं 
किमिति मुह्यति सति। निजमहिम्नो दर्शनाशवयत्वं दर्शयितुं विरिन्टि। अतव्थे इद मित्यन्तया केवलतकगिच। त्र 
हेतु रजातः पर| अजातः अजायाः प्रकृतेः परत्र विलक्षणे प्राकृत मेव कथ्चत््कगोचर मिति भावः स्वप्रमिति स्वर्यप्रकां 
ज्ञानं कं सुखं सुखात्मकं यस्मिन्‌। करब्देनाऽतर सङ्कोचकाभावात्‌ अ्परच्छिनसुखवाचिना परिमितसुखस्वरुपजीवव्यवृत्िः। 
इतोऽप्यतवर्यत्व मवगन्तव्यम्‌। अत्व्य इत्यनेन तन्मूल प्रतयक्षागोचरत्व मपि विवक्षितम्‌। प्रतयक्षानुमानाभ्यां प्रमाणाभ्या 
मनवगनतव्य इति फतितोऽ्थः। तर्हि विं रादाविषाणव तुच्छम्‌ ? नेत्याह, अतन्निरसनमुखब्रह्मकमिती, अतत्‌ अपरमात्मवस्तु 
प्कृतिपरुषादिकम्‌। तस्य निएसनमुखेन परमात्मस्वर्पत्वनिरसन्रारा बरह्मणो बेदस्य केन मूर्ध्ना उपनिषदकोनेति यावत्‌। मितिः 
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अवगति र्यस्य तस्मिन्‌ प्रत्यक्षादिमानान्तरानवरूपस्वभावस्य परमात्मनः केवल वेदान्तवेद्य प्राकृत चक्षुषा द्रष्ट मयोग्यत्वात्‌ 


तदर्शनाराक्ते सति ब्रह्मणि तज्ज्ञात्वा यथावस्थित वत्सवत्सपादि दर्शनार्थं प्रदर्ितस्वासाधारणरूपाच्छादनार्थं चाऽजां 
चछदेत्यर्थः || ५८ ॥ 


ततः मायायवनिकाच्छादनानन्तरं अर्हः प्रतिलब्धानयकषाणीन््रियाणि येन सः, कः ब्रह्मा पतव ुत्थितः मृतो 
यथा पुनः कथन्चि दुततष्ठति तद्वदुत्थितः संज्ञां प्राप्त दानै कृच्छर त्कथश्चित्‌ दृष्टीः नेत्राणि मौ त्य उन्मिषितै (तानि) 
कृत्वा| टृ्टिरिति पठे मील्ये उन्मिषित दृष्टी यस्य सः, आत्मना “ सरहद जगदपरयत्‌। पूर्वं भगव्रेभ्योऽन्य द्पद्यन्‌ 
इदनीं जगजगदेवाऽत्मान मात्मान मेवाऽचष्टत्यर्थः | ५९ ॥ 


1. ^.8 ° प 2- -2. ^.8. पाठे 3. ^.8 804 इत्यर्थः 4. ^.8 80५ यः 5. ^.8 °स्कारिणीं 6. ^8 गम्य 7. ५.8८ अजा 8. ^.8 भाः 
ब्रह्मा 9. 4.8 गाप" उत्थितः 10. ^,8 णा शनैः 11. ^.8 उन्मील्य अनिमीलितानि 12. 48 ०५० चतुर्मुखेण 
सपदयेवाऽभितः पदरयन्‌ दिोऽपदयदपुरः स्थितम्‌। 
बृन्दावनं जनाजीव्य द्ुमाकीर्णं समाप्रियम्‌॥ ६०॥ 
यत्र नैसर्गदर्ैराः सहासद्भरगादयः। 
मित्राणीवाजितावासद्ुतरुरतर्षदिके | ६९॥ 
तत्रोदवहत्पशुपवंरादिाशुत्वनारुचं ब्रह्माऽद्यं परमनन्त मगाधबोधम्‌। 
वत्सान्सखीनिव पुरा परितो बिचिन्वदेकं सपाणिकबलं परमेष्ठयचष्ट | ६२॥ 
दृषा त्वरेण निजधोरणतोऽवती्य पृथ्व्यां वपु; कनकदण्ड मिवाभिपात्य | 
स्यृष्धा चतुर्मुटकोरिमि रङ्कियु्मं नत्वा मुदशरुसुजलैरकुताऽभिषेकम्‌॥ ६३॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन्‌ 
आस्ते महित्वं प्ा्षट समत्व स्मृत्वा पुनः पुन॥ ६४॥ 
दानैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द मुदरीक्ष्य विनम्रकन्धरः। 
कृताञ्नलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः स्वेपथु रगद्रदयैडतेसया ॥ ६५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिवयां अष्टदशसाहस््रा 
 श्रीहयप्ीव्रहमविायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वरधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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1. ४० सात्‌ 2. 4.86. तर्षकादिकम्‌; ५ तर्षादिकम्‌ 3. ५ °ति° 4. 8.84 र्भः 5. ५ सलितैः 6. ^.8,9.4 पा 7. \/ महत्व 
8. ^.8.6,4 “ल 


श्रीध० सपदीति। जनाना माजीव्यै ४ उपजीव्य रमै रकीर्णम्‌। समप्रियं सम्यक्‌ आ समन्तात्‌ प्रियाणि 
यस्मिस्तत्‌॥ ६०॥ 
तदाऽऽह यत्रेति । नसः सेवाभाविकाप्रतिकार्य वैखन्तोऽपि नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सदैवाऽऽसन्‌। 
अजितस्य श्रीकृष्णस्य आवासेन द्रुताः पलायिताः शुट्तर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभूतं ` बृन्दावन मद्य दिति॥ ६१॥ 
तत्रेति। तत्र च परेष्टी ब्रह्मा इव पुरा पूर्ववदेव ब्रह्म अचष्ट अपरयत्‌। कथम्भूतम्‌ ? पङुपवंडा रिव 
नाय्य मुद्रहत्‌। नाटचमित्यत्रहेतुः - अद्वय मित्यादि। अद्रयञ्च वत्सान्विचिन्वत्‌, एकञ्च सखीन्‌ अगाधबोधञ्च विचिन्वत्‌, 
अनन्तञ्च परितो विचिन्वत्‌, परञ्च हिुत्व मुदरहत्‌, ब्रह्म च सपाणिकबल मिति नार्य मेवोद्ह दित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
दृष्ेति। निजधोरणतः स्ववाहनात्‌ त्वरेण वेगेनावतीर्य दण्डव चत्वा चतुर्णा मूकुटाना मरै शङ्गियुमं स्पृष्र 
मुदभुपतितैः आनन्दाश्रलूपेः सुजलै रमिषेक मकरोदिति॥ ६२३॥ 
उत्थायेति। चिरस्य चिरं पादयोः पतन्नाऽऽस्ते ॥ ६९ ॥ 
द्रानैरिति। सवेपथुः सकम्प: । अतएव गद्रदया अनुकरण मेतत्‌ इया वाचा एेडत अस्तौत्‌ ॥ ६५॥ 
इति श्रीमद्वागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


1- -1. ५8. ना 2 ५४ °र्गिक 3. 48. भा श्रीकृष्णस्य 4. ५ 8005 अत्र तर्षेति वर्णविदतेषः छन्दोऽनुरोधेन । 5. ^,8, सुजलै: 
6. ^.8.1 ° ल 

वीर० ततः पूर्वस्थित बन्दावनन्नाऽपदयत्‌। कथम्भूतम्‌ 7 जनाना माजीव्यै सुपजीव्यैः द्रुमैः अकुलं व्याप्तं समाप्यं 
सम्यञ्चि आ समन्तात्‌ प्रियाणि यसं स्तत्‌॥ ६०॥ 

तदाह - यत्रेति। यत्र वने नैसरगदर्ैरः नैसर्गिकं स्वा माविकं द्वम्‌ अप्रतिकार्यं वैरं येषां ते नरा गौ पादय 
मृगा स्सिंहादयश्च मित्राणि सुहृद स्सन्तः सहैवाऽऽसन्‌। तत्र हतु वदन्‌ वनं विरिनष्टि अजितस्य भगवत आवासेन 
रताः पलायिताः रटतर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तस्मिन्‌ ॥ ६१॥ 
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तत्र परेष्टी ब्रह्मा पुरैव पूर्वव त्तथैव अपयत्‌। कथम्भूतम्‌ } गोपालशिशुत्वनटनमुदरहत्‌ श्रीकृष्णात्मकं ए 

रह्म अद्वयं स्वतुत्यवस्त्वन्तररहितं स्वतुल्यगोपबालान्तरहितं वा अपरिच्छिन्ञानस्वरूप मनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितम्‌ एक 
मसहायं पाणौ कलेन सहितं सखीन्‌ वत्सांश्च विचिन्वत्‌ एवम्भूतं कृष्णात्मकं ब्रहमाऽचटतयर्थः॥ ६२॥ ` 


इत्थं दृष्टा त्वस्या निजधोरणात्‌ स्ववाहनादवतीर्य एष्या कनकदण्डमिव स्वरारीरं पातयित्वा चतुर्णा मूकुटनां 
किीटानां कोटिभिः उन्म स्यष्टरा आनन्दाश्रल्पैस्सलितैरमिषेकम्‌ अकृत अकरोत्‌॥ ६३॥ 

चिरस्य चिरं पदयोः पतन्‌ उ त्यायोत्थाय इत्यनेन पुनः पुनः पतन्‌ इति सूचितम्‌ प्रां ` मां हात 
पुनः पुनः स्मृत्वा आस्ते आस्त ˆ ॥ ६४॥ 

अथ उत्याय तेत्र विमृज्य मुकनदमुदरी्ष्य, विनप्रा कन्धरा प्रीवा यस्य सः, अं त एव बद्धाञ्जलिः विं नययुकत” 
ए कप्रचितत: सवेपथुः सकम्प: अत एव गद्गदया वाचा देडत तुष्टाव ॥ ६५॥ 


इति श्रीमद्ागवते दहामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीर्राधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां त्रयोदरोऽध्यायः | १३॥ 


1. 4.8 तदेवाह 2- -2. ।८,५४ णा 3. ^.8 अनिवार्य 4- -4. #४ गागऽ 5- -8. ^.8५८ सुहृद इव वसन्तः 6- -6. ५५ हेतुः 7. ४४ °ना 
8, ^,8 पृथिव्यां 9. ^.8 मु" 10- -10. ५, ५५ गाप 11. ^\,8 200 श्रीकृष्णस्य 12. ४५ महित्वं 13. ^,8 गाग आस्ते 14. 48 8 


इत्यर्थः 15- -15. ।८,५५ ० 16- -16. ^.8 विनयवान्‌ 17. -17. ।<, ५४ नाण 18. 4.8 वाण्या 


259 


चतुर्दरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 
्र्मकरुत स्तुति 


ब्रह्मोवाच 
नौमीड्य ! तेऽभ्रवपुषे तव्दम्बराय गुज्ञावतंस परिपिज्छलसन्मुखाय | 
वन्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये प्रदुपदे पटुपाङ्गजाय || १॥ 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेदो महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूते ४॥ २॥ 


नन प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ 
स्थाने स्थिता ४ श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि 8 ये प्रायदरोऽजित जितोऽप्यसि तैखिलोक्याम्‌॥ ३॥ 


रेयस्सुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो हिद्यन्ति ये केवल बोधल्धये । 
तेषामसौ शाल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌॥ ४॥ 


पुरेह भूमन्बहबोऽपि योगिन ४ त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया | 
विबुध्य भक्तयैव कथोपनीतया परपदिरेऽनोऽच्युत! ते गतिं पराम्‌॥५॥ 


1. ^.8.8.1 °डि° 2. 4,86.1 ° च्छः 3. 8, °सुति° 4. ^ यतन्ति 5. ।८.५५ लबोऽव 6. ५ भोऽच्युत | 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुर्दोऽद्भतं दषा पूर्वागन्तुकनिश्चयम्‌। 
. अनीड ४ कर्ुमस्तौषीत्कृष्णं बरह्मा विमोहित ४॥ 
स्वकृतापराधेन भिया सकम्पया मगवन्महिमानमनवगाहमान ४ यथा््ट स्वरूपमेव कीर्तयनाह - नौमीति। दे 
ई! स्तुत्य] ते तुम्यं नौमि स्तौमि ` । दवितयार्थ. चतुर्थी, अथवा नैमीत्युकतवा प्रस्तुतस्य भगवत 8 कर्मत ज्ञाते 


्रयोजनयेक्षायाम्‌ एवम्भूतो भगवानेव प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतुर्थी । यद्व, तुभ्यं त्वामेव प्रसादयितुं त्वमेव ्तौीत्य्थ। 
अप्रबदर्यस्य तसै । तच्ददम् यस्य तस्मै। गुञञामिखतंसौ कर्मूषणे पर परित पिञठं वर्हणीडं च तै र्सत्‌ 
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मुखं यस्य॒तस्मै। वन्या £ स्रजो यस्य ॒तस्मै। कबलादिभि 8 लक्षषमि श्री डोभा यस्य तस्मै। मुद्‌ पादौ यस्य 
210 11- । :11 
तस्मै , पुपस्याङ्गजाय यद्वा, पदूनिन्दरियाणि य पन्ति रकषन्तीति पपा 8 देवा £ त एवाङ्गना यस्य तस्मै ॥ १॥ 


ननु नौमीति प्रतिज्ञाय, किं स्वरूपानुवादमात्रं क्रियते, अत आह - अस्यापीति। ह देवा अस्यापि 
सुलभत्येन प्रकाशितस्यापि तव॒ वपष # अवतारस्य महि महिमानम्‌ अवसितं ज्ञातुं कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि 
नेशो न हवनोमि। यद्रा, कश्चिदपि नेशो न समर्थ आसीत्‌ सुलभत्वाय विरोषणद्वयम्‌। मदनुग्रहस्य ममानुग्रह 
यस्मात्‌ तन्मद्ुग्रहं॑तस्य, किञ्च स्वेच्छामयस्य, स्यैषां स्वीयानां भक्तानां यथा यथा इच्छा तथा तथा भवत 
तर्हिं किमिति ज्ञातुं न राव्यते अत आह - न तु भूतमयस्य अचिन्त्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य यंथास्याप्येवं तथा, 
` कथं पुन साक्षात्तव केवलस्य आत्मसुखानुभूते तावक स्वमुलानुमवमात्रस्या नवतारिणो गुणातीतस्य महिमानम्‌ 
अन्तरेण, विर्दरेनापि मनसा को वा ज्ञातुं समर्थो भवेत्‌। अथवा न तु भूतमयस्य, अपि तु विराद्पस्य 
तव त्वनियम्यप्यापि वपुष ४ महि महिमानं अवसितुं कोऽपि नेदो। तदा सक्षाततवैवासाधारणस्य नियम्य नियन्तुभेदरहितस्य 
उक्तलक्षणस्य अस्य मर हि महिमानम्‌ अवसितुं कोऽपि नेशा इति किं वकतव्यमितयर्थ४॥ २ 


तर्हिं अङ्गा कथं संसारं तरेयुरत आह - ज्ञान इति। उदपास्य ईषदप्यकृत्वा सद्वि्ुखरितां स्वत 
एव॒ नित्यं प्रकटितां भवदीया वार्ता स्वस्वस्थान एव स्थितास्त न्त ४ सन्निधिमात्रेण स्वत एव श्रि तां श्रवणं 
प्राप्तं, तनुवामनोमि 8 नमन्त £ सत्कुर्न्त ये जीवन्ति केवलं यदपि नान्यत्‌ वर्बन्ति तै 8 प्राया £ त्रिलोक्यामन्यैरजितोऽपि 
दै अभित त्वं जित प्रासोऽसीति। किं ज्ञनश्रेणतयर्थ॥ ३॥ | 


मक्तिं बिना ज्ञानं तु नैव सिध्येदित्याह - श्रेय इति। ्रयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां श्रुति £ प्रवणं यस्या 
सरस इव निर्रणां ते तव भक्तिम्‌ उदस्य त्यक्त्वा श्रेयसां मार्गभूतामिति वा। तेषां केरल ४ रा एव ` शिष्यते 
नान्यत्‌। अयप्माव 8 यथा अल्पं प्रमाणं धान्यं परित्यज्य अन्त 8 कणि हीनान्‌ स्थूलान्‌ धान्याभासान्‌ तुषानेवावघ्नन्ति 
तेषां न किञ्चित्‌ फलम्‌। एवं भक्तिं तुच्छीकृत्य ये केवलबोधाय किल दयन्त प्रयतन्ते तेषामीति॥४॥ 

भवत्यै ज्ञानं नान्यथेत्त्र सदाचारं प्रमाणयति - पुरेति। है मून्‌। अ पीच्छिनिं इह लोके पूर्व 
योगिनोऽपि सन्त ४ योगङगनिमप्रप्य ” पश्चात्‌ त्वदपितेहा ४ त्वय्य्पिता तौकिक्यपि ईहा चेष्टा यैस्ते निजकर्मलब्धया 
त्वदरपिते 8 निजै कर्ममि £ लब्धया} यद्रा त्वय्यर्पिता ईहा च निजानि कर्माणि च तैर्लन्धयेत्येकं पदम्‌| कथोपनीतया 
कथमा त्वत्समीपं प्रपितया भक्त्यैव विनुष्य ˆ आत्मानं, नात्वा अञ्ज सुखेनैव ते परं गतिं प्राप्ताः एवं 
तावत्‌ समुणनिर्ुणयौ र्मयोरपि ज्ञानं ्घमपि तत्कथाश्रवणादिनैव त्वत्प्रा्ति  नान्यथेत्युक्तं भवति॥५॥ 


1, ५ °ल्याऽति" 2. ^ ५0५ तावत्‌ 3. 8.५५ गगः स्तौमि 4. ४ 405 नम इत्यर्थ ४ । यद्रा 5. ४ नौः 6. ^8. १ 7. ४ गा 


परि 8. 8. नौ परित 9. ^.84 पिच्छं 10- -10. ५ ना 11- 11. 4.84 जा 12 4.8, मो . 13. 


261 


10-14-1-5 श्रीम्रायवतम्‌ 


४ ना अहं 14. 8,,४ ग स्वेषां 15. ४ ज भक्तानां 16. 4.8, यदा 17. 4.8. तदा 18. ^ ०4०७ किमुत 19. ^,8,। 
°तैरव स्वः 20. ^\.8.1 °स्याव ° 21. ५९. भा न तु 22. ४ "याः 23. ^.8, जगी महि 24. ४ गऽ महिमा 25. 
४ °या 26. 4.8 नाप महि 27. ^,8 किमु 28. ^.8.1 °यवा 29. 4.8. °स्तत्स 30. 4.81 ° तिग 31- -31. 4.8. 
भा 32- -32. 8.५ सुति 8 सरणं 33. ^.8.1 800 अवं 34. 4.8. जा नान्यत्‌ 35. ^.8.1 भाग वि 36, ^.8.1 °लधा° 37. 
8.४ गभ हिदयन्ति 38- -38. \/ भागी!ऽ 39. ^ व८0७ अपि 40. ^ ०0८ विश्रव्यापकं 41. ५ °योरपि 42. 6.8, °मिति 43. 
^,8.1 ता भवति 


श्रीवीरराघबविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


वात्सल्यपौशीलयादिगुणाविष्कसूर्कं स्वापराधं क्षमापयितुकामस्तावत्‌ त्वन्मायातितरणे त्वत्परपत्तिवोपायो 
नान्योऽस्तीत्यमिप्रायेण प्रस्तुतरूपयुक्तं भगवन्तं शरणं व्रजति नौमीति। है ईव! ते तुभ्यं केवलं नौमि “णु 
स्तुती" स्तुतिस्र अपराधसहनमायातरणतदर्थशारण्यत्वाचुपयुक्तवात्सव्यक्षमादि गणाविष्कायपर्वकोपायत्वाध्यवसायरूपा विवक्षिता | 
स्तुते ४ गुणिनिष्ठगुणामिधानरूपत्वात्‌ तस्याश्वोपायत्वाध्यवसायार्थत्वात्‌ धातोर्वक्षणया तत्र वृत्तिसम्मवात्‌ ते इति कर्मण 
एव सम्प्रदानत्वविवक्षया चतुर्थी। तदतिरेकेण पृथक्स्तुतेस्साधनत्वनिरासाय तथा विवक्षा कुता, उपायत्वाध्यवसायात्मकप्रपदनेऽपि 
तस्यैव प्रयोजककर्तृत्यने तस्या अपि तदधीनत्वन तस्या स्वत साधनत्वामावदिति भावः| 
तावत्सौज्ील्यायनन्तकल्याणगुणनिलयस्य भगवत ४ कृष्णस्य सौकील्यमाव्ष्कर्वन्‌ विहिनष्टि। पडुपाद्गजाय नन्दसुताय, 
निस्सीममहिम्न ४ सौदीत्यमन्तरेण. पडुपाङ्गजत्वासम्भवेन सौरील्यमाविष्कृतम्‌, तच्च महत ४ मन्ैस्सह संक्टेषस्वमावत्वम्‌। 
मृदू पादौ यस्य कबलादिमि 8 लक्ष्ममिशिहनै 8 शोभा यस्य, वनजानां पुष्पाणां स्रक्‌ यस्य, गुञ्जामिखतंसौ कर्णमूषणे 
परित 8 फ्िठरहपीडं तैर्तसत मूलं यस्य, तदिव अम्बं यस्य, अग्र्यस्य तस्मै ते नौमीत्यनवय ४॥ १॥ 


निस्सीममहिमत्वमेव कैमुत्यन्यायेन दर्शयन्‌ स्तौति अस्यापीति। अस्य महयं प्रद्गितस्य पञुपाङ्गजरूपस्यापि 
वपुषो महि महिमानम्‌ अन्तेण मनसा अन्तरिन््रयेण मनसायवसितुम्‌ अध्यवसितं कोऽपि ब्रह्माऽपि सन्‌ अहमपि 
नेदो न प्रभवामि, किं पुनरात्मन ४ परमात्मनस्सुखानुमूते ४ अनुकूलज्ञानस्वरूपस्य तव महिमानमवसितुं नेरो इत्यन्वय 8। 
किं तद्रपुषो महित्वं यदवसितुं न प्रमवतीत्यपक्षायां तद्वाचामगोचमित्यमिप्रायेण अस्मदादिवपुषो वैलक्षण्यमात्रं वेदरीति 
तद्ूर्विशिनाषटि। मदनु्रस्य मय्यनुग्रहो यस्य मत्प्रर्थनां सफलीकर्तुमपा्स्ये्यर्थ ६। स्वेच्छामयस्य स्वेच्छात 8 आगत 
पवच्छामय £ “तत आगत" (अष्ट. 4-3-74) इत्यधिकारे “मयट्‌ च" (अष्टा. 4-3-82) इति मयद्‌, स्वेच्छामात्रपरिगृहीतस्य 
न त्वस्मदादिजीववपुर्वत्‌ कर्मयत्तस्येत्यर्थ। कञ्चि न तु भूतमयस्य अमूतसङ्कसंस्थानरूपस्य “न॒ मूतसङ्गसंस्थानो 
देहोऽस्य परमात्मन ४” (भार शान्तिः 206-60) इति वचनार्थोऽत्रानुसन्धेय  शृद्धसत्वमयस्येति माव ४॥ २ ॥ 

ननु मां मोहयितुं प्रवृत्त  परजितश्च त्वं मच्छरणागतिमत्रेण कथं मामजितं जतुुचह्े। विश्च जीवस्वरूपमपि 
सुखानुमूतिरूपमेव, अत ४ प्रकृतिवियक्तततस्वरूपावस्थितिलूपकैवल्याय . तदुपासनमेव कुरु। किं मच्छरणवरणेेत्यत ` आह 
न्ञान इति। ज्ञाने ज्ञानयोगे प्रकृतिषिविक्तप्रत्यगात्मोपासनयोगे प्रयासं त्यक्त्वा नमन्त एवं ॒शरणागता एव त्वामेव 
त्वन्मायातरणसाधनत्वेन अध्यवस्यन्तीति यावत्‌, उपायवाचिदारणादिपदस्थाने नमर्ाब्दप्रयोगो दष्टचर ४ ्रौपा सहितास्सर्व 
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नमश्च्रर्जनार्दनम्‌'' इति। स्थाने स्वस्ववर्णश्रमानुरूप ध्मनुषठानरूपे त्वदाज्ञारूपत्वेन प्रपनैरपि अनतिलङ्क्ये स्थाने स्थिता 
तन्वादिकरणत्रयेण सद्वि £ प्रकटितां भवदीयवार्ता त्वत्कथां श्रुतिगतां श्रवणपथं प्राप्तं ये जीवन्ति उपजीवन्ति मवदीयवातमिव 
धाएकीकुरवन्तीत्यर्थ 8, है अजित | कैरप्यजितोऽपि त्वमिति सम्बोधनामिप्राय 8 तै £ उक्तविधे 8 त्र लोक्यां त्रिलोक्यन्तरभूतेहिकामूषमिक 
विषयेषु असित “षिञ्‌ बन्धने" अनासक्तै प्रायश त्वं जित एव त्वच्छरणागतिरेव त्वद्रशीकारेपाय इति भाव ४। 
ज्ञाने प्रयासमूदपास्येत्यनेन ज्ञानयोग £ केवल्प्रयासमात्रफलो न तु पूर्षार्थपर्यवसायीति सूचितम्‌। “सर्वे च्यवनधर्माण 8 
प्रतिबुद्धस्तु मोक्षमाक्‌" (भार 12-328-31) इति केवलिनोऽपि च्यवनधर्मत्वामिधानादिति भाव ४। ३॥ 


ननु तर्हि ज्ञानयोग ४ शासै कर्तव्यतया किमर्थमुच्यते इत्यपेक्षायां कैवबल्यार्धज्ञानयोगस्य पुरषार्थपर्यवसायित्वेऽपि 
भक्तियोगानुग्राह्तयाऽनुषठितस्य तत्पर्यवसायित्वमस्त्येवेति सूचयन्‌ प्रपत्तियोगवद्वक्तियोगस्यापि त्वद्रशीकरणोपायत्वमस्तीत्याह 
- श्रेयस्युतिमिति। हे विमो! श्रेयस्मरतिं श्रेयस 8 घ्ुति 8 प्रवो यस्यास्तां त्वन्मायातरण्वारा निरतिदायापरिच्छिन्ानन्दरूप 
त्वतप्ापिरूपश्रेयसो दोग्ध्रीं ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा केवलप्रत्यगात्मानुमूतिलम्धये कैवल्याय ये छिद्यन्त साक्षा्मृक्तिसाधनमूतां 
तवद्रक्तिं तदनुग्राह्कं ज्ञानयोगं च विहाय केबलकैवल्यार्थतया ज्ञाने इिदयन्तीत्यर्थ | तेषामसौ छदालवोऽवङिष्यते 
न त्वन्यत्फलम्‌। छ्ेशाल एवेति पठे छदां लाति आदत्त. इति छदाल £ इ्ेरावहो व्यापार इत्यर्थ ४ । अन्तस्सारमूततण्डूलकणरहितान्‌ 
स्थूलधान्यामासान्‌ तुषान्‌ अवघ्न्तीति तथा तेषां यथा नान्यत्‌, तद्दित्यर्थ४॥ ९ ॥ 

ननु भक्तया मक्त कश्चित्‌ किं ` दृष्टचर इत्यपेक्षायां न केवलं कश्चिदेव, अपि तु बह्व इत्याह - पुरेति। 
हे भूमन्‌| विपूलानन्दरूप | इह लोके बहव पुरुषा योगिन भक्तियोगानु प्राहकात्मयाथात्म्ययोगयुक्ता 8 त्वय्यर्पिता 
ईहा चेष्ट वर्णश्रमानुगूण धरमानष्ठानरूपा चेष्टा यैस्तथामूता ४ निजकर्ममि £ वणश्रिमानुगुणै £ सत्कर्मभिर्वन्धया निष्पन्ना 
यद्रा त्वदर्पितेहा ईहा फलतिप्सा फलाभिसन्धिरहिता इत्यर्थ | निजकर्मभिरतन्धया, अनेन 
फलामिसन्धिरदितवणश्रिमधर्मनगृहीतत्वमुक्तम्‌, कथोपनीतया नित्यं त्वत्कथाश्रवणादिभि £ प्रत्यकषल्यतां प्रापितया मक्तयैव 
वितरध्य॒यथावस्थितस्वरूपस्वभावं त्वां ज्ञात्वा दृष्टेति यावत्‌ “भक्तया त्वनन्यया श्य 8 अहमेवंविधोऽर्जुन | ज्गातुं 


दरष्टुं च (भगी. 11-54) इति मगवदुक्ते | हे अच्युत | भक्तान्न च्यावयतीति अ्युतेति सम्बोधनामिप्राय 8। 
पराद्घतिं मुक्ति प्रपेदिरे ॥ ५॥ 


1. 4.8 भागौ आदि 2. ४५ अपकृषटस्सह 3. 4.8 पिच्छं 4. 8 ०दि° 5. ^\.8 ० अपि 6- -6. 8. भागऽ 7. ^4.8 "लं 8. 
४४ गाग नान्यत्‌ 9. 4.8 गा धर्म 


तथाऽपि भूमन्महिमाऽगुणस्य ते विबोदधुमर्हत्यमलान्तरात्ममि ६। 
अविक्रियात्स्वानुभवादरूपतो हयनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा || ६॥ 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीर्णस्य क ईरिरेऽस्य। 
कालेन यैर्वा विमितासुकल्यै ४ भूपांसव ४ रवे मिहिका दुभास ४॥७॥ 


263 


10-14-6-10 भ्रीप्ागवतम्‌ 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भूञ्नान एवाऽऽत्मक्रुतं विपाकम्‌। 

दृद्ाम्बपुर्िर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८॥ 
पद्ये ! मेऽनार्यमनन्त आये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि) 
मायां वितत्यक्षितुमात्मवैमवं ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिरद्नौ ॥ ९॥ 


अतः क्षमस्वाच्युत ! मे रजोभुवो हयजानतस्त्वत्युथगीदामानिन ६। 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषो छ्येषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ १०॥ 


1. ^ अ 2. ^.8.04 शल्यै 8 3. ^ प्र 4. ।< णद्‌ 


श्रीध० ` यचप्युभयोरविरेषेण दर्गयत्वमु्तम्‌। तथाऽपि गुणातीतस्य ज्ञानं कंथ्िद्धयत्‌, न तु सगुणस्य तव 
अचिन्त्यानन्तगुणत्वादिति स्तौति - तथाऽपीति श्टोकदरयेन। है भून्‌ अपरिच्छिन ! अगुणस्य ते महिमा अमलैल्तरात्ममि 
प्रत्याहन ४ विदं बोधगोचरीमवितुम्‌ अर्हति योग्यो भवति। अथवा विवरं ज्ञातु मर्दति शक्यत इत्यर्थ ४। यद्रा 
महमिति महिमानं कशिद्ोहुमरहतीतय्थ 8 । कथं स्वानुमावात्‌ आत्माकारन्त ध्कणवृत्तसाक्षात्कारात्‌। ननु अन्त ्कएणमपि सविकार 
विषयीकरोतीति कथमात्माकारता तस्येत्यत आह -- अविक्रियादिति। विक्रिया विशेषाकार £ तद्रहितात्‌। विरेषपरित्याग 
एव आत्माकाततेतयर्थ ४। ननु अन्त ध्करणसाकषात्काएविषयत्वेनानातमतवप्रसङगरस्यादत आह - अरूपत इति। ल्पं विषय ४ 
अविषयात्‌ वृत्तिविषयत्वमेव आत्मन 8 न फ़लविषयत्वम्‌। अतो नायं दोष इति भाव $ । कथं तर्हि पूर्ति 8 अनन्यबोध्यात्मतया 
स्प्रकाङात्येनैव न त्वन्यथा | इदं तदिति विषयत्ेनेत्यर्थ ४ | अथवा मा सर्वतोऽन्तरङ्ा लक्ष्मीरपि अगुणस्य ते महि 
महिमानममलै 8 अन्तर्बृततिमिरिन्द्ियैरपि तथा याटग्स्तुत छृवस्तुत 8 तेन ल्पेण विवेद किमर्हति नार्हत्येेत्यर्थ | कथं तवति 
तदाह - स्वानुभवादित्यादिना। उक्ता्थमेवैतत्‌॥ ६॥ 


गुणात्मन इति। गुणात्मन ४ गुणानामात्मन 8 गुणाधिष्ठातु8 ते तव पुन 8 गुणान्‌ विमातुं एताबन्त इति गणयितुमपि 
क ईर समर्था बभूवु ४ दूत ४ तद्विवोषवा्त। कथम्भूतस्य तव! अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बुगुणाविष्केणावतीर्स्य 
ननु कातेन निपुणे किं कर्तुमावयमत आह -- कालेनेति! वाशब्दो वितर्के । सुकल्यै अतिनिपुणै 8 । बहुजन्मना 
कातेन भूपरमाणवो विमिता विदोषेण गणिता भवेयु । तथा खे नमसि मिहिका दिमकणा अपि तथा चुमास 
दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवोऽपि ॥ ७॥ 


तस्मद्वक्तििव सङ्गच्छते इत्याह - तदिति। तैः तव अनुकम्पां ुसमीक्षमाण 8 ` कदा कृपा भविष्यतीति 
ता बहूमन्यमान 8 स्वार्जितं च कर्मफलमनासक्तस्सन्‌ भुञ्जान एव नातीव तप आदिना ह्किद्यनेव यो जीवेत्‌ स मुक्ते 
दायमाग्भवति। भक्तस्य जीवनव्यतिरकेण दायप्राप्तौ विमुक्तौ नान्यदुपयुज्यत इति भाव ६॥८॥ 
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तदेवं स्तुत्वा भगवन्तं क्षमापयितुं स्वापराधं निवेदयति -- पद्येति हे ईडा! मे अनार्यं दौर्जन्यं पर्य। 
यदहं अ नन्ते त्रिविधपरिच्छेद्रहिते, आये सर्व्पन्नोपादानमू मायिनामपि मायिनि विमोक त्वय्यपि स्वमायां वि तत्य 
प्रसार्य आत्मश्र्यमीक्षितुम्‌ रेच्छम्‌ अमिलषितवान्‌। अहो एवं कर्तुं त्वयि अहं कियान्‌ न ॒किच्चित्‌। यथा उग्नरद्ूता 
ज्वाला अग्रौ न किञ्चित्‌ तद्रदिति॥९॥ | 


अत इति। रजोभूव 8 रजसो जातस्य अत $ अजानत £ अत एव ` अजावलेपान्धतमोन्धचक्षुष 8 अजो जगत्कर्ता 
अहमिति मदेन गाढतमोरूपेणान्धीभूते नेत्रे यस्य। अत £ त्वत्त 8 पुथगीदामानिन £ अन्यत्र प्रभूत्येन वर्तमानोऽपि मयि 
ने सति नाथवान्‌ मद्ूत्य एव । अत एव अनुकम्प्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यर्थ 8 ॥ १०॥ 


1. ^,8.1 ०00 इदानीं 2. ४ ° घे 3. ^,8.1 ०0५ अर्वते 4. 4.8. ना वृत्ति 5. ४ गा इति 6- -6. ४ गाग 7, ४ यथा 8. ५ 
°स्तु तथा 9. 4.8. गा कर्तुम्‌ 10. 4.8. °ल्यै 8 11. ^ ०45 महता 12. 8,।५ गाग नमसि 13. \/ ०५०5 मिहिकावुमास १ 14- 
-14. ^\,8.1 भाग? 15. 48. 204 तव 16. 8.4 गाग तां 17. ^.8,4 जीवेत 18. ^,84 मुक्तौ 19. 48. .800 इव 20- -20. ^.8.1 
जा 21. 4.8, भाग वितत्य 22. ५ भूतनेत्रस्य 


वीर० ननु “नदो महि त्ववसितुम्‌" (भाग०. 10-14-2) इति मन्महिमा मदनुगरपूरणपातरमूतेनापि त्वया दुए्वबोधत्वादितैर 
दूखबोध £ कैमूत्यन्यायेनोक्त । अत्र तु विबुध्य भक्तयेति' सुखावबोध्य उक्त ४ | कथमेतद्विदधं बदसीत्यत्राऽऽह तथापीति हे 
भून्‌} यद्यपि अगुणस्य प्राकृतगूणरहितस्य तब महि महत्वममलान्तरात्ममि 8 सनकादिमि 8 मत्प्रमृतिमि § कर्तृमि 8 विबोद्ं तेषा 
वोधगोचरीमवितुं माऽर्हति नार्हति, तथाऽप्यविक्रियत्वादिरूपेण बेद्धुमरह्येवेत्यनुषज्यते, न च अन्यथा परिच्छि्नत्वादिरूपेण नार्हति, 
अविक्रियात्‌ विकाराभावात्‌ अरूपत  कर्मायत्तदारीरसंयोगवियोगरहितत्वात्‌ स्वयाथात्म्यानुभवादनन्यबोध्यात्मतया 
स्वेतराबोध्यस्वरूपतया स्वसंवेचैकस्वरूपतयेति यावत्‌ अविक्रियात्स्वानुभवादलूपत इति निर्दा ४ मावप्रधाना ४ । तृतीयार्थे पञ्चमी 
आर्षत्वात्‌। अविक्रियत्वादिरूपेण बोद्ध मर्हति, स्वरूपत 8 स्वभावतश्च विकारहितत्वेन प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन स्वरूपेण ज्ञायत 
इत्यर्थ ४, प्रकृते £ स्वरूपतो विकारात्‌ पुरुषस्य स्वरूपत £ तदभवेऽपि स्वमभावतस्तत्सम्भवात्‌। एवं च जीववंत्स्वभावतो विकारं 
वाएयितुमरूपत हृत्युक्तम्‌। कर्मायत्तरारीरवियोगसंयोगप्रुक्तो हि जीवस्य धर्मभूतज्ञानसङ्कोचविकासात्मको विकार 8 | अतो 
सूपामावादविक्रियत्वेन ज्ञायत इत्यर्थ १। जीवस्य रूपक्त्वं च स्वयाधात्म्याननुमवप्रयु्तमिति तदननुमवो वार्यते । स्वानुभवादित्यनेन 
स्वरूपस्यैवंबिधत्वात्तनमहिमाऽप्यनितरसाघधारणत्वनेषेण ज्ञायत इत्यर्थ । यद्वा अविक्रियादित्यनन्य बोध्यात्मतायां हतु ४, 
अविक्रियादित्यत्र हेतु 8 अरूप इति। तत्रापि हेतु ४ स्वानु भवादिति। अयमर्थ ४-नित्यं प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यानुभाद्धतो 
परामिध्यानमूलककर्मयत्तदारीरामावात्‌ तत्संयोगवियोगप्रयक्तस्वभावविकारामावात्‌ अचेतनवत्‌ स्वरूपविकाराभावाचच स्वरूपत ४ 
स्वभावतो वा विकृतस्यैवान्यबोध्यस्वरूपत्वात्तदुमयाभावेनानन्यबोध्यात्मतया ज्ञायत इति, अनन्यबोध्यात्मत्वरूपोऽयमेको महिमा 
अमलान्तरात्ममि 8 ज्ञायते, न तु स्वरूपस्वमावयो ४ इयत्ता ज्ञायत इति समदायार्थ  अमलान्तरात्ममि 8 सनकादिमिस्सह मा 
तक््मी रपि महत्वं विबोदं नार्हतीति केचिद्योजयन्ति | तत्र तथाऽपीत्यस्यानन्वयापत्ति 8 तेनाऽऽक्षेपपिहारयो £ प्रतीते 8 नञ्‌ 
अध्याहागप्रसद्गश्च ॥ ६ ॥ 
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न॒चान्यथेत्यनेनाम्परिमेव विवृणोति -- गुणात्मन इति। गुणानां कल्याणगुणानाम्‌ आत्मन 8 आश्रयस्य 
तव॒ गुणान्‌ अपब्दात्‌ स्वरूपमपि विमातुमियत्तया परिच्छेत्तुं क ईहे के प्रभवन्ति न केऽपीत्यर्थ। सत्यं 
परतवेनावस्थितस्य मम॒ गुणानपि मातुं नेशे न॒तु विमवस्थितस्येति शङ्कं वारयन्‌ अस्य॒ जगत 
हितायावतीर्णस्य विभवाऽऽस्थितस्यापि विमातुं नेिरे इति माव} के इत्येन बुद्धिकुदाला विवक्षिता, तदेव दर्शयितुं 
के इत्यनेन विवक्षितान्‌ विरिनष्टि ~ कतेनेति। यैर्महता कालेनापि भुव पांसवः तथा से मिहिका हिमकणाः 
तथा चुभास दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवो विमिता विरोषेण गणिता मवेयु। तेऽपि के ईहिर इत्यन्वयः ॥ ७॥ 


एवं मतिप्रप्योर्भगवद्वसीकारसाधनत्वमुकत्वा हदानीं ्रप्रिेषमाह ~ तदिति। तत्‌ तस्मात्‌ 
दूलबोधनिस्सीममहिमत्वात्‌ त्व्मपत्तिमन्तेण॒त्वन्मायाया दुस्ततत्वाच्च केवलं तन्वादिभिः तरिमि करै तुप्यं नमो 
विदधत्‌ शरणं कुर्वन्‌ तवानुकम्पामपराधानवेक्षणेन केवलमनुजिषक्षारूपां कृपां सुसमीक्षमाण कृतापराधानामपि प्रपननानामुत्तारिकां 
मन्वान आत्मकृतं स्वकर्मसम्पादितं विपाकं सुखदुलादिफलं भूञ्नान एव, अनेन प्रपन्नानां प्रार्धानुभवमात्रमेव कार्यम्‌, 
न तु भगवम्प्ाप्तये यत्नान्तरमिति सूचितम्‌। ` यई पुमान्‌ जीवेत स मूक्तिपदे दायमाक्‌ अंरामाग्मवति। “अविज्ञाता 
कुमारकाः” इति श्रतु्तीत्या त्वत्कुमा्मायैर्वि्ितयमुतैस्सह त्वदनुमवात्मकं दायं रिकथं विभज्यानुभवती्यर्थः | ८॥ 


इत्थममिष्टूय स्वापराधं क्षमापयितुं तावन्नरूपयति -- पदरयेति। है ईशा! ममानार्य॒दीर्जन्यं पवय, किं 
तत्‌) यदहं मायिनामाशवर्यद्तियक्तानामपि मायिनि अत्याशचर्यशाक्तियुक्ते अनन्ते अपरिच्छेवस्वरूपस्वमावे जगत्कारणभूते 
परमात्मनि मायां वितत्याऽऽच्छाच आत्मैशर्यमीकषितुमैच्छम्‌ अभितषितवानित्येतत्‌। अहम्‌ एवं त्वयि वर्बन्‌ अहं कियान्‌ 
न किच्चित्‌ अतितुच्छ इत्यर्थः । यथाऽग्नौ उत्थितार्चिः ज्वालास्मुतिङ्गः तद्रत्‌॥ ९॥ 

मम॒ युक्तमेवैतदिति वदन्‌ अपराधं क्षमापयति अत इति। है अच्युत | रजोभूवः रजसा जातस्य अत 
एव॒ अजानतः त्वनमिमिति रोषः। तवत्त पृथगीरामात्मानं मां मन्वानस्य अजो ब्रह्मेति योऽवलेपः गर्वः स॒एवान्धं 
तमः तेनान्धीमूते चक्षुषी यस्य एवंविधस्य दौर्जन्यं युक्तमेवेति मावः। अतः दौर्जन्यं क्षमस्व। क्षमप्रापाह - 
मयि नाथवान्‌ मदभूत्य एव अत एषोऽप्यनुकम्प्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यन्वयः ॥ १०॥ 


1. 4.8 ध्यः 2, ^8 °ध्यः 3. ।८ अर्ूपतः 4. ।८\ छाः तत्‌ 5, ५४ णाग त्रिभिः 6. ५४ णाप शक्ति 7. । अदः 8. ॥ 
महिमानमिति 9. । अदः 


कराहं तमोमहदहं खचराभ्निवर्ूंबेष्टिताण्डघरसपवितस्तिकायः। 
क्ेटग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌॥ ११॥ 
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उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः कफं कल्पते मातुरधोक्षजाऽऽगसे ? 
किमस्ति नास्ति व्यपदेदाभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः | १२॥ 


जगच्रयान्तोदधिसंश्वोदे नारायणस्योदरनाभिनालात्‌। 
विनिर्गतोऽजस्त्विति वाड़न वै मृषा किन्त्वीश्वर! त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि॥ १३॥ 


नारायणस्त्वं न॒हि स्वदेहिनामात्माऽस्यधीदोऽखिललोकसाक्षी। 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवैव मघया ॥ १४॥ 
तचेज्जलस्थं तव सज्ञगदयपुः फिं मे न इष्टं भगवंस्तव ¶। 
किं वा सुदृष्टं हृदि मे तद किं नो सपयेव पुनर्व्दर्शि॥ १५॥ 


1. 44.8.08. °ङाखि° 2. ^.8,6.1॥८.५ माया 3. 4.8.64 °दैव; ४ ° थवै 4. ^.8,6.1,४/ °दैव 


श्रीघ० नु ब्रहमण्डविग्रहस्त्वमपि ईव एवेति चेत्त्राह -- क्ाहमिति। तमः प्रकृतिः मेहान्‌ महत्त्वम्‌ । 
ॐहं अदकाः खमाकार, चरो वायुः, अभिः तैन, वार्त, भूश्च | प्रकृत्यादि पृथिव्यन्तैः ˆ एतैः संवेष्टितो योऽण्डषटः 
स॒ एव तस्मिन्‌ वा स्वमानेन सप्तवितस्तिः कायो यस्य सोऽहं कर, क च ते महित्यम्‌। कथम्भूतस्य ? ईग्विधानि 
` यानि अविगणितानि अण्डानि त एव परमाणवः तेषां चर्या परिम्रमणं तदर्थं॑वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि 
यस्य तस्य तव | अतोऽतितुच्छत्वात्‌ त्वया अनुकम्प्योऽहमिति॥ ११॥ 


उत्क्षेपणमिति। अपि च गर्भगतस्य दिशोः पादयोरुक्षेपणं मातुः किमपराधाय भवति लोके। अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां 
मावामावदान्दाम्यां स्थूलसुक्ष्मकार्यकारणकाद्र्वा मूषितममिहितम्‌। एतेषां शब्दानां भूवि विषये उषितं स्थितमिति वा। 
सर्वं॑वस्तिवित्यर्थः। है अधोक्षज | तव कुक्षेः अनन्तर्बहिः कियदपि किश्चिन्मात्रमपि किमस्ति। न किश्चिदस्तीत्यर्थः। 
अतः सर्वस्य तैव वु्षिगतत्येन ममापि तथात्वात्‌ मातृबदपराधः मैदपरधः सोढव्य इति भावः॥ १२॥ 

किञ्च विदोषतोऽपि त्वत्तः मम॒ जन्म प्रसिद्धमित्याह ~ जगदिति। जगन्रयस्यान्ते प्रलये य॒ उदधीनां 
संष्वः संदतेषः तस्मिनरुदे उदके नारायणस्योद यौ नाभिः तस्याः नालादजो विनिर्गत इति या जंनवाक्‌ सा 
तावन्मुषा न॒ भवति। वै निश्चितम्‌। तथापि तु हे ईश्वर! त्वत्तोऽहं किं न विनिर्गतो नोत्पन्नोऽस्मि। अपि 
तु त्वत्त एव उत्पन्न इत्यर्थः॥ १३॥ 


तर्हिं नारायणं स्य पुत्रः स्यास्त्वं, मम॒ किमायातं तत्राह -- नारायण इति। नहीति काक्का त्वमेव 
नारायणं इत्यापादयति। कुतोऽहं नारायण इति चेदत आह -- सर्वदेहिनामात्माऽसीति। एवमपि किं नारायणो 
न॒मवसि। नारं जीवसमूहोऽयनमाश्रयो यस्य॒ स तथेति। त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वात्‌ नारायण इति भावः। हे 
अधीश | त्वं नारायणो नहीति पुनः काकुः। अधीरः प्रवर्तकः। ततश्च नारस्यायनं प्रवृत्तिः यस्मात्‌ स॒ तथेति, 


267 


10-14-11-15 श्रीम्रायावतम्‌ 


पुनः त्वमेवासाविति। किञ्च त्वमखिललोक साक्षी अखिलं लोकं साक्षात्‌ पदयसि। अतो नारमयसे जानासीति 
त्यमेव नारायण हत्यर्थः नन्वेवं नारायणपदव्युत्पत्तौ भवेदेवं तत्तु अन्यथाप्रसिद्भमत्यारङ्कयाह --- नारायणोऽङ्गमिति। 
नरादुद्ूता येऽर्थाः चं तर्विशतित्वानिं तथा नरजातं यजतं तदयनात्‌ यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि तवैवादं 
ूर्तिः। तथा च स्मर्यते -- “नरजातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः तस्य तान्ययनं प्रोतेन नारायणः 
समृतः। ““(पाद्र. पु) इति। तथा च मनः “आपो ना इति प्रोक्ता आपो चै नरसूनवः। ता यदस्यायनं 
पर्व॑तेन नारायणः स्मृतः॥ (मनु° स्मृ" 1.10) इति च। ननु मनू्तपरिच्छिनायाः कथं जलाश्रयत्वं किन्तु 
तवैव मायया कल्यितमपरिच्छिच्नत्वादिति माव॑ :। अत आह -- तच्चापि सत्यं नेति॥ १४॥ 


अपरिच्छेदमेवोपपादयति -- तचचदिति। जगदाश्रयभूतं तव तद्वपुः जलस्थमित्यें यदि सत्‌ सत्यं स्यात्त 
तदैव कमलनालमार्गेणान्तःप्रविश्य संवत्सरदातं विचिन्वतापि मया हे भगवन्‌! अचिन्त्यशर्य || तत्र किमिति न च्म्‌। 
तत आगत्य स्वस्थाने स्थित्वा संबत्सरहातं तपसि तपते सति तयैव मे मया हृदि किं वा स्म्‌ । हपि 
संपदि किमिति नो व्यदर्शि न द्टम्‌। अतः त्वन्पूरतः देदाविदोषपर्च्छेदः सत्यो न भवतीत्यर्थः ।। १५॥ # 


1. ४ गाग ननु 2- -2 ४ महत्‌ 3. ^. गाग अहं 4. ५ ङं 5. 4.8, जाग तेजः 6. ^ ०५५5 अष्टमिः 7. ^ २५५७ प्रकृत्यादिभिः 
संवेषटितानि 8. ४ त्वत्कुः 9- -9 ^.8.} जाग 10. 8.4 जाः या 11. 8.4 गाग जन॒ 12- -12. ४ शणषुत्रस्य 
13- -13. ^\,2.4 ना 14. 2.५ पूर्व 15. ^.8.4 नापः मनुः 16- -16. 4.2. भा 17. ^,8.५ वं 18- -18. 4.8) तदैव 
तपःकरणानन्तरं सपद्येव सुच्टम्‌ अतो मायैव | 19. 4.8, भः सपदि # ५४ 2५५5५ अत्र केषुचिद्रयाख्या्न्ेषु एवं व्याख्यातम्‌ 
-- ननु न च बाह्मृष्टं सद्रुः किन्तु अन्तःकरणद्ध्यम्‌ तदा ह्यपि किमिति नो व्यदर्शि न दष्टम्‌ तथैव तपःकरणानन्तर 
सपयेव च सुच्म्‌ अतो मायैव । अतस््न्ूरतः देशविरोषपरिच्छेदः सत्यो न भवतीत्यर्थः| १५॥ 


वीर० ननु अण्डाधिपतिः त्वमीश्व एव, न तु पृथगीरञमानी, अतो न मयाऽनुकमप्यः। तत्राऽऽहं -- 
क्राहमिति । तमः प्रधानम्‌ अहमहङ्कारो भूतादिः खमाकादाः, तच्चरो वायुश्च वाः जलं तमआदिमिः वेष्टते अण्डधटे 
स्वमानेन सप्तवितस्तिपरिमितः कायो यस्य। सोऽहं क } एवम्भूतस्य मम॒ महित्वं कियत्‌ न विश्चिदपि अतितुच्छमिति 
मावः। क च तव महित्वम्‌ 7 कथम्भूतस्य 7 ईदयिधानि यान्यविगणितानि असङ्ख्यातानि अण्डानि तान्येव परमाणवः 
तेषां चर्या भ्रमणं तदर्थं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव । अत्र तमआदिषु पूर्वपूवपिक्षयोत्तरोत्तरणि 
अन्तरावरणानि विज्ञेयानि, वार्भवत्यत्र भ्विति वारं विदोषणम्‌। वारि च तानि भूतानि च वार्भूणि, अग्नरुत्पन्ानि 
वारि चेत्यर्थः। बहुलग्रहणात्‌ विके्यस्यापि पूर्वनिपातः, ततः तमआदीनां न्धः न तु वार्भिः मुवा पथ्या च 
संवेष्टितं इत्यर्थः, वैष्णवे पुराणे भूव आवरणत्वानुकतेः आवरणानां सपतवोक्तेश्च। तथा हि “दरोत्तेण पयसा वत्ेयण्डं 
च -तढृतम्‌। सर्वोऽमबुपरिधानोऽसौ वहिना वेष्टितो बहिः ॥ विच वायुना वायुरत्र! नभसाऽऽवरृतः। भूतादिना नभस्सोऽपि 
महता पवि्ठितः॥ दरोत्तरण्यरेषाणि मेत्यैतानि सप्त ॒वै। महान्तं च समावृत्य प्रधानं॒॑सपूपस्थितम्‌। अनन्तस्य 
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न तस्यान्तं सङ्ख्यानं चापि विद्यते| तदनन्त मसङ्यायातप्रमाणं चेति वै यतः। हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिस्सा परा 
मुने" (विष्णु. पु. ` 2-7-23-27) इति ददोत्तरण्यत्तोत्तं॒दडगुणाधिकानीत्यर्थः। न च॒ खचरो वायुकमावरणम्‌, 
तेन सह तमआदीनि सप्तेति निर्वाहः आकाास्याऽऽवरणत्वाभावप्रसङ्गन “वायुत्रेय| नभसाऽऽवृतः" इति उदाहतवचनविरोधापत्त। 
तस्मात्‌ यथोक्त एवार्थः। अतोऽतितुच्छ्वात्वयाऽनुकम्प्योऽहमिति भावः॥ ११॥ 


अपि च हे अधोक्षज} गर्भगतस्य दिशोः पादयोरुतकषेपणमाधातः किं मातुः आगसे अपराधाय भवति ! 
न भवत्यवतयर्थः। विषमोऽयं चान्तः - तव द्दर्भस्थत्वामावादित्यत्राऽऽह - किमिति। तव कुकषेट्तः बहिः कियदपि 
किश्चिन्मत्रमपि अस्तिनास्तीत्यपदेशामूषितम्‌ अस्तिनास्तीतिव्यवहारचिहितं तद्वयवहार॒विषयमूतमिति यावत्‌ चिदचिदात्मकं 
जगत्‌, किमस्ति? न॒किश्चिदित्यर्थः। विद्वसतुनस्सततमेकलपत्वात्‌ सदाऽस्तीत्येव व्यवहारमूषितत्वम्‌। अचिद्व्तुनस्तु 
सततपरिणामित्वात्‌ पूर्पूर्ावस्थां विहाय उततरोत्तरावस्थापत्तौ सत्यां पू्वरवास्थीमां नास्तीतिव्यपदेकामूषितत्वात्‌ तत्त्वमवगन्तव्यम्‌। 
अतः सर्वस्य त्वत्ुक्षिगतत्वेन ममापि तथात्वात्‌ मातृवत्‌ मदपराधः सोढव्य इति भावः॥ १२॥ 


किञ्च ॒विरोषतस्त्वत्त एव मम॒ जन्म प्रसिद्धमित्याह - जगदित्यादि। जगच्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां 
संप्लवः संदलेषः तस्मिन्‌ उदे उदके नारयणस्योदे नाभिस्तस्या नालात्‌ अजो विनिर्गत इति जनवाक्‌, सा तु 
मृषा मिथ्या न भवति दित्वमूषैव। यै निश्चितम्‌। तथाहि है ईर] त्वत्‌ त्वत्तः विनिर्गतः उत्प्ः नास्मि 
किम्‌ } अपि तु उत्पत एवेत्यर्थः ॥ १३॥ 


तर्हस्तु मभवान्नारायणपुत्रः तथाऽपि मम॒ किमायातं तदाह - नारायणस्त्वमिति। नहीति काका त्वमेव 
नारयण इत्युपपादयति कुतोऽहं नारायण इति चेत्तत्राह यतः सर्वदेहिनामात्माऽसि नारं जीवसमूहः तस्यायनमाश्रयः 
स॒ वा अयनं यस्य सः त्वमेव सर्वदेहिनामाश्रयत्वात्‌ सर्वंरशीरकत्वेन तदाश्रयकत्वाञच्च नारायण इति मावः। 
हे अधीरा त्वं नारायणो नहीति पूनः काकुः। . कुतः। यतः अधीशः प्रवर्तकः नारस्य अयनं प्रवृत्तिः यस्मात्‌ 
स॒तथेति। किञ्च त्वमखितलोकसाक्षी आखिलं लोकं साक्षत्पद्यतीति तथा, अतो नारमेषि जानासीति नारायणः 
“ण्‌ गती" गत्यर्थ बुदधयर्थाः नन्यादित्वात्‌ कर्तरि ल्युः! नन्विदं नारायणपदव्युत्त्तौ भवेदेवम्‌। तत्तु अन्यथा 
्रसिद्धम्‌। तथा हि “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणस्स्मृतः” 
(मनु. स्म. 1-10) इति। अत्राऽऽह - नारायणोऽङ्गमिति। नरः परमात्मा “जलर्नाएयणो नरः इति नरब्दस्य 
्रीमगवन्नामसु पाठत्‌ “दिदक्षयेः हति धातुः न शयते न क्षीयते न नक्यतीति नर॒ इति व्युत्यजनरङान्दप्वृततौ 
निमित्तस्य नित्यत्वस्य श्री भगवत्यप्यनुगतत्वान्च। ततश्च नराद्ूवां जातानां जलानामयनात्‌ यो नारयणः प्रसिद्ध 
सोऽपि तवैवाङ्गं मूर्तिः। "होषि इतिवत्‌ तवाङ्गमित्यमेदसम्बन्धे प्टी। सोऽपि त्वमेवत्य्थः। नन्वहमेव नारायणश्चत्‌ 
“विशं नारायणं देवमक्षरं पमम्‌' (महा. ना. उ. 9-1) इत्यादिभिः वेदान्ते र्विश्वसमानाधिकृतत्वेन प्रतीयमानस्य 
विश्वव्यापकस्य कथं विशवन्तर्मूतजलमात्रवर्तित्वम्‌ अत आह तच्चापि सत्यमिति। तव विभोरपि यनलाश्रयत्वं तत्सत्यमबाधितमेव | 
व्यतिरेकमूखेनापि द्रढयति न तु मायेति। तजलक्ञायित्वं न माया न मृषा किन्तु सत्यमेवेत्यर्थः। “अणोरणीयान्महतो 
महीयान्‌" (कठ. उ. 2-20) ““एष मे आत्माऽन्त्हदयेऽणीयान्‌ ब्रर्हर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा उयामाकाद्वा इयामाकतण्डुलाद्रा 
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एष मे आत्माऽन्तहत्दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरकषाज्ज्यायान्‌, दिवो ज्यायनेम्यो लोकेभ्यः (छान्दो. उ. 
3-14-3) “उभेऽस्मिन्‌ चावापृथिवी अन्तेव समाहिते उभावश्नश्च वायुश्च सूरयाचन्द्रमसायुमौ विघुनकषत्राणि यत्रास्येहास्ति यच् 
नास्ति सर्व॑ तदस्मिन्‌ समाहितम्‌" (छान्दो. उ. 8-1-3) इत्यादिभिरवगतं स्वरूपतो रूपतश्च अणोरणीयस्त्वं महतो 
महत्त्वं चेत्युभयं  जगनिर्माणोपासनाचुपयुक्ततया  जीवहृदयगुहादिष्ववस्थितस्य सर्वाक्तस्तवोपपन्नमिति 
जलशायित्वमबाभितमेवेतयर्थः ˆ ॥ १४॥ 


एवं चतुर्धा नारायणाब्दव्युत्पत्तिः दर्िता। नेराणामात्मत्वादधीशत्वा्च अखिललोकसाक्षित्वा्च जलायनत्वाच 
नारयण इति, अस्त्वेवं न ॒मय्येतानि प्रवत्तिनिमित्तानि दष्टानीति नाहं नारायण इत्यपेक्षायां तत्प्रवृततिनिमित्तचतुषटयमपि 
तस्मिन्‌ स्वानुभवेन दर्शयति - त्चेत्यादिना| सन्ति विद्यमानानि जगन्ति यस्मिन्‌ तत्तव वपुः सृष्टयादौ जलस्थं 
चेत्‌ त्वं नारयण एेत्यर्थः। सजनगदित्यनेन सर्वजगद्धारकत्वरूम तदात्त्वमाचं प्रवृत्तिनिमितं तस्मिन्‌ प्रदर्ितम्‌। जलस्थमित्यनेन 
तुरीयम्‌। तवेत्यनेन तवापि कुक्षिस्थाखिलचिदचिदात्मकलोकस्य प्रक््यमाणस्य सर्गोपयुक्तपरर्तकत्वं साक्षित्वं चेत्युभयं 
विवक्ितम्‌। तव॒ अधीरास्य अखिल तोकसाक्षिणश्चेतयर्थः। चेदिति यदर्थकमव्ययम्‌। यदि ़ब्दद्चव सम्भावनायाम्‌। 
सा च क्रियासु योग्यताध्यवसायरूपा। जलस्थं चेत्‌ जलावस्थितिविषयकमदध्यवसायिविषयं चेदित्यर्थः। तत्र स्वानुभवमेव 
काक्का विशदयति - दै भगवन्‌| तदेव जलस्थमेव वपुः मे मया न र्षटं किम्‌? दृष्टमवेत्यर्थः। यजलस्थं 
तदेव मे हृदि नेत्यनुषङ्ग, न सुं किम्‌? सच्छमेवेतय्थः। पुनस्सपयेव तदैव नो व्यदर्शिं तिरोधापितं न किम्‌! 
त्वयेति दोषः। नो व्यदर्शत्यनेन तत्र प्रत्यभिज्ञा प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता ॥ १५॥ 


1. 4.8 समव 2. ^.8 मम गः 3. ^.8° स्था ना 4- -4. ॥८४४ भागऽ 5. ॥८४४ गाः यत्‌ 6. 4.8 ०५५ अवतारमेदेन तत्तदाकृतिमेदेऽपि 
तत्तत्कालकार्यकर्मादिचतरमेदेऽपि च अवतारिणः तवामेदः। अवतारी सदा त्वमेक ए न तु नानेति दिक्‌॥ 


अत्रैव मायादमनावतारे ह्यस्य प्रयश्स्य बहिर्स्फुटस्य | 
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकरीकृतं ते॥ १६॥ 
यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं माति यथा तथा। ` 
तत्त््यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना|| १७॥ 
अयैव त्वहतेऽस्य किं मम न ते मायात्वमादररितिम्‌ ? 
हकोऽसि, प्रथमं ततो व्रजसुहदत्सास्समस्ता सि। 
तावन्तोऽसि चतुर्ुजास्तदखिलैस्साकं मयोपासिताः ` 

॥ ५ “$ जगन्त्यभूस्तदमितं ॐ 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभूर्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यसे॥ १८ ॥ 
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अजानतां त्वत्पदवीमनात्म न्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌। 
सुष्टाविवाऽहं जगतो विधाने इव त्वमेषोऽन्त इव रिन्ः॥ १९॥ 


सूरष्ुषिष्वीदरा! तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य | 
जन्माऽसतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो ! विधातस्सदनुग्रहाय ॥ २०॥ 


1. ।८५५ °पि ह 2. ^8,0. एकोऽसि ; ॥< ल्येकोऽपि 3. ^.8.6.) अपि 4. ॥ ° ऽपि 5. ५ °स्ततमिद्रं 6. ^.8,01/\/ °ते 7. 
५ °णे 8. ^,8.6.4.६.४ 8५ च 


श्रीध अपि च यदि जलादिप्रपञ्लः सत्यस्स्यात्‌ तर्हिं तेन तव॒ परिच्छेदो भवेत्‌। स॒ तु 
मायाविलसितं इति त्वयैव दर्ित इत्याह - अत्रेति श्छोकत्रयेण। दै मायादमन | मायोपरामन । अत्रवावतीे, अस्य 
प्रपन्नस्य बहिः स्युटस्यापि आत्मनो जठपमध्यै जनन्याः प्रददनिन ॥ १६॥ 


ननु बहिः सत एव। अनतर्बे प्रतिविमबोऽस्तु अतः सर्वथा मायाविलसितत्वं मयैवोक्तमिति कुत इत्यत 
आहं - यस्येति। यस्य॒ तव कुक्षौ सर्वमिदं यथा माति तत्सर्वं इहापि बहिरपि तथैव माति। किञ्च सात्मं 
तत्सहितं तदिदं ्ं॑त्वयि मायया विना रकथं धरति) अयं भावः त्वयि प्रतिबिम्बनं बादयप्नितोमतया 
प्रतीयेत न तु तदस्ति तव च आदर्स्थानीयस्य | त्वयि प्रतीतिः न स्यात्‌। अतः सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति ॥ १७॥ 


अपि च न केवलं जनन्याः ममापि तथैव दर्ितमित्याह - अदैवेति। त्वदते त्वां विना अस्य 
विश्वस्य मायात्वे त्वया ममैव च| तदप्ययैव किं न दर्शितम्‌? किन्तु दर्तितमेव। तथाहि एकोऽपीत्यादि। तत्‌ 
ततो मया सह अखिलैः तत््वादिभिर्पासिताः। तावन्तश्चतर्भूना असि। जगन्ति ब्रह्माण्डानीति प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति 
्ञातव्यम्‌॥ १८॥ 


ननु ्रहमन्‌| तव मया दर्षितं शुद्धमेव चैतन्यं, कथं प्रपन्चवन्मायेत्युच्यते ? सत्यम्‌। किन्तु अद्वितीये 
त्वयि नानात्वं गूणावतासमत्स्या्वतरेष्विव कार्यवदोन स्वतन््रमायानिनन्धनमित्याह - अजानतामिति श्चोकद्वयेन | त्वत्पद 
तव स्वरूपम्‌ अजानतां अनात्मनि प्रकृतौ स्थितः, आत्मैव त्वं आत्मनैव स्वातन्येण मायां वितत्य अमासि। 
कथे जगतः सृष्टौ! अहमिव ब्रह्मेव विधाने पालने। एषः त्वमिव अन्ते प्ैलये। त्रिनेत्र इव " ॥ १९॥ 


ननु च स्वातन्ये कथं कुत्सितेषु मत्स्यादिषु जन्म, कथं वा वामनावतार याच्ञ्यादिकार्षण्यं, कथं 
वाऽस्मिनेव कदाचिद्भयपलायनादि इ त्यत आह -- सुरेष्विति लोक्येन । सुरेषु वामनजन्म, ऋषिषु नारदादिजन्म, 
तरयश ृषिंहादिजन्म, यादस्यु मत्स्यकमटादिजन्म, नृष्वपि रामादिजन्म, असम्निगरहाय सत्पालनाय च॑ ॥ २०॥ 
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10-14-16-20 श्रीमज्ञयक्तम्‌ 


1- -1 ^,8,4 माए 2. 8.1 स्वज ° 3. ^ तत्कुतः 8.4 कुतः? 4- -4. ^.8. मायात्वं तत्राह 5. ५ गगा सर्वं 6- -6. ^ किं घटेत ? ; 
8.4 किं घटते † 7. 8.4 गा तर्हिं 8. ५ भाऽ तत्‌ 9. 4.81 भासि 10. ५.8. भागे प्रलये | 11. 4,58.1 ०4५ इति 12. -12. ५.8, 
जाग 13. -13. ^. सुरेषु न्द्रः, ऋषिषु पट्युरामः नृष्वपि रामः ॥ २०॥ ; 8.1 भाग 


वीर० ननु यजलस्थं यच्च भवता जले हदि च चं यच्च तिरोभूतं तद्पुरनिुदर्तः जगत्कारणमूतस्यैव न तु मम अतो नाहं 
नारयण इत्यपेक्षायमेतदवतारद्वायामपि तच्चतुष्टयं त्वन्मात्राऽपि ष्टमेवत्याह - अत्रैवेति । हे मायादमन! अस्मदादिकर्तृकमायां 
मोहनात्मिकां दमयति निरस्यतीति तथामूत प्रप्ानां प्रकृतिसम्बन्धनिव्तकिति वा, वहिः स्फुटस्यापि दमयति स्मुटस्यास्य 
चिदचिदात्मकस्य प्रपन्चस्यास्मिन्नेव अवतारे अन्तर्जटे जनन्याः प्रदनिनेति दोषः। ते त्वया मायात्वं विचितरदाक्तितवं 
प्रकीकृतमेव । विपूलं जगत्‌ अल्पीयसि मत्ुक्षौ जनन्या दृष्टिमित्येतद्रचः त्वदीयं “अग्निना सिञ्चेत्‌" इतिवत्‌ अयोगयार्थ 
परतिपादकमितीयमश्का मायात्वं प्रकठीकृतमित्यनेन व्युदस्ता, विचितरदा्तियुक्तत्वात्‌ तदर्दयितुं प्रभूरेव त्वमिति भावः॥ १६॥ 


तदेव काक्वा विवृणोति ~ यस्येति । इदं परिदस्यमानं चिदचिदात्मकं सात्ममात्मभ्याम्‌ आवाभ्यां सहितं सर्व 
यथा बहिर्माति तथा तत्सर्वं त्वय्यपि त्वलटे भातमिति रोषः, हेति तदाश्चर्यशृक्तिविषयक विस्मयदोतकम्‌। इदं त्वजटे 
भानं मायया त्वदाश्चर्यशक्त्या विना किम्‌ १ तन्मूलकमेवेत्यर्थः | १७॥ 


न केवलं जनन्या ४ ममापि तथैव विचित्रश्ति ४ दरितित्याह ~ अदैवेति | अद त्वदृते आधूनिकं त्वां विना 
अधुना गोपालकावस्थावस्थितं त्वां विनेत्यर्थ १ । अस्य त्वत्पूर्वोत्तरावस्थाद्वयं पद्यत मम ते त्वया मायात्वं विचित्रशक्ित्व 
नादर्शितं किम्‌? दर्ितमेवेत्य्थ 8 | विचित्रशक्तिमूलकं॑किं किं तव दर्शितमित्यत्राऽह - प्रथमं मया वत्सवत्सपापहरण - 
दकायामेकोऽपि ततस्समस्ता व्रजसुहृदो गोपबाला वत्साश्वासि | तत 8 तावन्त ४ यावन्तो ्रनसुहदसा 8 तावन्त ४ चतुर्भुजा 
असि, कथम्भूता ४} मया सह अखिलै ४ चराचरादिभिरुपासिता ४ तत 8 तावन्ति यावन्तं 8 चतुर्भुजा ४ तावन्ति जगन्त्यम्‌ 
ताबन्ति विरादूपाण्यासीरत्यर्थ 8 । इदं॒प्रागनुक्तमपि तदा ॒दष्टमत्रोच्यत इति ज्ञेयम्‌। तत्ततोऽमितमपरिच्छिनम्‌ अद्यं 
स्कुल्यवसतवन्तरहितं कृष्णात्मकं ब्रह्म रिष्यसे अवहिष्यसे ॥ १८॥ 


पया साकम्‌ अखितैरुपासिता इत्यक्तम्‌ । तत्र॒ नन्वहमेवंविधश्चेत्‌ सर्वेषामप्येवं .किं न प्रतीये तत्राऽऽह - 
अजानतामिति | अनात्मनि देहे आत्मात्मना आत्ममावेन देहात्माभिमानस्वतन्रात्मामिमानादि हेतुना त्वत्पदवीं त्वचाथात््यमजानतां 
मासि। किं कृत्वा मायां वितत्य तेषु मायां प्रसार्य, कथं भासि? जगतस्ुष्टौ अहमिव सूष्टौ निमित्तमूतायां सृष्टवर्थमिति 
यावत्‌, एवमूत्तप्रापि। अह्व चतुर्मु इव, विधाने पकषणे एष त्वमिव विष्णुरिव, अन्ते संहारे त्रिनेत्र इव सद्र इव, 
पृथक्‌ स्वतन्त्र इव भासि, त्वत्पद्वीं जानतां तु ब्रहमद्राख्यजीवान्तर्यामितया तच्छरीकत्येन विधाने तु साक्षात्स्वावताररूपत्वेन 
भासीत्यरथ 8 । माया्ाब्दस्तु अत्र प्रकृतिपर ४ प्रकृतिगुणान्‌ एनआरदीन्वितत्येत्यर्थ ४। स हि “मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌" (ता. 
उ. 4-10) इति प्रमाणव्ञात्‌ कचित्प्कृतिप ४ । “माया वयुनं ज्ञानम्‌” (वेनि. 3-9 निरुक्त धर्मब 22) इति निषष्टूपात्‌ 
“मायया सततं यत्ति" (भारः 15-2805) इत्यभियुकतप्रयोगाच् कचिजज्ानपर ६ । कचिन्च विचितररक्तिपर 8 । "योगमायां समादिशत्‌" 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-14-21-25 
(भाग. 10-2-6) इति मागवतप्रयोगादेव “तरुते मायां विशालाक्षीम्‌" (रामा. ला. 8-110-211) इति श्रीरामायणप्रयोगाच्, 


जलं संस्तभ्य मायया" इति जलस्तम्भनराक्तौ भारतप्रयोगाच्च | तस्मात्‌ तत्र तत्र यथोचित ४ तदर्थो ग्राह्य ४॥ १९॥ ` 


विधाने इव त्वम्‌ इत्येतदेवोपपादयति - सुेष्विति। हे ईदा अजनस्य कर्मायत्तोतपत्तहितस्य ते तव सुरादिपु 
जन्म॒ अवतार्‌8 हे प्रभो विधात 8| दुष्कृतां दुर्मदनाश साधूनामनुग्रहाय च भवति। तत्र सुरेषु उपे्द्रादिरूपं जन्म 
रषिषु नरनारायण फटुरामात्मकम्‌ नृषु दाशरथ्यादि रूपम्‌ । तिर्यक्च वराहादिरूपम्‌। यादस्सु मत्स्य कूरमादिरूपम्‌॥ २० ॥ 


1. |< द 8 ता" 2. ४४ गा स्व 3. ^.8 ज इव 4. ।८ °दानाय 5. # ° णात्मकम्‌ 6- -6 ^8 ° दिकम्‌। 


को वेत्ति भूमन्‌! भगवन्यरात्मनयोग्वरोतीर्भबतलिलोक्यम्‌। 

क्वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन्क्रीडसि योगमायाम्‌॥ २१॥ 
तस्मादिदं जगदरोषमसत्स्वरूपं स्वप्नाममस्तधिषणं पुस्दु खदु श्म्‌। 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥ २२॥ 


एकस्त्वमात्मा पुरुष £ पुराण £ सत्यस्स्वयंज्योतिरनन्त आद £। 
नित्योऽक्षरोऽननस्रसुखो निरञ्जन ४ पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृत १॥ २३॥ 


एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते 
गुर्व्कलन्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्त्येव भवानृताम्बुधिम्‌॥ २४॥ 
आत्मानमेवाऽऽत्मतयाऽविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपश्चितम्‌। 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तप्रलीयते रज्ज्वामहेमोग भवाभवौ यथा ॥ २५॥ 


1. ^.8.0.4 °गे° 2. ^, कराऽहो 3. ४ ° मसत्त्व 4. ^,8,0,4४/° न्तीव 


श्रीध० अत आहं ~ को वेत्तीति अनयैः सवषेः लेव - मूमनित्यादिमि £ । मवत उती ४ लीला 
त्रिलोक्यां को वेत्ति क्व वा, कथं वा, कदा वा, कति वेति। अचिन्त्यं तव योगमाया वैभवमिति माव४॥२१॥ 

ननु भवत्ववताराणामचिन्त्यो महिमा, प्रपन्नस्य ह्वे कथं सत्तपरतीति ४ इति इमामाराङ्क सपरिकसुपसंहल्‌ 
परिहिति - तस्मादिति | अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासम्‌। त्वय्येवोचत्‌ उद्रवदपि य्यत्‌ सदित्युपलक्षणमेतत्‌। नित्यमिव 
सुखमिव, चेतनमिव च अधिष्ठानमूतस्य तव गुणै $ तथा तथा भातीत्यर्थ१॥२२॥ 
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10-14-21-25 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


त्वमेव तु सत्य इत्याह - एक इति। एकस्त्वं सत्य 8 । कुत 8 ? आत्मा। ृस्यमसत्यं च्छं न चात्मा द्र्य 
अत ४ सत्य $ । किञ्च यद्विकाखत्‌ तदसत्यं, न॒ च त्वयि जन्मादयो विकारा 8 सन्तीत्याह ~ आच £ कारणम्‌, अतो 
न जन्म | आदयत्े हेतु? पुराण पुरतनं £ । कार्या्पूरवमपि वर्तमान इत्यर्थ ४ ।अत्र हेतु £ - पुरुष इति तथा च श्रुति 
“पूमेवाहमिहासमिति तत्युरषस्य पूर्वम्‌” इति । जमान्तरस्तित्वलक्षणं॑ विकारं वारयति ~ नित्य इति। सनातन 
इत्यर्थ ।पूर्णोऽजम्रसुखोऽकषरोऽमृत इति चतुर्भि £ पदै ४ क्रमेण वृद्धिविपरिणामापक्षयविनाान्‌ वारयति । पूर्णत्व हेतु # - अनन्तोऽद्रय 
इति च| देाकालपरिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितोऽपि । अमृतत्वोपपादनाय चतुर्विधक्रियाफतः्वं वारयति । स्वय॑ज्योतिर्निरनन 
उपाधितो पक्त इति पदत्रयेण । अयं भाव  - तत्रोत्यत्तिरा् इत्यनेनैव निराकृता, प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌, 
क्रियया प्रपतिरत्मपदेनैव निराकृता, ज्नानत प्राप्तिं वास्यति स्वयंज्योतिरिति । विकृतिएपि तुषाऽपाकरणेनावधातेन 
बीहीणामिवोपाध्यपाकणेन भवेत्‌। ततु असङ्गतत्वा्न सम्भवतीत्याह - क्त उपाधित इति । संस्कारोऽपि किमतिदायाधानेन 
मलापाकरणेन वा । तत्रातिशयाधानं पूर््ेनैव निराकृतम्‌ । मलापाकरणं निवारयति - निरञ्जन इति । निर्मल इत्यर्थ £। २३॥ 


तस्मादेवम्भूतज्ञानात्‌ मुच्यन्त इत्याह ~ एवंबिध मिति। त्वां ये विचक्षते सम्यक्‌ पठ्यन्त । कथम्‌ आत्मात्मतया 
आत्मा प्रत्यक्‌ तस्य स्वरूपेण । न चैतत्पुत्रादिष्विव गौणमित्याह । सकलात्मनामपि स्वात्मानम्‌ केन? गरुरवार्क 8 तस्मात्‌ 
द ५ [न ॥ 
लम्धं उपनिषत्‌ ज्ञानं तदेव सचद्षु 8 तेन । भव एवानृताम्बुधि 8 तं ते तरन्तीव ॥ २४ ॥ 


तत्र च ज्ञानेन तरन्तीति, त्च तन्तीवेति, तचरात्मात्मतया ज्ञानेन, इत्यर्थत्रयं प्रतिज्ञातं क्रमेणोपपाचते । तत्र 
आत्मानमेवात्मतया इत्यनेन श्लोकेन ज्ञानेन तलन्तीत्युपपाचते। अङ्नानसंजञवित्यनेन ततन्तीित्येतत्‌। त्वामित्यादि ्ोकद्रयेन तु 
आतमात्मतयेतयतदुपपाचते। नन ज्ञानेन कथं भवं तरन्तीति ” तस्या्ञामूलक त्वादित्याह ~ आत्मानमिति। तेनैव अङ्ञाननैव 
प्रप्चितं प्रपञ्च 8 | रज्ज्वामहैर्मोगमवामवौ सर्पहारीरस्याध्यासापवादौ यथेति ॥ २५॥ 


1~ -1. ५ गऽ 2. ४ त्व 3. ४ °राः 4. -4. ४ गा 5- -5. ^,8.4 पुरापि नव ४ 6. ^,8. जन्मानन्त ° 7. ४ णवि" 8. ४ तच्च 
9. ^.8.4 लब्धां 10. ५ 2005 अद्य 11. 4.8. जी क्‌ 


वीर अवताएमसङ्गात्‌ तेषां जाति प्रकार सङ्खयाकाल नियमामावं क्रीडिकप्रयोजनत्वं विचितरर्तिमत्ं चाऽऽह - 
को वेत्तीति। अवतारददायामपि स्वासाधारणविपुलानन्दरूपत्वषा्ुण्यपरणतप्रशासितत्वयोगनिर्वाहकत्वाचप्रहाणप्रद्निर्थ 
भूमनित्यादिसम्बोधनचतुष्टयम्‌। भवत £ तव ऊती गतीश्रेष्टा ४ त्रिलोधयां क पुमान्‌ क वा कस्यां जातौ कथं केन 
प्रकरेण, कति कियत्सह्याका , कदा कस्मिन्काते अवतारा इत्येतञ्च वेद न॒ कोऽपि जानातीत्यर्थ £ । केवलम्‌ आश्चर्याक्ति 
विस्तारयन्‌ एवं क्रीडसीति मम भातीति भाव ४॥ २१॥ 


 : --किन्च -आजानताम्‌ अहमादिल्पेण केवलं त्वमेव भासि जगदपि विपरीतं भातीत्याह - तस्मादिति । तस्मात्‌ 
तव्रबतिरिक्तस्वतन््रवस्त्वभावानित्यसुखबोधतनौ नित्यानुकूलज्ञानरूपे त्वय्येवानन्ते अपरिच्छे्यमिग्नि = यन्मायात 8 
274 . 
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त्वत्सङ्कत्परूपज्ञानादुचत्‌ उत्यद्मानमपि य्धीयमानम्‌ अत ४ त्वदपुथव्िद्धमिति भाव & | पुरुभ्यो दु श्खेभ्य उपरि तथाविधानि 
दु श्खानि यस्मिन्‌ स्वप्नां स्वप्नतुल्यम्‌। सर्वत्र दृषटन्तदार्छन्तिकयोस्साधर्म्ये सति वैधर्म्येण भवितव्यम्‌ अन्यथा तयोरैक्यमेव 
स्यात्‌, तत्र उभयानुगतं साधर्म्यमनित्यत्वलूपम्‌। स्वप्ने तु तत्कालमात्रावस्थायित्वं तद््कानुभाव्यत््वरूपं वैधर्म्यम्‌ दार्टन्तिके 
तु कालान्तरऽयवस्थायित्वम्‌ अनेकानुमाव्यत्वरूपं चेति विवेक ४ । ददं चिदचिदात्मकम्पं जगदसत्स्वलूपमपि अजानतां सदिव 
भाति सततविकाखदपि तद्विपरीतबदाातीत्यर्थ ॥ २२॥ 


यद्चसदिदं जगत्‌ मच्छरीरभूतं मय्येवोत्प् तीयते, तहि त्धतदोषमाक्‌ अहमपि असननेेत्यत ४ तं परकृतिपुरषविक्षणतवे 
शोधयति एक इति। सत्यस्स्वयंज्योतिरनन्त इति पदत्रयेण “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ (तैत्ति. उ. 2-1-1) इति जगत्कारणत्वेन 
लक्षिते सूक्षमचिदचिद्िशिष्टे वस्तुनि विरोष्याराशोधकं वाक्य प्रत्यमिज्ञायते, सत्य 8 निर्विकार 8, अनेनाचेतनात्‌ तत्संसृष्टचेतनाच् 
व्यावृत्ति  स्वय॑ज्योति 8 सद्धोचकाभावात्‌ नित्यासङ्चितस्वयंपरकारास्वरूप इत्यर्थ 8 | अनेन मूक्तजीवानां व्यावृत्ति 8 तेषां बद्भदशायां 
सहचितप्रकशत्वात्‌। अनन्त 8 स्वरूपतस्स्वभावतश्च त्रिविधपरिच्छेदरहित ४ | अनेन नित्यसिद्धनीव्यावतति ४ तैषां स्वमावत 
आनन्त्येऽपि स्वरूपत  तदभावत्‌। तत्र॒ सत्यत्वमेव विवृणोति उपाधितोऽमृत निरनोऽकषरशेति | अमृत॒ इति 
च्छेद 8 । जीवस्योपाधितो मरणं नाम ॒करमायत्तदेहवियोगात्मकम्‌, तद्रहित इत्यर्थ 8 | अमृत इत्यजातत्व्यप्युपलक्षणम्‌, उपाधित 
इत्यस्य काकाक्षिन्यायात्‌ मूक्त॒ इत्यनेनापि सम्बन्ध 8 | उपाधित £ मुक्त £ नित्यं कर्माय्तदेहसम्बन्धान्ूक्त £ तत्प्रतिभट 
इत्ययमुपाधितोऽमृतत्वे हेतु 8। निरञ्जन 8 पूण्यपापरूपाञ्जनरहित # तत्परतिमट 8 । अनेन प्रकृतिसंसृषटजीवव्यावृत्ति 8 प्पषटीकुता 
मवति । अक्षर इत्यनेन षद्मावविकारात्मकक्षरण स्वभावरहितवस्तुवाचिना प्रकृते 8 व्यावृत्ति £ स्पष्टीक्रियते | आनन्त्यं विवृणोति 
नित्य £ पूर्णोऽद्यशचति। नित्य इति कालपरच्छद व्यावृत्त ४। पूर्णं इति देशपरिच्छेदहित्यमुच्यते। “तेनेदं पूरणं पूर्वेण सर्वम्‌" 
(शता. उ. 3-9) इति ्ुत्यक्तरीत्या सर्ववस्तुव्यापकत्वं तेन विवक्षितम्‌। अतो देशपरिच्छेदव्यावृत्ति 8 स्पष्टैव | अद्रय इत्यनेन 
वस्तुपरिच्छेद्पहित्यमुच्यते, अद्वय # अब्रह्मात्मकद्वितीयवस्तुरहित 8 । सर्वस्य ॒स्वात्मकत्वेन सर्वबस्तुसामानाधिकरण्यार््वरूपं 
वस्तुपरिच्छेद्हित्यमूकतं मवति । यद्वा अद्य & स्वस्वरूपगुणपिक्षयोत्कृष्टगुणयुक्तवस्त्वन्तरहित  निरतिदायगुणयुक्तत्वमपि 
वस्त्वपरिच्छेद ४। तत्राऽऽचकल्पे स्वरूपस्यैव सर्वशारीरकत्येन सर्ववस्तु सामानाधिकरण्यरहत्वरूपं वस्तुपरिच्छेदराहित्यं न तु 
गुणानामित्यवगन्तव्यम्‌ द्वितीये तु निरतिशयत्वं स्वरूपे गुणेषु च अनुगतमित्युभयेषामपि वस्तुपरिच्छेदराहित्यमिति विवेक ६। एवं 
प्रकृतिपुसषव्यावृत्तस्य स्वरूपस्य कीर्तनमजम्नसुख इति । अजप्ं सततमविच्छिनं दु श्वासम्मि्मिति यावत्‌। तत्सुखं यस्य स 
बहुव्रीहिणाऽवगतस्याजस्रसुखस्यान्यपदार्थसम्बन्धो राहोष्िर इतिवत्‌ अमेदरूप 8 कथमेवं विधस्य ममासस्वरूपजगत्कारणत्वमित्यत 
उक्तमाय इति। आदौ भव आच # एवं विधोऽपि जगत्काएणमूत इति साध्यधर्मनर्देश ४ अत्नोपपत्तिरुच्यते एक ` आत्मा 
परुष 8 पुग्रण इति | “एकमेवाद्वितीयम्‌” (छान्दो. उ. 6-2-1) इति स्थानप्रमाणेन तत्रवत्रापि सृष्टिदशावस्थनामरूपविभागनिबन्धन 
्पञ्नगतबहुत्व प्रतिसम्बन्धितदविभाग निबन्धनैकत्वमेकङ़ब्देनोच्यते, नामरूपविभागानर्ह सूक्ष्मचिदचिद्विरिष्टतयैकत्व व्यपदेरार्ह 
न॒विशेष्याकरिणं कारणभूत £ किन्तु ॒विशिष्टत्वाकरेणेति माव , आत्मेत्यनेन स्वदारीरभूत प्रकृतिपुरुषकालादिदषटत्व 
विवक्षिम्‌ । स्वक्त्रस्य द्रष्टा हात्मा “एतचोवेततीति" (भ.गी. 13-1) भगवटुकते, यदपि सा क्षेञब्व्ुतपत्ति ४ तथाऽपि 
तत्पर्यायतया प्रयुज्यमानस्य आत्मङाब्दस्यान्त श्रविश्य धारकवाचिन 8 तत्पर्यन्तता अत्र विवक्षिता । अनेन निमित्तकारणत्वोपयुकतं 
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सरत्वं विवक्षिम्‌ इदमुपादानकारणत्वोपयुक्तसरकक्तित्वस्याप्युपलक्षणम्‌। एक इति उपादानादिकारणत्वं प्रसाधितम्‌। अथ 
निमित्तकारणत्वं साधयति पुरुष £ पुराण 8।पुरुषरा्देनत्र कर्तृत्वं विवक्षितं, तस्यैव कर्तृत्वदर्हानात्‌। “र्ता शासार्थक्त्वात्‌" 
(रसू. 2-3-23) इति सूत्स्वारस्याच। पुराण पुराऽपि नव £ पूर जगत्सृष्टेः पूर्वं॒वर्तमान$ पुरुष 
जगत्करतत्यर्थ १॥ २२३॥ 


यत त्वमेवं कारणभूत $ अत एव “कारणं तु ध्येय &” (अथ. शिखा. उ. 3) इति श्ुत्यक्तीत्या त्वाम्‌ 
एवंविधं ध्यात्वा मुच्यन्त इत्याह - एवमिति | ये जना ४ गुरवार £ सूर्यवत्तमसोऽज्ञानस्य निवर्तकत्वात्‌ तथा रूपणम्‌। 
तस्मादुपलब्धा या उपनिषत्‌ वेदान्त , अग्र उपनिषच्छब्देन तद्रवया्नानं विवक्षितम्‌, सैव शो मनं चक्षु तेन एवंविधं 
त्वां विचक्षे, चकषर्दनिऽपि वर्ते, पदयनति” गुशपुखदरेदान्तवावयार्थं निश्चित्य तन्मननपूर्वकं प्रत्यक्षतापत्तिपर्यन्तरूपामुपासनां 
ये वुर्बन्तीति भाव । कथम्भूतम्‌} कथं च? तत्राऽऽह सकलात्मनां सर्वेषामात्मनामूपासकानां चान्तरात्मानम्‌ 
आत्मनामुपासकानामात्मतया त्वच्छरीरतया यद्वा सकलात्मनां सर्वजीवानां देवमनुष्यादीनां ये आत्मान 8 देवमनुष्यादिशरीरान्तर्वर्तिनो 
जीवा £ तेषामप्यन्तरात्मतया स्वात्मानमुपासकानामप्यन्तरात्मानं ये इह विचक्षते त॒ एव भवानृताम्बुधिं तरन्तीत्यन्वय 8 | भवे 
संसारे यान्यनुतानि तान्येवाम्बुधिस्तं “यथा संपुष्पितस्य वृक्षस्य दुरद्वन्धो वाति" (महा.ना.उ. 7-2) इत्यादिना पुण्यं 
कर्म प्रस्तुत्य ततप्रतिसम्बन्धिनि पापे “एव मनृतादात्मानं जुगुप्सेत्‌” (महा.ना. 8-2) इत्यनृतरब्दप्रयोगादनृतङब्द 8 पापकर्मवाची, 
पापत्वं चानिष्ट साधनत्वम्‌। मुमुक्षौ £ स्वरगादिफलप्याप्यनिषटत्वेन तत्साधनं करमपयनुतरा्देन विवक्षिम्‌। एवं च एुण्यपापानि 
तरन्तीतयर्थ ॥ २४॥ 


ये विचक्षते ते तरन्तीत्युक्तम्‌। अथ प्रसङ्गात्‌ विपरीतानां का गति $ यदि संसुति तहि कस्तचनिवृत्युपाय 8 तत्राऽऽह 
आत्मानमिति अविजानतामिति च्छेद ४, आत्मानं परमात्मानं त्वाम्‌ आत्मतयैव सर्वान्तरात्मतयैव अविजानतां तेनैव तदविज्ञाननैव 
निखिलं प्रपञ्चितं जातं प्रपञ्चो जात £ संसार £ प्राप्त इत्यर्थ 8, देहात्मम्रमस्वतनत्रात्ममरम म लकपरमातमानुपा सनादिनैव संसार 
पराप्त इत्यर्थ, तत्प्रपञ्चितं पुन £ ज्ञानेन देहात्मानमिमानपूर्वक परमात्मोपासनात्मकेन प्रलीयते नक्यति निवर्तत इति यावत्‌, 
पमात्मोपासनात्मकज्ञानामावप्रयक्तसंसारस्य ज्ञानस्व सति निवृत्तौ द्ान्तमाह - यथा रर्ज्वामधिष्ठानमूतायामहे £ सर्पस्य यो 
भोग $ शरीरं तस्य भवाभवौ भोगविषयन्नानोदयतलयौ रल्ुयाथात््य्नानपरयक्तौ, तद्वदेहात्मा्नमिमान पूर्वक प्रतयक्षतापत्ति पर्यन्त 
मगवदुपासनात्मकन्ञानामावतत्सङ्वावप्रयुक्तौ संसार तन्मोकषावत्य्थ ४, मृषावादिनस्त्कर॒रलुयाथात्मयज्ञान प्रयुक्त सर्पप्रम £ 
तद्याथात्मयज्ञानानिवर्तति, एवमपरमार्थमूतो बन्धो बरह्मामिने जीवे तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यतचयाधात्म्यज्ञानमूलक तद्याथात्म्यज्ञानानिवर्तत 
इति व्याचक्षते। तत्र॒ वावयार्थङ्नानस्य॒निवर्तकत्वानुपपत्ति 8 तेन॒ सत्यभूतस्यैव बन्धस्य ॒निवृत्त्यनुपपत्तिश्च भाष्यादिषु 
सप्तविघानुपपततिप्रतिपादनपपरकरणे द्रष्टव्या, विस्तरमयात्तु अत्र न लिख्यते ॥ २५॥ 


1. ^.8 जा अपि 2. ॥ गि? 3. ^.8 तदोष 4. 4.8 गौ जीव 5. ।८ तस्याः 6. ५४ ° मपरिच्छिन्तं 7. ५४ गा त्व 8. ४४ °ानरह ४ 
9. ।क्त४ 10. -10. ५५ माऽ 11 ५ जा मनं 12. 4.8 ०4५ इत्यर्थ 8 13. \# पुण्य 14. ।५,५५ ° नकः 15. ,8. तद्विः 
16- -16 ^.8 तन्मूलकापरमात्मोपा 17. 4.8" क्त ४ 
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अन्नानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतेऽङ्नभावात्‌। 
अजग्रचित्याऽऽत्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि॥ २६॥ 


त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च। 
4- -4 
आत्मा पुनर्बहिर्मम्य अहो अन्नजनाज्नता ॥ २७॥ 


अन्तर्भवेऽनन्त ! भवन्तमेबह्यतत्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्त 8 | 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्त 8 ॥ २८॥ 


अथाऽपि ते देव। पदाम्बुजद्वय प्रसादलेदरानुगहीत एव | 

जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌॥ २९॥ 
तवस्तु मे नाथन्‌ स भूरिभागो मेऽत्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवल्ननानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्टवम्‌॥ ३०॥ 


1. ^.8,७.५/४ ऋतज्ञः 2. ५ चिन्त्या; ४ नित्या 3. ५,8,७,४,४५ °नी 4- -4 ^.8,0. अहोऽज्ञजनताज्नता 5. ।<५४ त° 6. ५ गाग हि 
7. ४ देव | 8. ^ भवो. 


श्रीध० ननु ज्ञेन त्येव किमिदमुच्यते तलनतीवेति तत्राह - भज्ञानसंज्ञाबिति । अङ्ञानन संज्ञा ययोस्तौ 
भवबन्धमोक्षौ मवेन बन्ध तन्मोक्षश्च तौ द्वौ नाम प्रसिद्धौ ऋतज्ञमावात्‌ ऋतश्चासौ ज्ञश्च तयो भाव तस्मादन्यौ 
न स्त४। ननु कथं महानपलाप ४ क्रियते, पमार्थिचारादित्याह अजग्रति। अखण्डानुमवसूपे पे शुद्धे आत्मनि नाज्ञान 
न च बन्ध | अत एव ज्ञानं मोक्षश्च | तरणौ सूरये रत्रयहनी इवेति ॥ २६॥ | 


ननु परमार्थज्ञानादज्ञानकुतो बन्धो . निवर्तताम्‌, आत्मात्मतयैव ज्ञानादिति कोऽयमाग्रह इत्याशङ्कय, यदध्यासादात्मन 8 
पररूपा स्मूर्ति 8. तदपवदेन तत्रैव आत्मस्वरूपं ज्ञानं युक्तमिति इममर्थं विस्मयेनाक्रोदानिवाह - त्वामिति । त्वामात्मानं 
परं देहादि मत्वा आत्मनि देहादिमध्यस्य तथा परं देहादि मात्मानं मत्वा देहादावात्मानमध्यस्य छयर्थ | अतन नष्ट 
आत्मा बरहिर्य इति चित्रम्‌। न हि गृहे नष्टं वने मुम्यत इत्यर्थ ४ ॥ २७॥ 


विवेकिनस्तु प्रत्यक्स्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वन्तीत्याह - अन्तर्भव इति। भवतीति भवं चिनडात्मकं 
दारीरं तन्मध्य एव त्वां मृगयन्ति। अतत्‌ जडं त्यजन्तोऽपवदन्त ४ । ननु सतो ज्ञानेनऽलं, किमसतोऽपवादेनेत्याशङ्कय 
उध्यस्ताऽपवादं विना अधिष्ठान तत्वज्ञानं न जायते इति सतां व्यवहारेणाह - असन्त मिति। अन्ति समीपे असन्तमप्यहिमन्तेण 
तमनिषेधं विना इत्यर्थ १ । सन्तं गुणं त॑ स्स सन्त ४ किमु यन्ति जानन्ति। अन्ति सन्तमपि गुणमिति वा। न जानन्तीत्यर्थ | 
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तस्मादात्मात्मतयैव ज्ञानान्पृक्तिरिति भाव ४ ॥ २८॥ 


नन्वेवं जञानकमाध्ये मोक्षे किमिति मक्तिरोधिता अत आह - अथापीति। यचपि हस्प्रप्यमिव ज्ञानसक्तम्‌। 
तथापि हे देव तव पदम्बुद्रयमध्ये एकदेशास्यापि य £ प्रसादलेशोऽपि तेन अनुगृहीत एव भगवतस्तव महिम्नस्तव 


जानाति। हे मगवन्‌| ते महिनि ४ तत्त्वमिति वा। एकोऽपि अ हं ब्रह्माऽपि कश्चि दपीति वा . चिरमपि, विचिन्वन्नपि 
अतदंशापवादेन विचारयननपीत्यर्थ 8 ॥ २९॥ 


तदिति। तत्तस्मात्‌ भूपिमिगो महद्वाग्यम्‌। अत्र भवे ब्रह्मजन्मनि तिरश्चामपि मध्ये यलन्म॒ तस्मिन्‌ वा ॥ 
येन भाग्येन भवदीयानां जनानामेकोऽपि य £ कश्चिदपि भूत्वा निषेवेऽतयर्थ सेवेय ति॥ ३०॥ 


1. ५ ज्ञानिन ४ 2- -2. 48, भाग 3, 8.1 नाग इत्यर्थ 8 } 4. ^ एवमन्त 8 5. ^ ०५05 कथम्‌ 6. ५ असतोप० 7. ^,8 तत्वं न 
ज्ञायते 8. 4.8. गण तं, 9. ४ अ 10- -10. 4.8. कश्चिदपि 11. ५ ग) अपि 12. ४ भागऽ तत्‌ 13. ^ 045 
अन्यत्र 14. ४ गा इति 


वीर० उक्तदष्टन्तनामिप्रतमेव दा्छन्तिके पूर्न्तान्तेणानुगमयति - अन्नानसंज्ञौ इति। मव संसार ४ तद्रो 
बन्ध तस्मान्मोक्षश्च इत्येतौ द्वौ अज्ञानसंज्ञौ अज्ञानम्‌ उक्तविधपरमात्मोपासनात्मकज्ञानामाव 8 । संज्ञा तदुपासनात्सकं ज्ञानं 
ते अनयो 8 स्त इति तथाभूतौ । अर्शआदित्वात्‌ मत्वर्थीयोऽच्‌, सम्बन्धोऽत्र हतुहैतुमद्भावरूप 8 उपासनरत्मकज्ञानाभावतत्स द्वाबहेतुकौ 
भवबन्धमोक्षौ इत्यर्थ ४ | नान्यौ स्त ४ अन्यमूलकौ न स्त शय्य ४ । नामरब्द ४ शासीय प्रसिद्धिचोतक £, एवं स्थिते 
यथा अहनि तरणौ सूर्ये सति मम इवेति शेष £ । तदा अङ्ञमावादते देहात्मभ्रमस्वतनत्ात्म्रमं विना अन्ञमावं विहायेत्यर्थ 8 | 
अजम्रचिति नित्यज्ञानैकाकारे प्रत्यगात्मनि केवले पे परस्मिन्नात्मनि परमात्मनि विचार्यमाणे प्रत्यगात्मान्तरात्मत्वेन 
वेदान्तवावयार्थविचापपर्वकं परमात्मन्युपास्यमाने इत्यर्थ 8 । ततप्रतीयत इत्यनषद्ग 8 , प्रपञ्चितं प्रलीयत इत्यर्थ ॥ २६॥ 


अज्ञभावादित्यनेन उक्तमज्ञत्वमेव विदादयन्‌ विस्मयते त्वामिति देहात्मभ्रमोऽहमेव ईश्वर इत्येवं स्वतन्त्रात्म्रमश्चेति 
द्विविधोऽपि प्रमोऽनर्थहितुतया त्याज्यतया च तत्र तत्रीच्यते। अत्रापि उभयविधग्रमस्याऽऽत्मपरमात्मयाथात्मयज्ञान मूलकत्वमुक्त्वा 
विस्मयते, परं प्रकृतिपूरुषविलक्षणम्‌ आत्मानं प्रकृतिपुरुषान्त 8 परवेरोन तद्तदोषासंस््ोन प्रशासनैश्च भर्तृत्वं, यथोक्तं भगवता 
- “उत्तम ४ पुरुषस्त्वन्य ४ परमात्मेत्युदाहृत ४ । यो लोकत्रयमाविद्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर 8 ॥ (भ.गी. 15-17) इति। 
एवमत्यन्तविलक्षणमपि त्वामित्यर्थ ४ । एवंविधं त्वामात्मानं प्रत्यगात्मानं मत्वा, चस्त्वर्थ ४, अत्मानं च प्रत्यगात्मानं तु 
परमन्यं देहमेव मत्वेत्र्थ ४ । आत्मा परमात्मा युनर्बहिमृष्य 8 मृग्यत इत्यर्थ  । अहो . अज्ञजनानाम्‌ इयमन्ञता, न हि 
गृहे नष्टं वने मृग्यत इति भाव ४ । विवेकिनस्तु जीवान्तरात्मतयैव त्वामुपासत इति च माव 8 ॥ २७॥ 


इदमेव दषटन्तमुखेन काक्वा उपपादयति - अन्तर्भव इति। हे अनन्त | सन्तो विवेकिन 8 अन्त्भवे भवतीति 
भवो देह ४ तन्मध्ये अतत्‌ तदनयार्थकौ नञ्‌, परमात्मनोऽन्यचजीवपर्यन्तं पञ्चविदातितत््नजातं तत्त्यजन्त ४, तस्मिन्‌ परमात्मामिमानं 
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त्यजन्त 8 तद्विलक्षणमेवमृक्तबिधं भवन्तं त्वां मृगयन्ति विविच्योपासत त्यर्थ ““सोऽन्ेष्ट्य £ स विजिज्ञासितव्य 8 " 
(छान्दो. उ. 8-7-1) इति ्र्यनुधात्‌ सन्त ४ विवेकिन 8 रल्ुयाथात्मयज्ञानवन्त # अन्ति समीपे सन्तं तत्त्वेनैव प्रतीयमानं 
गृणं स्नुमसन्तमप्यहिं सर्पं किमु प्रतियन्ति सन्निहितस्यापि विस्मरणे व्यवहिताध्यासे चायं दृष्टान्त ४ | यथा विवेकिन 
सनिहिते गणे अहिविलक्षणतया प्रतीयमाने न व्यवहितसर्वद्धिं कर्वन्ति, एवं जीवान्तरात्मतया सन्निहिते त्वयि 
जीवपर्यन्ततत्त्वविलक्षणतया प्रमिते न जडजीवबुद्ध र्वन्ति, किन्तु तां विहाय स्वरूपत 8 स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामध्यवस्यन्त ४ 
उपासते इत्यर्थ 8 ॥ २८॥ 


ननु केचिद्नास्सन्त 8 संसरन्ति, केचित्तु विवेकिनस्सन्त ४ मामुपास्य तन्तीत्यक्तम्‌, कस्तर्हि विवेकाविवेकेतुितयत् 
मवदनुप्रहविरोषभावामावावेव इत्यमिप्रायेणाऽऽह तथापीति। यद्यपि केचिदज्ञास्ंसरन्ति, केचिद्विेकिनस्सन्त ४ तन्ति, तथाऽपि 
हे देव | तव पदम्बुजद्यस्य प्रसादलेदोनानुगुहीत एव पुमान्‌ प्रणत्यालम्बनस्य पदाम्बूजद्रयस्य तत्प्रसादमूलत्वादेवमृक्ति ४ । 


भगवतस्तव मरहिनस्तत्वं याथात्म्यं जानाति, अन्योऽननुगृहीतस्तु एकोऽपि निर्जनदेशस्थोऽपि चिरमपि विचिन्वन्‌ न च 
नैव जानाति हि॥ २९॥ 


" कस्तर्हि मदनुप्रेतुरितयत्र तवद्भक्तजनसङ्गतिविरोष एवेत्यभिप्रयन्‌ तमेवात्मन ४ प्रार्थयते तदस्त्विति। तत्तस्मात्‌ 
त्वदनपरहस्यैव विवेक हेतुत्वात्‌ हे देव! स भूरिमाग 8 महाभाग्यम्‌ महांस्तु कोऽसौ, येन भाग्येन अहमत्र मवे चतुर्मुखजन्मनि 
अन्यत्र तु वा मनुष्यजन्मनि, किं बहुना तिरश्चां मध्ये वा भवजनानां केनापि प्रकरेण त्वदाभिमूख्यार्हाणां जनानां मध्ये 
एकोऽपि य कश्चिदपि भूत्वा तव पादपटटवं निषेवे नितं सेवे तावत्‌ मां भवल्ननान्तर्ूतत्वेन अनुगृहाणेति भाव ४ ॥ ३०॥ 


1. ‰.8 ण इत्यर्थ ४ 2. 4.8. ° त्म्य 3- -3. ^,8\६ प्रशासनेन च मरतां त्वां 4. ^.8 ०० इदमेव हि परमात्मदाब्प्रृत्तिनिमित्ं यह्लोकत्रयान्त 
प्रेशानतद्रतदषा्य्नप्रासनै भर्तृत्वं 8. ^,8 °कोऽत्र 9. ^,8 सात्‌ 


अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यस्स्तन्यामतं पीतमतीव ते मुदा | 

यासां विभो! वत्सतरात्मजात्मना यन्नुप्येऽद्यापि च नालमध्वरा 8 ॥ ३१॥ 
अहो! माम्यमहो! भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌। 

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ २२॥ 

तां तु भाग्यमहिमाऽच्युत) ताबदास्तामेकाद्रौव हि वयं बत! भूरिभागा ः । 
एतद्ूषीकचषकैरसकरत्पिबाम 8 शर्वादयोऽङ्गयुदजमध्वम्रुतासवं ते॥ २३॥ 
तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यदरोकुलेऽपि कतमाङ्किरजोभिषेकम्‌। ` 
यज्नीवितं तु निखिलं मगवानमुन्द £ त्वयापि यत्यदरजदशुिम्यमेव || ३४॥ 
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एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ किं देव ! रातेति न श्वेतो विश्वफलात्फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति। 
सद्वेषादिव पूतनाऽपि सकुला त्वामेव देवाऽऽपिता यद्ामर्थसहभियात्मतनयप्राा शाया्तवतछरृते | २५॥ 


1. 4.8.81, एषां 2. ^.8.8.4 ° वाननन्तः 3- -3. ४ °मिर्विमृष्म्‌ 4. ^ ये धामार्थ 8. ४ सुतप्रिः 6- -6. ५ तनुगो प्राणी 


श्रीध० देवादिजन्मनोऽपि यत्र वुत्रचित्‌ त्द्क्तिमजनैव श्षठमत्यौत्सुवये सप्तमि 8 शकैः अभिनन्दति - अहो इति। 
्रनगोरमण्यः व्रजस्था: गावो स्य गोप्यश्च, ते, त्वया वत्सतात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च सूपेण; यस्य 
तव तप्ये सर्वेऽपि यज्ञा, अचापि नीलं न समर्था ते त्वया प्रतिक्षणं तृप्यता यासां स्तन्यम्‌ अमृतरूपं 
पीतमिति॥ ३१॥ 


तत्र॒ मगवत्सखानां महिमा वु ज्ञातुं न॒ शक्यत इत्याह अहो इति। अहो भाग्यमिति पुनर्क्त्या 
ओदर भाग्यस्य सर्वथा अपरिच्छिननत्वमुक्तम्‌ यनित्रं येषां मित्रम्‌ ब्रह्म श्रीकुष्णस्वरूपं, परमानन्दं निरतिराय 
सुखस्वरूप, तथा च प्राकृतमित्रस्य परस्मरोपकारित्वपिक्षया कदाचिद्िषय विरोधात्‌ मैत्रीभद्गश्च श्रीकृष्णे तु परमानन्दे 
न तथा किन्तु तेषामानन्द एवेति माव । प्राकृतमित्रस्य ॒देशान्तरगणमनेन विदलेषदुःखमपि मवति। श्रीकृष्णे मित्र 
न तथेत्याह ~ पूर्णमिति। तथा च गतागतादिरहितमित्यर्थः। अत्र यचपि श्रीकृष्णस्यापि गोचारणादिना विदेषदुःखं 
भवति। तथापि तदिन्ताप्यानन्दनियमः प्राकृतमित्रे तु न तथेति भावः। यद्वा, श्रीकृष्णस्य पूर्वे सर्वव्यापकत्वे 
जते, मधुरदवारकावासिनामपि श्रीकृष्णो विदतेषदुःखं नाभूदेव ॥ ३२॥ 


किञ्च॒ एषामिति एषां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां क्ितु। कस्तं ववतं शवनोति। दार्वादय ४ शर्वः 
अहङ्कारधिष्ठाता आदिर्येषां चनद्रादीनमेकादरानां ते तथा| वयं च, वयमित्यात्मानमेव. बहुमन्यमान आह ~ पए 
मनो वबुद्धबह्कापचकषुराचधिष्ठातारः त्रयोदरदेवा एव तावत्‌। बत अहो भूरिमागा, यस्मात्‌ एतेषां नन्दगोपत्रनौकसां 
हषीकाणीन्दियाण्येव चषकाणि पानपात्राणि तै४, ते तैव चुरदशास्य चित्ताधिष्ठातु अङ्की एव, उदजे वारिजे 
तयोर्मधु मकरन्दः तदेवामृतं स्वाद्‌, आसवं मो द्रं पिबाम ४ एतदुक्तं . भवति। यदा प्रत्येकमिन्द्रियामि मानिनो वयं 
कीर्तिसैन्दर्य सौगन्ध्य कदेदासेविनोऽपि कृतार्था 8 तदा सर्वनद्रैः सर्वसेविनामेतेषां किं वर्ण्यते भाग्यमिति ॥ २३॥ 


अतो मया प्रार्थितम्‌ “तदस्तु मे नाथा समूरिमागः'' ` (भाग०. ` 20-14-30) इति यत्‌ तैदेतदेत्याह 
तदिति। किं तत्‌) इह मनुष्यलोके यत्किमपि जन्म॒तत्राप्यटव्यां यत्‌ तत्रापि गोकुले यत्‌ अहो। सत्यलोकं 
विहायात्र जन्मनि जाते को लाम इत्यत आह - अपि कतमा्किरजोमिषेकमिति। गोकुलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य 
यस्य क्याप्यङ्किजसा अभिषेको यस्मिन्‌ तत्‌। ननु कुतो गोकुलवासिन एव अंतिधन्या४ ` तत्राह -- यदिति। 
येषां जीवितं निलिलं भगवान्‌ मुकुन्द ९ ति। नखि मुुन्दपरेव जीवनमितयर्थ ४ । दुर्तमतामाह -- अचापीति। 
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रुतिमूग्यं वेदैरपि मृग्यत एव न तु दृस्यत इत्यर्थः| ३९॥ 


अपि च किं वर्ण्यते कृतार्थतामेतेषाम्‌ यैषां भवत्या भवानपि ऋषणीबाऽऽग्े। ननु किं दातुमसमर्थोऽहम्‌। 
येन ऋणी स्यामत आह - एषामिति। उत अपि मवानपि एषां कुत्रापि। किं विश्वफलात्‌ सर्वफलात्मकात्‌ 
त्वत्त £ अपरं फलं रता दास्यतीति नश्चेतः अयत्‌ सर्वत्र गच्छद्विवाप्यत्‌ मूह्यति। ननु मामेव दत्वाऽनृणः स्यामिति 
चेनरहि नहि। सद्वषादिव सतां भक्तानां यो वेष तद्नुकंरणमात्रेण पापिष्ठा पूतनापि त्वामेवाऽऽपिता प्रापिता तर्हि 
“ तत्सम्बन्धिनामपि “ दास्यामीति चेत्‌ तत्राह ~ सकुतेति बकाधासुरसहिता। एषामपि तावदेव ॒चेदपर्याप्तमित्याह 
यदिति। येषां धामादय त्वत्कृते त्वद्थमेवेत्यर्थः॥ २५॥ 


1. ५ तोऽपि 2. ४ गऽ मण्य 3. 8५ भागी नाऽलं 4. ^\.8. राक्ता  5- -5, ^.8,4 गा 6- -6. ^.8. गा 7- 
-7. 8.1 गीः 8. 4.8.) नभा तिष्ठतु 9- -9. 8/५ गी 10. 8, ४ मभौ तव 11. ^.8. मादकं 12. ४ येकैक 13. 
४ तदेवे 14. ५ नभा४ यस्य 15. 8.1, भाग अति 16. ४ गोऽ भगवान्‌ 17- -17. 4.81 गा! 18. ४ गा येषां 19. 


\ कारमा" 20. ^ ०८०७ एतत्‌ महद्र फलं 21. ^ ३०05 नन्दादीनामपीत्यर्थ १ । मां 


वीर० चतर्ुखजन्मतोऽपि यत्र कचित्‌ त्वजनसङ्गि जनौव श्रेय इत्यौतसुवयैन नम्दगोपगोपिकादीन्‌ अभिनन्दति 
अहो ईत्यादिमि ४ सप्तमि । व्रजस्य गावो एमण्यो गोप्यश्च अतिधन्याः, कुत इत्यत्र ता विशिनाषटि - यासां 
्रमगोदमणीनां स्तन्यामृतं वत्सरूपेणाऽऽत्मजसूपेण च त्वयाऽतीव पीतम्‌ विभो तव तृप्ये अध्वरस्सर्वै यज्ञाश्च 
नाऽलं न पर्याप्तास्तेन त्वया इत्यन्वयः ॥ २१॥ 


नन्दादीनां भाग्यमहो कुतः? येयत ४ निरतिशयानन्दं सर्वव्यापकं सनातनं ब्रह्म मित्रमभूत्‌॥ ३२॥ 


` हे अच्युत ! तेषं नन्दादीं मग्यस्य महिमा तावदास्तां कस्तमियत्तया वर्णयितुं शवनुयादित्य्थ ४ । शरवोऽहङकाएिष्ठता 
आदिर्येषां ते मनोवद्धिचित्तािष्ठाृणां चन्द्रादीनां ते वयमेकादश च, स्वस्य चित्ताधि्ठतृतवेऽपि मेदरधषठातृत्वाच एकाददेत्यकत्‌। 
एवं चतुर्दा वयमिति भावः, वयं मेदरादिकर्म ज्ञनेन्दियोमयाधिष्ठातारछ्व भूरिमागाः महामाग्यवन्तः वयमित्यात्मानमेव 
बहुमन्यमानस्यो्तिः, एवं मनोबुद्हङ्करोमर्यधिष्ठतार ४ त्रयोददा देवा विवक्षिताः। कुतः? यस्मादेषां हृषीकाणी्दरियापयेव 
चषकाणि पत्राणि तै४, तवाङ्किव उदनं कमलं तस्य॒ मधु मकरन्दः तदेवामृतं स्वादु आसवं मादकं पिबामः 
एतदुक्तं भवति यथा प्रतयकेन्द्रियामिमानिनो वयं कीर्तिसौगन्ध्यायेकैकदेशसेविनोऽपि कृतार्थाः तथा सर्वन्दरियैस्सर्वसेविनामेतेषां 
किमु वर्ण्यते माग्यमिति॥३३॥ | 


यन्मया प्रार्थनीयं वैदेतदवेत्याह - तदिति। यन्मया प्रार्थनीयं भूरि मायं, त देतदवेत्यर्थ४, किं तत्‌! 
इह मनुष्यलोके यत्किमपि मनुष्यजन्म तत्रप्यटव्यां यत्‌ तत्रापि गोकुले यत्‌ अहो सत्यलोकं विहाय अत्र जन्मनि 
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10-14-36-40 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


जाते को लाभः} अत आह ~ गोकुलवापिनां मध्येऽपि कतमस्य यस्य॒ कस्यापि अङ्गिजसा अभिषेको यस्मिन्‌ 
तत्‌, कतमं॑विशिनष्टि ~ यस्य॒गोकुलवासिनः कतमस्यापि जीवितं भगवान्मुवुन्द॒एव मूकुन्दपरेव जीवनमित्य्थः, 
तस्य दुर्वभत्वमाह- अद्यापीति यस्य तव पदरजः केवलं श्रुतिभिः वेदान्तैः मृग्यत एव, न तु द्यत “ इत्यर्थ ॥ ३९॥ 


इदमपि न प्ये, विन्तु कमपि त्वत्सम्बन्धविरोषमेवत्यमिप्रयन्‌ येन केनापि राद्रषादन्यतमेन त्वत्सम्बन्धमात्रेणैव 
निरतिरयानन्दपसुार्थमूतत्वत्प्रापतौ सत्यां ततोऽन्यत्किं फलं दातुं ब्रनवासिष्ववतिषठसे इति मन्मनो नितरां मुह्यतीत्याह 
- एषामिति। दै देव! सुला बकासुरदि सहिता पािषठाऽपि पूतना स्ेषादिव सतां साधूनां वेषादिव 
साधुवेषानुकारमत्रणवेत्र्थ ४। वस्तुतः जिधांसयाऽपीति भावः, यं॒त्वामेव प्रापिता सँ ऽयं भवानेषां धोषनिवासिनां 
विश्वस्य पुष्षार्थभूतात्‌ त्वत्तोऽन्यत्यपमूृष्टं फलं राता दास्यतीति नोऽस्माकं चेत कुत्रापि क्वापि सर्पि यत्‌ 
गच्छत्‌ विचार्यत्‌ मृहयति। विश्वफलमूतस्तवं प्तयक्षतोऽवतिषटस एव तत उत्कृष्टस्य फलस्यामावात्‌ किं दास्यसीति 
मच्ेतो मुद्यतीत्य्थ धोषवासिनो विरिनष्टि -- येषां घोषनिवासिनां यै धामादय ४ त॑ त्वत्कृते त्वदर्थो एवेत्यर्थ 
धाम गृहम्‌, अर्थो धनं, तनुः देहः, आशयो मनः॥.३५॥ 


1. ५५०वये 2. ।< णाऽ नन्द 3- -3. ^.8 इति 4. ४४ गाग अतीव 8. ५ भाग यच्चत 8 6. ५४ वर्णितं 7. ^.8 °येन्दरियाधि" 
8. ^\.8 °देतेषां 9. ५४ भा पात्राणि 10. ^,8 तदेवे ° 11. ^8 तदेवे ° 12. ^,8 80५५ एव 13. ^,8.८ प्रार्थनीयं 14. ५४ योऽयं 


15. ^.8 नागं क्रापि 16- -16. ^ ८५५ सर्वत्र 17. (५४ जगि ये 18. ।८५५ ग ते 


तावद्रागादय £ स्तेनास्तावत्कारागरहं गृहम्‌। 

ताबन्मोहोऽङ्धिनिगलो यावत्कृष्ण न ते जना ४॥ ३६॥ 

प्रपन्नं निष््पश्नोऽपि विडम्बयसि भूतले। 

्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रमो | २७॥ 

जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो | 

मनसो वपुषो वाचो वैमवं तव गोचर ॥३८॥ ` 

अनुजानीहि मां कृष्ण! सर्व त्वं वेत्सि सर्वहक्‌ 

त्वमेव जगतां नाथो जगचैतत्तवार्पितम्‌ | २९॥ 

शरकरष्ण  बृष्णिकुल पुष्करजोषदायिन्‌ क्षमानिर्जरद्विजपञूदधिन्रद्धिकारिन्‌। 
उद्र्मरार्वरहरः! क्षितिराक्षस॑घरु गाकत्पमार्गसमहन्‌। भगवन्नमस्ते | ४०॥ ` 
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1. ^.8,8.1 ° डो 2. ४ मायया 3. ४ भवान्‌ 4. ४, ५४ °२म्‌ 8. ^ ° वित्‌ 6. 4.8, °दे° 7. ।८ ° सोद 8. 4,8.७४ १मरहन्‌ 


 श्रीघ० ननु बौतपगादिदोषाणां सन्यासिनामपि न मत्त £ परं किञ्निदस्ति, कथतेषामपर्य्तमित्यत आह -- 
ताबदिति। है कृष्ण | रागादय तावदेव स्तेनाः चोरा भवन्ति । तदा तावहृहमपि कारगृहं बन्धनागारम्‌। मोहोऽपि 
तावदेव अद्ियुगलनिगल 8 पादरूदघता, यावत्ते त्वदीया जना न॒ भवन्ति। त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वनिष्ठा मोचका 
एवेति न यतिभ्यो विरोष ४ | भजनं त्वधिकमिति भाव $ ॥ ३६ ॥ 


नन्वनृणतं एवाहमेषां पुत्रादि सूयेण वर्ते इति चेत्त्राह प्रयश्चमिति। प्रपन्ना या जनता जनसमूह ४ तस्या 
आनन्दानां सन्दोह समूहं प्रथयितुमिति। न॒ हि कपटपुत्रत्वादिना ताद्भक्ते$ आनृण्यं सम्पचचत 
इत्यर्थ १ ॥ ३७ ॥ 


तदेवमादित आरभ्य अचिन्त्यानन्तगूणत्वेन स्वयं दुङञेयत्वमुकतम्‌। केचित्तु वयं जानीम इति स्थिता 8 तानपहसमिवाह 
जानन्त इति। न तु मे मनआदीनां तव वैभवं विषय इति ॥ ३८ ॥ 


जगदीरात्वा्मिमानं पतित्यज्याह - अनुजानीहीति | स्वमहिमानं अस्मदादीनां च ज्ञानबलादि सर्वं त्वमेव वेत्सि। 
यत 8 सर्वक्‌ जगतां नाथस्त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातम्‌, अतो ममतास्पदं जगत्‌ एतच्छरीरं च तवार्पितम्‌॥ ३९॥ 


तदेवं किङ्करं प्रस्थापयेत्यादेण नमस्करोति श्रीकृष्णेति | वृष्णिकुलपदमस्य प्रीतिदातत्वेन है सूर्योपम। क्ष्मा अवनिश्च 
निर्जरा देवाश्च द्विजाश्च पदाबश्च त एव उदयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन, है चनद्रोपम | उद्धर्म 8 पाषण्डधर्म8 तदेव शर्वः 
तम तद्भरतीति तथा। अनेन हे द्रयोपम| है क्षितिराक्षसघरुक्‌ क्षितौ राक्षसा$ कंसादय $ उद्नेव तेभ्यो दहतीति 
पून ४ सूर्योपमा। सूर्याचूपमापि न्यूनेति मत्वाऽऽह आर्कं अर्कममिन्याप्य सर्वेषामर्हन्‌ पूज्य | भगवन्‌| आकल्पं कल्पपर्यन्तं 
ते तुभ्यं नम इति॥ ४०॥ 


1. ४ विगत 2. ^.8, मेषा 3. 4.8. तथा 4. ^\,21 नार्भौ युगल 5- -5. ^.84 नन्वत 6. 8.1 भाण वयं 7. 4.8, °नुप 7. ४ गाए 
अवनि 


वीर० ननु मत्रा्प्रतिबन्धकरागद्वेषादिमतामपि मत्सम्बन्धविरोषमत्रेणैव कथं मत्प्राति 8 तत्राह ~ तावदिति । 
हे कृष्ण | तावदेव रागादय £ स्तेना चोए ४ मवन्ति। तवतप्ापप्रतिबन्धका भवन्ति तथा तावहृहमपि कारं बन्धनागाएम, 
मोहोऽपि तावदेव पादशह्खलम्‌। याक्ते तव जना येन केनापि प्रकरेण त्वत्सम्बन्धिनो न भवन्ति| त्वदीयानां तु 
रागादयोऽपि त्वनिषठामोचका एवेति भाव ४॥ ३६॥ | । 
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एवं मोहितचित्तोऽपि पुनरेवमध्यनस्यामीत्यमिप्रयन्ाह - प्रपश्चमिति| निष्प्रपञ्चोऽपि "निष्कलं निष्क्रियम्‌” 
(शता. उ. 6-19) इति श्ृतयक्तरीत्या प्राकृतदारीरतद्रयापारल्पप्रपञ्नरहितोऽपि मायया सङ्क्येन प्रपञ्चं विडम्बयसि अनुकरोषि, 


किमर्थम्‌ 7 हे प्रमो प्रपजनसमूहस्याऽऽनन्दसन्ततिं प्रथितुम्‌ आविष्कर्तु वर्धयितुमिति यावत्‌ मम त्येवं निश्चय इति 
माव ॥ २७॥ 


ननुं मम प्रपञ्चविडग्बनहेतुं तत्त्वत ४ त्वं न जानीष इत्यत्राऽऽह जानन्त इति। ये जना ४ त्वतस्वरूपस्वभावादिकं 
जानन्ति त एव विडम्बनहेतुं जानन्तु, मम बुभाषितेन किम्‌? न कश्चिदपि साध्यमस्तीत्यर्थ  एवमात्मनोऽज्नत्वमाविष्कृतम्‌। 
पूनस्सर्वजनीनमेतततु जानामीत्यमिप्रय्राह - मनस इति। तव वैभवं मम मनआदिकरणत्रयस्य गोचर त्यु वर्तते, 
न गोचै न विषय इत्यर्थ, वपुष इति दृ्न्तार्थम्‌। यथा वपुषो न गोचर, तथा वाद्मनसयोरपीति। अथवा तव 
वपुषोऽपि वैभवं वाद्मनसाऽगोचरमित्येतावत्तु जानामीत्यर्थ ४॥ ३८॥ 


अथ जिगमिषु 8 आवयो ४ तारतम्यं सर्वज्स्त्वमेव वेत्सीति वदन्‌ अनुज्ञां पृच्छति अनुजानीहीति। हे कृष्ण] 
सर्वदक्‌ हतुगर्भमिदम्‌। तत्त्वात्‌ सर्वं वेत्सि जगतां नाथ त्वम्‌। न त्वहमिति भाव $| एतत्परिद्द्यमानं जगत्‌ तव 
त्वया अर्पितम्‌ उत्पा स्वस्मिन्नेव निहितमित्यर्थ$। न तु मयेति भाव ४, अतो मामनुजानीहि अक्नापयत्यर्थ ४ ३९॥ 


एवमापुच्छयाक्षिसङ्खोचनेनैव तदनुज्ञात पुन £ हर्षतिरायात्‌ प्रकृतावतारासाधारणधर्मस्सम्बोधयन्‌ पिप्य प्रणम्य 
च जगपेत्याह - श्रीकरष्णेति द्वाम्याम्‌। वृष्णिकुलपदस्य प्रीतिदातृत्वेन सूर्योपमा, क्मानिर्ज 8 मूदेवा $ ये द्विजा £ तेषां 
यद्व क्ष्माया 8 निर्जराणां देवानां द्विजानां पदूनां च य उदधिवद्विस्तार 8 तस्य वुद्धिं करोतीति तथामूत | तत्समदायवृद्धिकारित्वेन 
चन्रपमा, उद्धम? पाषाण्डधर्म 8 स॒ एव शरव तम ४, तद्वतीति तथा, अनेन हि द्वयोपमा, है कषितिरक्षस धक्‌ कषितौ 
ये राक्षसा $ कंसादय उद्नेव तेम्यो द्ह्वतीति पुनस्सूर्योपमा। सूर्यवुपमाऽपि न्यूनेति मत्वाऽऽह । आर्कम्‌ अर्कमभिव्याप्य 
सर्वेषां युमहन्‌! पूज्य | हे भगवन्‌| आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नम 8 ॥ ४०॥ 


1. ^.8 चौरा ४ 2. ^.8 800 इत्यर्थ १ 3. ^.8 जगः मम 4. ५/०म्‌ 5. ।८५४ नेति 6. # °रम्‌ 7. ५४० यम्‌ 8. ४८२म्‌ 9. ^,8.४/ ममेति 
10. ६ °सोद्ू्‌। ` 


श्रीरुक उवाच 
इत्यभिष्टूय भूमानं त्रि ४ परिक्रम्य पादयो $। | 
नत्वाऽभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१॥ 
 ततोऽनुजञाप्य भगवान्‌ स्वभ प्राग्स्थितान्‌। ` 
वत्सान्युलिनमानिन्ये यथापूर्वसखं स्वकम्‌॥४२॥ 
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एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेराश्रन्तराऽऽत्मन ४ । 
कृष्णमायाहता राजन्‌! क्षणार्धं मेनिरेऽर्भका ६॥ ४३॥ 
किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतस 8 | 
यन्मोहितं जगत्सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌॥ ४४॥ 


ऊचुस्स्वसुददं कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा | 
नैकोऽप्यभोजि कबल ए हीतस्साधु मुज्यताम्‌॥ ४५॥ 


1. ४ °गि 2. ।<.४४ ° तम्‌ 3. ^,8,७,,५ ° चश्च सु" 4. ४ एहि तत्साधु 


श्रीघ० ` र सखिवत्सक मोक्षणकौतुकदरूतविलम्बितपुत्रमुदेऽद्रूतम्‌। निखिलरूपमतो दधदच्युतोऽवतु स व ४ कलयन्‌ 
्रजमद्गलम्‌।” इतीति । पादयोर्नत्वा अभीष्टं सर्वत ४ पूजितं अभिप्रेतं वा॥ ४१॥ 


तत ॒इति। अनुज्ञाप्य अनुङ्ञां प्रदाय पुषठत्यर्थ £ । स्वभूवं ब्रह्माणं यथापूर्वं सखायो यस्मिन्‌ तत्‌। स्वकं 
पूलिनम्‌॥ ४२॥ | 


नन्येतावन्तं कालं कथं तत्रैव उपविष्टा 8 । कथं च श्ुत्पिपासादि विस्मरणम्‌ } अत आह - एकस्मिन्निति 
श्ोकद्वयेन। अ्देऽपि याते प्राणेश कृष्णम्‌ अन्तरा च विनापि। प्रियविरहे क्षणोऽपि यद्यपि वर्षाधिको भवति, तथापि 
मायाहूता £ क्षणार्थं मेनिरे ॥ ५३॥ 


किमिति। यत्‌ यया मायया मोहितं जगत्‌ अभीक्ष्णं पुन £ पुन विसमृतात्मकं विस्मृत 8 आत्मा येन 
तत्तथा ॥ ४४॥ 


उ्चुरिति। अत एवमूचश्च। ते त्वया अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतं एकोऽपि त्रासस्त्वां विना अस्माभि 
नामोजि न भुक्ते 8 । इत एहि साधु अचिक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५॥ 


+ -श्रीधरीयोऽयं इलोक ४ | 1. 4.8. गा यद्यपि 2. ४ मोहिता ४ 3- 3. ४ गऽ 4. ^ गाग ते । 


वीर० इति इत्थं सम्बोधनै ४ पूश्च धर्मिय जगद्धाता ब्रह्मा भूमानमपि तीलया सचितविगरहं भगवन्तं 
प्िम्य पादयो्नत्वा प्रणम्य स्वधाम सत्यलोकं प्रत्यप्त जगाम ॥ ४१॥ 


| तत॒ इति। तत 8 स्वस्माह्ूवं चतुरमुबमाज्ञाप्य अक्षिसङ्कोचेनेति दोष ४ । यथापूर्वं सखायो यस्मिन्‌ तत्स्वकं 
पूर्वाधिष्ितं पुलिनं प्रत्येव वत्सानानिन्ये ॥ ४२॥ ¦ | < 
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नन्वेतावन्तं कालम्‌ एते कथं तत्रैवोपविष्ठ $ ? कथं वा तेषां श्ुत्पिपासादिविस्मरणम्‌ ? तत्राऽऽह ~ एकस्मिन्निति 
द्वाभ्याम्‌। अब्देऽपि याते आत्मन प्राणश कृष्णमन्तरा विनाऽपि प्रियनिरक्षणोऽपि वर्षाधिको भवति, तथाऽपि दै 
एजन्‌। कृष्णस्य मायया हता 8 मोहिता 8 क्षणार्धं मेनिरे॥ ४३॥ 


भगवन्मायया मोहितानि चेतांसि येषां ते, अत एव किं किं न विस्मरन्ति सर्वं विस्मरन्त्येव, यस्य मायया 
मोहितं जगत्‌ अभीक्ष्णं पुन ४ पुन £ विस्मृत आत्मैव येन तत्‌ तथा। किमुत श्रुत्पिपासादिकमिति भाव 8 ॥ ४४॥ 


अत एव एवमूचुरित्याह ऊचुर्चेति । ते त्वया अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌। एकोऽपि ग्रास त्वां 
विना अस्मामि 8 नाभोजि न मुक्त ४। अत एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५॥ 


1. ८.५५ ० तत ४ 2. ^. विर्हेणापि 


ततो हसन्‌ हृषीकेरोऽभ्यवहत्य सहाभ्कि ४ । 
दरदयिंश्र्माऽऽजगरं न्यवर्तत वनाद्रजम्‌॥ ४६॥ 


बर्रसूननवधातु विचिनत्रिताङ्ग $ प्ोदुध्मातवेणुदलदङ्रबोत्सवाढय 8 | 
वत्सान्‌ गृणन्नुगगीतपवित्रकीर्ति गोपीदगुत्सवहदि 8 प्रविवेश गोष्ठम्‌ | ४७॥ 


अद्ानेन महाव्यालो यदोदा नन्दसूनुना! 
हतोऽबिता बयं चास्मादिति बाला व्रजे जगु ४॥ ४८॥ 


राजोवाच ` 


ब्रह्मन्‌ ! परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌। 

योऽभूतपूर्स्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९॥ 
श्रीशुक उवाच ` 

सर्वेषामेव जन्तूनां नूप! स्वात्मैव बहुभ ६ । 

इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्वलभतयैव हि ॥५०॥ 


1. 4.8 °व॒न° 2. ^,8.७,५,४ प्रोदाम्‌ 3. ५ महान्‌ व्या -4. ।८.४/ नीता 8. ^,8,,4 ° मपि भूतानां 6.8 °क 


श्रीध० तत इति। अभ्यवहृत्य भुक्तवा ॥ ४६॥ 
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बरेति। परोदामो वेण्वादि ४ तस्य सै ४ उत्सव £ तेनाऽऽढ्च सम्पन्न ४ गृणन्‌ उपलालनै ४ आयन्‌ गोपीटुत्सवदं 8 
गोपीनां द्रामूत्सवरूपा दृि 8 दर्ानं यस्य स ६। अत्र धोषमिति पठे व्रनमित्य्य ; ॥ ४७॥ 


अदयेति। यरोदानन्दसूनुनेति बहूनां मूक्ति 8 सदैव दर्िता। केचिदाहु  यशोदासूनुना ` अपरे नन्दसूनुनेति। 
यद्रा यङोदां नन्दयतीति यडयोदानन्द स चासौ सूनुश्चेति तथा तेन अस्मात्‌ महाव्यालाद्यं चाविता 
रक्षिता ४ ॥ ८ ॥ 


परजौकसां स्वतोकेषु स्ेहवंयाऽऽब्दं मन्वहम्‌। दैरनिस्सीम ववृधे यथा कुषे त्वूर्ववत्‌।।" (भाग० 10-13-26) 
इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि परत्र कृष्णे प्रेमाधिव्यमूक्त, तत्र पृच्छति ब्रह्मन्निति ॥ ४९ ॥ 


श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्‌ तस्मिन्नात्मीयेभ्य 8 प्रेमाधिक्यं युज्यत इति ककु प्रथमं ताबदात्मन 8 स्वत $ प्रास्यद 
अन्येषां तु तदुपाधिकमिति दर्शयति - सर्वेषामिति पञ्चमि 8 ॥ ५० ॥ 


1- -1. 8.4 गां 2. 2.. 4.8. भा 3. ^ ३005 इति 4- -4. वैहृव्य ° 5- -5. ^,8.4 परषठत्वम्‌ 


वीर” ततोऽर्भकसहितोऽभ्यवहत्य मुब्त्वा वनात्‌ ब्रज परति न्यवर्तत आजगाम ॥ ४६ ॥ 


कथम्भूतो न्यवर्तत } तत्राऽऽह - बर्हेति। बर्हादिमि £ विचित्रितान्यङ्गानि यस्य, धातवो गैरिकादय 8 , प्रोध्माता 8 
दाध्मायमाना £ ये वेणव£ दलानि च तस्पर्णानि वे्टनीकृत्य मूखवायुपूरितानि शृङ्गाणि च तेषां एेण य उत्सवो हर्ष 
तेनाऽऽढ्च 8 वत्सान्‌ गुणन्‌ हङ्करादिमि  प्रसयत्ित्यर्थ४ | अनुगै £ वत्सै 8 गीता पित्रा कीतिर्यस्य गोपीद्दापुत्सवल्पा 
ृिरद्शनं यस्य तथामूतो गोष्ठं प्रिवेडा | ४७॥ 


ततो ब्रम आगता गाला वत्सपा ४ जगु जगदु 8, किमिति ? तदाह - अव अस्मिन्नहनि अनेन अजगरे 
हत 8, अस्मात्‌ महाव्यालमूखात्‌ वयमनेन नीता 8 व्रजं प्रापिताश्चेति ॥ ४८|| 


“व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्छयाऽन्दमन्वहम्‌” (भाग 10-13-26) इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तत्र स्नेहाधिक्यकारणं 
पुच्छति राजा ब्रह्म्निति। स्वोद्रवेष्वप्यपत्येषु अभूतपूर्वं प्रेमा स ॒परोद्भवे कृष्णे कथमभूदिति प्रन ४, कथ्यतां तत्र 
हेतु ४ कथ्यताम्‌॥ ४९॥ 

“न वा अरे पत्यु कामाय पति $ प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति" (वृह उ. 4-5-6) 
इत्यदिभु्यकतरीतया पतरद्ु परमा यत्सद्कल्यायततं तस्मिनेव साकषतयत्तामापने सति युक्तमेव परेमधिव्यमितयत्तसमाह - सर्वेषामिति। 


स्वात्मा जीवान्तरात्मा परमपुरुष एव निरतिशयप्रिय ४, इते तु देहतदनुबन्ध्यादयो जीवपर्यन्तास्तस्य परमात्मनो बललमतयैव 
निरतिशयप्रयत्वेनैव हेतुना प्रिया 8 ॥ ५०॥ 
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1. 4.8 ग बाला 8 2. \4 ग) तदाह 3. ।ः प्रेम 


तद्राजन्दर ! यथा स्नेहस्स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌। 
न तथा ममतालम्बी पुत्रवित्तगृहादिषु॥ ५१॥ 


देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम ! | 
यथा देह? प्रियतमस्तथा न हनु ये च तम्‌॥५२॥ 


देहोऽपि ममताभाक्‌ चेन्त््यसौ नाऽऽत्मबयिय ४ | 
यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीवितादा बलीयसी ॥५३॥ 


तस्मान्मियतमस्स्वात्मा सर्वेषामपि जन्मिनाम्‌। 
तदर्थ सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ५४॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌। 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽभाति मायया ॥ ५५॥ 


1. ^.8,8.4,४ देहि ° 2. ५५ °मेतत्‌ 3. ४ “च्चै ° 


श्रीध० कुत ४ ? तथादर्हनादित्याह - तदिति। तस्मादेव कारणात्‌ स्वस्वकात्मन्यहङकारास्पदे  देदे॥५१॥ 


आत्माऽध्यासतारतम्यन प्रमतातत्यं दयमान तानिबन्धनमेवेति दर्शयितुं मूढामूढमेदेन विदोषमाह - देहेति द्वाम्या्‌। 
तं देहमनु भवन्ति ये पुत्रादय४ ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थ £ ॥५२॥ 


देह इति। यस्मात्‌ जीर्यत्यपि आसन्नमरणेऽपि जीविताशा भवति। अयं भाव ४ ~ न जीविष्यतीति निश्ितेऽपि 
देहे यत्रेमास्यदत्वं तदात्मगतमेव सङ्गच्छत इति। अथबा यत्‌ अस्मिन्‌ देहे जी्यत्यपि जीविताजञा अविवेकदशायामासीत्‌ 
सापि विवेकिनो यदा ममतामाग्भवति तदा ओत्मवत्परियो न भवति, अत $ तत्र नातीवास्ते इति॥ ५३॥ 


तस्मादिति। तदर्थमेव सकलं प्रियमित्यर्थ 8 ॥ ५४॥ 
परस्तुतमाह - क्ष्ण मिति ॥ ५५॥ 


1. ४ 2608 अपि 2- -2. ४ ०11७ 
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वीर तस्मात्‌ हे राजेन्दर देहिनां निरतिरायरिस्वरूपपरमात्मसङ्ल्पायत्तप्ीतियुक्तानां जीवानां स्वस्वदेहे या ममता तदवलप्बी 
प्रेमा यथा स्वस्वदेहे न तथा पूत्रादिषु। अयं भाव - साक्षानिरतिायप्रियस्वरूपपरमात्मसम्बन्धात्‌ आत्मनि या 
प्रीति न सा देहे जीवेन व्यवहितत्वात्‌ या च देहे प्रीति न सा पुत्रे देहात्मम्यां व्यवधानात्‌। या च 
पत्रे नसावितति, याच वित्तिन सा ॥५१॥ 


इदं च देहात्माभिमानि तदनमिमानिसाधारणमनुमवसिद्ध मित्याह ~ देहात्मवादिनामिति। है राजन्यसत्तम! 
अप्क्दस्य देहात्मामिमानरहितानामपीति भाव £ । तं देहमनु देहानुबन्धिनो ये इत्यर्थ, ते न तथा न देहवत्प्िया 8 , 
किन्तु तारतम्येनेति भाव 8 ॥ ५२॥ 


विवेकि एतावान्विरोष इत्याह - देहोऽपीति] ममताभाक्‌ येषां देहोऽपि ममताविषय 8 न ॒त्वहन्ताविषय 
इति माव ४ | तर्हिं तेषामसौ ममतामादेह ४ नाऽऽत्मवत्पिय £, विन्तु तत किश्विदूनप्रिय इत्यर्थ । ननु विवेकिनो 
देहे सुतां प्रीत्यमाव ४ किं न स्यात्‌ ? तत्राऽऽह - यत्‌ यस्मात्‌ देहे जीर्यत्यपि विपततमूचुक्तवत्यपि जीविता बलीयसी 
न जीर्णतां याति, विन्तु बलीयस्येवावतिष्ते, (अत ४ किच्िदूनप्रिय इति भाव £ ॥ ५३॥ 


अस्तु प्रकृते किमायतम्‌  तत्राऽऽह - तस्मादिति| तस्मात्‌ लोकपरिपाटे रेवंबिधत्वात्‌ जन्मिनां जननवतां 
देहमृतामित्यर्थ ४ । प्रियतम 8 कृष्ण इति दोष& | तत्र हतु 8 - स्वात्मा स्वेषां जीवानामन्तरात्मा अत एचराचरात्मकं 
जगत्सर्व तदर्थमेव प्रियं तदिष्टसम्पत्तय एव प्रियमित्र्थ ४ । “आत्मनस्तु कामाय" (बृह. उ. 4-5-6) इति श्रुत्यनु गुणोऽ 
निर्दा ४ । अर्थदान्द ४ प्रयोजनवाची, प्रयोजनं चेष्टसम्पत्ति ४, तदिष्ट॒॒सम्यत्तय एव प्रियमिति यावत्‌। “न वा अरि 
(वृह. उ. 4-5-6) इति श्रुतेस्त्वयमर्थ - पतिपुत्रादीनां कामाय कामसिद्धयै तदभीष्टसिद्धयै भा्यपुत्रादीन्रति 
पतिपत्रादीनामभीष्टसिद्धयर्थं न ॒पतिपुत्रादय 8 प्रिया भवन्ति, अपि त्वात्मन ४ तत्त्पुत्रादिनिमित्तमोगप्रदातु 8 पदमपुरूषस्यैव 
सङ््या्तेां पतिपत्रादिनां भार्याुत्रादीन्मति प्रियत्वं भगवत्सङ्त्यायत्तम्‌। अस्या भार्याया अयं पति ` अस्य पतु 
अयं पुत्र प्रिय 8 स्यादित्येवं भगवता सङ्कल्पते सति तत्तत्पियं भवतीति। एवं च स्वस्य निरतिशयप्रियरूपत्वाभावे 
सति इतरेषां प्रियावहत्वासम्भवात्‌ तस्य च तत्त्वं कैमूत्यनयसिद्धम्‌ # ॥ ५४॥ 


कष्णे परमात्मत्वसंशायं निं रकरेति करृष्णमिति। एनं कृष्णम्‌ अखिलात्मनाम्‌ आत्मानमवेहि जानीदि। यवयमिलात्म- 


नामात्मा तर्हिं किमर्थं मानूषतामापनन 8, तत्राऽऽह मायया आत्पीयसङ्त्येन, अत्र लोके गोपादिषु देहीव कर्मायत्तदेहमूदिवाऽऽभाति 
अविवेकिनामिति माव £ ॥ ५५॥ 


1. ^,8 णाग प्रिय 2- -2. 4.8 सरिणाऽयं 3. 4.8 ०५0 प्रिय ४ * 4.6, ॥ 90 प्रेमास्पदत्व प्रियतमत्वं पवित्रीकरणत्वं नित्यहीनमङ्गलसुखदायित्व 
तत्वं च सर्वमलं च श्रीकृष्ण कमल एव नान्यतरात्रत्यदेहकलत्र पुत्रमित्र धनाप्तादौ चेति दिक्‌। 4- -4. ४ निराह. 5. ^.8 °चखि ° 
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1. 8,७,५,५ °मसिलं 2, 4,8.94 दरसतविह; ४ प द्वत्वस्त ; ५ ° दस्तीह 3. ^ मेव भावानां; 8, 9. °मपि वस्तूनां ; ४ ° मपि भूतानां 
4. ^.8.8. °स्स्थित ४ 5. 8,६.५५ °मे ° 6. 8 तत्‌ 7- -7. ^ जगु पौगण्डकेऽर्भका ; 8,3.1 पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ 8. ^.8.9.1 जेमनं 9 


श्रीनभ५वतम्‌ 


वस्तुतोऽजानतामत्र कृत्स्नं स्थास्नु चरिष्णु च| 

भगवद्रूपम परं नान्यद स्तीति क्विन्‌ ५६॥ 

सर्वेषामेव धातूनां भावार्थो मवतिस्स्सृत ६ | 

तस्यापि भगवान्‌ कष्ण 8 किनतद्वस्तु रूप्यताम्‌॥ ५७॥ 
समाश्रिता ये पदपल्बष्टवं महत्यदं पुण्यो मुरारे ४ 
भवाम्बुधि वत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌॥ ५८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यतष्टोऽहमिह त्वया। 

यत्कौमारे हरिकं पौगण्डे कीर्तितं मुवि ॥ ५९॥ 
पतत्सुहद्धिशचरितं मुररेरधा्दनं शाद्वलभौजनं च। 
वय्तेतरूपमं जस्य संस्तुतिं शण्वन्युणननेति नरोऽसिलार्थान्‌। ६०॥ 
एवं विहारे 8 कौमारे ४ कौमारं जहतुत्रजे | 

निलायनै £ सेतुबन्धैर्म्रोत्छ्वनादिमि $ ॥ ६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिवयां अष्टाददासाह््ा 
श्रीहयग्रीवन्रहमविदायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूरवर्धे बहयस्ुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय ४ ॥ १४॥ 


9. ^.8.8.4.४/ ° मजोर्वमिष्टवं 


श्रीध० न केवमात्मनामात्मा, अपि तु जडानामपीत्याह - वस्तुत इति। सर्व जगत्कारणमिति कृष्णं जानतां 


पुसां स्थावरं जङ्गमं च सर्वं भगवद्रूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तत्‌ नान्यत्‌ अस्तीति भाव $ ॥ ५६॥ 


कुत इति तदाह - सर्वेषामिति भावार्थ 
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पमर्थ;| भवतीति मवत्‌ परिणामं ्रामुबत्‌ कारं 
तस्मिन्‌ । तस्यापि मवत कारणस्यापि भगवानकृष्ण 8 भवत्‌ कारणम्‌। अत ४ किमतत्‌ श्रीृष्णव्यति्तिं स्तु रुप्यताम्‌॥ ५७॥ 
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तस्मच्छ्रीकृष्णस्यैव परमार्थत्वात्‌ तदेकदारणानामयत्नसिद्धो मोक्ष इति प्रकरणार्थम्‌ उपसंहरति समाश्रिता इति। 

पुण्यं यदो यस्य स पुण्यया, स चासौ मुरार्शि तस्य पदपह्व एव व तं ये सम्यगाश्रिता 8 | ` महत्पदं 

महतां पदमाश्नयम्‌। यद्वा महच्च तत्पदं चेति तथा। तेषां भवाम्बुधि ४ वत्सपदमात्रं भवति। किञ्च परं पदं श्रविकुण्ठख्यं 

पदं स्थानं भवति। विपदां यत्पदं विषय तत्युन कदाचिदपि तेषां न॒ मवति। नतत पुनरावर्तन्त 
इत्यर्थ ४ ॥ ५८, ५९॥ 


एतदिति) सुहृद्विश्वरितं “भृष्णन्तोऽन्योन्यरिक्यादीन्‌'' (भाग०. 10-12-5) इत्यादिनोक्तम्‌। अघार्दनं च शाद्रले 
मनं भोजनं च। व्यकतेतरत्‌ वयक्तात्‌ जं त्‌ प्रननादितएत्‌ शद्ध सत््ात्मकं वत्सं त्पालरूपम्‌। यद्रा व्यवतेतएनिद्विलास 8 
तदेव लप्यत इति ल्पम्‌। अजस्य उर महानमभिष्ट्व स्तं ब४ तं ब्रह्मतां स्तुतिम्‌। एतच्छर्यन्‌ गृणन्‌ गायन्‌ 
नर ४ सर्वपूरषारथन्‌ प्राप्नोति ॥ ६०, ६१॥ 


ति श्रीपरमानन्द्‌ ृिंहपदषट्पद ६ । व्याकरोच्छरीधरस्वमी यथामतिविधिस्तुतिम्‌॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां चतुर्दशोऽध्याय 8 ॥ १४ ॥ 


1. ५ किं 2. -2. 8 णाऽ 3. -3. 4.8. भाग 4. -4. ५ अत आह 5. ^ ०0०5 सद्रपर्थ ४ 6. ^ 8005 इत्यर्थ 8 7. ^ २००७ भवति 
परिणामिनि स्थित ४।. 'वाचाएम्मणं विकारो नामधेयं वृ्तिकेत्यव सत्यम्‌” इत्यादि श्रुते | 8. ४ श भवत्‌ 9. 8 °मे° 10 
४ निरू ° 11. ^ २405 कथम्भूतम्‌ १ 12. \/ गा जेमनं 13. ^.8. जडप्र ° 14. 8, वत्सपा ° 15. 8, तत्‌ 16. ४ णा स्तव ४ 17. 
ए गायन्‌ 18. ४ आ ° # श्रीधरीयोऽयं शोक ४ । 


वीर० तदेव विदादयति वस्तुत इति। स्थावरजङ्गमात्मकं कृत्स्नं जगत्‌ भगवतदारीरम्‌। अन्यत्त्पुथक्िद्धं वस्तु 
किच्चिदपि न विद्यत इत्येवं वस्तुतोऽ अजानतां देहीवाऽऽभाति इत्यन्वय ४ । एवं जानतां तु देवमनुष्यादिविजातीयत्वनैव 
सर्वशरीरकत्वेनैव च भातीत्यर्थ 8 ॥ ५६॥ 


नान्द्रस्त्वस्ति. इत्येतदेवोपपादयाति सर्वेषामिति। धातुराब्दोऽत्र “भूवादयो धातव ४” (अष्टा. 1-3-2) इति 

सङ्ेतितधातुपर ४, स॒ च तदुत्तर प्रत्ययानां तदुमयार्थानां चोपलक्षक ४ । सर्वै र्दा व्ुत्य्ना इति व्युत्यत्तिपकषशचामिप्रत ४। 

भवतिरिति मूघातु 8 । “इवितपौ धातुनिददो” (कार्तिक प्ण अष्टा. 3-3-108) इति विहित ४ तित्प्त्ययान्तोऽत निर्दिष्ट ४ । 

तदयमर्थ - सर्वेषां शब्दानां तदर्थानां च यो भाव£ सत्ता स॒ पएवार्थोऽभिधेयो यस्य॒ तथाभूतो भवति ४ भूधातु 
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10-14-56-61 श्रीमद्रागक्तम्‌ 
स्मृत ४ “भू सत्तायाम्‌" इति स्मृत हइत्यर्थ ४ । सत्ता च प्रमाणसम्बन्धारहत्वरूपा। एवं च तस्य सर्वशब्दतदर्थानां च 
या सत्ता तद्वोधकस्य भूधातो 8 तदर्थतत्त्ययतदथदिरपि शब्दात्‌ सर्वघातुततप्त्ययतदुमया्थानां च यो भाव सत्ता स 
मगान्‌ कृष्ण  तत्सत्तानिर्ाहिक $ कृष्ण इति * फलितार्थ 8 । एवं च सति अन्यत्‌ कृष्णात्पृथव्सिद्धं बस्तु किमस्ति, 
तनिरूप्यतामिति किमतदवस्त्विति पठे अतदकृष्णात्मकं वस्तु किमस्ति यभ्नरुपयतेत्यर्थ 8 ॥ ५७॥ 
एवं भगवत 8 परत्वं सर्वकारणत्वं च उपपाब श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (तैत्ति. उ. 2-1-1) “कारणं तु ध्येय ” 
(अथ. दिखा. उ. 3) ह्युकतरीत्या तद्वेदनमेवानिष्ट॒ परिहारपूर्वष्टप्रापणक्षममिति वदनुपसंहति समाश्रिता इति। पुण्यं 
यङो यस्य तस्य मुरारे ४ महत्पदं महतामाश्रयं पदपट्ववषवं ये समाश्रिता ४, समाश्रयणमत्र न्यासोपासनान्यतर्‌रूपम्‌। तेषामेव 
मवा्बुधि 8 वत्सपदतुल्यो भवति । किञ्च परं पदं वैकुण्ठाख्यं, पदं स्थानं मवति " | विपदां कुलानां यत्पदं निषय 8 
संसार ४ तत्पुन ४ कदाचिदपि तेषां न भवति ततो न निर्तनत इत्यर्थ ॥ ५८॥ 
पकनस्योत्तरं कथितमित्याह बां दायणि ४ एतदिति। यत्ति अहं पष्ट, किं तत्‌? यत्कौमे श्रीकृष्णकृतं 
तत्कयमर्मका ४ पौगण्डं के विदित्येतत्‌, एतटत्तं सर्व ते तुभ्यं मया आ्यातम्‌॥ ५९॥ 
अध्यायत्रयार्थश्रवणादिफलमाह - एतदिति सुहद्धिश्वरितं “मुष्णन्तोऽन्योन्य रिक्यादीरन्‌" (भाग. 10-12-5) इत्यादिनोक्तं 
मुरारिकर्तृक मधासुरहननं शाद्रले भोजनं, जेमनमिति पटठेऽपि स एवार्थ १, व्यक्तात्‌ प्रकृतिरूपादित्रपं॑शुदधसत्त्वात्मकं 
वत्सवत्सपादिरूपम्‌ अजस्य ब्रहमणोऽभिषटवं स्तुतिं च इत्येतत्सर्वं शृण्वन्‌ गुणन्‌ कथयंश्च पुमान्‌ अखिलां नभीर्थान्‌ 
प्राप्रोति ॥ ६०,६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्धे 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
` व्याख्यायां चतुर्दशोऽध्याय $ ॥ १४॥ 


1. 4/8 भा अत्र # 4.8 200 मावगरहणं प्वत्तिस्थित्यो ४ उपतक्षणं, सर्वशब्द ४ तदर्थसत्ता स्थितिनिर्वाहक ४ इति 2. ^,8 इति श्रुतयुक्त 3. 
4.8 ००५ नान्येषामित्यर्थ$ | 4. ।८ गाग पदं 5. ^.8 80५ इति 6. ।५५४ भगाः दु 8 खानां 7. ।५॥४ भाग संसार्‌ ४ 8. ^.8 पुन ४ 9- -9. 


५ भागऽ 10. 4.8 °ण्डे 11. |< भागऽ गुणन्‌ 12. ४८ लाभी ° 
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पश्चदद्रोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या त्रयोददोऽध्याय 8) 


धेनुकासुरभञ्ननघड 8 


ततश्च पौगण्डबयस्समाभ्ितौ बमभूवतुस्तौ परुपालसम्मतौ। 

गाश्चारयन्तौ सखिभिस्समं पदै रबन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु £ ॥ १॥ 
तन्मराधवो वेणुमुदीरयन्ृतो गोै्ृणद्धिस्स्वयदो बलान्वित ४॥ 
परनपुरस्कृत्य पदाव्यमाविदरा- दविहर्तुकाम 8 कुसुमाकरं बनम्‌॥ २॥ ` 
तन्मञ्ुघोषालिमुगद्विजाकुलं महन्मन $ प्रख्यपयस्सरस्वता | 

तातेन जुष्टं शातपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे॥२॥ 

स तत्र तत्रासणपहुबभ्निया फलप्रसूनोरुमरेण पादयो ४ । 
स्पुरच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्निवाऽऽहाग्रजमादिपूर्ष ४ ॥४॥ 


1- -1. 4.8.641 वेय £ श्रितौ व्रजे 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

तत पञचदरो धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌। 

कातियकषवेलतो गोपरक्षणं च निरूप्यते ॥ 

अहिवकपरेरोन वृथा लिन्नान्‌ सखीनत ६ । 

कृष्ण 8 प्रवेशयत्पक्कफलतालालिकाननम्‌॥ 

दौशवे पूतनां जित्वा कौमारे तु बकादिकान्‌। 

पौगण्ड एव दैत्यानां महामदमहन्ज ॥ 

तत इति । पडुपालसम्मतौ पशुालने सम्मतौ, पदुपालानां वा सम्मतौ । ईषद्रयो बलातिरकम्‌ अनूकृतवन्तावित्य्थ 8 | अतीव 
चक्रतु ४ सर्वत? प्रसर्पणेन॥ १॥ 


तदिति। स्वयशो गृणद्वि £ गोपर्वृत ४ तदनं प्रागिदात्‌॥ २॥ 
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10-15-1-4 श्रीम्ागक्तम्‌ 


तदिति। तद्वनं निरीक्ष्य सन्तु मनो दधे | कथम्भूतम्‌ } मञजुषोषा ये अतिमुगद्विना ४ प्रमरमृगपक्षिण £ तैराकुलं 
वयां महन्मन 8 प्रल्यपयस्सरस्वता, महतां मनसा प्रख्यं तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिन्‌, तत्स आश्रयत्वेनास्ति यस्य । तेन 
वातेनेति दैत्यमुक्तम्‌। शतपत्र गन्धिनेति परिमलवत्वं, तेन जुष्टं वनमिति मान्दं च सूचितम्‌॥ ३॥ 


स इति। असुणपटवश्रिया सह स्यृहन्त्य ४ दिखा 8 शखाप्राणि येषां तान्‌॥ ४॥ 


1. ^, ° इ ° * (5 ४७७6 ।§ भं णिपातं ॥ ^.2.4 6४005 2. ^ पशूनां पा 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ पौगण्डकावस्थावस्थितयो रमकृष्णयो 8 काश्चितरीढां वर्णयन्‌ रामकर्तृकं धेनुकासुरमञजनम्‌ उमयकर्ुकं 
तदनुचरमञ्जनं, कष्णकृतं कालिय हदजलपानमूर्वितगोगेपोत्यापनं च वर्णयति पञ्दोन । तत ४ कैदोरनन्तः प्रा्पौगण्ड यसौ 
पडपालने सम्मतौ, पदुपालानां वा सम्मतौ, तौ रामकृष्णौ सखिभिस्सह गाश्चायन्तौ पदै ४ पादविन्यातै ४, बृन्दावनमतीव 
पुण्यवचचक्रतु 8 ॥ १॥ । 


तत्तदा स्वकीर्तिं गृणद्धि गोपै £ परिवृतो बलेन सह समन्वितौ वेणुमदीरयन्‌ नादयन्‌, पदूनयरस्कृत्य विहरतुमिच्छर ४ 
कुसुमानामाकरं पुम्यो हितं वनं प्राविदात्‌॥ २॥ 

मञ्जु सणीय$ नादो येषां तै अलिमृगपक्षमि 8 व्याप्तं महतां योगिनां मनसा तुल्यं स्वच्छ पयो यस्मिन्‌ 
तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तैन, एवमतित्यमक्तम्‌। शतपपत्राणां गन्धो यस्य तेन वतेन जुष्टम्‌, एवं पदिमलयुक्तत्युक्तम्‌। एवंविधं 
वनं निरीक्ष्य सतुं मनश्चक्रे ॥ ३॥ 


अस्णपहवानां श्रिया सह फलानां प्रसूनानां च मेण पादयो £ स्पृशन्त्य £ दिखा अग्राणि येषां तान्‌ तर्न्‌ 
वीक्ष्य आदिपूरुष ४ कृष्ण 8 मुदा स्मयनिव अग्रजं रमं प्रति इदं वक्ष्यमाणमाह॥ ४॥ 


1. 4.8, °ण्डाव ° 2. ^.8 कर्तृक 


| श्रीविजयध्वजतीर्क्रता पदसतनाबली 
श्रवणमननाभ्यां दुरितहरणाय हे 8 पौगण्डवयसि क्रियमाणं विक्रमं निरुपयत्यस्मिन्नध्याये । तत ४ कौमारात्‌ पौगण्डवय 
नव वर्ष लक्षणं वयं श्रित प्रात पुपालत्यन सम्मतौ योग्यौ ॥ १॥ 


उदीप्यन्‌ ध्वनयन्‌ कुुमाकरं कुसुमोत्पत्तिः स्थानम्‌॥ २॥ 


294 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-15-5-10 


मञ्ज मनोह घोषा येषां अलयश्च मृगाश्च द्विजाश्च मञ्जघोषे अलिमूगद्विज आकुलं महतां 
नारायणचरणारविन्दनिरन्तरमनसां मन £ प्रख्यं मनस्तुल्यं निर्मलं पयोजलं यस्य॒ तत्तथा, महन्मन ध प्रल्यपयश्च तत्सरश्च 
महन्मन १ प्रव्यपयस्स ४, तदस्यास्तीति महन्मनश््यपयश्रस्वान्‌ तेन दातपत्राणां पग्मानां गन्धोऽस्यास्तीति शतपत्रगन्धी, 
तेन वातेन वायुना ॥ ३॥ 


पहवारुणश्रिया युक्तयो ४ पादयो £ प्रसूनोरुमरेण स्मृशन्त्य शिखा एव कराग्रकोस्यो येषां ते तथा, तान्वनस्पतीन्‌ 
वृक्षान्‌ दृषा अत्र॒ भक्तिमरभगग्रीवा 8 पुषा 8 यथा पूष्पनिचयादिना मूढुन्द॒चरणारविन्दमर्चयन्ति, तथा ॒वृक्षार्च 
पष्पमरोपनतङाखाकरप्रै ४ पूजयन्तीत्याक्षिप्त ४, रोषार्थो बोद्धव्य 8 ॥ ४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो ! अमी देववरामरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमन? फलार्हणम्‌। 
नमन्त्युपादाय दिखाभिरात्मन स्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌॥ ५॥ 
एतेऽलिनस्तव यद्रोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते| 
प्रायो ह्यमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌॥ ६॥ 
ृत्यन्त्यमी रिखिन ईड मुदा हरिण्य ४ वुर्बन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन | 
सूक्ैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्ग ॥७॥ 
# धन्येयमद्य धरणीतुणवीरुधस्त्व त्यादस्पुरो द्रुमलता ४ करजाभिमृष्टा ४ । 
नद्योऽद्रय 8 खगम्रगास्सदयाबलोकै गप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्यहश्री ४ ॥ ८॥ 
श्री शुकडवाच 
एवं बृन्दावनं ्रीमल्कुष्ण परीतमना ४ पडून्‌। 
रेमे सतरारयत्र स्सद्रिधस्सु सानुग ४ ॥९॥ 


क्वचिद्रायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुत्रतै 8 । 
उपमीयमानचरित ४ स खिसङ्ूर्षणान्वित ४ ॥ १०॥ 


1. ^86,444.५ पा 2. ॥# "णै 3. ८४४ "तय 4 ॥ न्धं 5. ^8,6.44 अ 6. ॥ °मरात्म # 11, 
५656 {5 9004 ॥ ॥५ एष्डष् पाण्निः 19 7 -7. (<५.५.५५ गा ` 8. ५ कृष्ण 9. ५, श्रीमत्‌; <. पयन्‌ 
10. ।८५५ शद्वि 11. 8,6.4 स्रगवी 


श्रीध० अहो इति। तरुजन्म येन तमसा कृतं, तस्य तमस ४ परापस्यापहत्यै नाराय, अथवा येन त्वया 
ईसवरेण | स्वोपकारं तसुजन्मकृतं तं त्वां नमन्ति। एवं श्ध्येऽपि जन्मनि यदन्नानरूपं तम 8 अस्ति तस्यापहत्यै॥५॥ 
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10-15-5-10 आननम्‌ 


एत इति। हे अनघ! वने गूटमपि त्वां न त्यजन्ति। त्वयि मनुष्यवेषेण निगूढे सति, मुनयोऽप्यतिवेषेण 
निगूढास्त्वां भजन्तीत्यर्थ 8 ॥६॥ 


ृतयन्तीति। यान्‌ दि सतां निसर्ग इति। यदस्ति स्वस्मिन्‌ तद्हमागताय महते ` समर्यन्तीति॥ ७॥ 

धन्येति । तृणवीरुधङ्च तव॒ पादौ स्पुदान्तीति तथा । कएजामिमृष्टा नवै £ स्पृष्टा 8 । सदयैखलोकनै 8 | श्रीरपि 
यस्मै स्पृहयति केवलं तेन मुजयोरन्तेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति॥८॥ 

एवमिति। एवं श्रीमहृ्दावनं प्रति प्रीतस्सन्‌ द्विः समीपवर्ति सस्तिटेषु गा स्नायन्‌ सानुग ४ 
्रतमाना सन्‌ स्म| यद्रा श्रीमहृन्दायनं प्रति पून्‌ सन्नारयन्‌ द्रे सद्रिधस्यु रम ॥९॥ 

तामेव रतिमाह क्चिदित्यादि पञ्चमि 8 ॥ १०॥ 


1. ४ ग15 तमसा 2. ^\.8,4 204 महापुर्षाय 3. 4.84 पद्यून्‌ 4. 4.8. ०4५ गोपैस्सह वर्तमान ४ 5- -5. ^,६.५ भा. 6. ^.8,५ 
दामि ४ | 

वीर० तदेवाऽऽह - अहो इत्यादिभि 8 चतुर्भि £ | स्वयं आदिपुरुषोऽपि लोकमर्यादास्थापनार्थं अवतीर्णत्वात्‌ 

स्वदोषमूतमपि रोषमग्रतोऽबतीर्णत्वमात्रेण स्वतोऽधिकमिव सम्भावयन्नाह - अहो इति। है देववर! यद्रा देवव 
अर्चितं तव पदाम्बुजं पुष्पफलादिरूपं पूजासाधनं उपादाय शिखामिर्ममन्ति तख ४, किमर्थं आत्मन 8 तमस तापस्य 
अपहत्यै नाशाय येन तमसा तजन्मकृतं सम्पादितं तस्य तमसोऽपहत्यै इत्यन्वय 8 ॥५॥ 
हे आदिपूरुष | एते भृङ्गा ४ तव अनुपदमखिललोकपावनं यदो गायन्त ४ भजन्ते, तिरङ्चां कथमेवंविधं ज्ञानम्‌ ? 

तत्राऽऽह - अमी अलय प्रायेण भवद्क्तेषु मूख्या ४ मुनिगणा एव, अत एव अनघानाम्‌ आत्मनां दैवं दैवतं 
गूढं गोपवेषेणेति शेष 8 । त्वां न जहति न त्यजन्ति ॥ ६॥ 

हे ईडच | अमी रिखिनो मयूरा नृत्यन्ति, तथा हरिण्यो गोप्य इव ईक्षणेन ते तुभ्यं प्रियं कुर्वन्ति| तथा 
स्वगृहं प्रति आगताय ते कोकिलानां गणा सूक्तै प्रियं कुर्वन्ति) एते कोकिलादयो वनौकसोऽपि धन्या एव| 
सतां निसर्ग ४ स्वभाव इयान्‌ हि। यत्‌मदुकत्यादिमि 8 बहुमानमियानेव हि॥७॥ 

इयं धरिणी तृणवीरुधर्च धन्या, कुत ? यत तव पादौ स्पृशन्तीति तथा| तथा द्रूपलताङ्च 
धन्या कुत? कलै नखैः अमिमृष्टाः तथा अद्रबादयोऽपि धन्या । कुत } सदयै्वलोकनै 8 त्वया 
वीक्षिता इति दोष तथा गोप्योऽपि धन्या, कुत ४ ? भूजयोरन्तरेण वक्षसा आलिङ्गिता इति रोष ४ । कथम्भूतेन ? 
यत्‌ यस्मिन्‌ स्पृहा यस्या तथाविधा श्री ४, तेन ॥८॥ 


+# एवमग्रजं वदन्‌ शोभावद्रृन्दाबनं पद्यन्‌ अद्विसरितां रोधस्सु तदेषु गाश्चारयन्‌ सहानुगो रेमे ॥९॥ 


तदेव प्रपञ्चयति क्रचिदि त्यादिना श्रीदामेत्यत ४ प्राक्तनेन । मदेन मधुपानमदेन अन्धेषु मूङ्गषु गायत्सु 
सत्सु स्वयं सखीन्‌ हासयन्‌ कचिदनुगायति, अनुगिदद्रीयमानं चरितं यस्य॒ सखिभि ४ सङ्कर्षणेन चान्वितो रेमे ॥ १०॥ 
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1. ५8 पा 2. 448 नभा दैवं 3. ^.8 गाः यत्‌ 4. 4.8 तृणानि 5. ^५.8 नै 8 6- -6. 4.8 स्मृहावती ॐ 1116 (मोना जा 


५656 9 ऽ 101 णपा #) ¢ @16 8 60100105. 


विज्ञ” इममेवार्थं विरादयति अहो इति । देववर | यद्रा देववरा £ ब्रह्मादय 8, अमर £ देवा £ एतैरर्चितं सुमन ४ 
फलादि £ पुष्पफलोपायनै ४, आत्मन £ स्वस्य तमोपहत्यै अज्ञाननिमत्तपापनिरासाय, तरुषु जन्म येन, तमोनिमित्तपापेन ॥ ५॥ 


यतो यथा देवादय म॒नुष्यलिक्गमवाप्य भगवन्तं सेवन्ते तथा एते प्रमया अपि तेष्ये तेषु 
तस्मात्‌ त्वन्चरणपदसेवाऽनवरतं न॒ हातव्या पूमृष्यमि £ इति भावेनाऽऽह - एत इति। अलिनो भ्रमरा “भ्रमराणं 
पक्षमूलमलमाहरमनीषिण 8 " इति, अखिललोकतीर्थ समस्तजनस्य स्नानलक्षणं कीर्तनयोम्यं शुद्धिजननस्थानीयं “शासेष्वम्भसि 
पावन" इति .च। यद्रा अखिल ४ अनल्प लोक प्रका ज्ञानं येषां ते तथा तेषां सेवायोग्यशास््रस्थानीयम्‌। 
“लुक्‌ प्रको" इति धातु । अनुपरथं “पथ गतौ इति धातु । यत्र॒ गच्छसि त्वं तत्रानुगमनलक्षणसेवां 
र्नतत्यर्थ | अनुपदं वा मुनिगणा सर्वजञानां देवादीनां गणा४ “वेता वैचयस्य सर्वस्य. मुनि सद्वि 
उदाहृत ४ (उत्यलमाला) इतयुत्यतमाला। त्वदीयेषु॒वैष्णयेषु मुख्या गूढं मनुष्यलिद्धरं न॒ जहति त्यजन्ति। 
“ओ हाक्‌ त्यागे" इति धातु | जहातीति पठि वा। “व्यत्ययो बहुलम्‌" (अष्टा 3-1-85) इति सूत्रात्‌ 
निर्णय ४ | अमराणाम्‌ आत्मदैवं॑कुलदैवं, अनघात्मदेवमिति पठे अनधानां निर्दु खानां मुक्तानां आत्मदैवं मुक्तानां 
परमागति8 (अहो दुश्छ) “दुष्वैनो व्यसनेष्वघम्‌” (अम को 3-184) इत्यमर 8, अनघेति पृथक्‌ पदं 
वा॥६॥ 


पर्ोक्तमतिदिराति नत्यन्तीति। दिखिनो मयूरा ४, अन्यत्र केररिखाधारिण 8 तापसा 8, हरिण्य मृगस्य ४ । 
अन्यत्र हिरण्मयवत्‌, तपस्तेजसा ज्वलन्त 8, आसां भारोऽस्तीति हरिण्य ४, परोपदेशा सम्बन्धेन हरिमक्तजनतापहरिण्य 
इत्युचयन्ते। ““महेशान्ज्ानमन्विज्छेन्मोक्षमिच्छेर्जनार्दनात्‌” ब्रह्माण्ड पु)) इति स्मृते । “हरिणी सा हिरण्मयी" 
(हला. को. 1-131) इत्यभिधानम्‌। ते तव॒ ईक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति, कोकिलगणाङ्च सूक्तै कर्णस्ये 
वचनै प्रियं वुर्वन्तीति। अन्यत्र क ब्रह्मा, उ8 शिव तयो किल वर्ता कीर्तनं सम्भावना च 
येषां ते, कोकिता४, इ्रादय४ परमृत इतसप्राणिरकषर्थं प्राणधारिण न स्वार्थं परमभागवता इत्यर्थ, 
स्मर्तन्याय 8 । गृहमिति गृहमागताय अतिथये, गृहिणार््यपाचादिकं दातव्यमिति यत्तस्मात्‌ वनौकसो मृगादयो वा, 
वानप्रस्थादयो वा, धन्या कृतार्था स्वं स्वं निवासमागतं त्वं समाजयन्ति। नितरां स्वभाव इयान्‌ 
एतावान्‌ हि यस्मत्तस्मादिदमुचितमिति माव ६ । 'पैदवानर# प्रवसत्यतिथि 8 ब्राहमणो गृहान्‌ तस्यैतां शान्तं 
कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकं आशां प्रतीक्षे संगतसूनृतां चेरते पूत्रयशुच सर्वान्‌ एतदरर्वते पुरुषस्य अल्पमेधसो 
यस्यामदनन्वसति ब्राह्मणो गृहे" (कठ. उ. 1-7) इति। “वार्ता सम्भाव्ययो$ किल" (वैज को. 8-7-19) 
इति यादव £ । ईह | सर्वकर | ॥७॥ ` | 
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शुक 8 परीक्षितमाह - धन्येयमिति। कस्माद्न्े्यत्राऽऽह ~ तृणवीर्ध इति। तस्य॒ कृष्णस्य 
पादौ स्पृशन्तीति तत्पादप्यशा४, कलै नै अभिमृष्ट अभित श्रिता लूना इत्यर्थः| नदयादयो 
दयासहितै 8 अवलोकै ४ अवलोकिता गोप्य श्री यद्भूनयो 8 अन्तं॑ वक्षस्थलं स्यृहयतीति यत्स्या, 
तस्मिन्‌ भुजयोरन्तेण मध्ये आलिङ्गिता इति यत्‌ तस्मात्‌ इयं पृथिवी, तद्वता ४ पदार्थङ्च धन्या इत्यर्थ ४ ॥ ८॥ 

वृष्ण 8 एवंविधमाहात्म्यं॑बृन्दाबनमवाप्य रेमे इत्यन्वय 8 । द्रे पदेषु सरितो नच रोधस्सु 
तीरेषु पून्‌ सञ्नाप्यन्‌॥ ९॥ 


रतिप्रकारं दर्शयति - कचिदिति। अनुतरतै £ अनुचर सखिभि £ संकर्षणेन चान्वित ४ अनुगत £ ॥ १०॥ 
1. ^.8.# भ यद्रा 


चिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌। 

अनुनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्सखीन्‌॥ ११॥ 
मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूगान्‌ पदन्‌। 
क्रचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्नया | १२॥ 
चकोखरौश्च चक्राह भारद्ाजाक्य बर्हिण ४ | 
अनुरौति स्म सत्वानां भीतवद्वयाप्रसिंहयो $ ॥ १२३॥ 
क्चि्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपवर्हणम्‌। 

स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंबाहनादिभि 8 ॥ १४॥ 


नृत्यतो गायत क्रापि वलगतो युध्यतो मिथ 
गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्ती प्रहादांसतु 8 ॥ १५॥ 


1. ^.8,6.4, ॥ अमि° 2. ^.8,8..॥ कचित्‌ 3. ४ भ° 4. ॥ °जाऽति 8; ४ °जास्तु 5. ॥ °णाम्‌ 6. ॥८ग५.४.५ 
विश्रा° 7. ॥ "तो वापि 8. ४ हस्तान्‌ ` 


श्रीध० कंचिदिति। बर्हिणं नृत्यन्तं अन्वभिनृत्यति वर्हिणममिमुखो नृत्यतीति वा। सखीन्‌ हासयन्‌॥ ११,१२॥ 


चकोरेति। चकोरादीननुसृत्य रौति कदाचिच्च सत्त्वानां मध्ये व्यप्रसिहयो £ ताभ्यां भीतवद्भवति। सत्वेषु 
पलायमानेषु पलायत इत्यर्थ ४ । तयो ४ सत्त्वानां बलेद्रकाणां च भीतवद्भवतीति वा॥ १३॥ 


कचिदिति। आर्यमग्रजं विश्रमयति विगतश्रमं करोति ॥ १४॥ 
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मूत्यत इति। मिथो नृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपान्‌ प्रशरंसतु 8 ॥ १५॥ 


1. 4,8,4 (कृ ° 2. ४ शश्रार 


वीर० कचित्‌ कलहंसानां कूजितमनुसत्य कूजति चुयूज। तथा नृत्यन्तं र्हिणमभिनृत्यति अनुननर्तं ॥ ११॥ 


क्चिन्मेधस्येव गम्भीरया वाचा सद्भेतितनाममि £ सखीन्‌ हासयन्‌ दूणान्‌ पून्‌ आहयति। आजुहाव | 
कया } गवां गोपानां च मनोज्ञया प्रीत्या तयोपलक्षितो वा॥ १२॥ 


क्चिच्कोरादीननुपूत्य रौति सराव; सत्वानां मृगाणां मध्ये व्याघ्रसिंहयो 8 ताभ्यां भीतवद्भवति ॥ १३॥ 


क्चिद्रोपानामुत्सङ्गोऽङ्क॒एवं उपबर्हणमूपधानं यस्य तं क्रीडापरिशरान्तम्‌ आर्यमग्रजं स्वयं पादपीडनादिमि 8 
विश्रामयति ॥ १४॥ 


वलत 8 उत्छुबत ४ मृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपान्‌ गृहीतौ हस्तौ याभ्यां तथाभूतौ प्रशंसतु ४ ॥ १५॥ 


1. ^\.8 °कु ° 2. ^.8 अभिनयं करोतीत्यर्थ ४ । 


विज्ञ” हासयन्‌ हासं जनयन्‌॥ ११॥ ¦ 
नाममि 8 प्रसूतिवाणयुक्तादिलक्षणे 8 गवां गोपालानां मनोऽन्त्करणं ज्ञापयन्त्या बोधयन्त्या मनोरमया वा ॥१२॥ 
व्यप्र (रार्दूल) सिंहयो 8 सकाशात्‌ भीतवत्‌ स्वयमपि भीतो भवति ॥ १३॥ 


गोपस्य उत्सङ्गोऽङ्क एव उपवर्हणं शिर $ पीठं यस्य स तथा तं, आर्यं ज्येष्ठं पादसंबाहनादिमि £ विश्रामयति 
क्रीडाप्राप्हेदां नाशयति ॥ १४॥ 


रामकृष्णौ नर्तनादिकुर्वाणान्‌ गोपालान्‌ मृत्यादिविरोषविषयेषु प्रदारंसतु स्खलनादिविषये हसन्तौ वल्गत £ 
उत्छवत 8 ॥ १५॥ 


क्रचित्यहबतत्येषु नियुद्धश्रमकर्हित ४ । 
वक्षमूलाश्रयद्दोते गोपोत्सज्ञोपबर्हण ४ ॥ १६॥ 
पादसंबाहनं चक्रु £ केचित्तस्य महात्मन ४ । 
परे तु हतपाप्मानो व्यजनैस्समवीजयन्‌॥ १७॥ 


अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मन ४ | 
गायन्ति स्म महाराज! स्नेहङ्िन्नधियद्रदानै ४ ॥ १८॥ 
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10-15-16-20 शआ्रीमश्छयक्तम्‌ 
एवं निगूढात्मगतिस्स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितर्विडम्बयन्‌। 
रेमे रमालालितपादपल्छवो ग्रम्यैस्समं प्राम्यवदीदराचेष्टित ४॥ १९॥ 


श्रीदामनामा गोपालो रामकेदावयोस्सखा | 
सु बलस्तोककृष्णद्या गोपा 8 प्रम्णेदमव्रुबन्‌ ॥ २०॥ 


1. -1. ^,8,9.4,॥॥ अपे 2. ६ हृद्‌ ° 3. ॥ मति; ८.४५ रति 4. ।॥ °तम्‌ 5. ^,8,9.4,1॥ °दामा नाम 6- -6. \/ सुबलाोक कृष्णावान्‌ 
गोपान्‌ प्रेणेदमव्रवीत्‌। 


श्रीध० पादेति। व्यजनै 8 पटवादिनि्िते ६ ॥ १६-१८॥ 
प्टवमिति। ईशचेष्टित इति निगूढस्वमावत्येप्यन्तरान्ता ईास्यैव चेष्टितानि दृदयन्ते यस्मिन्‌ स ४ ॥१९॥ 
 ईशचेष्ितत्वमेव दर्हयितुमाह - श्रीदामेति। स्तोककृष्ण 8 इति कशचित्‌॥ २०॥ 


1. ९.५. का इति 


वीर कचिन्नियदधेन बहुुदधन य# श्रम तेन कर्शित £ म्लान ४ वृक्षमूलाश्रय 8 पलवतल्यषु गोपानाम्‌. 
उत्सङ्ग उपधानं यस्य तथाभूत $ रेते रिष्ये ॥ १६॥ 

तदा तस्य महात्मन ४ कृष्णस्य पादसंवाहनं केचिच ४ । अपरे अपहतपाप्मान 8 तत्सेवालामादिति भाव 8 । 
तस्पहवनिर्मिते 8 व्यजनै 8 सम्यगवीजयन्‌॥ १५७॥ 

अन्ये तु. हे महाज ! परर्रचित्ताः हृदयङ्गमानि तदनुरूपाणि चेष्टितानि जगु? ॥ १८॥ 


इत्यं निगूढा आत्मरति 8 स्वात्मनुमूति येन तथामूत  स्वसङ्कतयेन चरिैश्चषटितै £ गोपात्मजत्वम्‌ अनुकुर्वन्‌ 
एमया तातितौ पादावेव पवौ यस्य, तथाभूतोऽपि ग्राम्य 8 प्राकृतैस्सह तद्ेमे। कथम्भूत ४ ? मध्ये मध्ये ईश्वरसाधारणानि 
चेष्टितानि ` यस्य॒ तथाभूत $ ॥ १९॥ 


तदेव द्यति - श्रीदामेत्यादिना। श्रीदामा सुबलादयश्च इदं वक्ष्यमाणमदरबन्‌॥ २०॥ 


विज नियुद्ं बाुवर्हग्रहणाप्दधयुद्म्‌॥ १६,१७॥ 
महात्मन $ कृष्णस्य मनोहराणि सेहेन किना आर धियो येषां ते तथा॥ १८॥ 


वाततीलामुपसंहरति - एवमिति। स्वमायया स्वेच्छयैव निगूढात्ममति ४ प्रच्छन स्वरूपानुभव ४ अन्यपिक्षयेति 
रोष ४ । ग्राम्य पूर्खजनै ४ किमर्थमेवं कृतमत्राह - ग्राम्यवदति . धर्म इति रेष४ ॥१९॥ 
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यदेवकार्यार्थमवतीर्णं॑हरिणा तच्छेषं वतुमुपक्रमते - श्रीवामेति। सुबलश्च अरोकश्च कृष्णश्चा्ा येषां 
ते तथा तान्‌॥ २०॥ 

राम! राम! महासत्त्व! करुष्ण ! दुषटनिवर्हण ! 

इतोऽविदृरे सुमहद्नं तालालिसङकलम्‌॥ २१॥ 

फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च। 

सन्ति किं त्वबरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥ २२॥ 

सोऽतिवीरयोऽसुरो राम! हे कृष्ण ! सररूपधूत्‌। 

आत्मतुल्यवलैरन्यैज्नतिभिर्बहुमिरबूत ४ ॥ २३॥ 

तस्मात्कृतनराहाराद्धतै्नभि रमित्रहन्‌! ` 


# न सेव्यन्ते पदुगणै ४ पक्षिसङक ववर्भितम्‌॥ 
विदयन्तेऽभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च ॥ २४॥ 


एष वै सुरभिगन्ध विषूचीनोऽनुहयते। 
प्रयच्छ तानि न कुष्ण ! गन्धलोभितचेतसाम्‌॥ २५॥ 


1. 4.8.61, बाहो 2. ॥ तीव्रो 3. ^.8,8..1॥ °धृक्‌ 4. ४ °साम्य° 5. \# °भि 8 परिवारित 8 ># 115 शीं ५७७ [5 70 
णाध 7 ।८४/४/. 6. ।॥ सङ्गवि ° 7, ^.8,6.1 ° नोऽवि ° ।4. °नो वि; ५. नोऽ 


श्रीध० रामरामेति। तालातिसङ्कतं ता तानाम्‌ अलिमि 8 पदङ्कतिभिरव्यपतम्‌॥ २१ - २४॥ 
एष इति। विषूचीन ४ सर्वत £ प्रसृत ४ ॥ २५॥ 


1- -1. ५.8 तालानां पङ्क्ति ‡ 8. ताल पङ्क्ति ° 
वीर० महासत्त्व | महाबतेति रमस्य विदोषणम्‌। दष्टिबर्हण | दुष्टघनेति कृष्णस्य, अविदूर समीपे तालानां पङ्कतिमि ४ 

व्याप्तं महदनमस्ते॥ २१॥ 

कानिचित्फलानि पतन्ति पतितुमूचयक्तानि कानिचित्पतितानि च सन्ति, किन्तु तानि दुरात्मना 
धेनूकासुरेणावरद्वानि ॥ २२॥ 

स॒ चासुरोऽत्यन्तं वीर्यं॑यस्य॒ तथाभूत $ खररूपं विप्राणश्च स्वसमान्‌ स्पै 8 बुमि £ ज्ातिमि 8 पणवृतश्च 
कृत ४ ।२३॥ | 

कृत 8 नरा एवाऽऽहारो येन, तस्मात्‌ असुद्खतै नृभि ४ अमुकतूर्वाणि कदाऽप्यननुमूतानि सुरभीणि 
च फलानि सन्ति॥ २४॥ 
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एष 8 अत्रापि सर्वतो व्याप्त तत्करसुरमि 8 गन्धोऽनुगृहते अस्मि 8, हे कृष्ण | तत्फतभन्धेन लोभितानि 
चेतांसि येषां तेषां नोऽस्मभ्यं तानि फलानि प्रयच्छ आदाय देहि ॥ २५॥ 


1, 4.8 रामवि ° 2. ।८५ सरूपै 8 3. 4.8 भा कृत & 


विज दुषटनिवर्दण | दषटननोन्मूलन | अविदूर निकटे तालानां आल्या पद्त्वा सङ्कुलं निबिडम्‌ ॥ २१ ॥ 

तत्र॑ खरतालवने फलान्यपरिपाकं प्रा्तानीति नेत्याह -- पतितानीति। सनतु तान्यानीय भूज्यन्तामिति तत्राह 
किन्त्विति ॥ २२ ॥ 

तीतर क्रू खरूपं गर्दभदेहं धारयतीति खरल्पघ्रक्‌ असहायशचेत्‌ निष्कासनीय इति नेत्याह आत्मेति ॥ २३॥ 

कृत £ नरणामाहाद येन स तथा तस्मात्‌॥ २४॥ 


नृभि ४ अयुक्तपर्वाणि विष्वक्‌ सर्र अञ्चतीति विषूचीन ४ सर्वत्र व्यातिमानितयर्थ 8 । विदोषेण गृहते प्रणेन्दियेणेति 
दोष ४ ॥ २५॥ 


लौज्छाऽऽसीन्महती राम! गम्यतां यदि रोचते॥ २६॥ 
एवं सुहृदचरश्ुत्वा सुहग्ियचिकीर्षया। 

प्रहस्य जम्मतुगंपिर्ृतौ तालवनं प्रभू ॥ २७॥ 

बल प्रविदेय बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌। 
फलानि पातयामास मतङ्गज इवौजसा॥ २८॥ 
फलानां पततां शब्दं निद्रम्यासुररासम ६। 
अभ्यधावस्क्ितितलं सनगं परिकम्पयन्‌॥ २९॥ 
समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ दवाभ्यां पद्भ्यां बलं बली। 
निहत्योरसि काटाब्दं मुञरन्‌ पर्यसरत्खर ४ ॥ २०॥ 


पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रो्ट पराप्स्थित 8 
चरणाबपरौ राजन्‌! बलाय प्राक्षिपदरूषा || २९॥ 


1, 8 2 बान्छ्ति म. \॥ °स वृत्य ब्रा 3. ।५ चद्धलम्‌; 86 " सत्त्छल $ ५ ५ टं 5. ।॥. गिण 
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श्रीध० फलानामिति। सनगं सवृक्षम्‌॥ २६ - २९॥ 


समेत्येति। प्रत्यक्‌ पश्चिमाभ्यां, द्राभ्यां पद्भम्‌। प्रत्यक्‌ प्रतिमूखस्सन्निति वा । कााबदमिति गर्दभजातिशब्दानुकरणम्‌ 
पर्यसरत्‌ परितोऽधावदित्यर्थ ४ ॥ ३०॥ 


पुनरिति| उपक्रोष्टा गर्दभ 8 । पराक्‌ प्रतिमुख $ अपरौ पश्चिमौ बलाय बलं हन्तुम्‌॥ ३१॥ 


1- -1. 4.8. गा 2. ४ ३५05 केति 


वीर० है राम | महती वाञ्छा तत्फलानुबुमूषा वर्ति, यदि रोचते तर्हिं गम्यतां न वयं नियन्तुं प्रभवाम 
इति भावः ॥ २६॥ 


इत्थं सुहृदां वच श्रुत्वा तेषां प्रियं कर्तुमिच्छया प्रहस्य गोपै वृतौ प्रभू रामकेदावौ तालवनं प्रति 
जग्मतु £ ॥ २७॥ 


[न | 1 
तत्र॒ बलो राम प्रविक्य बाहुभ्यां तालान्परित # कम्पयन्‌। कथम्‌ } मतङ्गज इव ओजसा बलेन फलानि 
पातयामास ॥ २८॥ 


तदा पततां फलानां शब्दमाकर्ण्य रासमरूपोऽसुर ४ सवृक्षं क्षितितलं कम्पयन्‌ अभ्यधावत्‌॥ २९॥ 


बलं रामं स बली असुर समेत्य पाश्वात्याभ्यां पादाभ्यां तरसा बतेन उरसि निहत्य कादाब्दं गर्दभध्वनिं 
मुञ्चन्‌ स॒ खर पर्यसरत्‌ परितश्चचार | ३०॥ 


पुनर्य आसा संख्ध 8 व्रुद्ध8 उगक्रष्टा गर्दभ 8 अनभिमुखं स्थित ४ हे राजन्‌ रषा अपरौ पाश्चात्यौ 
पादौ रामाय प्राक्षिपत्‌ उदोजयामास ॥ ३१॥ | 


1. #४ मत्तयज 


विज” तोम आकाङ्का। "लुम गार्ध्ये, गृधु अभिकाङ्कया' मिति धातु । अदनाकाङ्खा चेत्‌ कालान्तरे अनेष्यामीति 
तत्राह वाञ्छति ॥ २६, २७॥ 


मतङ्गज ४ वारण ४, ओजसा बलेन, अवष्टम्भेन वा । “ओजोऽवष्टम्भबलयो ४” इति च॥ २८॥ 
रसम गर्दम४, नौ ४ वृक्षे४, पर्वतैश्च सहितम्‌॥२९॥ ` ` 
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काशाब्दं गर्दभजातिजं कर्णनिषटाब्दं पर्यचस् परितोऽवर्तत ॥ ३०॥ 
उपक्र क्रोशतित्र क्षेपर्थ ४ शेपं पराक्स्थित £ प्राद्युख ४ ॥ ३१॥ 


स तं गृहीत्वा पदयो्रमयित्वैकपाणिना। 
चिक्षेप तृणराजाग्र रामणत्यक्तजीबितम्‌॥ ३९॥ 


तेनाऽऽहतो महाताल ४ पतमानो बृहच्छिर ४। 
पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भप्नस्स चान्यं सोऽपि चापरम्‌॥ ३३॥ 


बलस्य लीलयोत्सुष्टखरदेहहताहता ४ | 
तालाश्चकम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥ ३४॥ 


नैतच्चित्रं भगवति हयनन्ते जगदीश्वर | 
ओतं प्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्ग यथा पट ४ ॥ २५॥ 


1 ^8,8, णत्वा प्रपदो£ ; ॥ °त्वा्थ पदो 2. ५ ०मे° 3. ॥८५/ महास्ता 4. ^.8.6, वेप 5. 8 महारिरा 6. 
4.6.41 ओतप्रो ° 


श्रीध० स इति। तृणराज 8 ताल 8 ॥ ३२,३३॥ 
बलस्येति। उत्सष्टेन खददेहेन। हतै ४ ` आहता $ चकम्पिरे अकपयन्त ॥ ३४॥ 


नेति यस्मिन्‌ इदं विश्च ओतं उर्ध्वतन्तुषु पट इव ग्रथितं, प्रोतं तिर्यसकतन्तुषु पटवत्‌ एवं सङ्गधितं 
सर्वतोऽनूस्यूतं वर्तत इत्यर्थ 8 ॥ ३५॥ 


1. 20085 तातै 8 


वीर तदा स रम तमेकेनैव पाणिना पादयो ४ गृहीत्वा भ्रामयित्वा च प्रामणेनैव त्यक्तं जीवितं येन 
तं तृणराजाग्रे तालाग्रे चिक्षेप प्रक्षिपत्‌॥ ३२॥ ` 


तेन प्रकितेनासुरेण हत ४ ताडित £ महान्‌ ताल ४ मग्न पतमानो बृहच्छितेऽग्रमागो यस्य, अत एव 
पार््स्थं तालं पातयन्‌ पपातेति रोष । स॒ च पार्शवस्थ 8 पतमान ४ तथैवान्य सोऽपि तथेवान्यम्‌॥ ३३॥ 


बलस्य रमस्य लीलया उत्सषटन खरदेहेन हता ये तै हतास्सर्वे तालाश्चकम्पिरे यथा महावातेनेरिता 8 
कम्पिता $ तद्रत्‌॥ ३४॥ | 
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| जगदीश्वर अनन्ते एतन चित्रम्‌ कुत 8 ? अङ्ग! हे राजन्‌ तन्तुषु पट इव इदं जगत्‌ यच्छसि 
ओतं प्रोतं च| ३५॥ । 


1. ^.8 प्रेमेन 2. ५8 परि? 


विज० पदो £ पादयो 8 भ्रामणेन परिप्रमणकएणेन ॥ ३२॥ 


तेन खरल्पामुदािण बलेन पार्वस्थं॑तालं कम्पयन्‌ भश्रोऽमूत्‌। किं च स च पारस्य अन्यं तातं 
सोऽन्योप्यपरं तालमित्येवं परम्पस्या ॥३३॥ 


अलस्य तीलया कर्मणा उत्सुष्टेन उल्किप्न खदेहेन हतताताहता ४ ॥ ३४॥ 


अन्यस्य चित्रमपि रामस्य एतत्कर्म ॒चित्रं न भवतीति श्रुक पीक्षितमाह - नैतदिति।हि ब्दो 
धराऽवितेयं ननु सर्षपयतीति प्रसिद्धिं चोतंयति ॥ ३५॥ 


1. ^ नभागीऽ हत 
तत कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये। 
रोटारोऽभ्यद्रन्तसर्वे संरब्धा । हतबान्धवा ४ || ३६॥ 
तोस्तानापतत ४ कृष्णो रामश्च तरप ! तीलया। ` 
गृहीतपश्चाच्चरणान्‌ प्राहिणोच्रुणराजसु | २७॥ 


फलप्रकरसद्ीर्णं दैत्यदेहैर्गतासुमि ४ । 
रराज खरतालग्रघनैरिव नमस्स्थलम्‌॥ ३८॥ 


तयोस्तु सुमहत्कर्म निदाम्य विवुधादय 8 । 
मुमुचु ? पुष्पवर्षाणि चछ्रुरबदयानि तुष्टु ॥ ३९॥ 
अथ तालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसा ४ । ` 
तृणं च पङरावश्रर्हतधेनुककानने॥ ४०॥ 


1. ५ पत 2. ॥॥ र्णा 3. ^.8,8..1॥ भू सता ०५. ^.8,0.41॥ नभस्तलम्‌ 5. ^,8.6.4/# °स्तत्सुम %€. 8.५. निर“ 
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| श्रीध० फलेति घर्नम इव। भूततं राज । तत्र॒ फलप्रकरसङ्खर्णमति । त्यै सतार सदकी्णमेति 
अरुणश्चेतनीलघनसादृस्यसम्पादनम्‌॥ ३६ - ३९॥ 


अथेति | आदन्‌ अमक्षयन्‌॥ ४०॥ 


1. ५.84 भुवस्तलं 2. ^.8.4 स्तयता ° 3. ^ मित्यनेन च 

वीर ततो धेनुकस्य ये ज्ञातय क्रोष्टो गर्दभा खरदाब्दं कुर्वन्तो वा, हत£ बान्धवो येषां ते, अत 
एव संर्धा£ सर्वे अभ्यद्रवन्‌ अभिमूखं जग्मु  ॥ ३६॥ | 

हे मृष! गृहीतौ पश्चाच्रणौ येषां तान्‌ तेषु प्रादिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌, प्र्यकामिप्रायकमेकवचनम्‌॥| ३७॥ 


फलसमूहै सङ्कीर्णा धरा गतप्राणै दैत्यदेहै कठिने 8 तालश्च धनै ४ नमभस्स्थलमिव एज, खददेहै४ 
ताला £ इति अरुणश्चेतनीलघनसाद्द्यसम्पादनम्‌॥ ३८॥ 


निरम्य चष विवुधादय 8 पुष्पवर्षाणि मूमृचू ४ ववृषु 8 । वाद्यानि दुन्दुभी 8 वादयामासु ४, तुष्टु, 
विवुधादय इत्यनुवर्तते ॥ ३९॥ ` 


अथ तत गतमया£ मनुष्या तालफलान्यादन्‌ भक्षितन्त हतो धेनुको यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कानने 
पदावश्च तृणं अचरन्‌॥४०॥ 


1. ८.५४ गी( क ° 2- -2. ४५ गा 
विज० क्रोष्टार ४ क्पुकामा ४ ताच्छीलिक ४ तृन्परत्यय £ स्वजातिं वुर्बाणा वा ॥ ३६,३७॥ 
फलप्रकरसद्कीर्णा तालफलसमूहेन व्याप्ता | ३८॥ 
तयो ४ रामकृष्णयो ४ ॥ ३९॥ 


आदन्‌ भक्षितवन्त ४ ॥ ४०॥ 


1. ^ भाग कुर्वाणा 


कृष्ण ४ कमलपत्राक्ष ४ पुण्यश्रवणकीर्तन 8 | 
स्तूयमानोऽनुगैगोपिस्साग्रजो व्रजमाविरात्‌॥ ४१॥ 
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तं गोरजरछुरितकुन्तलबद्बह वनयप्रसूनरुचिरक्षणचारुहासम्‌। 
वेणुं क्रणन्तमनुगैरुपगीतकीर्तिं गोप्यो दिदक्षितददोऽभ्यगमन्त्समेता $ ॥ ४९॥ 
पीत्वा मुकुन्दमुख सारघमक्षि भदै स्तापं जहूरबिरहजं व्रजयोषितोऽहि । 
तत्सत्कुतिं समधिगम्य विवेदा गोष्ठं सम्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌॥ ४३॥ 
तयोर्यद्ोदारोहिण्यौ पुत्रयो 8 पुत्रवत्सले। 
यथाकालं यथाकामं व्यधत्तां परमारिष 8 ॥ ४४॥ 
विगता्व्रमौ तत्र म दनोन्मनािमि ६ । 
वा सो वसित्वा रुचिरं दिव्यस्नगन्धमण्डितौ ॥ ४५॥ 
` जनन्युपहतं प्राक्य स्वाद्ननमुपलालितौ। 
संविङय व रङय्यायां सुखं सुषुपतुर्रने ॥ ४६॥ 


एवं स॒ भगवान्‌ कृष्णो ब्रन्दावनचर ४ कचित्‌। 
ययौ रामम्रेते राजन्कालिन्दीं सखिभिर्बत ४ ॥ ४७॥ 


1. ^.8.9.1 °मात्रजत्‌; ॥# ° मागमत्‌ 2. ^,8.8. शसु” 3. ॥ °ऽप्य ° 4. ।५,५५ °स° 5. ४ "गमो 6. ४ °त° 7. ॥५ शक्षः 
8. \॥ तदा य ° 9. ^.8,8.1 गताध्वान ° ।८५४ ततो गत °10. ^.8,8.) मलनोन्मर्दनादिमि ४ ।11- -11. ^.8,0.1.11 नीवीं वसित्वा रुचिरां 
12. ४ मृदु 


श्रीध० तमिति। गोरजेमि  द्ररितेषु वुन्तलेषु बद्धं बर्ह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य, रुचिरमीक्षणं चारुहासश्च यस्य 
तं तं च दिदृक्षिता दिदृक्षिता दर्शनोत्कण्ठिता दृशो यासां ता ॥ ४१,४२॥ 


पीत्वेति । मन्दस्य मुखपदरगतं साख मधु, अहि यो विरह ४ तस्माजातं तापम्‌।स॒च तासां सत्कृतिं 
पूजा, कां सत्कृतिं | कथं वा कृताम्‌ } तामाह सेग्रीडेति। सपरीडन सलजेन हासेन, विनयो यथा भवति तथा । यदेत, 
किंतत्‌ अपाङकमोकषं कटाक्षदर्शनम्‌। तथा तासां सत्कृतिं प्प्येति ॥ ४३ ~ ४७॥ 


1- -1. ^ रुचिरे ईक्षणे ° 2. ^.8.1 त्कण्टायक्ता 3. ५ ० सब्रीडेन 4. ४ गा तत्‌ 5. ५.8. तां 
वीर० श्रोतृणां कीर्तयतां च पु्यावहं यच्छ्रवणं कीर्तनं च तदस्य, स$ कृष्ण 8 साग्रजो व्रजमात्रिवेश॥ ४१॥ 
तं व्रनमाविान्तं दिदृक्षिता द्रो यासां ता गोप्य समेतास्समुदिता $ अभ्यगमन्‌ अमिगखमाजमु, 
कथम्भूतम्‌? गोरजोमि£ व्या्तषु कुन्ततेषु ॒बद्धं॑वर्ह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य, रुचिरमीक्षणं चार४ 
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हासश्च यस्य, अनुगौ उपगीता कीर्तरयस्य तम्‌॥४२॥ 


मुकुन्दस्य मूखसारसं मूखपद्मं॑ पीत्वा तद्रतं मधु पीत्वेतयर्थ£ | अहि यो विरह तलं तापं 
जहु8 । तासां व्रजयोषितां सत्कृतिं बहुमानं समधिगम्ब, सत्कृतिस्वल्पमेवाऽऽह -- सलजं सहासं सविनयं 
च॒ यथा तथा अपाङ्गयो$ नेत्रान्तयो$ मोक्ष प्रसरणं यस्मिन्‌ तत्‌ यत्‌ तद्रूपां तासं सत्कृतिं 
प्रप्य गोष्ठं विवेदा॥ ४३॥ 


यथाकामम्‌ इच्छानुगृणं कालानुगृणं च यथा तथा परमा आदिष $ कामान्‌ व्यधत्तां अकुर्वाताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तदेव दर्शयन्ाह तत्र॒ गृहे अङ्गमर्दनादिभि8 गत अध्वसम्बन्धी श्रमो ययोस्तौ, रुचिरं नवं 
वसरं वसित्वा, दिव्याभ्यां स्रगन्धाम्यामलङ्तौ ॥ ४५॥ 


जनन्या उपहतं पात्रे दततं॑स्वादु मृष्टमन्नं प्राश्य उपलालितौ सुखं यथा तथा सुप्तवन्तौ | ४६ ॥ 


कदाचिद्रामं॒विना इतैस्सखिमि8 वृत ६ हे रजन्‌! कालिन्दीं यमुनां ययौ | ४७॥ 


1. ४५. गाऽ त्रजम्‌ ग ८.4 


विज० गोरजसा वररितकुन्ततै४ दुरितकेङपादौ ४ बद्धानि वबर्हबन्यप्रसूनानि पिच्छवनमवपुष्पाणि यस्स 
स॒ तथा गोरजश्टरुरितकुन्तलबद्वर्हबन्यप्रसूनश्च, रुचिरे ईक्षणे चारुहासश्च यस्य॒ स॒ तथा तम्‌॥ ४१,४२॥ 


मुकुन्दस्य मुखमेव सारघं मधु सरघायोग्यं सारघम्‌। ““सरघामधुमक्षिकप्रोक्ता" (हला.को. 2-101) 
इति हलायुध 8 । अहि विरहजं तापं यासाम्‌ अपाद्धमोक्ष कटाक्षनिरीक्षणं व्रीडया सहित सब्रीडश्वासौ 
हासश्च सग्रीढहास तस्य विगमो रित्यं विषेण प्रमि वा यस्य॒ स तथा तासां सत्कृतिं 
सत्कारं समधिगम्य प्राप्य ४३,४४॥ | 


मजनं स्नानं उन्मर्दनं शरीर मलोदर्तनं नीवीं वस्रं वसित्वा आच्छा ॥ ४५॥ 
पराद्य पीत्वा, संविश्य ररायित्वा ॥ ४६॥ 
इदानीं कथान्तरं॑व्तु उपक्रमते एवमिति ॥ ४७॥ 


1- -1. ^\.8 जा 
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-- कालियमर्दनघट्‌ 8 :-- 
अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिता ४ | 
दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तुषार्ता विषदूषितम्‌॥ ४८॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पुद्य वैवोपहतचेतस४ । ` 
निपतर््यसवस्सर्वे मूर्च्छिता वै कुरूदवह॥ ४९॥ 
वीक्ष्य तान्वै तथाभूतान्‌ क्रुष्णो योगे्वरभ्ब ४ | 
ईक्षयाऽग्ृतवर्षिण्या स्वनाथान्त्समजीवयत्‌॥ ५०॥ 
ते सम्प्रतीतस्पमृतय उत्थाय -च जलान्तिकात्‌। 
आसन्‌ सुबिस्मितास्सर्वे वीक्षमाणा 8 परस्परम्‌ ॥ ५१॥ 
अन्वमंसत तद्राजन्‌! गोविन्दानुग्रहक्षितम्‌। 
पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मन ४ ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिव्यां अष्टादक्ञसाहस्म्रां 
्ीहयप्रीव्रह्मविवायां पारमहंस्यां संहितायां 
दामस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकासुए्वधो नाम पञ्चदशोऽध्याय 8 ॥ १५॥ 


1. ॥\# तदै ° 2. -2. ^.8,8.4 सतिलान्ते 3. ४ °गी ° 4- -4. ^.8,9.4 समुद्धाय 


श्रीघ० त इति। सप्रति सद्य एव इता प्राप्ता स्मृतिर्यैस्ते समपरतीतस्मृतय 8 । यद्वा, सम्यक्‌ प्रतीता 
परति प्राप्ता स्मतिर्यैस्ते तथेति॥ ४८ - ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां पञ्चदरोऽध्याय 8 ॥ १५॥ 


1. ४ ग प्रतीतां 


वीर निदाधे प्रषपर्ती य आतप तेन पीडिता, अत एव तृषार्ता तस्या कालिन्द 
कालियविषेण दूषितम्‌, अत एव दुष्टं जलं पपु पीतवन्त ४ ॥ ४८॥ | 
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तद्विषोदकमूपस्पुश्य तदैवोपहतचेतसो मूर्च्छिता £ व्यसव 8 प्राणव्यापारहिता 8 हे कुरुदरह | निपेतु 8 ॥ ४९॥ 


तथाभूतान्‌ मूर्च्छितान्‌ पतितांश्च तान्‌ दृष्ट ` मृतसञ्जीवनादियोगनिर्वाहक £ कृष्ण ४, स्व अत्मैव, 
नाथो रक्षको येषां तान्‌ अमृतवर्षिण्या ईक्षया च्ष्ट्या सम्यगजीवयत्‌ | ५०॥ 


ताश्च ते च ते “पुमान्‌ च्या" (अष्टा. 1-2-69) इत्येकदोष$ | गावो गोपाश्च सप्प्रतीता 
सम्यक्प्रा्ता स्मृतय $ यैस्तथाभूता 8 जलान्तिकादुत्थाय परस्परं वीक्षमाणा ४ सुविस्मिताश्चाऽऽसन्‌॥ ५१ ॥ 


विषं॑पीत्वा सम्पेतस्य मृतस्य आत्मनो यत्युनरुत्थानं तद्वोबिन्दस्यानुगरहक्षण॒कृतममन्यत ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वर्धि 
्रीवीरराधवविदुषा लतिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां ` 
व्याल्यायां पञ्चददोऽध्यय 8 ॥ १५॥ 


1. ^.8 दैवोप %2- -2. ^.8 समजीवयत्‌ सचेतनां करोति स्म ॥ ५०॥ 3. ।< पे? 
विज० निदाधातप 8 ्री्र्तुमवरविकिरण भवरष्णविरोष ४ तैन पीडिता 8 ॥ ४८॥ 
उपस्पुर्य आचम्य पीत्वा च ॥ ४९,५०॥ । 
तथामूतान्‌ मृतप्रायान्‌ ईक्षया दृष्टया सम्प्रतीतस्मृतय ४ सम्यकराप्रत्यिज्ञाना ४ ॥५१॥ 


विषं विषमिश्रजलं पीत्वा पररेतस्य मृतस्याऽऽत्मन ४ पुनरत्थानं गोविन्दस्य अनुगरहयक्तनिरीक्षणकृतम्‌ अन्वम॑ंसत 
न्यरूपयन्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थबिरचितायां पदरत्नाबल्यां ` 
टीकायां दरामस्कन्धे पूर्वर्धि पञ्चददोऽध्याय 8 ॥ १५॥ 
(बिजयध्वजीत्या त्रयोददोऽध्याय 8 ) 
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षोडरोऽध्याय 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्दरोऽध्याय 8) 
कालियमर्दनम्‌ 
श्री बादप्यणिरबाच 
बिलोक्य दूषितां कृष्णां कुष्ण कृष्णाहिना विमु | 
तस्या विदद्विमन्विच्छन्‌ सर्पं तमुदबासयत्‌ ॥ १॥ 
राजोवाच 


कथमन्तर्जलेऽगाधे न्यगह्गगवानहिम्‌। 
स वै बहुयुगाबासी यथाऽऽसीदप्ि! कथ्यताम्‌ ॥ २ 


ब्रह्मन्‌! भगवतस्तस्य भू्नस्स्वच्छन्दवर्तिन १ । 
गोपालोदास्चरितं कस्तुप्ेतामूतं जुषन्‌ ॥ २॥ 
श्रीरुक उवाच 


कालिन्द्यां कालियस्याऽऽसीत्‌ हद ४ कश्चिद्धिषाग्निना 

्रप्यमाणपया यस्मिन्पतन्त्युपरिगा ४ खगा ४ ॥४॥ 

विषमता विषोदोर्मिमरुतेनाभिमरदिताः । | 

्ियन्ते तीरगा यस्य प्राणिन ४ स्थिरजङ्गमा ४ ॥५॥ 

तं चण्डवेग विषवीर्य मवेक्ष्य तेन वष्ट नदी. च खलसंयमनावतार ४ | 

कृष्ण 8 कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गा्‌ आस्फोट्य. गादरदानो न्यपतद्विषोदे ॥ ६॥ 


1- -1. 48.8.44 श्रीशुक उवाच 2. 4,86.4, °सं ; ।<१४ °सो 3. ।८५५॥ °तत्र 4. ## °पस्यो* 5, ^ °" 6. ^,8 ©,,४ तुङ्गं 
1. ८१ °नोऽभ्य | 
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10-16-1-6 श्रीमग्ागवतम्‌ 
श्रीधरस्वामिषिरचिता भावार्थदीपिका 
षोडदो कालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहदे । 
तत्पत्नीमि 8 स्तुतेनाथ कृष्णेनानुप्रह 8 कृत ४ ॥ 
हत्वा रासमदेतेयान्‌ जग्ध्वा तालफलान्यलम्‌। 
्रीतोऽनृत्यत्फणारङ्गे कालियस्य कलानिधि 8 ॥ 


विलोकयेति | उदवासयत्‌ निस्सारितवान्‌॥ १॥ 


कथमिति। बहूनि युगान्याबासो यस्य तमहम्‌} स॒वै अहि 8 अजलचरोऽपि तस्मिचन्तर्जले, यथा येन 
प्रकरेणासीत्‌। अथवा बहूनि युगानि आवासो यथा भवति तथा यैन प्रकरेण स वै तत्रासीदिति' कथ्यतामिति ॥ २॥ 


ब्रह्मन्निति । गोपालेन यदुदारं चितमाचितं तदेवामुतम्‌। अत $ कथ्यतामिति ॥ ३॥ 
काविन्यामिति। श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य स ४ । अत उपरि गच्छन्त ४ खगा यस्मिन्‌ पतन्ति ॥ ४॥ 


विप्रुष्मतेति। किञ्च विप्रष्मता अम्बुकणयुक्तेन विषोदतरङगस्र्शिमारुतेन स्युटा यस्य॒ तीरा प्रियन्ते स॒ हद 
आसीदिति॥ ५॥ 


तमिति। तं कालियम्‌। चण्डो वेगो यस्य, तद्विषमेव वीर्यं यस्य तम्‌। कदम्बमिति। भाविना श्रीकृष्णचरणस्पमिग्येन 
5 
स॒ एक तत्तीरे न शुष्क४ | अमृतमाहरता गरुत्मताक्रान्तत्वादिति च पुराणान्तसम्‌। आस्फोयय बाहं करतलेनाहत्य। 
~ ध -7 8 
गाढा दृदं बद्धा राना कंटिबन्धनवस्त्रं येन सः ` ॥६॥ 


1. ४ पुन ४ 2. ४ केन 3. ५ ००05 यत्तत्‌ 4. ४ भा चरितम्‌ 5. ^ गा अत 8 6. ४ ०७ तत्‌ 7- -7. ४ काची 8. ५/ ५१5 
तथा । 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ कालियदमनात्मकं कर्मानुवर्णयितुकामस्ताबत्‌ राज्ञ  प्रदनावससप्रदानाय तत्स्य दर्दयति विलोग्येति | कृष्णाहिना 
कालियेन दूषितां कृष्णां यमनां विलोक्याऽऽलोच्य तस्या ४ कृष्णाया £ विशुद्धिमन्विच्छु 8 तं सर्पमुदवासयत्‌ ततो 
निष्कासितवान्‌॥ १॥ । | = | 

तत्र विस्मित £ पृच्छति राजा कथमिति द्वाभ्याम्‌ । अन्तर्जले तत्राप्यगाधे तत्रप्यहिं सर्पं कथं निगहीतवान्‌ ? स 
वै अहि बहूनि युगान्यावसतीति तथाभूतो यथा येन प्रकरिणाऽऽसीत्‌ तदपि हे विप्र कथ्यताम्‌॥ २॥ 
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व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-16-1-6 
आत्मन 8 शु्रूषाधिव्यं- व्यनक्ति - ब्रह्मन्निति भूमन 8 विपूलमाहात्म्यस्य स्वतन््रस्यापि लीलया गोपालस्य 
सत $ यदुदारं चरितं तदेवामृतं जुषन्‌ क पुमान्‌ तृप्येत न कोऽपि ॥ २॥ 
विषाभनिना पच्यमानं पयो यस्मिन्‌ तस्य हृस्योपा ४ उपरि चरन्त खगा४ पक्षिण ४ पतन्ति पतु 
विषजलवायुप्रसारमा्रेऽपि मूर्च्छिता 8 पतन्तीत्यर्थ 8 ॥ ४॥ 
यस्य हृदस्य तीरा £ स्थिरजङ्गमा 8 वृक्षादिरूपा मृगादिरूपाश्च प्राणिन 8 विप्रुष्मता सीकदयुकतेन विषजलतरङ्गणां 
मास्तेनाभिमर्गिता £ संस्यृष्टा 8 प्रियन्ते । तथाविध 8 कश्चिदघ्रद 8 कालियस्याऽऽबासमूत 8 कालिन््ामासीदित्यन्वय $ ॥ ५॥ 


स्रदामतरेणेव व्यापनशीलं विषमेव वीर्य ॑बलं यस्य तं कालियं हदं वा तेन दुष्टां नदीं यमनां चाऽऽलोक्य 
खलानां संयमनाय दमनाय अवतार यस्य स । हेतुगर्भमिदम्‌। तत्वात्‌ कदम्बं वृक्षमधिरुल्य गाढा दृढीकृता राना 
काञ्ची यस्य ४ सश, आस्फोट्य करततेन भुजमूत्सङ्ग वा आहत्य अत्युच्तात्‌ तत 8 कदम्बात्‌ ` विषेदे न्यपतत्‌। 
अमृतमाहरता गरुत्मताऽऽकरन्तत्वात्‌ स॒ कदम्बो विषजलेनापि न शष्के इत्याहु ४॥ ६॥ 


1- -1. ।८५५४ भाग 2. ।८ भा पेतु 8 3. ^.8 24५ कथञ्चित्‌ 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रेता पदरत्नावली 


हरौ भक्तिमतां संसारविषं निर्वीर्यं भवतीति निदर्शयितुम्‌ अनन्तरातीताध्याये संक्षिप्योक्तं कालियनागमर्दनमहिमानं 
प्रपञ्चयति अस्मिन्नध्याये । तत्र रज्ञ ४ प्ररनमुत्थापयितुमाह विलोक्येति। कृष्णां यमनां कृष्णाहिना कृष्णसर्ेण उदवासयत्‌ 
ततोऽन्यत्राऽऽवासमकारयत्‌॥ १॥ 


अगाधे अतलस्पर्श न्यगृह्णात्‌ निगृहीतवान्‌। प्रसह्य॒गृहीतवानित्यर्थश। यथा येन प्रकरेण आसीत्‌ स 
प्रकार्‌॥ ९, २॥ 


प्यमाणं काध्यमानं पयो जलं यस्मिन्‌ हृदे स तथा यस्मिन्‌ हदे ४॥ 


विष्ुष्मता विशेषेण दहता ्रूषपप्रुषदाहे” इति धातु ४ । विषेण विद्िष्टमुदं बिषोदं तेन युक्ता उर्मय 8 विषोदोर्मय 
यस्य स तथा स चासौ मारुत 8 विषोदोर्मिमास्त 8 तेनाभिमर्शिता आवृत्य गृहीता 8 यस्य हदस्य॥ ५॥ 


तेन कालियेन खलानां संयमनार्थं निग्रहार्थं अवतारो यस्य स॒ तथा| आस्फोट्य द्विगुणीकृतहस्तप्रहारं कृत्वा 
गाढान ४ दृढबद्भकक्षप्देडा 8 विषोदे विषमिश्रितजले हृदे इति रोष 8 ॥६॥ 
सर्पहद ४ पुरुषसार निपातवेग सङ्गोभितोरगविषोच्छसिताम्बुरादि ४ । 
पर्यक्‌ श्रुतो निषकपायितभीषणोर्मि सदनुद्दातमनन्तबलस्य किं तत्‌१॥७॥ 
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10-16-7-10 श्रीम्रागवतम्‌ 
तस्मिन्‌ हदे विहरतो मुजदण्डधूर्णं बार्घोषमङ्ग बरवारणविक्रमस्य। 
आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं ससैन्य  चश्ुदभ्रवास्समसरत्तदमष्यमाण ६ ॥ ८॥ 
तं परक्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌। 
करीडन्तमप्रतिम यं कमलोदराङ्कं सन्ददय मर्मसु रुषा भुजगं श्चरछद | ९॥ 


तं नागभोग परिबीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तप्ियसखा £ पटुपा धरशार्ता ६। 
कर ष्णेऽर्पितात्मसुहदर्थकलत्रकामा ुध्ानु शोक भयमूढधियो निपेतु ४ ॥ १०॥ 


1. ५ सा 2. ८ वर्य 3. ४ ° मिः 4. ^,8.3.4,1॥ °षायविभीः 5- -5. ^,8.6.4 °र्मिधावन्‌ धनु 8 ॥ °र्मिभीमोधनु ° 6. ^,8.6.1 
तस्य 7. ८\/४ तं स्व8. ^.8.७.५.५/ निरीक्ष्य 9. ॥ 'त्तमः 10. ४ बलं 11. ^.8.0.4.४ ध्या च ° 12. ॥६५५ भयाः 
13. ।< कृष्णा 14. ४ र्ति 

श्रीध० सर्पेति। सर्पस्य हद ४ पूसश्रष्ठस्य पतनमेण, सङ्गोभितानाम्‌ उणाणां विषैरुनमितोऽम्बराशि 8 यस्य 
स । विषेण कषायीकृता भयद्करा ऊर्मयो यस्य स ४, पर्यक्‌ परित 8 । धन्‌ धनुद्ातं प्रुत 8 प्रसृत 8 । नैतचित्रमित्याह 
अनन्तबलस्येति | ५॥ | 

तस्मिन्निति । हदे विहरत 8 मुजदण्डाहतोदकोषं श्रुत्वा तत्‌ तत £ स्वसदनामिमवं च निरीक्ष्य, तदसहमान ४ 
सर्प £ समस्‌ समाजगाम ॥ ८॥ 

श्रीवत्सपीतवसनं संयुक्तमुज्ज्वलत्पीतं 5 ५ ज 

तमिति। प्रक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवदुज्ज्वलश्च तम्‌। श्रीवत्सपीतवसनं श्रीवत्सेन संयुक्तमूज्ज्वलत्पीतं वस्त्रं यस्य 
तम्‌। मुजया भोगेन चछछाद अवष्टयत्‌॥ ९॥ 

तमिति। स प्रियो येषां ते तत्परिया$ | ते च ते सखायश्चेति तथा॥ १०॥ 


1. 8.1.900 तदा 2. ४ भरेण 3. ५ अञ्त्‌ 4- -4. ४ गाग 5. ^.8.1 °च 


वीर० सर्पस्य हद 8 पुरषवर्यस्य पुरुषोत्तमस्य निपातवेगेन सङ्गोमितानामुणाणां विषैरुच्छुसित 8 प्रृद्धोऽम्बुराशि 8 
वारिपूरो यस्य, विधै £ कषायिता ४ कषायीकृता कथिता ४ मीषणा उर्मयो यस्मिन्‌, तथामूत ४ पर्यक्‌ परितोऽशनद्नदतं 
तत्यरमाणस्थतं ्ुत आवृत ४, मैत्ित्मत्याह अनन्तबलस्य तत्किं कियत्‌ ७॥ 

तस्मिन्‌ हृदे विहरत 8 गजग्स्येव विक्रमो यस्य तस्य भगवत ४ भूजदण्डाहतोदकधोषमाकर्ण्य अङ्ग | हे राजन्‌! 
स्वनिलयतिरस्काएमसहमान ४ चक्षदश्रवा ४ सर्प स्वैन्यसहित ४ समसरत्‌ आजगाम ॥ ८॥ 
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व्याख्यानत्रयाधिशिष्टम्‌ 10-16-7-10 


मुजग ४ कालिय £ तं कृष्णं मर्मसु सन्द्य च्छाद वेष्टितवान्‌। कथम्भूतम्‌ ? प्क्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवनिर्मलश्च 
तं, श्रीवत्सकब्दोऽतरर्श आयजन्त ४, श्रीवत्सयु्तं पीतं वस्त्रं यस्य तं च, स्मितेन सुन्दरमाननं यस्य, प्रतिपक्षाद्भयरहितं 
कमलवदुद्रमङ्ी च यस्य तम्‌॥९॥ 


नागस्य भोगेन देहेन विष्टितम्‌ अत एव अदृष्टा इतरलक्षिता चेष्टा यस्य तं कृष्णमालोवय तस्य कृष्णस्य 
प्रिया$ सखाय गोपा भयेनाऽऽर्ता कृष्ण एव अर्पिता आत्मानो मनांसि शरीराणि वा सुहृदादयश्च यै £ तथाभूता 8 
अर्थो वित्तं कामा इष्ट्या दुध्लादिमर्मूढा धियो येषां ते निपेतु 8 । दु 8 खं मानसिकं, शोको रोदनम्‌॥ १०॥ 


1. < क्र 2. \५ तत 8 


विजञ० सर्पस्य निवासमूतहद 8 सार्हद 8 पुरुषसारस्य परषवरस्य पुर्रष्स्य पुरपोत्तम्यतयर्थ 8 । निपातवेगेन 
सङ्गोभितस्य सञ्चालितस्य स्वस्थानस्थितिषटष्टस्य उणस्य विषेण सह उच्छरसित ४ ददरेचित अम्बूराशि ४ यस्य हदस्य 
स तथा। विषकषायेण विषक्राथेन विषरागेण वा विभीषणोर्मिमि 8 भयद्भरतरङै 8 भीम ४ भयजनक ४ “गे काये कषायोऽस्त्री 
नियसि सौरभे रसे" (वेज.को. 7-5-22) इति यादव । पएवेविधो हदो धनुदातं तीरस्थानमुलकृ पर्यक्‌ प्रुत ४ 
परित ४ उद्विच्य गत हरे एतत्‌ न चित्रमित्याह अनन्तबलःस्येति। लक्षयोजनविस्तारायामपरिमितभूष्ठावनेऽपि न चोचं 
किमत धनुद्दातमित्यर्थ 8 ॥७॥ 


अङ्ग। नृप शुणु वख्वारणविक्रमस्य गजेन्दरवक्रमस्य यद्वा अङ्गैवयवै 8 वरणीयस्य वारणस्य विक्रम इव विक्रमो 
यस्य स तथा। तस्य ह £ मुजदण्डाभ्यां पूर्णस्य मन््रध्वनितया शषुन्धस्य वार 8 जलस्य धोषमाश्ुत्य तस्मात्‌ स्वसदनाभिभवो 


यई तम्‌, अमृष्यमाण‡ असहमान £ चक्षुभ्रवा 8 सर्प तं कृष्णं समसरत्‌ संसुतवान्‌ बाधितुमागतवानित्यर्थ ४ । “वरो 
ना सूप जामात्रो्दवादेरीप्सिते वृतौ" (वैज.को. 6-5-72) इति॥ ८॥ 


अवदात ४ दयामल 8 | “अवदातोऽरूणे पीते शेते श्यामे निरामये" इति च। चच्छराद आच्छादितवान्‌ 
आवृतवानित्यर्थ $ ॥ ९॥ 


परिवीतं पयिवेषटितं अद्चेषटं निश्षटम्‌॥ १०॥ ` 


1- -1. ^\,8 गारी 


गावो वृषा बत्सतर्य$ क्रन्दमानास्सुदु खिता ४ | 
करष्णन्यस्तक्षणा भीता स्दन्त्य इव तस्थिरे॥ ११॥ 
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अथ व्रजे महोत्याताखिविधा अतिदारुणा 8 | 
उत्येतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयङंसिन ४ ॥ १२॥ 


तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपा नन्दपुरोगमा ४ । 
विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌॥ १२॥ 
ेर्दर्निमितत्निधनं मत्वा प्रा्मतद्िद ४ । 

दु; खरोकभयातुरा ४ ॥ १४॥ 


आबालन्रद्रवनितास्सर्वेऽङ्ग पञुत्तय ४ । 
निर्जममगोकरुलादीना ४ कष्णद्रनिलालसा ४ ॥ १५॥ 


1. ^.8,8.4 कृष्णे 2. -2. ^ °णप्राणा ४ 3. ^. क्रन्दन्त्य; 6.4 रुदत्य 4. ^,8,6.4 ह्यति 5- -5. ॥# दिवि भूप्यात्म 6. 1 श्व 7 ।५,५५ 
वत्सला ४ 


श्रीधर अथेति। भूवि मूकम्पादय दिवि उत्कप्रातादय ४, आत्मनि वामनतरसपुरणादय ४ आसन्नं भयं शंसितुं 
रीं येषां ते॥ ११, १२॥ 


तानिति। तानालक््य गोकुलानिर्जसूरिति तृतीयेनान्वय 8 । भयोद्ठिना £ भयहेतुभ्यो भीता 8 भयेन कम्पमाना 
इति वा॥ १३॥ 


तैरिति। न तं रं बिदन्तीति अतद्विद ४ ॥ १४॥ 
आबालेति। पडुवृत्तय अतिवत्सला ४ ॥ १५॥ 


1. 8.4५ गाग हरि 


वीर० वत्सतर्यो दम्या 8 सुतरां दुखिता 8 क्रन्दमाना आहयन्त्य 8 कृष्ण एव न्यस्तानि ईक्षणानि यामि8 ता 
रुदन्त्य इव तस्थु 8 ॥ ११॥ 

दिवि मुवि आत्मनीत्येवं त्रिविधा आसनभयसूचका 8 उत्पाता बमूवु 8, तत्र भुव्युत्पाता मूकम्पादय 8 , 
दिव्युत्कापातादय ४ , आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादय 8 ॥ १२॥ 


तानुत्पातानालक्ष्य भयेन उद्वा ४ कम्पितगात्रा ४ नन्दप्रमृतयो गोपा रामेण विना गाश्वारयितुं गतं कृष्ण ज्ञात्वा ॥ १३॥ 
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तन्माहात्यानभिङ्ञा ४ तैरनमिततै निधनं त्तं प्रा्मिव ज्ञात्वा यत 8 तस्मिनेव प्राणा ४ तस्मिनेव मुनासि 
च येषाम्‌, अत  शोकमयाभ्यामातुरा ४ ॥ १४॥ 


सर्वे अङ्ग | हे राजन्‌। पञुवत्सला धेनुवदवात्सल्ययुक्ता $ कृष्णस्य दनि निमित्ते तालसा $ निर्जमु $ ॥ १५॥ 


1. ^.8 तस्य वि 


विज० वत्सतर्य ४ गर्भाधानयोग्यवयस ४ ॥ ११॥ 


त्रिविधा इत्युक्तं विव्रीयते - दिवीत्यादिना। दिवि उत्पाता आित्यमण्डते कनधादनं निघतादिमि 
मुवि कम्पादिकं आत्मनि देह वामनेत्स्फुरणादि, आसन्नमयद्ंसिन 8 समीपमयसूचका ४ ॥ १२ - १४॥ 


पञुबत्‌ वृततिर्येषां ते तथा टष्टमात्रव्यवहारिण $ ॥ १५॥ 


तास्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बल ४ । 
प्रहस्य किश्िन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य स? ॥ १६॥ ` 
तेऽन्बेषमाणा दयितं करष्णं सूयितया पदै । 
भगवहक्षणैर्जममु 8 पदव्या यमुनातरम्‌॥ १७॥ 


` ते तन्न तत्रान्जयवाडुादानि ध्वजोपपन्नानि पदानि विद्रपते। 
मर्गे गबामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वरा ४ ॥ १८॥ 


अन्तर्जले मुजगभोगपरीतमारात्कृष्णं निरीहमुपलम्य जलादायान्ते। 
गोपांश्च मूढधिषणान्परित ४ पदश्च सङ्खन्दत ४ परमक्डमलमापुरार्ता 8 ॥ १९॥ 


गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्स्मरन्त्य ४ | 
ग्रस्तेऽदहिना प्रियतमे भ्दादुःखतपरा £ शुन्यं प्रियव्यतिहतं ददशुखिलोकम्‌ ॥ २०॥ 


1- -1. ४ रोहिणी सुत ४ 2. ।# मार्गं 3. ^,8.6.1 हदे 4. ॥५ लक्ष्य 5.  कलमषमा 6 -6 ।८ श्यां प्रियेण रहितां ददशुखिलोकीम्‌। 
५/ सून्या प्रियव्यतिहतां ददरुस्रिलोकीम्‌। 


श्रीध० तामिति। कातरान्‌ भीतान्‌॥ १६॥ | | 
त इति। भगवन्तं लक्षयन्ति यानि पदानि, तै ४ पदै £ सूचितया पदव्या मर्ण ॥ १७॥ 
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1 

परमनान प्रकारमाह ~ त इति। विश्पते 8 श्रकृष्ण्यान्येषां पदानामन्तरान्ते मध्ये मध्ये तत्तदपोक्ष । गवा 
श्रुतीनां मर्गे सत्वर अप्रमत्ता योगिन 8 तत्तदुपाध्यपवदेन यथा परं तत्त्वं मृगयन्ते तद्धदिति भाव £ ॥ १८॥ 


अन्तरिति। ततक्च सर्पितं कृष्णं दूरीक गोपाश्च पशुश्च तथा तथा निरीक्ष्य, आर्ता परमकदमतं 
परं मोहं प्रापु ॥ १९॥ 


गोप्य इति। प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिहतं विरहितं ्लोवयं शून्यं ददृशु ४ ॥ २०॥ 
1. ४/ भाग पदै 8 2. ४ °हनेन 3. ४ परिवे 4. 8.1 गण तथा 5 -8, ४ गा 6. ४ न४ व्यतिहृतं 


वीर० तदा तार्िर्गच्छत 8 कातरार्चावतोक्य माधवो बलो राम 8 मधुवेदप्रमवत्वात्‌ माधव ४ अनुजस्य प्रमावाभिज्ञोऽत 
एव प्रहस्य किञ्चिदपि नोवाच ॥ १६॥ 


ते नन्दादय $ कृष्णं मुगयन्त 8 भगवन्तं लक्षयन्तीति तथा तै ध्वजवजनादिचिषितै रिति भाव, पदेस्सूचितया 
पदव्या मार्गेण यमुनायास्तटं जगमुः ॥ १७॥ 


| तदेव प्रपञ्चयति - त इत्यनेन । विदयते 8 विक्वस्य पत्यु ? कृष्णस्य तत्र तत्र ध्वजादिलामिर्पपन्नानि युक्तानि 
पदानि तत्रदानि £ वन्न ४ गवां मार्गे अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये निरीक्षमाणा अङ्ग! हे राजन्‌| त्वरायुक्ता ४ 
ययु£ ॥ १८॥ | 


जलमध्ये मुजगदेहन परिवेष्टितम्‌ अृ्टचेष्टितं कृष्णं हदस्य तीरे मूर्छितान्‌ गोपांश्च सङ्कन्दत ४ परश्च आरदेवोपलभ्य , 
ज्ञात्वा आर्तास्सन्तो महत्कमतं मोहं प्रापु 8 ॥ १९॥ 


तस्य कृष्णस्य सौहृदेन सौहार्देन यस्स्मितं ये च विलोका # कटाक्षा $ तान्‌ गिरश्च समरन्त्य४ निरतिरायप्ीतिविषये 
तस्मिन्‌ सर्पेण ग्रस्ते सति नितरां दुखेन तपता 8 प्रियेण रहिताः त्रिलोकीं शून्यां दट्टु ४ ॥ २०॥ 


1. 4.8 गा प्रहस्य 2- -2. 4.8 ° दिमिश्चिहै ° 3. ४४ भोगेन =. 


विज्ञ० माधवो मधूकुलोद्भव ४ ॥ १६॥ ` 
मगवलक्षणै 8 पदध्वजादिलक्षणोपेतै ४ पदै 8 चरणन्यासै  सूचितया सूचयन्त्या पदव्या मार्गेण ॥ १७॥ 


वैशय पुनर्तं विवृणोति त॒ इति। यवो व्ीहिवोष ४ अरानि 8 वज्म्‌। “दमभोविद्छनर्दयो 8” (अम.को 
1-47) इत्यमर $ । वियते 8 प्रजापते £. कृष्णस्य गवां मार्गे. कृष्णपादेनान्यस्य गोपस्य. अन्यासां गवां पादेनान्तरान्तरे मध्ये मध्ये 
मिश्रित इति शेष ४ । गवां पादेन अन्यपदेन वज्ञादितंक्षणेन पदेन इतरलक्षणेन पदेन अन्तरान्ते मध्याविनामूते वा॥ १८॥ 
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जलादायान्ते हदसमीपे परित ४ स्थितान्‌ गोपादीनुपलक्ष्य परमं कमलं मोहम्‌॥ १९॥ 
तस्य कृष्णस्य सौहृदं च स्मितं च विलोकश्च ग्ध ततसौहृदस्मितविलोकगिर ४ ता स्म्य ्रियव्यतिहतं 
विरहितम्‌॥ २०॥ 

ता कृष्णमातरमपत्यमनुप्रतप्ं तुल्यन्यधास्सम्नुगृह्य शुचस्स्रवन्त्य 8 । 

तस्ता 8 प्रियत्रजकधा 8 कथयन्त्य आसन्‌ क्रष्णाननेऽर्पितदृदो म्रृतकप्रतीका ४ ॥ २१॥ 

कृष्णप्राणान्निव्ातो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌। 

्रत्यषेधत्स भगकात्राम  कृष्णानुभाववित्‌॥ २२॥ 

इत्थं सगोकुलमनन्यगति निरीक्ष्य सस्रीकुमार मति दु खित मात्महेतो ४। 

आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान ४ स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्‌॥ २३॥ 

तत््र्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग स्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपित $ स्वफणां भुजङ्ग 

तस्थौ श्वसञ्करसनरन्ध्रव्िोऽम्बरीष स्तत्धेक्षणोत्मुकमुखो हरिमीक्षमाण ४॥ २४॥ 

तं जिहया द्विदिखया परिलेलिहानं द्वे सूक्रिणी अ तिकरालविषाग्निदृ्टिम्‌। 

्रीडन्नमं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्ष माण  ॥ २५॥ 


1. ^,8,6,4.1॥ प्रविष्टां 2. \/. मधिगम्य 3. ^.8,6.4.८ तास्ता £ 4. ^.0.1.10,\ व्रजप्रिय 5. ^.8,0,4.॥ °र्वि 6. ४५४ तद्भदम्‌ 7. 4.8.811. 
स्व 8. 4.8... विषाऽ० 9. ^,6.1.1॥ सूुक्कि ; ५८ सुक्व 10. ^.8,3.4,४ ह्यति 11. ॥ ° ऽप्यपसलन्‌ 12. ॥ शक्यः 


श्रीध० इत्थमिति । अनन्यगतिम्‌ आत्मानम्‌ इत्थं निरीक्ष्य, अत एव आत्महेतो ४ स्वगोकुलमति दु सितमाज्नाय 
उएगबन्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ इत्यन्वय 8 ॥ २१ - २२॥ 

तदिति। तस्य प्थ्यमनेन प्रवर्मानेन वपुषा व्यथितात्मङारीर ६ भूजङ्ग ४ कुण्डली श्रीकृष्णं त्यक्त्वा, कुपित 
स्वफणानुजमय्य शउ्वसन्‌ केवलमीक्षमाण 8 तस्थौ। कथम्भूत 8 } श्रसनसनध्रेषु नासाविवषु विषं यस्य स ॒तथा। अम्बरीषं 
राट मण्डपाकमाजनमित्यर्थ ४ । तद्त्‌ सन्तप्तानि स्तम्धानि ईक्षणानि यस्य स॒ तथा। उल्मुकानि मखेषु यस्य। स 
च सच ॥२४॥ 


तमिति। हरश्च क्रीडन्‌ तममुं सर्पं परिससार परितो बभ्राम। अतिकराला विषाभ्नियुक्ता दृष्टिर्यस्य तम्‌। जिहया 
द्विरिखयेति प्रतिमुखम्‌ ॥ २५॥ 


1. 4.8.1 ग 2. ५ ° तात्मा पीडितः (व्यथितात्म भोग ४ पीडितनिज हरीर ४ |) 3- -3 8. ° तीं उन्मुच्य तं 4. ४ °लसमी 
8.4 भागी प्रषट ४ 6. ४ मण्डकपा० 7. ५8.41 छा इत्यर्थ $ 8. ४ भागऽ स च 
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10-16-21-25 श्रीम्ायक्तम्‌ 


वीर० तां कृष्णस्य मातरं यशोदामपत्यमनृद्िय प्रतं दु ४ सिताम्‌ अनुगृह्य सम्यगहीत्वा हदे पतितुमुयुक्त 
निवार्तयर्थ 8 । शुचोऽश्रूणि प्रवन्त्य तया तुत्यदुह्वा8 प्रियो व्रनो यस्य॒ तस्य कृष्णस्य तास्ता कथा 
पूतनायमलार्जुनमञ्जनादिरूपा 8 कथयन्त्य 8 कृष्णस्य आनने अर्पिता £ निहिता ४ दो यामि £ ता ४ मृतवप्रतीका ४ मृतकल्पा 8 
आसन्‌॥ ९१॥ 

कृष्ण एव प्राणो येषां तान्‌ कृष्णैकजीवनान्‌ नन्दादीन्‌ तं हदं विशत 8 प्रवेष्टं मूवुक्तान्‌ राम £ प्रत्यषेधत्‌ 
निवारितवान्‌, तत्र हेतु ४ ततप्रभाववित्‌ तत्रापि हेतर्भगवान्‌ ॥ २२॥ 

न विद्तेऽन्या गति8 रक्षणोपायो यस्य॒ तत्‌, आत्मन स्वस्य हतो 8 स्रीकुमार पर्यन्तं दुष्चितं गोकुलं 
निरीक्ष्य आज्ञाय तहं ज्ञत्वा मर्त्यपदवीमनुवर्तमानोऽत एव महूर्तमात्रं तूष्णीं स्थित्वा तत उरङ्गवन्धादुदतिष्ठत्‌ त्याजितोराबन्धो 
बभूवेत्यर्थ  ॥ २२३॥ 

तस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानेन मारीक्रियमाणेन पधुशब्दात्तत्केतीति ण्यन्तात्‌ ^ ऋतो हलदे लघो (अष्टा 
6-4-161) इति कतरमावात्‌ कर्मणि तट 8 शानच्‌, वपुषा व्यथितस्वरीते भुजङ्ग 8 कृष्णमूनमूच्य कुपित £ फणानुन्नमय्य श्वसन्‌ 
केवलं हरिमीक्षमाण 8 तस्थौ | कथम्भूत 8 नासासनध्रेषु विषं यस्य, अम्बरीषवत्सन्तप्तानि स्तब्धानि चेक्षणानि यस्य । 
अम्बीषडा्दो प्रषटरवाची “अम्बरीष £ पुमानप्षट", (वैज.को. 4.3.56) ““®बेऽम्बरीषां भ्रष्टौ ना” (अम.को. 2-607) 
इत्यादिनामानुरशासनात्‌ “अम्बरीष 8” (उणादि सू. 469) इत्यौणादिकमूत्रेण “अनि शब्दे" इत्यस्माद्वातो  “कृतृभ्यामीषन्‌' 
(उणादि.सू. 466) इत्यत ईषनित्यनुवर्तमाने तत्सन्नियोगेन रुडागमो निपात्यते समस्तपाठे नाधिकच्छिद्रमेव विषपाकग्रा 
यस्य स चासौ स्तब्धक्षण ४ उ्मूकान्यग्नि कणानि मुखे यस्य उ्मुकबज्ञ्वलन्मूखो वा ॥ २४॥ 

दे शिखे अग्रमागौ यस्यास्तया जिहया द्व सी ओषटप्रान्तौ तेतिहानम्‌ अतिकराला विषभ्निभीषणा रृट्यस्य 
तममुं कालियं क्रीडन्निव ` परितश्चचार । “अभित £ परितस्समया' इत्यादिवचनेनामुमिति षषठर्थे द्वितीया, अमुष्य 
परितस्ससात्यर्थ 8 | यथा गरुड 8 तद्वत्‌, सोऽपि कालियोऽप्यवसरं दंशानार्थमन्तरमन्वेषयन्‌ परिवप्राम ॥ २५॥ 


1. ४४ भागऽ कथा 8 2. ^.8 तुल्या 8 3. ^ ° क्तिः ४४ °कः 


विज० अपत्यमनुप्रविष्टां आत्मना पुरस्थितहदे प्रविष्टां शरण तीरे स्थितां कृष्णमातर, यशोदां समनुगृह्य परिरम्य 
यरोदादु  खतुल्यव्यथा ४ शुच ४ शोकादशरूणि स्रवन्त्य 8 वाष्यधारया नदीं कर्वत्य ४ या ४ पूरव व्रजप्रियस्य कृष्णस्य कथा 
कथयन्त्य 8 आसन्‌ ता अधुना त्रस्ता £ कृष्णाननेऽर्पितनत्रा 8 गोप्यो मृतकप्रतीकाविज्ञाता अनेनेति दोष 8 ॥ २१॥ 
कृष्ण एव प्राणो येषां ते तथा तान्‌ हदं निविशत  प्रवेष्टुकामान्‌॥ २२॥ 
आज्ञाय ज्ञात्वा उणवन्धात्‌ सर्पकृतबन्धनात्‌ उदतिष्ठत्‌ उत्थितोऽमूत्‌॥ २३॥ 
भगवति उत्थिते सर्प किद्धियोऽभृदित्यत्राह - तदप्रथ्यमानेति। तेन कृष्णेन प्रथ्यमानवपषा वर्ध्यमानदापैरेण 
व्ययित £ आत्ममोग £ स्वरी यस्य स तथा। अत एव कुपित अत एव श्वसन्‌ दीर्घां वुर्न्‌ श्वसनसुनप्े नासिका 
24 | | ` ॐ 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-16-26-32 


विषाम्बरषटर विषगर्े यस्य स तथा| “'कवेऽम्बरीषं ्राष्टो ना कन्दरवास्वेदिनी सियाम्‌” (अम.को. 2-607) इत्यमर 8 | स्तब्धक्षण 
उत्पकमूखश्च स्तन्धे ईक्षणे उत्सुके मुखे यस्य स तथा । “अङ्गेऽतात उल्मुकम्‌" (अम. को. 2-606) इत्यमर 8 | एवंविधो 
भूजङ्गो हरिमीक्षमाण 8 तस्थावित्यन्वय 8 ॥ २४॥ 


तं अमुं सरपं परिससार परितश्चचार, द्व सृक्षिणी ओषठन्तमागौ स सर्पोऽप्यपसरन्‌ तिर्यणच्छन्‌ वभ्राम चतुर्दिशं 


परिवर्तमानोऽम्‌त्‌॥ २५॥ 


1. ^ रकिः 


एवं परिग्रमहतौजसमुत्रतांसमानम्य तत्ृथुरिरस्स्वधिरूढ आदय 8 । 
तन्पूरधरत्ननिकरस्पदातिताम्रपादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरु्ननर्त || २६॥ 

तं नर्तुमुद्यतमवेक्षय तदा तदीया गन्धर्वसिद्धमुनि चारणदेबवध्व 8 | 

प्रीत्या मदङ्पणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिस्सहसोपसेदु $ ॥ २७॥ 

यद्यच्छिरो न नमतैऽङ्ग दातैकरीष्णं तत्तन्ममर्द खर्हदण्डधरोऽद्धिपातै ४ । 
्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसूडनस्तो मन्‌ परमकरमलमाप नाग 8 ॥ २८॥ 
तस्याक्षिमिर्गरलमुद्वमतद्धिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निश्वसतो रुषोचै ४ । 
तयन्पदाऽनुनमयन्‌ देमयाम्बमूब ' य षयैस्सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराण £ ॥ २९॥ 
तचचित्रताण्डवनिरुगण फ णासन सक्तं मुसैरह बमन्‌ नृप !. भग्नगात्र ` 
स्मृत्वा चराचरगुरं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ ३०॥ 

कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार््णिप्रहार परिरुग्णफणातपत्रम्‌। 

ृष्धाऽहिमा चमुपसेदुरुष्य पल्य आरतरछद्वसनमूषणकेदाबन्धा ४ ॥ ३१॥ 

तास्तं सुंबिग्रमनसोऽथ पुरसकृताऽर्मा £ कांयात्िधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमु 8 । 
साध्व्य कृताञ्जलि यददामलस्यं' भर्तुमक्षच्छं वददारणदं शरणं प्रपन्ना 8 ॥ ३२॥ 


1. ॥ स्यधि" 2. ॥५ °ऽमृत 3. 4,8.64 °य ° 4. 4.8.3. सुर्‌ 5 -5. ॥॥ तेगरकाल दीर्ण ° 6. ^,0.4 ° 7- -7 #१ क्षीणे बते 
मगवतोल्बणमाञ्ु वक्त्रक्तं 8. ५/५ नृत्यत्य ° 9- -9. ॥ स॒ यदा बभूव॒ 10- -10. 8.6 पुष्पै प्रपूजित इवेह पुमान्‌; ॥ 
पु्यैसतुतोऽथ मगवान्‌ पष ४ ४ पुष्ैससुपूजित इवेह पुन 8 11. 4.8.814 वि 12- -12. ^,86,4॥ फणाऽऽतपत्रो; ४ फणासहतर ४ 


„9 प्स 


13. ॥ लु" 14. ॥ राजः 15. ^, विपनन 16. °ऽरहा ४ 17. 4,8.64. कार्यं नि 18. ५ पात्य 19- -19 ॥५ पटी परमस्य 20. ^,8.64 
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10-16-26-32 श्रीमज्नायवतम्‌ 


श्रीध० एवमिति । एवं परिरमेणैव हतमोजो यस्य तम्‌। उन्नतौ अंसौ यस्य तम्‌। तस्य मूर्धसु ये एलनिकर 8 तेषा सपन 
अत्यरणं पादाम्बुजं यस्य स 8 । अत्र छन्दोभद्ग8 अर्ष? ६ । ननु कथं चञ्नेषु शिरस ननर्त ? तत्राह- अखिलकलानाम्‌ 
आदिगूर ४ ॥ २६॥ 


तामिति उपसेदु ¢ प्राप्तं ४ ॥ २७॥ 


यद्यदिति । दतकी्ष्णं 8 दातं एकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणायुषोऽपि पुनर्रमत ४ यचच्छिरो न नमते 
स्तन्धतां न जहाति | मृत्यच्छलेनाङ्गिपातै 8 तततनममर्द। तथा च आस्यतो मूखेभ्य ४, नस्तो नासाविवेम्यश्च असुम्बमन्‌ ॥ २८॥ 


तस्येति। पुनरपि रुषा उतचै 8 निश्वसतो यचत्समुननमति तत्तत्पदाधातेनानुनमयन्‌ इहास्मिननवसे हषटन्धर्वादिमि 
रोषासन8 पाण पर्ष इव स योदा नन्दन$ पुष्पैः पूजित यद्वा तदा गन्धर्वादिभि सुपूजितो 
गोपै पुराण इव पुमान्‌ दृष्ट इति। यदवा, पुषयै सूपूजित इव प्रसन्नस्सन्‌ दमयाम्बमूव हितं कृतवानित्यर्थ४ ॥ २९॥ 
तदिति । अरणं शरणम्‌॥ २०॥ 


करष्णस्येति । गरम जगन्ति यस्य॒तस्यातिभेण, अवसनरमाक्रान्तं, पार्ष्णिः पादपृष्ठम्‌। आदं श्रीकृष्णं, धनतो 
विम्रसमाना ४ वसनादयो यासां ता ॥ ३१॥ 


ता इति। ता 8 शरणं प्रपन्नास्सत्य तं प्रमु 8 । सुविप्रमनस अं तिविहलचित्ता भूवति तस्मिन्‌ स्थाने 
जला दधस्ताद्वा तीरे वा। दमलस्य॒पापात्मनोऽपि, भर्तु मेक्षिच्छव ४ मर्र्यच्छमलं तस्य वा। भूतपतिं प्राणिमात्रस्य 
पतिं, दरणदं आश्रयप्रदम्‌॥ ३२॥ 


1- -1. ^.8. जा 2- -2. ४ नाऽ 3. 8 त्या 4. ४ गा पण 5. ¢8. गा स 6. 8 2005 नन्द्‌ 7. ८.84 2५ 
प्र 8. ^.8.4 प्र 9. ^.84 प्र 10. ४ गा ता 11. ४ गा अति 12. 6.8. ° लाधर 13. ^.81 प्सः `. । 


वीर एवं परिप्रमणेनैव गतबलम्‌ उ्नतौ अंसौ यस्य तं कालियमानम्य नग्नं कृत्वा तस्व पुथूषु विपुल हिपसस्वधिरुढ ४ 
आच ४ अखिलविचाकारणभूत ४ अखिलानां भरतदास्षविदाम्‌ आगुर, हैतुगर्भमिदम्‌। तत्ात्‌ ` चपतेष्वपि शिरस्सु 
ननर्त । कथम्भूत 8 } तस्य मूर्धसु ये एतसमूहा तेषा स्येन अत्यरुणं पदाम्बुजं यस्य तथाभूत ४ ॥ २६॥ 

नृत्यं कर्तुमबुकतं तं कृष्णमवेक्ष्य तदीया भगवत्सेवका ४ गन्धर्वादय £ प्रीतिपूर्वकं मङ्गादिभिरपलक्षिता सहसा 
आगु उपसेदु 8 आजगु ४ । यद्रा तदीया £ कालियस्य परिजना 8 उपसेदु $ । गन्धर्वादयश्च तथा भगवन्तं सेवितुं मृदङ्गादिमिस्सह 
उपसेदुरित्यन्वय ४ ॥ २७॥ 


रातमेकानि मुख्यानि शिरसि यस्य . तस्य इतैकरीर्ष्ण 8 कालियस्य आर्षत्वात्‌ ““शीर्षन्‌ छन्दसि” (अष्ट 
6-1-61) इति रिर्छान्द्स्य शीर्षनदेङा ४ । यचच्छिरो न नमते नम्रं नाभूत्‌ अङ्ग है राजन्‌| तत्तच्छिर ४ कर्म अङ्गिपाते 
खतदण्डधर  हैतुगर्भ्‌ । तत्वात्‌ ममर्द | कथम्भूतस्य क्षीणमायुर्बलं॑वा यस्य भ्रमत ४ तदा अस्यतो मूखेभ्य नस्तौ 
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नासिकाम्यश्च उल्वणमूष्णमधिकं वा असुक्‌ रुधिरं॑वमन्‌ उद्रिन्‌ स नाग कालिय परमधिकं कमलं मोहं 
मूर्छा दुश्खं वा अवाप लेमे॥ २८॥ 

अक्षिमि8 नेत्रै विघ्रमुद्रमत$ पुन र्षा क्रोधेन उचै निश्चसत8 श्वासं मुञ्चत तस्य रिसु 
मध्ये यच्च्छिः£ कर्तृसमु्मति उरूतं बभूवतयर्थ ४ । तत्तत्‌ पदा पादधातेन अनुनमयन्‌ प्रीयुर्बन्‌ इत्थं नृत्यन्‌ दमयाम्बभूव 
दण्डयामास । कथम्भूत 8 † पूष्पै £ पूष्पवर्े £ सुपूजित £ गन्धर्वादिभिरिति कर्तृपदाध्याहार 8 । तादात्विकं भगवन्तं लक्षयति 
इह अस्मिन्नवसरे पुराण पुमानिव रोषासनो भगवानिवाऽलक्ष्यतेत्यर्थ 8 ॥ २९॥ 

तस्य भगवत 8 चत्रिणोद्धटेन ताण्डवेन नृत्तेन निरूणं नितरां पीडितं फणानां सहस्रं यस्य, भ्रं गात्र 
यस्य. स॒ कालिय है नृप पलै रुधिरनूुबमन्‌ उद्गिन्‌ तदा तं कृष्णं चएचरात्मक सर्वमूतनियन्तारं पुरणं 
परुषं श्रीनारायणं स्मृत्वा तमेव मनसा अरणं शरणं जगाम ॥ ३०॥ 

कृष्णस्य गर्म यजगत्‌ तस्य अतिमेणावसनं पीडितं पार्णप्रहर  पादपृषठघातै 8 परितो रुणा पीडिता 
फणा एवाऽऽतपत्राणि यस्य॒ तमहं कातियं दृषा अमष्य कालियस्य पल्य, आर्ता दुश्विता$ विप्र॑समाना 
वेपनाद्यो यासां ता $ । आयं श्रीकृष्णमुपसेद 8 उपजगु 8 ॥ ३१॥ 

ता४ कालिर्प्य पल्य ४ सुविग्नानि नितरां भीतानि मनांसि यासाम्‌, अत एव पुरस्कृता पुरोनिधापिता$ 
अर्म बाला यामि ता तथाभूता मुवि कायान्‌ देहान्‌ निधाय दण्डवत्पातयित्वा तं भूतपतिमपराधानवेक्षणेन 
शरणागतमूतमात्ररक्षितारं कृष्णं प्रणम नमश्चक्रु ४ | तत ता साध्व्य४ पतिव्रता ठामलस्य पाप्मनो मर्तु विग्रत 
मोकषेच्छव £ मर्तशामलस्य वा| वताञ्जलिपुटा 8 शरणदं शरणं रक्षणोपायमात्मानं॑ ददातीति तथा तम्‌। "य॒ आत्मदा 
बलदा" (तैत्ति. सं 4-1-8) इति श्रुते ४ । तं कृष्णं शरणमूपायं प्रपन्ना £ अध्यवसितवत्य £ | “अनन्यसाध्ये स्वाभीष्ट 
महाविश्वासपरवकम्‌ । तदेकोपायतायाच््या प्रपत्तिदशारणागति ४” (विष्वकूपेनसंहिता) हत्युक्तविधां प्रपत्ति चद्रुितयर्थ ४ ॥ ३२॥ 


1. ।८ आप 2.।८ उन्नतं 3. 4.8 °मुदमन्‌ 4. ^,8 वस्त्रादयो 8. ^.8 °यप० 6, ५,8.५८ धृष 


विजञ० हतौजसं क्षीणवठम्‌ आनम्य आनम्य प्रहृत्य अमृतकलस्य चन्द्रस्याधिगुर ४ परमगुर ४ अमूतकलानामधिको 
गूर ४ उद्विणङ्मील इति भाव £ | इदं विषौषधज्ञानार्मुक्तम्‌॥ २६॥ 


उपसेदु 8 उपस्थिता ४ ॥ २७॥ 
गरकालदीर्ष्णं 8 विषेण नीलदिरस ४ सर्पस्य। “मूर्छा तु कदमलं मोह 8” (2-566) इत्यमर £ ॥ २८॥ 
रिप्स्सु मध्ये ` यच्च्छिर ४ समुनमति तत्तच्छिर्‌ £ अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌ बभूव ॥ २९॥ 
 अङ्किपातविदोषेण कणं भू्म्‌। अरणं शरणं क्षीरसागरायीयस्तम्‌॥ ३०॥ | 
गर्भे जट जगद्यस्य स गर्भ जगत्‌ तस्य कृष्णस्य अतिभरेणावसन्न £ पीडित पर्णि पादपष्ठमागो 
य तेन कृतेन प्रहेण परिरूणं फणातपत्रं यस्य स तथा तम्‌॥ ३१॥ ` 
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पूरस्कृतार्हा अग्रे कृतपूजना 8 परमस्य सकरात्‌ पत्युप्िच्छव ४ ॥ ३२॥ 


1- -1. ^ ग 2. 4.8 भः 


- कालिय पत्नीकुत कृष्णस्तुति --- 
नागपल्य ऊचु 
न्याय्यो हि दण्ड 8 कुतकिल्मिषेऽस्मिंस्तवावतार 8 खल निग्रहाय! 
रिपोस्सुतानामपि तुल्य टट्धत्से दमं फलमेवानु रांसन्‌॥ ३३॥ 


अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापह ६ | 
यदृन्दूकत्वममुष्य देहिन? क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मत ॥ २४॥ 


तपस्सुतप्ं फिमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन ? | 
धर्मोऽभवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवासतुष्यति सर्वजीव ४ ॥ २५॥ 


कस्यानु भावोऽस्य न देव ! विरहे तवाङ्किरेणु स्पराधिकार ६ । 
यद्ाञ्छया श्रीललनाऽऽचरत्तपो विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता ॥ ३६॥ 


न नाकपूषं न च सार्व भौमं न पारमेष्टयं न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धिरपुनर्भवं बा वाञ्छन्ति यत्पादरज ? प्रपन्ना £ | ३७॥ 


1. 4.8.6.410.४/ टः 2. धर्म 3. ।॥ शस्यम्‌। 4. ^,9.4 °त ४ 5. ।८.५५ °वन ४ 6. ४ °द्वर्नः 7. ॥/ तत्पा 


श्रीध० प्रथमं तावत्‌ कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदनेनोपडामयन्त्य 8 स्तुवन्ति, न्याय्य इति। तत्र -- * “"दण्डानुमोदनं 

षर्मि 8 द्राभिक्च हे्स्तुति 8 । प्रार्थना पञ्चमिदलोकैस्तत  पन्नगयोषिताम्‌ " ॥ न च निग्रहाुगरह लक्षणम्‌ वैषम्यं तवास्तीत्याह ४ 
धत्सेहु £ दममिति। फलम्‌ अनुरशंसन्‌ ओलाचयन्‌॥ ३३॥ 

नग्रहोऽभयनग्रहयेत्ुकतं धूम इदानीमनु्रह एवायम्‌। न ग्रह इत्याहु ४ -- अनुग्रह इति। नोऽस्माकं यस्मादष्य 
स्त्वं दृव्यते। अत ४ तन्मूलपापनिवर्तको दण्ड £ अनुग्रह एवा क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽगीत्यर्थ 8 ॥ ३४॥ 

महाश्ायमनुप्रह इति तस्य पूर्पुण्यममिनन्दन्ति --- तप इति। स्वयं मानरहितेन अन्येभ्यो मानदेन च। 
सर्वं जीवयतीति सर्वजीव ४ ॥ ३५॥ 

न तप आदिनिमित्तवैः एष भाग्योदय ४ किन्तु अचिन्त्यं तव कृपवैभवमित्याहु ४ कन्येति शोकत्रयेण | तपआदिना 
ब्रह्मादयोऽपि यस्या ४ श्रिय $ प्रसादमिच्छन्ति। सा श्री लँ लनापि श्ररिवं ललना उत्तमा सी। यस्य त्वदङ्गस्यर्शाधिकारएस्य 
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वाञ्छया । स्यं सधिकार इत्यत्र छन्दोभद्ग आर्ष 8 | तप आचतत्‌। अस्य सर्पस्य किं कृतमिति को वे्तत्यर्थ ४ ॥ ३६॥ 
नेति। यत्तव पादरज £ प्रपन्ना £ प्राप्ता पारमेष्ठय पि तुच्छं मन्यन्ते | ३७॥ 


# श्रीधरीयोऽयं शोक 1. ^.8,1 ग्वति४ 2. 8.4 °्नं 3. ४. गाणौऽ तवास्ति 4. ४ गणी दमं 5. 4.8. गा फलम्‌ 6. 
५ °स्याः 7. ^.8,4 गाधी पूर्व्‌। 8. ५८०दस्य 9. ४ °ति 10. 4.8.41 भाक 11- -11. 4.8. ज 12- -12. 4.8. गः 13- -13. 
8 स किं कृतवानिति 14. ४ °दीनपि 


वीर० तत्र॒ भगवत ४ तदितरासाध्यस्वरतृपाणसंकषणात्मकस्वामीष्टोपायतां महाविश्सपूरवकं यियाचिषव 8 
तावचाचनीयत्वोपयुक्तगुणवत्ा स्तुतिव्याजेनाऽऽविष्कर्यत्य 8 ताबद्रक्षणीयस्य स्वभर्तु कार्पण्यं मवान्तर्सुकृतक््वं च सूचयन्त्य 8 
परकृतमेतस्य दमनमहितव्याजं हितमेव तज्च समदा त्वया कर्तुमुचितमेवेति विज्ञापयामास 8 न्याय्य इत्यादिना ्रयेन। 
तत चतर 8 कार्पण्यसुकृतवत्वे, ततो ददाभिर्याचनीयत्वोपयुक्तगुणानाविष्कर्ं स्तुति ४ । तत £ पञ्चमि £ याच्लेति विवेकः | 
कृतं किल्विषं हदविदृणात्मकं त्वदानात्मकं वा येन | अस्मिन्‌ यस्त्वया धृतो दण्ड ४ स न्याय्य उचित एव । कृतकिल्िष 
इत्यनेन तस्य दण्डचत्वम्‌ आकिञ्चन्यं प्रत्युत सापराधत्वं च सूचितम्‌। अथतदण्डयितृतवं नयाय्यमित्यमिप्रयेणाऽह ४ तवावता४ 

` सतनिगरहयं खलानां दुष्कृत निग्रहार्थं हि तवावतार हृत्यर्थ 8 | नन्वेवमपि वात्सल्यनिधे्ममैतदनुचितमित्यत्राऽऽहु £ - 
रिपोरिति। पिपोस्सुतानामपि विषये तुल्या वैषम्यरहिता द्यस्य तथामूतस्त्वं . फलं हितात्मकमेव अनु समनन्तरमेव शंसन्‌ 
सूचयन्‌ तावहं दण्डं धत्से करोषि। रिपोस्सुतानानमपीत्यनेन मित्रामित्रविभागानादेणापराधिनां सर्वेषामपि दमं धत्से इति 
सूचितम्‌। अत एव तुल्यदृष्टि , यद्वा “हरर्ु ? खानि भक्तानां हितबुद्भया करोति वै। रस््रक्षारभ्रिकर्माणि स्वपुत्राय पिता 
यथा” इतयु्तरीत्या अनुगृह्यमाणानां तावत्‌ पुत्ादीनामिव सर्वेषामपि तादात्विकाहितव्याजं हितमेव करोषीति सूचितम्‌। अतोऽयं 
दण्डोऽनगरहप एव । अंत ४ वात्सल्यनिधे ४ तव उचितशचेति माव ४ ॥३३॥ 


दण्डस्यान्रहरूपतामेव स्पष्टयन्ति अनुग्रह इति। भवता य ई कृतो दण्डस्सोऽयं नोऽस्माकमस्मद्विषये अनुग्रह 
एव। कुत £ यतस्ते दण्ड तवत्कर्ुकौ दण्डोऽसतां नोऽस्माकं कलमषापह ४ दुरितापह ४ । किं तत्‌ कल्मषम्‌ ? यदपहन्ता 
मण्ड $ | तत्राऽऽह ४ अमुष्य देहिन 8 कालियाख्यजीवस्य यत्‌ यस्मात्‌ कल्मषात्‌ दन्दशुकत्वं सर्पत्वं प्राप्तमिति शेष 
तत्कल्मषापह इत्यर्थ  । अतस्तव क्रोधोऽग्यनुग्रह एव । अनुग्रहम एव सम्यक्‌ मत ४ विज्ञात ४ ॥ ३४॥ 


 कृतकिल्िषे दन्दशुकत्वमिति पद्येन साधनान्तरराहित्यात्मकम्‌ आकिन्न्यरूपं कार्पण्यं सूचितम्‌। अथ ईश्वनु्रनिमितत 
सुकृतव्त्वमनुमान्ति तप इति। अनेनास्मदध्ा पूर्व पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि निरस्ताहङ्केण मानदेन महद्भय £ पूजप्रदेन च सता 
किं तपस्युतपतं सुद कृतम्‌ ? पाकं पचतीतिवननरदशा ४ । अथवा सर्वमूतानुकम्पया कश्चिद्धर्मो वा अनुषठितस्स्यात्‌। कथमेवं 
ज्ञायत हइत्यत्राऽऽहु ४ । यत सर्वान्‌ जीवयति “को हयेवान्यात्क 8 प्राण्यात्‌” (तैत्ति.आ. 2-7) इति श्ु्युक्तरीत्या 
मोगमोक्षप्रदनेनोजीवयतीति तथा। भवान्‌ तुष्यति तुष्टो भवितुं ताबदण्डयतीति भाव ४ । तपोधर्मयोरनर्वचनीयत्वाभिप्रायक ४ 
विंब्द्‌ ४ । अनेनानुष्ितौ तपोधर्मौ इदमित्थतया नास्माभिरत्पनुद्धिमिनिरबं शक्यौ । किं तु केबलं सर्वान्तरात्मनो भवतस्तोषालिद्गात्‌ 
तन्निमित्तं किञ्चित्‌ तपआदिकं कृतमित्यनुमास्याम ४ इति भाव £ । यद्रा तप इत्यादिभिश्चतुर्भि 8 कार्पण्यमेवाऽऽविष्करयते | 
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अयमर्थ 8 पूर्वमनुगरहरूपात्‌ दण्डात्प्रागनेन निसर्गत ्रूरेणानेन सर्पेण किं तपस्सुत्तम्‌ न किञ्चित्‌, अथवा को धर्म 
न॒ कश्चित्‌ यतो येन तपसा धर्मेण वा भरवास्तुष्यति, त्न किञ्चिदपि कृतमित्यर्थ 8 | स्वभावत क्रूरस्य 
निरस्तमानत्वाचसम्भावनाप्रदर्नाय तद्विरोषणानि ॥ २५॥ 


कस्येति | अस्य कातियस्य त्वत्पादरजस्स्पर्ाधिकार्‌ 8 कस्य पुण्यस्यानुमाव £ प्रमाव 8 ? तत्पण्यमयं न वेद 
वयमपि न विद्म | यद्वा कस्य न कस्यचिदपि तारं पुण्यमस्मिन्‌ सर्पजातौ किश्चिदपि सम्भावितमित्ययं न वेद 
वयमपि न विद्म इत्यर्थ । तवेत्यनेन तदङ्धरेणौदौर्तम्यममिप्रेतम्‌। तदेवाऽऽविष्ुर्वन्ति यद्वाज्छयेति। यद्वाञ्छया यदङ्िणुलिप्सया 
शरीललना श्रीर्क््मीरव ललना यस्या ४ पादरजो ब्रह्मादयो लिप्सन्ति । सा श्रीरपि कमानङ्किणव्यतिरिक्ान्‌ पुरुषर्ान्‌ विहायानिच्छन्ती 
धृतव्रता धूतं तपशव्योपयुक्त मिन्द्ियजयात्मकं ब्रं यथा तथाभूता तपो बहुकालमचरत्‌। पुरा श्रर्वेदवतीरूपेण तपश्चचारति 
श्रीरामायणकथा अत्र सूच्यते ॥ ३६॥ 


ननयशव्यकेवत्यादिपु प्रार्थनीयपुरमार्थषु सत्स्वपि तान्िहाय रिविरोषेण मदङ्किणुं वान्छन्तीत्यत्राऽऽहु 8 -- नेति। 
ये त्वत्पाद्रज प्रपन्नास्ते पारमेष्यादिकं न बाज्छन्ति। पारमेष्ठयादिभ्योऽतिरायपुर्षार्थलूपं त्वत्पादरज ४ सेवमानास्तेनैव तृप्ता ४ 
पारमेष्ठयं चतुर्मुलैशर्यम्‌। नाकपषठं स्वर्लोकं, सार्वभौमं चक्रवर्तित्वम्‌। रसाधिपत्यं भूलोकादधस्तनलोकाधिपत्यम्‌। योगसिद्धी $ 
अणिमादी ४, अपुनर्भवं कैवल्यम्‌ ॥ ३७॥ 


1. ६ गा तत्‌ 2- -2. 4.8 गा 3- -3. 4.8 दुष्टानां 4. 4.8 क्षुः 5. 4.8 गाग अत 8 6. \५ गा यत 8 7. ^.8 °क ° 8. ^,8.\ 
महे 9. 4.8 ° गेवानेन र 


विज० दण्ड £ शासनं न्याय्यो युक्तं रिपो £ सुतानामिति षष्ठी सप्म्यर्थे। रिपो 8 सुतेष्वपि तुल्यच्े। त्वं तेषु 
उभयेषु अपराधेषु दमं दण्डं धत्से। कथं धत्स इति तत्राह ~ फलमिति। अनुरंस्यं अपराधानुरूपं फलम्‌ अनुग्रहक्षणं 
दण्डं करोषीत्यन्व £ ॥ ३३॥ 


ननु निगृहत & कथमनुग्रहो भवतीत्यत्राह अनुग्रह इति । दिरब्द एवार्थे । भवता सर्वपूज्येन त्वया न ४ अस्माकं अयमनुग्रह 
एव कृत ४ न तु विरोध £ कृत ४ । ते त्वया क्रियमाणो दण्डोऽसताम्‌ असाधुभावानां दषटकर्मणां तामसयोनिं प्राप्तानां कल्मषापह £ 
खलु पापपरिहारक एव अमुष्यासत्वं कथमत्राह -- यदिति अमुष्य कालियनम्नो दन्दलूकत्वं तततत्माणिदानकीलयोनित्वममत्‌ 
इति ज्ञायते। यवस्मात्तस्मात्‌ असत्त्वं योग्यं तथा। अत £ ते तव क्रोध 8 क्रोधकारणदण्डो योग्यस्य देहिनोऽनुग्रह 8 सम्मत 
अस्मामि प्रतिपन्न इत्यन्वय ४ । ““दण्डोऽपि भगवन्रणो ममैषोऽनुग्रह ४ कृत ४ ” (महाकौरमे) इत्यादिस्मृते 8 । भक्तिमत एवायं 
विोष इति ज्ञायते ॥ ३६॥ 


यहृन्दशूकत्वमपि न दुष्कर्मनिमित्तम्‌ अपि तु पूर्वनन्मन्यत्युत्कटत्वद्विषय तप॒ आदि प्रमावोपनतमिति मन्यामहे | 
 “अत्युत्कटै ४ पुण्यपापै £ इहैव फलमस्नुते"। यतोऽस्य गवादि प्राणि्रोहत्वशानोत्पनपापपरिहारय तव॒ लक्षम्यादि 
सवदिवतावाग्छितसेवा चरण सरोजेणुमन्दिमूर््ाऽमूद्िति भावेन वदन्ति तप इत्यादिना! भूदानादिलक्षणो धर्म 8 | सर्वेषा 
जीवानां प्राणभूत 8 सर्वान्‌ जीवयतीति वा॥ ३५॥ 
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| तप॒ आदिषु कस्य पण्यस्यानुमाबोऽयं प्रभाव ४ अध्यवसायो वा| काम्यन्त इति कामा विषया 
तान्‌ ॥ ३६॥ 
कीटराविषया इति मवेन तानाहु8 न नाकेति। “नाकस्य पृष्टे सुकृतेऽनुमूत्वा इमं लोकं ॒हीनतं 
वा विरान्तिति (मुण्ड.उ. 1-210) इति पारमेष्ठय सत्यलोक 8 । सार्वभौमं चक्रवर्तिपदं। “इमारामा $ सरथा $ सतूर्या " 
(कठ.उ. 1-25) इत्यादिलक्षणं रसाधिपत्यं अखिलस्वर्गविभवं, योगसिद्धी £ अणिमादिक्षणा 8 अपुनर्भवं अपक्तमक्तिलभ्यं 
मोक्षम्‌। “अपुनर्भवमात्रद्धि हरिसामीप्यमुत्तमम्‌” (पादे) इत्यादि स्मृते 8 ॥ ३५॥ 
तदेष नाथाऽऽप दुरापमन्यै स्तमोजनि £ क्रोधवरौ हयहीरा ४ । 
संसारचक्रे भ्रमतद्दारीरिणो य टच्छया स्याद्धवतस्समक्षम्‌ ॥ ३८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 
भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥ ३९॥ 
` ज्ञानविज्ञाननिधये ्रह्णेऽनन्तदाक्तये | 
अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥ ४०॥ 
कालाय कालनामाय कालाबयबसाक्षिणे 
विश्वाय तदुपद्रष्े तत्कर विष्वहेतवे || ४१॥ 
भूतमत्रन्द्िय प्राणमनोबुद्धयारायात्मने। 
श्गुणिनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये ॥ ४२॥ ` 


1. ॥॥ तदश 2. ^,8.9. °दोऽप्यहीर ४; ।५ °दोऽप्यनीकञ ४; ४ शो हयहीनद्रः 3- -3. ^.8.8. यदिच्छत 8 स्याद्‌ विमाव ४ समक्ष; 
॥॥ यदीप्सितं स्यद्वि मवत्समक्षम्‌; ४ यदिच्छत ४ स्याद्‌ विभव ४ समक्षम्‌। 4. ^. रस्तेऽप्रा 5. ।८.४ विश्वरूपाय 6. ^ तस्य 
7. ५ निर्गुः ि 


, श्रीध० तदिति। अहो तदेष अयत्नत एव प्राप। अन्यै ब्रह्मादिभिरपि। यूनः कथम्भूतं पादरजः ? 
यदिच्छत 8 सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थयं मानस्यैवं | समक्ष परत्यक्षं त एवं । विमव ४ अपेक्षिता सम्पद्भति॥ ३८॥ ` 

नम॒ इति। ˆ मगवते अचिन्त्यश्रयदिगुणाय। तदुपपादानाय " दरामिभ््ोकै ४ विदोषणानि। पुरुषाय पूर 

अन्तर्यमिरूपेण वर्तमानाय। महात्मने एवमपि अपरिच्छिन्ाय। कुत ४? भूतावासाय आकाढादाश्रयाय। तदपि कुत ४ ! 
भूताय पूर्वमपि स॒ते कुत ४? पराय काएणाय। किञ्च परमात्मने कारणातीताय “ ॥ ३९॥ | 
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कारणत्वं कारणातीतत्तवं॑च समर्थयितुमाह ? ज्ानेति। ज्ञानविज्नाननिधये ज्ञानं ज्ञपि 8। विक्नानं चिच्छक्ति 
तयो 8 निधये, ताभ्यां पर पिूर्णाय कथं तथा त्वम्‌ अत उक्तम्‌ ब्रह्मणे अनन्तदाकतये। ब्रह्मणे कथम्भूताय ? अगुणायाविकाराय 
पुनः कथम्मूताय } अनन्तकक्तये, प्राकृताय प्रकृतिप्रवर्तकाय। यं हवा अप्राकृताय ` अप्राकृतानन्तशक्तियक्ताय । अयमर्थ 8- 


अगणत्वा दविकारं॑ब्रहन्ञपिमात्रतवात्कारणातीतं प्रकृति प्रवर्तकानन्तशाक्तिविज्ञाननिधित्वादीश्चर ४ कारणम्‌। तदुमयात्मने 
नम इति ॥४०॥ 


अनन्तदाक्तित्वात्‌ कालाक्त्या बिश्चम्ष्तवादिल्पेण नमस्यन्ति कालायेति| कालाय कालस्वरूपाय, कालनाभाय 
कालवत्याचाश्रयाय। कालावयवानां सृष्टचादिसमयानां साक्षिणे | ततश्च विश्वाय विवस्व रूपाय, तरिं किं जलोऽहम्‌? न 
हि, तदुप, न च द्रष्टमत्राय । किन्तु तत्वत न च कर्तुमात्राय । विश्वेत सर्वकार रूपाय ॥ ४१॥ 


तदेवाहु ४ भूतेति। आदाय 8 चित्त, भूतादिरूपाय । अत 8 सर्वकारण रूपायेति अहङ्कारात्मतया नमस्यन्त तरिगुणेनेति। 
एवं घरं कर्ये यस्नरगूणोऽभिमानः । तेन भं ढां स्वांशमूतानामात्मनाम अनुमति $ येन तस्मै ॥ ४२॥ 


1. 44.8.1 शादि ° 2. ^8.1 भाण पून 8 3- -3.  °यत एव | 4. ^,8 °क्ष 8 5- -8. ^,8.1 ° क्ष एव| 6. ५.8.) ०५५ नमुप्तुभ्यं 7. 
\/ &005 एतानि 8. ८.8. नातिपरि 9. 4,28.4 एत ° 10. ५ 8008 इति वा 11. ^8.4 उभयो £ 12. ^.8.1 भाग! परि 13. 8.1 भागीं 
पून 14. ५.8. जाग यद्वा 15. ^\.8.1 4 इति वा| 16. ^.8. गापः स्व॒ 17. 4.8. "क 18. 4.8, °क 19. 
4.84 सृष्टे कर्ये 20. ^.8.4 गूढा 21. ^\.8.4 200 जीवानाम्‌ 


वीर तर्येव कृपणस्यापि कथं दुर्तभतममत्पादरजस्याधिकार £ तत्राऽऽहु ४ - तदिति एष £ अद्ास्सर्पीधिप £ 
तमोजनि £ तम श््रचूरजन्मा अत एव क्रोधवश 8 तदपि तथाऽपि हे नाथ | अन्यै 8 दुष्प्रापं त्वत्यदाम्बुजस्पर्शम्‌ अप 
लेभे। यद्वत 8 समक्षं प्रत्यक्षत्वं तदन्य्दूरापमप्येष अपेति वा अन्वय 8 । युक्तं चैतदित्याहु 8 - संसारचक्रे स्वकर्ममिर्भ्रमतो 
जीवस्य यद्रच्छया भवतस्समक्षत्वं स्यात्‌। “एवं संसृति चक्रेऽस्मनप्राम्यमाणे दु्यये। जीवे दु $ाकुले विष्णो 8 कृपा 
काऽप्युपजायते" (अरहिरयध्न्यसंहिता) इति स्मरणात्‌ इति भाव 8 | विभव इति पठे विभव  त्वदनुग्रहरूपो विभवस्समक्ष ४ 
प्रत्यक्ष 8 स्यादेव यादच्छिकादिुकृतविदोषर्पव्याजमात्रावलम्बनेनानुजिषूक्षोर्वात्सल्यनिधे £ तवानुगरहरूपो विभव ४ प्त्यक्षस्स्यादेव । 
अन्यथा कस्यापि चेतनस्य निर्दष्टस्यासम्भवात्‌ त्वत्कृपा निरविषयैव स्यादिति माव ४॥ ३८॥ 


तदेवं, कार्पप्यमाविष्कृत्याथ शएण्यत्वोपयुकतगुणैरविरिषन्त्य ४ स्तुवन्ति ~ नम इत्यादिभि 8 दामि ४। चुर््यन्तानां 
भगवते इत्यादीनां तुभ्यं नम इत्यन्वम ४। तत्र आश्रितकार्यिर्वाहिका आश्रयणसौकर्यापादकाश्चति द्विविधाद्शाण्यगुणा ४ | तत्र 
ज्ञानराक्तिपरतिप्रा्तादय आश्रितकार्यनिर्वाहका 8। तत्र ज्ञानमनिषटपरिहरेषप्रापणोपयुक्तरूपम्‌। तच ज्ञानविन्नाननिधय इत्यनेनोक्तम्‌। 
्ञानमनिष्टपरिहातेपयक्ं, विज्ञानमिषप्रापणोपयुक्तम्‌। तयोर्निधिराश्रय 8 तस्मै । शक्िरनामाघटितघटनसामर््यायात्मिका । सा चानन्तराक्तय 
इत्यनेनोक्ता ब्रह्मण इत्यनेन. सर्वरोषित्वादिगुणवृहत्ववाचिना भगवत इत्यनेन च षाङकण्यपूर्णत्ववाचिना पूर्ति्राप्ी विवक्षित, 
पूर्तिं ४ अवाप्तसमस्तकामत्वम्‌। प्राति 8 निरुपाधिकरोषित्वम्‌ | आश्रयणसौकर्यापादकास्तु गुणा 8 पत्वस्वामित्वसौरील्यवात्सल्यादय 8 । 
तत्र भूताय पराय परमात्मन इति पतत्वमूक्तम्‌। परत्वं नाम स्वेतरपेकषयोत्कृ्टत्वम्‌। “उत्तम 8 पुरुषस्त्न्य 8 परमातमेत्युदाहृत ४ | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर 8“ (म.गी.15-17) इति स्वेतरनिखिलजगदन्त शप्रेशानप्रशासनाम्यां व्याप्यगतदोषास्पर्देन 
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च धारकत्वं हि परमात्मदान्दप्रत्तिनिमित्तमवगतम्‌, अनेन स्वेतरनियाम्यसर्ववस्त्वक्षयोत्कृष्टतवं स्पष्टमेव । पराय भूताय, भूतत्वमत्र 
सर्वेभ्य £ कारणतया प्रगवस्थितत्वम्‌। परमकारणयेत्यर्थ | अनेनापि परत्वं स्पष्टमेव । भूतावासाय इत्यनेन सौलभ्यमवगतम्‌। 
परत्वयुक्तोऽपि न मर्वादिवदूरतर ४। अपि तु सर्वभूतहृदयगुहावास इति माव ४। अनेन सौलभ्यं सुव्यक्तमेव | पुरुषाय महात्मने 
इत्यनेन सौदील्यं विवक्षितम्‌। स्वयं वाचामगोचरमाहात््ययुक्तोऽपि यादवानामन्यतमपुरूषरूपेण तैस्सह ॒संशषेषस्वभाव इति 
भाव & | महतो मन्दैस्सह संटेषस्वभावव््वं हि सौरील्यम्‌। महापराधिनं कालियमनुगरहीतुुचोगप्रल्यापनपेरेणानेन प्रकरणेन 
वात्सल्य व्यक्तमेवावगतम्‌। भूतावासाय परमात्मने इति व्यापकत्वोक्त्ा प्रसक्तं व्याप्यगतदोषं परिजहु8 अगुणायेति। हेयगुणरहिताय 
पराय भूतायेति कारणत्वक्तया प्रसक्तविकाराश्रयत्वपरिहारमिप्रायेणाविकाएयेत्युकति ४। सद्वारकविकाराश्रयत्वेन कारणत्वेऽपि स्वरूपत ४ 
स्वमावतश्चाविकारायेत्यर्थ | स॒द्वाखकविकाराश्रयत्वमेव स्पष्टयन्ति प्राकृताय “भूमिरापोऽनलो वायु (मरगी. 7.4, 
“अपेरेयमितस्त्वन्याम्‌" (म. गी. 7-5) इतिश्टोकद्वयोक्तप्रधानपुरुषात्मकप्रकृतिदवयदवारा तद्रतविकाराश्रयाय ॥ ३९,४०॥ 


सतत्वादिपरकृतिगुणक्षोभनिमित्तकालस्यापि पृ्थद्निमित्तता्युदासाय तस्य तत्सामानाधिकरण्यनिरदेा 8 कालायेति। 
कालात्मकायेत्यर्थ ४ । तदात्मकत्वं न मृदात्मको धट इतिवत्‌ स्वरूपामेदनिबन्धनम्‌; अपि तु आत्मा देवो जात इतिवत्‌ 
हापीरत्ममावनिबन्धनमित्यमिप्रायेणाऽऽहु 8 कालनाभायेति। कालो नामिवदङ्गमूतो यस्य॒ स कालनाम। 
“अच्त्यन्ववपूर्त्सामलोम्न £" (अष्टा. 5-4-75) इत्यत्र अजिति येगविमागाश्रयणात्‌ सर्वसमासान्तोऽच्परत्यय 8 । यद्रा कालस्य 
नामि नेप्यरादीनां नामिवद्वारक 8 आत्मभूत इति यावत्‌। देवमनुष्यादिदेहपाए्वद्येन जीवस्य तच्छरीरकत्ववत्‌ न कालपारव्येन 
तच्छरीरकत्वम्‌, अपि तु तच्ाथातम्यावलोकनेम इत्यमिप्रायेणाहु 8 - कालावयवसाक्षिण इति। कालावयवानां निमेषादि वत्सरन्तानां 
। साक्षिणे साक्षा परय भूतायतयुक्तकारणत्प्रुक्तकार्यनन्यत्वामिपरायेण कार्यसामानाधिकरण्येन निर्दहन्ति विशवयेति। 
विश्वात्मकायत्यर्थ | तदात्मकत्वं किं तत्स्वरूपामेद निबन्धनम्‌ १ नेत्याहु 8 विश्वरूपायेति। विश्वं सूपं दरीं यस्य तस्मै 
रारीरत्ममावनिबन्धनं सामानाधि करण्यमिति भाव ४। यद्वा सक्षमचिदचिद्िरिषटस्यैव कारणत्वात्‌ तस्य स्थूलचिदचिदविरिषटेनाऽऽत्मना 
साकमनन्यत्वामिप्रायेण विश्वयत्ुक्ति £ विदोष्यादस्यापि शारीरात्ममाव निबन्धनविश्सामानाधिकएण्यामिप्रायेण विश्रूपायेत्युक्ति ४ 
न केवलमूपादानकारणभूताय, अपि तु जगननिमित्तमूताय च इत्यमिप्रायेणाऽऽहु ४ - तत्कर इति। उपकरणाधिकरणादिकमपि 
त्मेवेत्यमिप्रायेणोक्तं विश्वस्य हेतव इति। हेतुत्वं कारकषट्कसाधारणम्‌, गोबलीवर्दन्यायेन तत्कर इत्युक्ति १॥ ४१॥ 


विश्वाय विश्वरूपायत्यक्तयो 8 कार्येण सह वििष्टविरोष्यांश सामानाधिकरण्ययो ४ निबन्धनद्वयमाहु 8 - भूतेति | 
भूतादिरूपेण परिणतत्वाद्रूताचयात्मने, अत्र॒ भूतादिराब्दा ४ भूतादिकार्यरूपेण परिणताचिदिरिष््रह्मपरा ४। एवं च 
कार्यावस्थ्रह्मामिन्नकारणावस्थब्रह्मण इत्यर्थ ॥ भूतादीनामात्मने तदन्त 8 प्रेदप्रशासनाभ्यां मत्र इत्यप्यर्थस्तनत्रेण विवक्षित $| 
अन्त प्रवेशप्रशासनाभ्यां भरतृतवमेव हि आत्मराब्द प्रवत्तिनिमित्तम्‌। तत्र भूतान्याकाशादीनि, मात्रा  रब्दादय पञ्च 
इन्द्रियाणि ज्ञानकमेमियेन्दरियाणि श्रोत्रादीनि द, प्राणा 8 पञ्च, मनो बुद्धिश्च आदयो वासना, एवं सु्षमाचिदिरिष्ट ब्रह्मण 8 
स्थूलावस्थाचिद्विशि््रहमामेदे तयो 8 कार्यकारणमावो विरोषण विरोष्ययोददारीरात्मभावशचेति निबन्धनद्वयमुक्तम्‌। अथ 
चित्सामानाधिकण्येऽपि निबन्धनमाहु £ त्रिगुणिनतय्न। त्रिगुणेन गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन - दै हात्माचभिमानेन गूढा च्छना 
 स्वात्मानुमृतिर्जावानां यस्मात्‌ तस्मै ज्ञानविकासरूपजीवगतकार्य प्रति कारणमूतायेत्यभिप्रेार्थ ४ ॥ ४२॥ 
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1. # ° दिष्य स्तु ° 2. 4.8 इति 3- -3 ^.8 भा 


विजञ० किं बहुवक्तव्यमिति भावेन वदन्ति -- तदिति। ई! नाय | श्र ! स्वामिन्‌। यद्रवत्समक्षं मवत  साकषात्करणं 
तदापा दुरपं,. “न चश्चुषा परयति कश्चिनैनम्‌” (कठ.उ. 6-9) “नान्यैदवै मनसा नापि वाचा" इत्यादिश्ुते 8 साधनसामग्रीमन्तेण 
दुषप्रापमित्यर्थ ४। तमसा गुणेन जनि 8 जन्म यस्य स॒ तथा अत एव क्रोधस्वमाव £ तथाप्यनीशोऽसमर्थ$ ॥ ३८॥ 
“दण्डोऽपि भगवन्ीर्ण ४ " (महाकौर्म) इति स्मृत्यर्थमात्मनि ज्ञापयितुं कृष्णं स्तुवन्ति - नम ॒इत्यादिना। 
भूतावासाय इत्यनेन “भूतनारोन नाृस्यात्‌" इत्युच्यत इति शङ्कां निवारयति भूतायेति। सर्वदा वि्मानाय ““मू सत्तायम्‌” 
इति धातु ४॥ ३९॥ 
अविकारयेत्यक्तं समर्थयते अप्राकृतायेति ॥ ४०॥ 


कालाय मक्तकामधेनवे, कालनामाय कालाश्रयाय, विश्वाय स्वाधीनप्रपञ्चाय तस्य विश्वस्य उपद्र अध्यक्षाय 
तस्य कत्र अबान्तरकारणाय प्रकृते ४ मूलकारणत्वं निवारयति विश्वहेतव इति। प्रपञ्चस्य मूलकारणाय “विश्वस्य तदधीनत्वात्‌ 
विश्वं विष्णुरुदीर्यते (आग्नेये) इत्यादिस्मृते ४ । विश्वाय विराटपुषाय तत्कर विश्स्योत्पादनमायप्रेकाय इत्यादिररथो न युक्त 
अप्रामाणिकत्वादिति॥ ४१॥ 


विश्वस्य मगवदधीनत्वं विवृणोति -- भरूतेति। भूतानि पञ्चमात्रा ई रब्दादय 8 इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, प्राणा 8 
दशा मन ४ सङ्धल्पविकल्पलक्षणं, बुद्धि £ निश्वयहेतु  एषामादाय 8 स्थानं, आत्मा स्वमावो यस्य स॒ तथा तस्मै | “आत्मा 
यत्नो धूति $ बुद्धि  स्वमावो ब्रह्मव्प्प च” (अम.को. 3-206) इत्यमर ४। ““स्थनेऽमिप्राय आदाय ४ (वैज.को. 7-517) 
इति यादव 8 । निरगणिन सत्त्नादियुणजन्मरहितेन अभिमानेनाऽज्ञानेन गूढा प्रकाशिता स्वात्मानुमूति 8 यस्य स तथा तस्मै ॥ ४२॥ 

नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते। 
नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकराक्तये ॥ ४२॥ 
नम प्रमाणमूलाय कवये शास्रयोनये) | 
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नम४॥४४॥ 
नम कृष्णाय रामाय बसुदेवसुताय च। 

` ्रदुम्नायानिरद्धाय सात्वतां पतये नम ६॥४५॥ 

गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च| 

गुणव त्युपलक्ष्यायं गुणद्षे स्वसंविदे ॥ ४६॥ 
अव्याज्गतिहाराय सर्वन्ाकृतसिद्धये | | 
हृषीकेदा नमस्तेऽस्तु मुनये मौनङीलिने ॥ ४७॥ 


330 


व्याख्यानत्रयविगिष्म्‌ 10-16-43-47 
1. ॥4 ° स्थोदयाय च। 2- -2. ।<५५ वृत््युपलम्याय; ॥ प्रत्युपलक्ष्याय 


 श्रीघध० त्वं तु अहङ्काएनावृत इति स्तुवन्ति -- नम इति। नमोऽनन्ताय, अहङकारपरिच्छेदात्‌ अत सूक्ष्माय, 
अद्दयत्वात्‌। अत एव कूटस्थाय, उपाधिकृतविकाराभावात्‌। अत एव विपश्चिते सर्वज्ञाय । एवं वस्तुत  स्तुत्वाऽचिन्त्यमायत्वेन 
स्तुवन्ति नानावादानुरधाय । अस्ति नास्ति सर्वज्ञ किच्चि्ज्ञो बद्धो मुक्त एकोऽनेक इत्यादि नानावादान्‌ अनुरुणद्वि माययाऽनुवर्ते 
यस्तस्मै । किञ्च वाच्यवाचकराक्तये। अमिधानामिधेयराक्तिमेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थ £ ॥ ४३॥ 


अनावृतत्वमेव हित्वन्तेणापि सूचयन्त्य £ स्तुवन्ति नम इति। नम 8 प्रमाणमूलाय, चक्षुरादीनां च्षुरदिरूपाय। 
अत एव कवये स्वयं तन्निपक्षज्नानाय। कुत £ ? शास्योनये वेदात्मकनिभ््ासाय। कि ञ्च प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय 
नमो नम$ ॥४४॥ 


किञ्च अनावृतैश्र्यत्वादेव चुम स्वूपेण सरवोपास्यत्वेन नमन्ति - नम £ कृष्णायति केन । रामाय सदरषणाय। 
वमुदेवसुताय च। यसुदेवदान्दितं शुद्धं सत्त्वं तत्र प्रकारमानाय वासुदेवयेत्यर्थ 8 । सात्वतामुपासकानां पतये सोलीक्यादिना 
पालकाय । एवं चतुरमूये कृष्णाय तुभ्यं नम इति॥ ४५॥ 


कथं चतुमतितेति तदाहु 8 - नमो गुणप्रदीपायेति। गुणा 8 अन्त £ करणानि तानि प्रदीपयति प्रकादायतीति 
तथा तस्मै। चित्तायधिषठातृत्वन चतुर्मितेत्यर्थ £ । ननु तथाप्येकस्यैव कथं चतुष्मत आहु ४ -- गुणात्मच्छादनाय 
च तैरेव गुणैर्पासकानां फलवैचत्रयायात्मानमाच्छाच नानात्वेन प्रकादामानायेत्यर्थ 8 । ननु तर्हिं कथं प्रतीतिरत उक्तम्‌ -- 
गुणवृ््ुपलक्ष्याय चित्तादीनां चेतनाध्यवसायादिवृत्िभिरुपलक्ष्याय। उपलक्षणमेवाहु 8 - गुणद्षटे तत्साक्षिणे । करथचिदुपलक्ष्य 
एव न तु ज्ञेय इत्याहु 8 
अमोचरत्वमुपलक्षयत्वं च दर्शयन्त्यो नमन्ति -- अन्याकृतविहाराय, अत वर्थमहिपने इत्यर्थ सर्वव्याकृतसिद्धये 
सर्वकार्योपत्ि प्रकाराहैतुतवेनोपलक्षणयोग्ययेत्यर्थ 8 । उपलक्षणान्तरमाहु ४ -- हे हषीकेदा | करणप्रवर्तक] किं विषय लिप्सया? 
न, मुनये आत्मारमाय। किं साधनवेहेन वा ? न हि नं हि मौनञलीलिने मौनमात्मारमता ततस्वमावाय | ४७॥ 





1. ४ न नम 8 2. ४ गाछ वस्तुत 8 3. ४ भाण नम ई 4- -4. ४ भागऽ 5. 44.81 भा स्वर 6. ४ भागछ शोकेन 7. ^ ° तामेतदुपाः 
8.५ °ति भाव ४ 9. ४ नमस्यन्ति 10 ^ 9५५ °प्र 11. ५ भाष वा 12. 81 भाष न हि 
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वीर” एवं जगत्कारणत्वेन पतत्वनरबहणलक्ितस्य परमात्मनश्चिदचिद्िशि्टस्य स्वल्पं विरोष्यांामूतं जगन्नमित्तकारणं 
विशञोधयन्ति नमोऽनन्तायेति | अत्र सत्यादिवाग्य परत्यभिङ्ाप्यते अनन्तपदेन तस्य । कूटस्यपदेन निर्विकाराचिना सत्यपदस्य, 
विपश्चिच्छब्देन ज्ञानपदस्य च प्रत्यभिज्ञानात्‌, विविधं पयतीति विपश्चित्‌, तस्मै नित्यासङ्कचितसर्वस्तु 
विषयकघर्ममूतज्ञानश्रयायत्यर्थ 8 । पृषोदरादित्वाबब्दस्यचिमाव ४, एवमचेतनात्‌ त्रिविधजीवेभ्यश्च व्यावत्तयेत्यक्तं भवति। 
अनन्तायत्यनेन सर्ववस्तुसामानाधिकरण्यार्हत्वरूपवस्तुपरिच्छदरहित्यमप्यक्तम्‌। सर्ववस्तुपामानाधिकरण्यरहत्वं च सर्वान्त 8 प्रवेरोन 
तच्छरीरकत्वेन च, तत्र कथमणुस्वरूपजीवान्त 8प्रेदेन तच्छरीरकत्वं विभो 8 परमात्मन ४ सङ्गच्छत इत्यत्रऽहु ४ 
सक्ष्मायेति। “अणोरणीयान्‌ (कठ.उ. 2-20) “नित्यं विमं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌" (मुण्ड.उ. 1-1-6) इत्यादि ्ु्ुकतरीत्या 
सूक्ष्मादपि सूक्षमत्वाजीवान्त 8 ्रवशयोग्यायेति भाव ४ । नन्वेबम्भूतं मां कथं केचिन्निमित्तकारणमेव वदन्ति । केचिच्च जीवामिलमित्यादि. 
इत्यत्राऽऽहु ४, नानावादा ₹ वेदविरुदवा 8 ताननूवुत्यावस्थिताय अनधिगतवेदान्तवाव्यैकवावयानां विप्रतिपत्नवुद्धीनां तत्तदवादानुरूपेणापि 
प्रतीतायेत्यरथ 8 | तत्र हेतु $ वाच्यवाचकरक्तये | वाचका 8 तत्तदवाप्रयक्ता 8 विवक्ितार्थविषया शब्दा 8 वाच्या £ तत्तच्छब्दविवक्षिता 
अर्था, तत्र॒ वाच्यशक्तिरूपस्थाप्यत्वयोग्यतालक्षणा, वाचकराक्तिरूपस्थापकत्वलक्षणा तदुभयक्ति निर्वाह्कत्वात्‌ 
नानावादानुरोधायेत्यर्थ ४॥ ४३॥ 





एवमपि केवलं शाक्लयोनये शास्रं योनि $ कारणं स्वस्वरूप स्वभाव प्रमितिजनकं यस्य तस्मै शास्रस्य 
प्रमप्रमादविप्रलिप्सादिपूरुषदेषसम्भावनां निराकुर्वत्यो विरिंषन्ति। प्रमाणमूलाय प्रमाणं स्वप्रमितिसाधनं शास्त्रं तस्य मूलाय 
तदाविष्करतृतवेन तत्कारणाय | तथा च स्मर्यते - “अनादि निधना ह्येषा वागुत्सृष्टा स्वयम्मुवा। आदौ वेदमयी नाम्ना 
यतस्सर्वा ४ प्रसूतय ४ (भार. शन्ति. मो 238 - 56) इति श्रूयते च - “तस्य ह वा एतस्य महती भूतस्य 
निश्वसितमेतच्वेद" (सुबा.उ. 2-1) इति, ऋचस्सामानि जज्ञिः छन्दासि अङ्गिर तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत (पु सू, 
1-4} इति च। प्रमाणमूलत्वासम्भावनां निराुर्वन्ति। कवये पूर्वपर्नपरवविरि्तयेन शालरविष्कारोपयुक्तसार्वयुक्ताय न केवलं 
प्रपाणमूलाय अपि तु परमेयनिर्वाहकायापीत्याहु ४, प्रवृत्ताय निवृत्ताय च उभयकर्मनिरवाहकाय निगमायोपनिषज्जनानप्रवर्तकाय | ४४॥ 


सत्यं पतत्वावस्थितोऽदुक्तगणयुक्तो न तु व्यूहविभवाचवस्थ इत्यत्राऽऽहु ४ । नम 8 कृष्णायेति। रामकृष्णादिवि- 
मवावस्थायां प्रचुप्नानिरुद्ािवयूहावस्थायां चाहीनस्वस्वमावायेति भाव ४ | विमवावस्थायां सौरील्यमेक- 
मधिकमाविष्कृतमित्यमिप्रायेणाऽऽु ं योपय कीलत्वमाहू 
कृष्णायेति। व्यूहविभवादिरूपेण सात्वतामाभ्रितानां पतये अनिषटपरिहासपूर्वकं पालकाय ॥ ४५॥ 





पालकत्वप्रकाएेवाऽऽहु ४ गणप्रदीपायेति। सात्वतामित्यनुव्तति, तेषां गणस्य | धर्मभूल्ञास्य ्रदीपाय 

परदीपवद्विषयावारकनिबारकाय सात्त्वतां गणपरदीपायेत्यनेन असात्त्वतां तद्परी्यं सूचितम्‌। तदेव स्पष्ट कुर्वन्ति गुणात्मच्छादनाय 

गुणेन गुणमयमायया आत्मनो जीवान्‌ असात्त्वतर्छादयति सचितज्ञानान्करोतीति तथा तस्मै । एतद्विदोषणद्वय - 

प्रसक्तयैषम्यपरिजिहीर्षया विशिंषन्ति गुणवृ्युपलम्याय गुणस्य गुणपरिणामात्मकमनसोवृत्या न्यासोपासनान्यतररूपया उपलम्याय 

उपलक्ष्याय गुणवृततरूपव्याजमात्रपकषतवदषम्यरहितायेति भाव ४, गणवृत्यपरिजञानासम्भावनां निरवुर्बन्ति। गुणद्रष्टे सर्वान्त $ 
332 


व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-16-43-47 
करएणवृत्तीनां सक्षाचयुगपङष्े, तत्र हेतु 8 , स्वसंविदे स्वासाधारणापरिच्छिसनिस्पाधिकनित्यासह्ुचितधर्ममूतज्ञानाश्रयाय ॥ ९६ ॥ 


यदहं गुणद्र्, तर्दि तथात्वेन किं न ज्ञाय इत्यत्राऽऽहु ४ - अब्याकरुतेति। अव्याकृत & अनभिव्यक्त 8 
विहार 8 गुणदरष्त्वादिरूपो यस्य तस्मै न केवलं गुणद्रष्े अपि तु सर्वव्याकृतानां देवादिपदार्थानां तदुदधिृततीनां च सिद्धये 
निष्पत्तिहेतवे न केवलं तेषां सिद्विहेतुव अपि तु सर्वनदरयप्रशासिता चेत्यमिप्रायेण सम्बोधयन्ति हषीकेरोति। हषीकाणाम्‌ 
इद्दरियाणाम्‌ ईश नियन्ता रारण्यत्वोपयुक्तं गूणान्तमाहु £ । मुनये तापत्रयातुरजीवोजीवनाय यादृच्छिक 
प्रासङ्गिकानुषङ्गिकाचन्यतमसुकृतेशानुचिन्तनात्मकमननङ्ीलाय मौनरीली अजल्पाक & पिपूर्णशर्यत्वाद्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत्‌ 
तृणीकृत्य जोषमासीनायेत्यर्थ ४ । अयमपि परत्वाबहो गुण ४ ॥ ४७॥ 


1, ^,8 मनो 2- -2. ^ जापी 


विज० अनन्ताय नित्याय सर्वगताय सूक्ष्माय इन्द्रियाविषयाय “नित्यं विभुं सर्वगतं सुसुक््मम्‌” (मुण्ड. उ. 1-1-6) इति श्रुते ४ । 
कूटस्थाय राशवदेकप्रकाराय विपश्चिते सर्वज्ञाय निपणबुद्धये वा| नानावादानां सिद्धान्तानां अनुरोधाय अनुकूतवर्तमानाय वाच्योऽ्थ 
तस्य प्रतिपादत्वे योग्यत्वं वाच्यरक्ति 8 वाचक 8 दाब्द ४ तस्यार्थप्रतिपादनसामर्थ्य तद्य यस्य स तथा तस्मै | ४३॥ 


` प्रमाणमूलाय प्रतयक्षादिप्रमाणप्रतिष्ठापकाय कवये अतिक्रान्तदरिनि शास्त्रं वेद योनि£ ज्ञप्तिकारणं यस्य स 
तथा तस्मै। स्रीणां भगे स्थाने कारणे ताप्रके पणेः (वैज. को. 6-5-66) इति यादव ४ । निर्दशकारणाय 
इद कुर्यत्‌ इदं न कुर्यात्‌ इति विधिकर “निदेहग्रन्थयो 8 शास्त्रम्‌" (अम.को. 335) इत्यमर ४ । प्रवृत्ताय प्रत्तमार्गप्रर्तकाय, 
निवृत्ताय निवृत्तमा्ग्रर्तकाय च सृष्टौ प्रवृत्ताय' प्रलये निवृत्ताय इति वा। उभयेषां निगमाय मार्गाय विषयाय इत्यर्थ ४ । “अयनं 
पदवीमार्ग४ प्या च विनिगद्यते निगम ४” (हला.को. 2-105) इति हलायुध &। वेदमर्तये वा निश्चायकाय वा| “निगमो 
निश्चये वेदे परे पथिवणिक्पथे" (वैज.को. 7.1-35) इति यादव ४-॥ ४४॥ 


कृष्णाय उत्लृषटानन्दरूपाय भक्तजनदुरितकर्षणदीलाय वा| दात्रूणामद्नये वा नीलवर्णाय वा। “कृषं सीसाचलीषषु 
कृष्णो नीतेऽनते कलौ। श्रे काके पिके व्यासे ध्वान्तप्षेऽजुने हौ" (वैज.को. 6-5-14,15) इति च। रामाय रामनाम्ने 


अभिरामाय वा; प्रकृ्टवुत्याऽमेयाय। यद्वा प्रकृष्टधनाय। “चुम्नं द्रवयं द्रविणम्‌” (हला० को. 1-80) इति हलायुध ४। 
अनिरुद्धाय ज्ञानिनां निरोधरहिताय ॥ ४५॥ 


गृणा ४ सत्त्वादय ४ मततिज्ञानादयो वा, तेषां प्रदीपाय ज्ञापकाय गुणात्मप्रकृति ४ तस्यां स्थित 8 उदय 
स्वरूपं यस्य स॒ तथा तस्मै। गुणे £ भ्रोत्रादीनदरियजन्यज्ञनै ४ प्रत्युपलक्ष्याय अनुमेयस्वरूपाय गुण्ष्े गुणसाक्षिणे स्वसंवदे 
स्वयं प्रकाशाय, “तद्र वेद" अहं ब्रह्मस्मि" (वृह.उ. 1-4-10) इति श्रुति ४ । अनेनापि अस्यापि अन्यो द्रष्ट, 
तस्यापि अन्य इत्यनवस्था निरस्तेति ज्ञातव्यम्‌॥ ४६ ॥ | 
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अव्याकृता 8 व्याहर्तुमशक्या ४ सूष्टयादिविहार यस्य॒ स॒ तथा तस्मै । ननु व्याहर्तुं मराव्यविहारेत्‌ कथं तर्हि 
तज्जञानमत्राहु 8 सर्वेति। सर्वैः व्याकृता विवृता सिद्धि स्वरूपञानं यस्य स तथा। स्वानुप्रेण ज्ञापित स्वल्प इत्यर्थ 
तस्मै । यद्वा, सर्वव्याकृतसिद्धये नामरूपात्मकं जगत्सर्व व्याकृतं तस्य सिद्धि उत्पतिरयेन स॒ तथा तस्मै। मुनये सर्वज्ञानाय 
मौनस्ीलिने असम्भावितमाषणक्ञीलरहिताय | ४७॥ 


1- -1. ^. भी 


पारबरगतिन्ञाय सर्वध्यक्षाय ते नमः । 
अविश्वाय च विश्वाय तदस्य च हतवे॥ ४८॥ 


त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो ! गुणैरनीहोऽक्रत कालदराक्तिधत्‌ । 

त ्तत्स्वभावान्पर तिबोधयन्सत स्समीक्षयाऽमोघविहार ईहसे ॥ ४९॥ 

तस्यैव तेऽभूस्तनबश्िलोक्यां शान्ता अदान्ता उत मूढयोनय. 

शान्ता ४ प्रियास्ते ह्यधुनाऽवितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहत ४ ॥ ५०॥ 
अपराधस्सङरदर्बा सोदव्यस्स्वप्रजाक्ुत 8 | 

क्षन्तुमर्हसि दान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानत ४ ॥५९॥ 

अनुगृह्णीष्व भगवन्प्राणास्तय क्षयति पन्नग ४ 

खीणां नस्साधुदोच्यानां पति ४ प्राण ४ प्रदीयताम्‌॥ ५२॥ 

विधेहि ते किड्ूरीणामनुषटेयं त बाज्ञया | र 

यच्छृद्धयाऽनुतिष्ठन्वै मुच्यते स॒पुमान्भयात्‌ ॥५२॥ 


1. ४ ०प 2. ^ तस्य ।<॥ विश्च 3. ^,8.8. प्रमो 4. ^,8,8./# °धूक्‌ 5- -5. ।४ तस्मात्स्वभावात्म 6. ॥॥ °यत्स्वन" 7. 1॥ ०तु? 
8. \॥ कर्मः 9. ५ सर्वात्मन्‌ 10. 4.8.611 स्त्यजति 11. ।< त्वदा 12- -12 ^.8.9.4 सर्वतो भयात्‌; ५ सर्वबन्धनात्‌ 

श्रीध० परावरेति। कुत 8? परावर गतिज्ञाय स्थूलसूक्ष्माणां गति्ञत्वन न ॒क्रापि सलमानायेत्यर्थ४ अपि च 
सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठत्र। कुत एतत्‌? अविश्चाय न वि्वं यस्मिन्‌। तमनिषेधावधये विश्वाय च तद्विवर्ताधिषठानायेत्यर्थ ४ 
किञ्च तद्रे अध्यासापवादसाक्षिणे अपि ` च। अस्य च. विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य च विचाऽविदयाभ्यां हेतवे। यद्रा 
अविश्वाय विश्वतैजसाचवस्थारहिताय विश्वाय च मायया स्वारौ $ तत्तदवस्थाय। तद्रे तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे 
अन्यत्समानं, तस्मात्‌ सर्वगतिक्नत्वसर्वधिष्ठातृत्वात्ारमत्वादिमिर्िरतिरयश्र्याय तुभ्यं नम॒ इति। # “विरोषणरसद्ीर्ण 
पन्चपन्चारातानुत ४ । अहिस््रीमि $ प्रसन्नो यत्तासाैव भवेद्र ४॥४८॥ ` 
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एवं तावदण्डानुमोदननमस्करै्चभगवन्तं प्रसाचेदानीं त्वदधीनं प्राणिनां कोऽपराध इत्याशयवत्य ४ प्रार्थयन्ते - 
त्वं हीति। अस्य लोकस्य जन्मादौ न्‌ त्वमेव अकृत अकरो 8 । ततश्च तान्‌ तान्‌ संस्काररूपेण सत £ स्वभावान्‌, 
घोरत्वादीन्‌ प्रति बोधयन्‌ ईहसे क्रीडसि। यद्रा अस्य जन्मादीन्‌ त्वम मीहे इत्यन्वय । कथम्भूत ४ } अकृता अनादि 
र्या कालदाक्ति 8 तां धारयतीति तथा। अन्यत्समानम्‌॥ ४९॥ 


तस्येति अत तस्य तवैव अमू तनव £ तन्यन्त इति तनव 8, रडोपस्करा 8, तथापि तवाधुना शान्ता ४ 
प्रिया £, कुत } सतां धर्मपरिपालनेच्छया, ईहत ४ प्रवर्तमानस्य अत ४ तानवितुं स्थातु 8 स्थितस्य ॥ ५०॥ 


एवं च तव अप्रियाचरणाचपराध ४ तर्हिं सोढव्य इत्याहु 8 अपराध इति ॥ ५१,५२॥ 
युष्मदप्रह पि अन्येषां मृत्येति चै नेत्याह ४ - विधेहीति। त्वदाज्ञया प्राणिनो नाऽचामेति भाव ४ ॥ ५३॥ 


1. ४ °प 2. ५ गा अपि च 3. 8 °धविः 4. ४ °वरा° 5. ४ ०४ किञ्च # श्रीधरीयोऽयं शोकः 6. 4. °नत ४ 7. 4.8. वई 
8. 4.81 °मि° 9. 4.8. °नेन 10. ^.8.4 °नानां 11. 4.81 °दि त्व ° 12. ^.8.1 ° परीहः 13. ^.8.4 इति ॥ ५१,५२ ॥ 14. 4.81 
°हे अन्ये 15. ^.81 चेत्ते" 


वीर परावरगतिज्ञाय बन्धमोक्षाभिज्ञाय आश्रितानां मोचकाय अना्रितानां बन्धकाय चेत्यर्थ ४ । तथाचोक्तं भगवतैव - "तेषामहं 
समुद्धर्ता मूत्युसंसारसागरात्‌" (भ.गी. 12-7) इति। “'तानहं द्विषत $ ्रूरान्‌ संसरेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजघ्रमङुमानासुरीष्वेव 
योनिषु" (मगी. 16-19) इति च आश्रयणसौकर्यापादकोऽयं गुण 8 कृतपराधानप्याश्रयणरूपव्याजमात्रावलम्बनेन रक्ितुमूबमो 
ह्याश्चयणसौकर्यापादक ४, अनेन वैषम्यराहित्यं कारुणिकत्वं चामिपरेतम्‌। तथा च स्मर्यते “सर्वज्ञोऽपि हि सर्वशस्सदा 
कारणिकोऽपि सन्‌। संसारतन्रवाहित्व्र्ा पक्षात ” (लक्ष्मीतन्त्रे) इति। सर्वाध्यक्षाय सर्वपूरुषार्थाधिपतये आश्रितानां 
धर्मादि स्वात्म पर्यनतप्रदातृत्वरुप महावदान्याये इत्यर्थ | अयमभ्रितकार्यापादको गुण, पूर्व॑ पररय 
मूताये्यक्तपत्वोपयुक्तजगदुपादानतवप्रयक्तविशवान्यत्वम्‌। विदिष्टस्य तथात्वेऽपि विशेष्यांशास्य विशवशरीरकत्वेन तद्विनत्वं 
तनिमित्तत्वं तत्सष्टौ स्वेतरोपकरणान्तर निरपेक्षत्वं च। “विश्वाय विद्वरूपाय तत्व विश्वहेतवे" इत्यक्तम्‌। तदेव विश्वाय 
तुभ्यं नम॒ इति। युष्मच्छब्दविवक्षितषाकणयपरणत्वामिमुखत्वादि विरोषणानां विश्वरान्दाचमपरतविशवान्यत्वादना 
चैकविरोष्यवृत्तित्वरूपमर्थसामानाधिकण्यमूक्तम्‌। अथ मिनपरृत्तिनिमिततवद्विरोष्यामिघायिनां तत्तच्छब्दानामेकविरोष्य पर्यवसानात्मकं 
शब्दसामानाधिकण्यमाहु ४ विवाय । “नतास्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्चती" (विषणुपु. 1-14-23) “वचसां वाच्यमत्तमम्‌” 
(जितन्ता) ह्युक्त्या सकलकाब्दवाच्ययेत्यर्थ, विशचरब्दस्य अत्र पूर्वर च लाक्षणिकत्वात्‌ सर्वनामकार्यमाव 8 स्ञापूर्वक 
विधेरनित्यत्वाद्रा। एकस्यैव सर्वदाब्दवाच्यत्वप्रुकतं सर्वेषां शब्दानां पर्यायत्वं निराहु ४. अविशवायेति। तदन्यतवमत्र नलर्थ, 
न॒ विश्च अविश्वस्तस्मै तत्तच्छब्प्रवृत्तिनिमिततेम्यो विलक्षणयेत्यर्थ। न॒ हि स्वख प्रवृत्तिनिमित्त विलक्षणेक 
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विरोष्यनिष्ठप्रृत्तिनिमित्तिदिष्ैक विहेष्यामिधायिनां शब्दानां पर्यायत्व प्रसङ्ग इति माव४। कथं जातिगुणाचयाश्रय 
ततत्विरोष्यपर्यवसायिनापेकविदोष्यामिधायित्वमित्यत्राऽऽहु 8 -- विश्चहेतव इति। अस्य च हेतवे इति च पाठ। तदा 
विश्वपरामरदिं शब्द्‌ ४, जातिगुणाचयश्रयनिखिल विरष्यजातगतसत्तास्थितिप्रवृत्तिहेतवे तत्सत्तादिदेतुत्वन विश्वस्य 
तदपृथक्सिद्धविदोषणत्वादपृथक्सिद्धविरोषणवाचिनां मत्वर्थयिप्रत्ययमन्तेणापि विरोष्यपर्यवसायित्वमाकृति नमसिद्धमिति भाव ६। 
विश्वसत्तादिहेतुत्वासम्भावनां निराकर्तुं हेतुत्वोपयुक्ततज्ञानवत्तामाहुः तद्रे इति ॥ ४८॥ 


तदेवं शरण्यत्वोपयुक्तरुणाविरिषटं स्तुत्वा अथ “अविज्ञाता 8 कुमारका ४ ” इति ्रु्युक्तरीत्या त्वत्कुमाख्रायस्य 
त्वच्छरीरमूतस्यास्मद्धरतु  कदाचिदननुकूलस्य स्वहारीरस्येव स्वपुत्रस्येव चापराध 8 करणकलेबरादिप्रदानेनाखिलजीवोजिजीवयिषया 
सर्वजगदुदयविभवलयतीतेन सर्वशारीरेण विपूलापराधवत्येऽपि किञ्चिदानुकूल्ययुक्तजीवोलिजीवयिषया कृतावतरेण त्वया सदरमुचित 
इति क्षमापयन्त्य £ तावत्‌ भरतप्रणरकषां कैडर्यं च प्रार्थयन्ते त्वमिति पञ्चमि ६। हे विमो | त्वं ह्यनादिकालाख्यरक्तियुक्त ४ 
अनीह 8 सङ्कल्पेतख्यापाररून्य ४ , अनेन “अकतितश्रम एव सुजत्यसौ"” इति वचनार्थोऽमिप्रेत 8 । गुणै  रजस्सतत्वतमोमिरस्य 
जगतो जन्मस्थितिलयान्‌ कुर्बनिति रोष 8 । तत्त्स्वभावान्‌ रजस्तमस्तदुमयस्वभावानपि सतो जीवान्‌ समीक्षया अनुग्रहगर्भया 
दया प्रतिबोधयन्‌ तावत्‌ दण्डनेन प्रबुद्वा्ुर्वन्‌ अप्रतिहतजगद्कयापाररूपविहाश््टसे, यद्वा त्वं समीक्षया “बहु स्यां प्रजायेय" 
(छान्दो. उ. 6-2-3) इत्युक्तया सङ्कत्पात्मिकया दृष्ट्या अनीहस्तद्गबतिरिकतव्यापाद्ून्य 8 प्रलयददायां तत्तत्स्वभावान्‌ 
ततत्कर्मवासनात्मक स्वभावमात्रयुक्तान्‌ स्कचितकञानानसत्प्ायान्सतो जीवान्‌ प्रतिबोधयन्‌ स्वाराधनोपयुकतकएणकलेबरदिप्रानेन 
विकसितज्ञानान्‌ कुर्वन्‌ एवंविधं महोपकारं कर्तुमिति भाव £, अप्रतिहत जगद्वयापारात्मकविहारोऽस्य जगतो जन्मादीनीहघे 
चेष्टसे करोषीति यावत्‌ तत्तत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयन्नित्यनेन सर्वजीवसाधारप्येन तद्विषयकमहोपकरवाश्ञीलत्वं सूचितम्‌। 
एवमपराधानवेक्षणेन केवलमूपकौरैकञ्ञीलस्य तव कियानयमपराध इति भाव 8 ॥ ४९॥ 


जन्मादीनीहमानस्य ते तव त्रिलोक्याममू्सर्वारान्तास्सात्तविक्य 8 अदान्ता 8 राजस्य ४ मूढयोनयस्तामस्यश्च प्रना४ 
तनव देहा ४ आधेया विधेयादरोषशचतयर्थ , सर्व अप्यनुग्ाह्मा एवेति भाव ४ । ननु सर्वासामनगराह्मत्वे जगदरयापाेच्छेदप्रसङग 
तत्रारहु ४ यचप्यवं तथापि स्थातु ४ स्थितिकर्ु› अत एव सतां धर्मपरिपालनेच्छया ईहत 8 प्रवर्तमानस्य कृताबतारस्येति 
यावत्‌। ते तव शान्तास्तनव ४ अवितुं रक्षितुं प्रिया इष्टा हि। सदा सकलजन्मसु सापराधा अप्यधुनाऽपराधविरिरंसव 
परिया ४, अतोऽस्यानुप्राह्लत्वेऽपि न जगद्गवापरोच्छेदप्रसङ्ग इति माब ॥५०॥ ` 


अतोऽयं यावच्छान्तिदण्डितोऽप्यधुनोपकान्त ४ पुत्रवत्सोढव्य एवेत्याहु 8 अपराध इति । मर्तस्मद्ध्तु अपराध ४ 
पकृत्सोढव्य ४, इत ४ परं पुनएपराध ४ कृतशचेन सोढव्य इत्यमिप्रायेण सफदित्यक्ति ४, स्वप्रनाकृत ४ स्वपुत्रकृतत्वाच्च सोढव्य 
हतयर्थ 8 | अनेन भगवत 8 पितुस्थानीयत्वं सर्वजीवानां पत्रस्थानीयत्वं चामिप्रे्‌। किञ्च अश्ञानकृतोऽपराध £ क्षमापणेन 
सह्य एव सर्वथेति लोकपरिपाटीममिपत्याऽऽहु ४ क्नतमर्हसीति। अधुना त्वयि ान्त्या भवितव्यमित्यमिप्रायेण शान्तात्मनिति 
सम्बोधनम्‌। यद्वा कृतापरधेष्व्यधुना शान्तेषु त्वदानुकूल्योपयुक्त शान्तिमत्यु आत्मा अनुगरह्मवणं मनो यस्य तथामूतेति 
सम्बोधनम्‌। मूढस्य अत एव त्वामजानत ४ क्षन्तुमर्हसि, अपराधमिति विभक्तिपरिणमेनानुषङ्ग १, प्रकृतत्वाच्छेषो वा ॥ ५१॥ 
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1. {यूहे भगवन्‌। अयं 'पननगस्सर्प£ प्राणान्‌ त्यक््यति। अतोऽगुगृहणीष्व साधुोच्यानां साधूमिर्दयनीयानां सीणामस्माकं 
परतिरवः प्राण; सं प्रदीयताम्‌ ५२॥ ¡~ 






सत्यकर्मा ' उति शते गधविहारस्वः:अत्‌ एवः-अः 
यस्मात्‌ “देवस्यैष स्वमावोऽयमाप्तकामस्य, कृ, स्ह ;इति त 
नोऽस्मान्‌ . प्रतिबोधयस्व 





इत्यर्थ तुत्‌ "हे स्वल्परिर्या कारिते । सदा सर्वगणात्मत्वात्‌” (प्रकाशिकायम्‌) इति। युथा स्वाधीनत्वात्‌ 
स््वादिगुणै  सूष्टं करोषि तथा स्वनियतदुगागायुम्ां संहस्थिती . करषीत्याशयेनोक्तं अकृतेति। तुयोरपि . कालादीनत्वेन 
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अशान्त मूढयोनय उतेति या १। अत्रापि तारतम्यमस्तीत्याहूः 
# (व । ¢ (0 (6 ५ म ए ५ गध ¦ 111 ॥ 
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शान्ता इति। सुखान्तं सुखस्वमावमेबान्पुवन्तीति यत्‌. तस्मात्‌ रन्तो देवा ४ सतामप्यवितु ते तवं प्रिया ४। परा पूवेषां 
सख्या “वृणक्ति वितर्ुणो अपरेभिरेति” इति श्रुति ४।्रियस्यापि तोरतम्यविरेष्योतको हिदब्द £ } ्रिं द्विविधं अन्र्वहश्ेति। 
तत्रन्तश्रिया 8 सन्त 8, बहि प्रिया असन्त ४ । अत्रापि. -कश्चन~विरोष‡। संहारेुत्वादसन्तः8 . ईषदन्त £ प्रिया इव 
स्थितिहेतुत्वात्सन्तौ विदोषान्त 8 प्रिया इत्यतोऽधुनेतिवरि्रोषणम्‌। तदुक्म्‌.-- -“अन्त 8: प्रिय -बहिश्चेति द्विधा प्रियमुदाहतम्‌" 
(षाड्गुण्य) इत्यादि। देवादीनां शान्तत्वादिकम्‌ “सुखान्तं प्रापुयुर्यस्मदिवा ४ शान्ता उदीरिता ४” (प्रकािकायाम्‌) इत्यादि 
कर्मप्रवर्नार्थं सर्वशािषु स्थातुरीहत 8 „ईह चेष्टायाम्‌” इति धातु 8 । चेष्टकत्वमीहकब्द्स्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। अवनङाब्दस्यापर 
तदेवात ईहत ४ प्राणस्य सकादात्‌ कर्मपीप्सया कर्मपालनेच्छया पालनं प्रवर्तनं तदिच्छया प्राणस्य सकाडात्‌ कर्मप्रवर्तन 
मिच्छति मगवानित्यत 8 समहाविभृरितयर्थ £ । तदुक्तं “वायो 8 सकाशाजगत 8 प्रवृत्ति कामायत्यज” प्रकादिकायाम्‌) 
इत्यादि, "प्राणस्यं प्राणम्‌ (वृह.उ. 4-4-18) इति ` श्रूतिश्च रन्दगुहीता || ५०॥ (^. 


सोढव्य 8 क्षन्ुमर्हसीति द्वर्वचनमादरर्थं स्वचापाल्यप्रकटनार्थं च शान्तानां देवानामात्मन्‌, स्वामिन्‌ मूढस्येत्यस्य 
विवरणं त्वामजानतं इति॥ ५१ - ५२॥ र + ५ 





श्री बादरायणिरुनाच 





दवः 2 लाम 5 त षः 


' नौं उवाच 


वयं खलास्सहोत्यत्त्या तामसा दीर्घमन्यव ३ । 
णधषुमाकीषदस््ं त्ष धरून [यः 
| बौ द्यौ नध भूताना यदस; | ५६५ 


श [ पिन्नसनर , क शः @  ए 











भात्मगिसु्जनम्‌ निव दायति प इका मर श णुः प्यः 
६॥५७॥॥ | 
फार १ ष्क पु (ए तरार [एकि करिीकपनोणुः ल एण्ड निष | ६ प्ल ४ | 


1९९ | तमी 3 पाह | पिणक सि प्र्ततीम्कनीपि  जमपकतष्ए 8र्नी | प 
| 2888 | 
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वयं च तत्र भगवन्‌ ! सर्पा जात्योरुमन्यव ४ । 
# 4 # 7 
कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहितास्तया ॥ ५८॥ 


भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्नौ जगदीभ्वर £ | 
अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि न 8 ॥५९॥ 


1- -1. ^,8,8.4.14 श्रीङुकउवाच 2- -2. ^,,७५ कालिय उवाच 8 8.1.14 गा 3. ८,8.64. त्यु 3. ^,8,6.4 लोकानां 4. 4.8.041 


विश्वं 5. ॥॥ °तु 6. 48.8.1५ °त्यु° 7. 4,8.0. स्वयम्‌। ; ॥ प्रभो । 8. [५ ज्ञ | 9. ॥ °| 


श्रीघ० वयमिति यदसद्रह इति। यत ४ स्वमाव 8 असद्रहरूप 8 । यद्रा यत ४ स्वभावात्‌ असति 
-1 
रह ४। स दुस्त्यज इति ॥ ५४ - ५६॥ 


त्वयेति। गुणेर्विविधतया सूुज्यत इति गुणविसर्जनम्‌। तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌॥ ५७॥ 
वयमिति] जात्या जन्मनैव | उर ४ मन्यु्येषां ते। वयं स्वयं कथं त्यजाम 8 ॥ ५८॥ 


भवानिति । हि यस्मात्‌ तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणमित्यनुद्रहं विधेहि ममाऽऽ्गया लादतेति। ईशत्वं 
बा। विधेहि इति॥ ५९॥ 


1 -1. ^ ग्रहोऽभिमान $ , 8, ग्रह 8 2. ४ ०१७ स्वयं 3. ^.8,4 °दन्तीति 4. ४ ०१४७ इति 


वीर० इत्थं स॒ भगवान्‌ कृष्ण ४ नगलम ४ याचितश्च अङ्गिन ४ भग्रशिरसं मूर्च्छितं च कालियं 
विससर्ज ॥ ५४॥ 


तत ४ शनकै 8 प्रतिलन्धानीन्धियाणि प्राणाश्च येन तथाभूत 8 कालिय ४ कृच्छरादत्यायासात्‌ श्वासं मुञ्चन्‌ कृताञ्जति 8 
हरि प्राह ॥ ५५॥ 


उकतिमेवाऽऽह -- वयमिति त्रि । वयमु सह उत्त्तप्रमृति लता £ दुष्टा; तामसा दीर्घ न्रे 
तथामूताश्च, वयमिति तिर्यामिप्रयेण निर्देश ४, अत एव "वयं च तत्र भगवन्‌ इत्यनेन अपीौनस्वत्यम्‌। हे नाथ | भूतानां 
स्वमाव ४ ओत्पत्तिको गुण $ दुस्त्यज ४ यत्‌ यत ई स्वभाव $ असह ४ दुष्पिाचतुत्य ४ अतो दुप्त्यज ४ ॥ ५६॥ 
त्वयेति। हे धात 8 | गृणैरविविधतया सुज्यत इति गुणविसर्जनमिदं तिक्क्चां जालं त्वया स्मष्म्‌। कथम्भूतम्‌ नाना 
स्वमावादयो यस्य तथाभूतं, तत्र वीर्य बलम्‌। ओज प्रवृत्तिसमर्थ्यम्‌। योनिरत्यतिकषेत्म। बीजं कारणम्‌ । आकृति संस्थानम्‌॥ ५७॥ 
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10-16-60-67 श्रीम्रागवतम्‌ 
तत किम्‌? अत आह - वयं चेति| हे भगवन्‌! तत्रापि तिरशरां मध्येऽपि वयं सर्पा जात्या जन्मनैव 
येषां ५ $ 2 ६ कार्य 
उरनयु £ येषां तथामूता 8 दुस्त्यजा त्वदनुग्रहमन्तरेण दु 8 सेनापि त्यजतुमराक्यां त्वन्मायामोहिता 8 वयं त्वन्मायां मायागुणरन 8 कार्य 
क्रोधं कथं त्यजाम 8 ॥ ५८॥ 


हि यस्मात्‌ तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणं, त्वं तु सर्वज्ञो निग्रहाुपरहोचितज्ञानवान्‌ जगदीश्वर 8 तदुचित 
क निग्रहं 3 ५ त्वपेवं नियन्तु ४ 
सामर््ययक्त ४, अत ४ त्वमनुग्रहं निग्रहं वा यत्‌ मन्यसे, त्वमेवं कुर्विति नियन्तुं च अहं न प्रमूरिति माव, तत्‌ 
त्वदभिमतं नोऽस्मभ्यं विधेहि आज्ञापय ॥ ५९॥ 


1. ^,8 एवं 2. ५,8.४५ ०५५ कथं 3. #८ ०७ यत्‌ 4. ५५ ज्ञातुमेवं 


विज० अद्विवु्नै £ अद्धिर्दन £ ॥ ५४, ५५॥ 
यदसद्रहो यो दुरग्रह ४ ॥ ५६॥ 
धातु हिरण्यगर्भस्य सकाशात्‌ गणभूतं सर्जनं सृष्टि £ अस्य जगत $ प्रधान्येन विष्णो £ एषा सृष्टि “विष्णु 
प्रधानत 8 स्रष्टा गुणम्ष्टा चतुर्ख 8 '* (नारदीये) इति वचनात्‌ नानास्वमावा अप्िरुर्ध्वज्वलनं, वायोस्तर्यगमनम्‌ इत्यादिनानाविघा 
स्वभावा ४ । वीर्याणि पराक्रमादीनि, ओजोऽव्टम्भ £ बीजं शक्रादि, आंङ्रय 8 अभिप्राय £ एषामाकृति 8 स्वरूपं यस्य 
तत्‌॥ ५4७ - 4९ ॥ 
श्रीडुक उवाच 
इत्याकर्ण्य वच प्राह भगवान्कार्यमानुष 8 । 


नात्र स्थेयं त्वया सर्पं समुद्रं याहि मा चिरम्‌॥ 
स्नात्यपत्यदारायै भुज्यतां गोनभिरनदी | ९०॥ 

य एतत्संस्मरेमर्त्यस्तुभ्यं मदनुरासनम्‌। ` 
कीर्तयजननुभयोस्सन्ध्यो न युष्मद्भयमापनुयात्‌॥ ६१॥ 
यौऽस्मिन्‌ स्नात्वा हदे मर्त्यो देवरदीसतर्पयेजतं ‡ । 
उपोष्य मां स्मरेत्‌ सर्वपापै ४ प्रमुच्यते ॥ ६२॥ 
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: दीपं रमणकं हित्वा -इदमेतमुषाभरित ४५ 3 स छ - पष से शे ६५ 
५ लर्ण ति 9. „ -9 ॥ ॥ । । 
: *“.  यद्भयात्स ` सुपर्णस्त्वां -नायान्मत्पा द लाच्छनम्‌। ६२॥ १ तमः छ $ 





श्री शुक उवाच ` 4 ध ल 









` तं पूजयामास मु दा नाग ६ `पं ल्यच सादरम्‌ ॥६४॥ म & 
दिव्याम्बर स्रङ्मणिभि $ प रार्ध्यैपि भूषणै ४ । "+ 
दि्न्धानुतेै्च महतयोत्यलमालया॥ ६॥ 4 
पूजयित्वा जनय पया गरुडध्वजम्‌ । ` ` प. दत न ४ द प श्ट. दु द ६२ .* 
ना गराजोऽभ्यनुज्ञात $ परक्र म्याभिवन्दय तम्‌॥ ६६॥ 





सकलत्र सुहदयुत्रो द्वीपम ब्धोर्जगाम ह । 
तदैव साऽम्ुतजला यमुना निर्विषाऽभवत्‌॥ 
}::  अनुग्रहाद्भमवत४ : क्रीडा ;मं नुजःरूपिणः ४:॥-६७॥ 













` ददामस्कन्धे पूर्वार्धे षोडरोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 

1. सः 2, 48.8.44 राढ्यो 3, ॥॥ °ते 4. ^ अस्मिन्‌ 5. ^्यत्मदगरीढतभ मनालीडे ८.८४ प-वा-. ५ ° चर्चन्‌ 8. १८.५५५ 
दु 9- -9. 4.8.84 पाडलद्धितम्‌; ४ पदताश्नितम्‌ 10--79:१ करमिरत्री; एमन: 1.54 ६४; उक्तः मगवता राजन्‌; ४ मुक्तो 
मगवतो राजन्‌! 12. ।८४ तदा 13- -13. पलीभिरदम्‌। «14 रीरधः किः419, ९3. तुतष्ीतो ऽ 5.16; -16. ।८ क्रम्यामिवाचः 
॥# क्रप्यप्रणम्य 17. ^.॥॥ च 18. ५१ मध्ये ज 19. ^.8,३.।९.५ मानुष. 





५ 
५104 कि, 
प £ 





1 र प्मुमामसकणूट ह नीम 


श्री इतीति । यतो गोभिरिव वृद तितिक त छ एना प 

य इति । तस्य युष्माभि ४ भयं नोत्पादनीयमित्पक्ता श्री (स 1 ४ 
इतोऽपि त्वया निर्गतव्यमित्याह - य इति । त्वयि स्थिते तत्न सम्भवतीति भाव ४ ॥६२॥ ` 
न च तव गरूड भयं भवेदित्याह - दीपमिति ॥ ६२, ६७ ॥ | 





10-16-60-67 ~: श्रीमद्धागवतम्‌ । 
इति श्रीमद्भागवते द्ामस्कन्धे पूरवर्धिं ; 
श्रीधरस्वमिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षोडदोऽध्याय 8 ॥ १६॥ 


1. 4.8. ०५५ न युष्मत्तो भयमायात्‌ । 


वीर० कार्यमानुष 8 दुष्कृदमन साधु पत्त्राणात्मक कार्यार्थं मानुष ४ प्वेच्छोपात्तमनुष्याकृति ४ इत्थं कालियस्य 
व्च आकर्ण्य प्राह, उक्तिमेवाऽऽह नात्रत्यादिमि$ चतुर्भि | है सर्प] अत्रं हृदे त्वया न स्थयम्‌, किन्तु स्व 
जञात्यादिभिस्सह माचिरमचिरात्‌ समुद्रं ग्राहि, नदौ यमुनां नं गोभितभिरचं भुज्यतां पीयतां्‌॥ ६०॥ 





तुभ्यं मत्कर्तुक दण्डनात्मकम्‌ एतन्रतरं य | पुमान्‌ नयेन संस्मरन्‌ कीर्तयंश्च स्यात्‌, स युष्मत्तो 
भयं सर्पेभ्यो मृत्युमयं नाऽऽणुयाद्त्यज्ञान्त्‌॥ &१॥ ~ "` 
मदविहारस्थानेऽस्मिन्‌ हदे य पुमान्‌ स्नात्वा जतै 8 देवान्‌ आदि शब्दात्‌ पितन्‌ ऋषींश्च तर्पयेत्‌ उपोष्ये 
मां स्मरन्‌ अर्च्य, स सर्व परमुच्यते इत्याज्ञान्तरम्‌॥ ६२॥ 
ननु सुपर्ण भयात्‌ रमकाख्यं सामुद्र द्वीपं हित्वाऽस्मिन्‌ हदे प्रविष्ट ४ पुन रितस्तत्र गतं मां गरुोऽचयात्‌, 
तत्राऽऽह द्वीपंमिति । यस्य सुपर्णस्य भयात्‌ एनं हृदं त्वमाश्रित 8 स सुपर्णं ४ त्वां नाचात्‌ तत्र हेतु 8 मत्पादलाञ्छनमिति॥ ६२॥ 
हे राजन्‌। हत्थमूक्तो नाग 8 तं `कुष्णं पूजयामास, तथा नागस्य पल्नयश्च॒सादरं॒दिव्याम्बएदिमि ४ 
पूजयामासु 8 । परर्थयर्थे ४, ततस्तं पिकरम्य प्रदक्षिणीकृत्य अभिवाद च वक्त्रादिमि 8 सहित ४ अन्धो दीपं 
रमणकाख्यं जगाम ॥ ६९ - ६६॥ 
क्रीडार्थं न तु कर्मफल भोगार्थम्‌, मानुषं रूपमस्यास्तीति तथा तस्य मगवतोनुग्रहात्‌ तदैव सा यमुना निर्विषा 
अमृत तुल्य जला चामवत्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दङामस्कन्धे पूर्वार्धे 
्ीवीररधवविदुषा तिलितायां भागवतचन्द्रचनद्िकायां 
व्याख्यायां षोडशोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 


1- -1. ^.8 नेति 2. ^.8 गरूड 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-16-60-67 
विज० देवकार्यार्थं मानुषविडम्ब ४ ॥ ६०॥ 
सन्ध्यो 8 सन्ध्ययो 8 ॥ ६१॥ 
ममाऽऽक्रीडे क्रीडास्थाने ॥ ६२॥ 


त्वं पूर्वं यस्य सुपर्णस्य भयात्‌ नाम्ना रमणकं द्वीपं हित्वा एतत्‌ हदमुपश्रित # अथ सुपर्णो मत्पादलक्षणं 
मत्पादलान्छनमिव लाञ्छनं यस्य स तथा तं च, त्वां नादात्‌ न भक्षयेत्‌॥ ६३, ६४॥ 


परा््यैलरध्यत्वेनोत्तमै 8 ॥ ६५ - ६७॥ 


इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
ददामस्कन्धे पूर्वरथे षोडक्ोऽध्याय £ ॥ १६॥ 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्दशोऽध्याय ६) 
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सपदरोऽध्याय 
(विजयध्वजरीत्या पश्रदहोऽध्याय ४) 
~: कालियस्य कालिन्दीहदागमन कारणोपन्यास 8 :- 


राजोवाच 
नागालयं रमणकं कस्मत्तत्याज कालिय 8 | 
कृतं किंवा सुपर्णस्य तेनैकेनाऽसमञ्जसम्‌॥ १॥ 
श्रीरुक उवाच 
उपहार्यै सर्पननै ४ मासि मासीह यो बति । 
वानस्पत्योह महाभागो नागानां प्राङ्‌ निरूपित ॥ २॥ 
स्व स्वं भागं परयच्छन्ति नागा$ पर्वणि पर्वण । 
गोपीथायाऽऽत्मन $ सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥ २॥ 
विषवीर्यमदाविषट ४ क्रवेयसतु कालिय ६। 
कदर्थक्त्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌॥४॥ 
तच्छत्वा कुपितो राजन्‌ गर्तमान्‌ मगवय्यिय £। 
बिजिधासुर्महाकेग ४ कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 


1. ६१# व° 2, ॥५॥ कलिते ३. ।८.५४ °नां 4. ॥. स्वयं तां; ४. स्वयन्तु 5. ^, बती 6. ^,8,७.५,१।।९४ मगवान्‌ 7. ॥॥ वीर्य 


श्रीधरस्वामि विरचिता भावार्थदीपिका। 
नागं सप्तदरो नागालयं तं निरयापयत्‌। बन्धून्‌ स्वदु खित ६ श्रान्तान्‌ सुतस्तत्र दवादपात्‌॥ 
नागेति। असमञ्जसम्‌ अप्रियम्‌॥ १॥ 


उपहार्यै मक्षयै 8 सर्पजनै ४ सर्पायते 8 जनै ४, वानस्पत्य $ वनस्पतेर्मूले देय 8 नागानां तद्वाधापरिहाराय 
यो बति निरूपित ४ उपकल्पित ४ यद्रा उपहार्यै सुपर्णमक्ष्यै सर्पा एवं जना तै नागानां सम्बन्धी भाग 
यस्मिन्‌ एकैको नागो दीयते तथा भूतो यो बलि सुपर्णाय निरूपित इति ॥ २॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-17-1-5 
स्वमिति। ते च नागा$ स्वं स्वं भागं जनै 8 दतत सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ततो भीता $ गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३॥ 


बिषेति। विषवीर्याम्यां यो मद तैनाविष्टं त कारु पुत्र ४ कालिय ४ गरुडं कदर्थीकृत्य अविगणय्य 


वं भागमदत्वा अन्यै £ दत्तमपि तं बिं :स्वयमेव. बुभूजे॥ ४.५ 








¶- -1. ४ बन्धश्च सखिन 2. ४ यतै ४ 3- -3 अयं व्याख्यानांशा ४ \.8.4 प्रकादोषु चतुर्थशटोकव्याख्यायां योजित ४। 4. ४ °का° 5. ५.8, 
जाप कालिय १ 6- -8. ^,84 तत्र स्वं स्वं मागं सर्वे नागा प्रयच्छन्ति कालियस्तु न प्रयच्छति किन्तु अन्यै 








श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 1 


यदुक्तम्‌ -- "दीपं रमणकं हित्वा हदं एतमूपाश्रित ४। यद्भयात्‌” (भाग. 10-16-63) इति। तत्र कालियस्य 
दवीपत्यागनिमित्तस्य सुपर्णात्‌ भयस्य निमित्तं बुभुत्सु ४ पृच्छति राजा नागालयमिति। नागालयमित्यनेन तद्वीपस्थानां नागानां 
न सुपणत्भियमस्ति इति सूचितम्‌। अत एव पृच्छति कृतमिति! ` तेन: एकेन: कालियेन : स्वस्यं: मयनिमित्तं सुपर्णस्य 
असमञ्जसम्‌ अप्रियं किं कृतम्‌ अन्येषु निर्भयेषु सत्स्मेपि "अनेन स्वंभग्रमिमित्तं: किं अप्रियं -कृतम्‌. - अन्येषां वा भयाभाव 
निमित्तं च किमिति प्रार्थ ४ ॥ २॥ 


तावत्‌ तत्रत्यानां नागानां सुपर्णात्‌ भयाभाव्रनिमित्तमाह र्न > ह ;:-उप्रहा्यरिति। ; हे, महाबाहो | प्रक्‌ पुरा काते सर्वै 
जनै8 “सर्पो नो मा दशतु" इति तेषां यो बलि? उपहारे? भक्ष्ये मासि १ वानस्पत्य ४, वनस्पति  अपुष्पफलवृक्ष 8 


















तत्र सर्वे नागा जनै पर्वणि कल्यते बलौ स्वं स्वं भागं ` आत्मनां म॑ 
प्रयच्छन्ति । अतस्तत्रत्यानां न गरुडात्‌ भयमस्तीत्ुक्तम्‌॥ २ ॥ 


एवं सवेष नगेषु प्रयच्छत्सु एष काद्रवेय ८ (स ब्ररसुतं 4 द कौतियस्तु 4 क्वनि ९ मदस्तेनाऽवि्ट ॥ 
सुपर्णं कदर्थकृत्य तुच्छीकृत्य अविगणय्य इति यावत्‌ तं गरुडाय देयं बलिं स्व बलि. भामं -स्वयमेव युभूजे ॥ ४। 


हे रजन्‌!" तंतं कालियस्य -कर्माऽऽकर्ण्य भर्मवतं$ प्रियो" भगवान्‌ गरं ४“ कालियं हन्तुमिच्छर?' ` महावेग ई 
समुपाद्रबत्‌॥ ५॥ 









. ,  _ असमञ्जसम्‌ अपराधम्‌॥ १॥ 
१५ ११५१६४६६ 


4 ; + : ९ 1 
3, 4 सि ५ ५ 


: = + (४.-उपहाक ४ ; एए तरां पूरके ९, ;अ्यज्नेन पष्य, र्वा | सर्प जत.£:; हः यो ;बलिः: माद्निः-मति 
प्रतिमासं क्रियत इति दोष ४ । कीटदा $ ?, वानप्त्य सोपः क्स्पतिं गतेः फ्रियमाणः$ अमावास्यायां; क्रियमाण इत्यर्थः3ः। 
यद्रा वनस्पतौ क्रियमाण ४ स बलि प्राड्‌ नागानामैकमत्येनात्मरक्षणार्थं निरूपित इत्यन्वय ४ ॥ २॥ 
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10:17-6-10. : श्रीम्नागकतम्‌ ८ 
आत्मन 8 गोपीथाय गोपनाय आत्मरक्षणाय ॥ ३॥ 


कद्रोपत्यं काद्रवेय  जातिज्ञनार्थमिदमुक्तम्‌। कदर्थकत्य धिवछृत्य तां बतिं पूजां बतिंदाब्द £ पूजार्थ स्त्रीलिङ्ग 
“पूजायां स्त्री बलिर्दत्य मेदे ना कर एव च” इति॥ ४॥ 


विजिधांसु 8. हन्तुकामं £ †५॥ 


1. #2 भाग ग्रुडादीनां 


तमापतन्तं तरसा क्षिायुध 8 प्रत्यभ्ययादुच्छ्ितनैकमस्तक 8 | 
दद्व सुपं्णं व्यदरद्‌ दंदायुध £ ` कैरालजिहोच्छसितोग्रलोचन ४ ॥ ६॥ 


तं ताक्ष्यपत्रस्सनिरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगो मधुसूदनासन ४ | ` ` 








दं विवेश कालिन्धाः 'तदगम्यंदुरसदम्‌। ८॥ ` ` ` ` 
तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्षमीप्तितम्‌। ` † ` ध 
निबारितस्सौमरिणा प्रसह श्ुधितोऽदरत्‌॥ ९॥ 

कृपया सौभरि ४ प्राह त्रतयक्षेममाचरन्‌॥ १०॥ = ` ” ` 











श्रीध० तमिति | विषमेवायुधं यस्य स £ प्रत्यभ्ययात्‌ योद प्रतिजगाम, उच्छितनैकमस्तक £ उ्नमितानेक फण ४ , एदायुध ४ 


दन्तायुध  करतनिहाश्वासौ उचछृसितंग्रतोचनश्च उच्छृसितानि उजम्भतानि उ्राणि लोचनानि यस्य सं४॥६॥ 
£ (प पि 

तमिति। तार्यपुत्रो गरुड ४ मधुसदनस्यासनं यस्मिन्‌ सं 8 ॥७॥ 

२ 2 1 {2 ~ ध; 


सुपर्णेति। तस्य गरुढस्यागम्यं अगाधतयां च दुरासदम्‌॥ ८॥ 








3 


तदगम्यत्वे कारणान्तरमाह -- -ततेति। निवारितोऽपि अहत्‌ अभक्षयत्‌ ॥ ९,१०॥ 
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व्याख्यानत्रयविग्िष्टम्‌ 10-17-6-10 
1, &.2..} द ° 2. ^,२,५ ° णाह 3- -3. ५.2. 011 


वीर० तमापतन्तं गरुडं विषमेव आयुधं यस्य स कालिय £ तरसा बलेन प्रत्यभ्यपतत्‌। दद्ि्दनतै 8 व्यद द्वा | कथम्भूत £ ! 

2- -2 3- | 

उच्छितान्युदूतानि नैकान्यनेकानि मस्तकानि फणा येन, दन्ता एव आयुधानि यस्य कराल जिह्व उच्छुितोगरलोचनशच 
उच्छसितानि उच्छ्रितानि उग्राणि लोचनानि यस्य स ॥६॥ 


मधुसूदनस्यासनमूपवेशानं यस्मिन्‌ सई उग्र विक्रमो यस्य प्रचण्ड ४ वेगो यस्य स ४ । तार््यषुतरे गरो ममयमान्‌ 
तं वद्रूसुतं निरस्य इतस्तत 8 प्रक्षिप्य हिएण्यरोचिषा सव्येन वामेन पक्षेण जघान ताडितवान्‌॥ ७॥ 


सुपर्णस्य प्क्षेणाभिहत 8 कालिय 8 अतीव विहत 8 उद्रि ४ तेन सुपर्णेन अगम्यं गन्तुं अशक्यं, दुरासदमगाधक्तया 
6 
अन्यैश्च दुष्वेशं यमूनाया ४ हदं विवेश ॥८॥ 


कुत £ तदगम्यमित्यत्र तत्‌ कारणमाह - तत्ेत्यादिभि 8 त्रिभि । तत्र हदे कदाचित्‌ गरुड £ स्वाभीष्टं 
भक्ष्यं जलचरं मीनपतिं श्चुधित ४, प्रसह्य बलादहरत्‌ जहार। कथम्भूत £ ? सौमरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि ॥ ९॥ 


एवं मीनपतौ गरुडेन हृते सति सुतरां दु खितान्‌ दीनान्‌ मीनान्‌ ष्च सौमरि$ कपया तत्रत्यानां हदस्थानां 
जन्तूनां क्षमं ग रुाद्भयामावरूपमाचरन वुन्‌ प्राह ॥ १०॥ 


1. ४ १द्व° 2- -2. ^.8 °ला जिह्वा यस्य 3- -3. ^.8 भाः 4. ^\.8, उदस्तानि 5. ^\,8 क्रोधवान्‌ 6. ^.8 200 प्रविष्टवान्‌ 7. ^.8 भागौ 
ऋषिणा 8. 4.8 जा दीनान्‌ 9. ^,.8 गा हृदस्थानां 10. ^.8 गा गरुडात्‌ 


` विज० विषमेवाऽयुधं यस्य स॒ तथा, उद्भतनैकमस्तक  उदरृतानेकफ़ण 8 दद्धि ४ दन्तै ४ व्यदरात्‌ दंशितवान्‌। 
दन्ता एव॒ आयुधं यस्य स ॒तथा। करालजिहश्च उच्छसितोग्रलोचनश्च तथा। उच्छरुसित 8 दीर्घश्वासोपेत £ उग्रे लोचने 
यस्य स तथा॥६॥ 


जघान अहनत्‌, आत्मादि $ ताडितवानितयरथ ४ ॥७॥ | 
कालिन्का 8 यमुनाया तेन गर्न अगम्य दुरासदं पशादीनामिति दोष ४ ॥८॥ 
गरुडस्य अग्यतये निमित्तमाह - तत्नेति। मक्त इति मक्षयम्‌॥९॥ 

तत्क्षमं तेषां शिष्टानां क्षेमं योग्यरक्षाम्‌॥१०॥ 
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10-17-11-15 श्रीमन्नगक्तम्‌ 


अत्र प्रविरय गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति। 

सद्य प्राणैः वियुज्येत सत्यमेतद्ववीम्यहम्‌ || ११॥ 
तत्कालिय ४ परं वेद नाऽन्य 8 कश्चन लेलिह ४ । 
अवात्सीत्‌ गरुडाद्भीत 8 कृष्णेन च विवासित ४ ॥ १२॥ 
क्ष्णं हदात्‌ विनिष्रान्तं दिव्यस्रग्‌ गन्धवाससम्‌। 
महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कतम्‌॥ १२॥ 


उपलम्योष्थितास्सर्वे लब्धप्राणा इवासव ४ | 
प्रमोदनिभ्रूतात्मानो गोपा  प्रीत्याभिरेभिरे ॥ १४॥ 


यङोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । 
कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन्‌ लन्धमनोरथा 8 ॥ १५॥ 


1. ।५५४ °मुच्येत 2. ^.8.8.4 तं का ° 3- -3. \/॥ कश्चित्स तेलिहा 4. ५ मण्डितम्‌। 5. ^, इव | प्रजा 8 


श्रीध० तदिति। तेतिह 8 सर्प । अत तत्र अवात्सीत्‌॥ ११,१२॥ 
कृष्णमिति । जाम्बूनदं सुवर्णं तेनालङ्कतम्‌॥ १३॥ 

उपलभ्येति| असव £ इन्दियाणिप्रमोद निमृतात्मन 8 आनन्दपूर्णमनस 8 ॥ १४॥ 
यदोदेति। लब्धेहा £ लब्धचेष्टा ४ ॥ १५॥ 


वीर० किम्‌? अत्र हृदे प्रविद्य यदि गुहो मत्स्यान्‌ खादति तर्हिं स गरूड सच एव प्राणै वियुज्येत, 
एतदहं सत्यं ब्रवीमीति ब्राह्मणवाक्यस्य माननीयत्वात्‌ परमपुरुषेणेब गरुत्मता तप्प्रतिघातराक्तिमतापि तस्यानुरेध ४ उपपचते॥ ११॥ 
तत्‌ शापात्मकं सौभे 8 वच केवलं कालिय एव वेद तदन्य कोऽपि लेलिह ६ सर्पो न वैद] अतोऽयं 
गरुडात्‌ भीत £ तत्र हृदे अवात्सीत्‌। तत £ कृष्णेन विवासित 8 निष्कासितश्चेति कालियदमनात्मकवृ्तान्तोपसंहार ४ ॥ १२॥ 


अथ तत उपरितनं वृततान्तमाह - कृष्णमिति यावदध्यायसमाप्ति । दिव्यानि स्रगन्धवासंसि नागपत्नीमि 8 समर्पितानि 
यस्य तं महतां अनर्घाणां मणीनां गणै 8 आकीर्णं सर्वत ४ समलङ्तं जाम्बूनदेन सुवर्णेन अलङ्कृतं, हदात्‌ विनिर्गच्छन्तं 
कृष्णं उपलम्याऽऽलक्ष्य लब्धप्राणा ४ असव $ इन्द्रियाणीव सर्वै गोपादय ४ उत्थिता 8 तत ४ प्रमादेन निमृता पूर्णा आत्मानो 
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देहा ४ मनांसि वा येषां तथा भूता £ गोपा £ प्रीत्या कृष्णमभिरेभिरे आलिङ्गितवन्त ४ ॥.१३,१४ 


यञोदादयो गोप्यो नन्दादयो गोपाश्च, हेः कौरव. कृष्णं; समेत्य -ुङ्गत्यः वन्ध चष्ट; लब्धमनोरथाश्च बभूवु 
॥ १५ ॥ क 





1. 4.8 °हान 8 2. ५५ बद्ध प ठ स 


विज्ञ० खादति भक्षति प्राणवियोगं मरणमाप्नोतु 





तेन किमर्थं हदं प्रविक्य हननं न कारीति इयं आशङ्कां । त 
तिमि ४ क्षतरियादिमि " ॥ (ब्रह्मणे) इत्यादि बरहमण्डवंचननं तर्षा कतव्य । -दतद्िक्षया व तेविहेतयक्तम्‌॥ १२.१३॥ 


उपलभ्य दृष्टवा, प्रमोदनिमृतात्मन ४ आनन्दपर्णात्मान 8, अभिरेभिरे आलिङ्गनं च्रं £ । अभीत्युपगतिं मुष्यामुल्येदो 
द्रष्टव्य ४ ॥ १४॥ । ध 2 








लब्धेहा ४ लम्धचेष्टा 8 पूर्व शवप्राया इत्यर्थ ४ ॥ १५॥ 


रामशनाच्युतमालिङ्गय जहासस्यानुभीयवित्‌। ` ` ` " ` 
# प्रेम्णा तमङ्कमारोप्य पुन ४ स्वैक्षत। ˆ ` “ "~^ 
नगा गावो वरषा वत्सा. लेभिरे, परमां मुदम्‌ ॥१६॥ ~. 
नन्दं विप्रास्समागम्य गुरव $ सकलत्रका |  ,. , । 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मज ४ ॥ १७॥ 

^ यशोदा च महाभागा नष्टलन्धप्रजासती। 









उसरामसृहः गोपातै$ मूत्राःपित्पः समोधन&॥:१९॥ 
4 ती रत्नि तत्र.सजेददर ुहड््यां -भमकरिताः 
उपूर्रलौकसो , गाव २, कालिन्द्या £ उपकूलत ३०॥. _ „ 


1111 अ (1 [१ (5 (द 





10-17-16-26. श्रीमद्धगक्तम्‌ 


ॐ 15 कठ र्था ४७७९ ऽ 06 ॥ ८.५४ व्ली्जाऽ छा अ0. फ€ = उत्ा6. ॐ. तमात 59: 9 ४698 १218५ 
1 -1. ^ नर नार्यो 2. ^.86 °गत्य ; ॥५४ ° साच ^>: देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिरमयि् हेतये | नन्द ‡ प्रीतमना £ राजन्‌ साः सुवर्णं 
तदादिङ्त्‌। 16 8००५९€ कधी ५७७8 5 पाठं ॥) 48:84 शवी्िणा5. -3. - ^8.9.4/ ° दवाऽपि “4- ---4:- ^.8.6.4 कलां मृहू8 
ॐ ॥ ¡5 [0 णपा 4.6. श्वीणाऽ 5. ४० ल.४- 6. 8.4 °नै &-- - | | | 


श्रीध राम इति। नागा$ वृक्षाः अपि पूव सुष्कास्सनत सच एवं विह इतर्थः ॥ १६॥ 
नन्दमिति। ते विप्रा ऊचु ॥ १७॥ न 





यदोदेति। नष्लस्पप्रज, नषा पुन्त्धा प्रना यया सा॥१८१९॥ = `` ` ` 
तमिति। श्रमेण च; कर्शिता 8 उपकूलत 8 कू ए 





वीर० रामस्तु कृष्णमालिङ्गय अस्य कृष्णस्य प्रभावं जानन्‌ केवलं जहास हसितवान्‌ ततस्तं 2 अद्धमारोप्य 
शुष्कास्सन्त ४ 


पून $ पून प्रीत्या दक्षत समवैक्षत । ` नगादयं 8 परमां भूदं लेभिरे। तेत्र नगा £ ` वृक्षा वृक्षा अपि 
पुन फलपुष्पादिमि 8 विरूढा इत्यर्थ $ ॥ १६॥ 









महानानन्द › इयूचु ॥ १५॥ 


` न्या पन्वन्धा प्रजा , पुत्रो. यग्रा.-सा- सतीः यशोदा .सुतं.. परिष्वज्य - मा क बहूनान्‌न्दाश्चुकणान्‌ 
मुमोच ॥ १८॥ 


र 
शिः 





तत; तौ तत्र यमुनाया ४. तीरं एव ःवरजौकसरः ग 
रमेण च कर्विता ४ ॥ १९, २०॥ 


1 ।८#४ गौ उदैक्षत 2. ५४ व° 3. ।८.५५ गगण -इत्यूचु $ 4. ।<.५/ भ्रा! गावश्च. 





विज० नष्टा च लब्धा च प्रजा यस्यीं ` सो ' तथा ॥ १६ - १९॥ 
\ :¦ इ 


तद्भ्यां उत्यनश्रमेण कर्ता 8 अमिमवं प्राप्ताः उपकूलत $ कूलसमीपे॥ २०॥ 
+ एतस्मिन्नेव काले तु व्रजे कौरवसत्तम ! श पापतः एतम 


तदाऽऽशु बिपिनो्भूतो क्ाप्नि ४ सर्वतो त्रजम्‌। 
सुप्ानिज्ञीथ आचर्य प्रदग्धुमुपचक्रमे ॥ २१॥ 





१.६५ { ६: 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-17-21-25 


~: दावाभ्रित ४ गोपसंरक्षण घट्‌ £ :- 
तत उत्थाय सम्परान्ता दह्यमाना ब्रजौकस ४ । 
्रुष्णं ययुस्ते रारणं मायामनुजमीश्वरम्‌॥ २२॥ 
क्रष्ण कुष्ण महाभाग ! हे रामाऽमित विक्रम ४ । 
एष घोरतमो बहि £ तावकान्‌ ग्रसते हि न ४ ॥२३॥ 
सुदुस्तरत्सवान् ४ पाहि कालाप्रे 8 सुहृद £ प्रमो। 
न प्राकनुमस्त्वचरणं सन्त्यक्तुमकुतोभयम्‌॥ २४॥ 
इत्थं स्वजनवैह्छव्यम्‌ निरीक्ष्य जगदीश्वर 8 | 
तमभ्निमपिवततीत्रम्‌ अनन्तोऽनन्तकक्तधत्‌। | २५॥ # 


इति श्रीमद्भागवते महापुरणे श्रीवैयासिव्यां अष्टादरासाहस्रचां 
श्रीहयप्रीव ब्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां ददामस्कन्धे पर्ार्धि 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तददोऽध्याय 8 ॥ १५७॥ 


(श्री विजयध्वजरीत्या पञ्चदरोऽध्याय 8 ॥ १५॥) 


# 10४5 काठ र्वा ४७6 15 वणं ण्लात 1 ^,०,५.।८.५८॥४ त्ताणाऽ 1- -1. 8,6.4 तदा शुचि वनोदधूतो; \. घोर शुचि बलोद्भूतो; 
५. तदाऽऽश्ु विपिनोद्धूतो 2. ^.8.8..॥1॥ दावा ° 3- -3. ।५,५५ परितो व्रजम्‌; ।#. सर्वतो वृत 8 4. ^.8.9..४ सुप्तं नि ° 5. ५५. आसाच 6. 
८.५५ मानुष ° 7. ५.५. °च्छी्रं 8. ^.8,0.44 ०क्‌ श्री बिजयध्वजीयव्याख्यारीत्या अस्यैकाध्यायस्य (15) अन्तिम 8 शोक ई (27) अथ कृष्ण ४! 
इत्यारभमाण £ श्रीधीयवीरराधवीयव्याख्ययो ४ (तद्रीत्या) अष्टादशाध्याये प्रथमर्लोकत्वेन स्वीकृत 


श्रीध० कालग्रे8 मूत्युरूपादये 8 न मूत्योर्बिभीम ४ । किन्तु त्वचररणवियोगादित्याहु न दाव्नुम इति 
॥ १६ = ९५॥ 


# विमोहा नहि दण्डेन ततस्स्वाएणं गतान्‌। गोपानपादनन्तोऽसावनन्त वनवहित ४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामिनिरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय 8 ॥ १५७॥ 


# श्रीधरीयोऽयं श्टोक $ 1. ^\.8.4 °स्स्वं शरणा ग° 
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10-17-21-25 भीमद्भागवतम्‌ 


वीर० तदा रत्रौ अय प्रमवो दवाग्नि 8 निरी सुं वरजं व्रजस्य पित आवृत्य परद्धमक्रान्तवान्‌ | २१॥ 


ततो दवाभ्निना दह्यमाना 8 ब्रजौकस उत्याय सम्परान्ता 8 व्याकुलचित्ता £ मायया आत्मीय सङ्कल्ेन मनूजं 
साक्षादीश्वरं कृष्णं शरणं ययु 8 । रक्षणोपायत्वेन अध्यवसितवन्त 8 ॥ २२॥ 


शरणयानप्रकारमेवाऽऽह -- कृष्ण कृष्णेति रम्याम्‌ । तावकान्‌ त्वदेकगक्षान्‌ न £ अस्मान्‌ एष वहि ४ ग्रसते ॥ २३॥ 
स्वान्‌ स्वकान्‌ सुहृदो न # अस्मान्‌ दुस्तरात्‌ कालाग्न  प्रलयाभितुल्यात्‌ वाग्ने 8 पाहि हे प्रभो ! नास्ति कुतोऽपि 
भयं यस्मात्‌ तं तव चरणं सन्त्यकुं न शव्नुम 8 । न वयं मृत्यो 8 बिभीम £ अपि तु त्वच्चरणवियोगादिति भाव ४ ॥ २४॥ 
स्वजनानां वेहृव्यं निरीक्ष्य अनन्तरक्तिधत्‌ हेतुगर्भमिदम्‌। त्वात्‌ जगदीश्र४ कृष्ण , जीघ्रं तम्र अपिबत्‌॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्धि 


श्रीवीररधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्िकायां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय £ ॥ १७॥ 


1. ।<.४४ गा द्वाभ्याम्‌ 2. ^.8 ९ क्‌ 3- -3. ५५ गाग 


विज० शुचि £ पवन ४ तस्य बलेनोद्ूत £ शुचि नाम्नो मरुतो बलेन वा। वृत 8 पिष्टि ४ । निरीथे अर्धपत्रे। 
अनन्ताक्तिधृक्‌ अनियतशव्ति धृक्‌॥ २१ - २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय 8 ॥ १७॥ 


(विजयघ्वजरीत्या पञ्चददोऽध्याय £ ) 
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अष्टादरोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या षोडद्रोऽध्याय 8) 
~: ग्ीषमर्तु वर्णन प्रारम्भ $ :- 


श्रीरुकउवाच 


+ अथ कुष्ण 8 परिततो ज्ञातिभिर्मुदितात्ममि ४ | 
अनुगीयमानो न्यविराद्ं गोकुलमण्डितम्‌॥ १॥ 
रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छब्रमायया। , 
ग्रीष्मो नामर्तुरभवन्‌ नातिप्रेयान्‌ इारीरिणाम्‌॥ २॥ 
स च दृन्दाबनगुणैरवसन्त इव लक्षित ४ । 
यत्राऽऽस्ते भगवान्‌ साक्ा्रामेण सह केदाव ४ ॥३॥ 
यत्र निर्रनिर्हद निवृत्तस्वनक्निलिकम्‌। 
जुष्ट दरुममण्डलमण्डितम्‌॥ ४॥ 
सरित्सर ¢ प्रस्रवणोर्मिवायुना कहारकञजीत्पलरेणु हारिणा | 
न विद्यते यत्र बनीकसां दबो निदाबहन्यर्क भवोऽतिराद्ले॥५॥ 


* {5 ५656 125 0661 20460 अ ॥16 लात भ 1 ग्तौ४वौ) उत्न्छाती)0 10 2४३५५५88, 800 ५16 5 17 वता त/व 
20001610 (0 #& मौलिः तणाभाा्ावि168. 1. ^ बन्धुमि ६ 2.४ °त४| 3. 4५. स्पिणो8 4.५ °णई | 5. 4,8.64 'र्जषि 6. ॥ 
पिप्पल 7. ^,४ बते 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अष्टादशो ततो प्रप्मे वसन्त गुणलक्िते। अधातयद्तेनालं प्रलम्बं तीतय हरि ४ ॥ 
कृत्वा नृत्यं फणग्रेषु कलियस्य सकौतुकम्‌। बलं प्रलम्बतुदगां समारोहयदमित्र हा ॥ 


व्रज इति। गोपालच्छदममायाया गोपालनमेव च्छद्म यस्यां तया मायया ॥ १ - ३॥ 
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10-18-1-5 श्रीमन्तगवतम्‌ 


बसन्तसाम्यमाह -- चतुर्भि यत्रेति! यत्र प्रीषमेऽपि निर्मराणां निहदिन घोषेण निवृत्तस्वना ४ च्छनध्यनय 
्रिलिका ४ कटोरध्वनय £ सूषक्ष्मकीटा यस्मिन्‌। तथा भूतं वृन्दावनं भवति। किञ्च, दाश्तेषं निर्मएणां शीकर 8 अम्बूकणै 
जुट स्नग्धा 8 ये दूमास्तेषां मण्डैर्मण्डितम्‌॥ ४ ॥ 


सरिदिति। यत्र ग्रीष्मे वने वा निदाघो ग्रीष्म ४, तेन तत्कालीन वटन्यकभ्यां च भवति यो दव ताप 
अतिदाद्वले अतिहरित तृणाकीर्णे। यद्रा अतिक्रान्त ४ शाद्रलेऽपि स्थने॥ ५॥ 


1. 4.8. ° द्गतिहा 2. ४ ०७ मायया 3. 4.81 ध्वनिसू ° 4. ८8. ऋजीषा 5. ५ ङ्व ° 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ बलदेव कृतं कृष्णकारितं प्रलम्बासुरवधात्मकं कर्मानुवर्णयति अष्टादरोन, तावत्तदुपद्धातत्येन काश्चित्‌ पौगण्ड 
क्रीडा 8 तदुपयुक्तं वनं कालं च अनुवर्णयितुं तावत्‌ वृत्तेन सङ्गमयितुं वृत्तरोष माह -- अथेति] अथ तद्रात्रि व्यतिक्रमानन्तरं 
मुदिता आत्मानो मनांसि येषां तै ज्ञातिमि $ गोपै£ अपरुगीयमानो भगवान्‌ गवां समूहेन मण्डितं त्रजं प्राविदात्‌॥ १॥ 

गोपालच्छद्म गोपाल इति व्याजो यत ४ तया मायया आत्मसङ्कल्येन इत्थं त्रने सम्यक्‌ क्रीडतो £ सतो 
रामकृष्णयोरिति शेष १ । ग्रीष्माख्य 8 ऋतु 8 प्रवृत्त 8 अनेनोक्ता 8 क्रीडा वासन्तिका इति सूचितम्‌॥ २॥ 

स च यद्यपि शरीरिणां नातीव सुखकर ४ तथापि वृन्दावनस्य गुणै £ वसुनत्तृतल्यो बमूव। के ते गुणा ! 
यै £ वसन्त इव लक्षित ४ ऋतुधर्मम्‌ अतिक्रम्यापि कुत स्तस्य ते गुणा इत्यत्राह -- यत्रेति। यत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ 
केशवो रमेण सह आस्ते । मगवदावासप्रमावेन गणव्यत्यय इति भाव ४ । यत्र बृन्दावने भगवान्‌ आबासस्तस्य गुणैरत्यन्वय ४ ॥२३॥ 

्ीष्मस्य वसन्त तुल्यतां ख्यापयितुं बृन्दावनगूणाननूवर्णयति यत्रेति । यत्र शब्दानां बृन्दावन सहचरित ्रीष्मतरतावित्यर्थ 8 । 
निर््ररणां घोषेण निवृत्तस्वना £ छन्नध्वनय £ त्रिका ४ कठोरध्वनय ४ सूक्षमकीटविदोषा 8 । यस्मिन्‌ तथा भूतं बृन्दावनं 
अमवदित्यर्थ 8 । किञ्च शश्वत्‌ सदा तेषां निर्रणां शीकँ 8 अम्बूकणै 8 । जुष्टा स्निग्धा ये द्रुमा तेषां मण्डलै 
मण्डितम्‌॥ ४॥ 

सरिदित्यादि। सरितां सरसां प्रस्रवणानां निर्हरणं च ये ऊर्मय 8 तेषां सम्बन्धिना वायुना कहारादीनां रेणून्‌ 
हरतीति तथाभूतेन यत्रातिशाद्वले अतिहरित तृणाकीर्णे अतिकरान्तशद्वलेपि वा निदाधो ग्ीष्मस्तेन तात्कालिक वह्न्यकभ्यां 
च भवति यो दव स्ताप४ स वनौकसां न विद्ते॥५॥ 


1. 4.8 उप ° 2- -2. \# गा 3. ^.8 ना यत्र 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-18-6-10 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 


हे 8 भूमार हरणस्य यदन्तङ्गं कर्तुं अवतीर्णं रोषेण तद्तुमपक्रमते - व्रज इत्यादिना। गोपालच्छढमरूपिणो $ 
गोपालाविति कपट्राब्दिनो ४ “रूपं र्दे पदौ लोके ग्रन्थावृत्तौ सितादिषु। सौन्दर्ये च स्वभावे च” (वेज. को. 6-3-28) 
इति यादव ४ । नातिप्रेयान्‌ नातिप्रियतर्‌ ४ धर्महेतुत्वात्‌॥| १- ३॥ 
वसन्ततुल्यत्वे निमित्तमाह - यत्रेति। यत्र वृन्दावने निर्मरस्य निहदिन ब्देन निवृत्तस्वना 8 प्रतिष्ट्धस्वरा ४ 
्रिलिका ४ कीटविेषा 8 यस्मिन्‌ तत्तथा तस्य निर्रस्य शीकर 8 वायुरीर्णवारिनिन्दुमि ४ ॥ ४॥ 
सरित्‌ नदी सरो देवखात ४ एतयो ४ प्रघ्रवणं निररं ऊर्मिस्तरङ् ४ एतत्सम्बन्िवायुना च कल्हार सौगन्धिकं 
कञ्ज पद, उत्पलं नीलोत्यलं एषां रेणुमि£ परगै£ हारिणा मनोहरेण यद्रा रेणूनां हारो हरणं अस्यास्तीति हारी तेन 
निदाघवहन्यर्ेभ्यो भव 8 उत्पत्ति यस्य स तथा दवस्ताप ४ - "दबपरिताप' इति धातु 8, अच्‌ प्रत्यये एतत्सिध्यति। 
वनाधिरित्य्थ्गीकारे वन्दीतयेतदवर्थं भवति। अतिशाद्वते कोमलतर तृणोपेते॥ ५॥ 
अगाथ तोय हदिनी त्टोर्मिमि £ द्रवतयुरीष्या 8 पुलिनै $ समन्तत ४ । 
न यत्र चण्डांडुकराविषोल्बणा भुवो रसं शाद्वलितं व्महते ॥ ६॥ 
वनं कुसुमितं श्रीमत्‌ नदचचित्रमृगदिजम्‌। 
गायन्मयूरभमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌॥ ७॥ 
क्रीडिष्यमाण ४ कत्कुष्णे भगवान्‌ बलसंयुत ६ । 
वेणुं बिरणयन्‌ गोधै्गोधनै  संत्ृतोऽविङात्‌॥ ८॥ 
प्रवाल बर्हस्तबक  स्रग्ातुकृत भूषणा 8 । 
रामक्रष्णादयोगोपा ननतु्युयुधुर्जगु ४ ९॥ 


ष | | ध £ केचित्‌ जगु ४ केचिदवादयन्‌। 
पणि 8 शृङ्गे प्रदारंसुरथापटे ॥ १०॥ 
1. ## तटेरदैः 2.५ °तुतिनया ; ६.५ त्पुीषै 8 3. ५4 ° द्व ° 4, 4.8.64 च गृ° ५ निग 5. वेणुं = 


श्रीध० ननु श्रलमेव कृततस्यम्‌ ? तत्राह -- अगाधेति। अगाधानि तोयानि यासां तासां हदिनीनां तदस्मि 
ऊर्पिमि ४ पुिनैस्सह द्रवत्‌ पुरीषं पङ्को यस्या तस्या ४ भुव ४ रसं. शाद्रलितं शद्रलरूपतां च विषवदुल्बणाऽपि सूर्यदमयो 
न गृहते न हएन्ति॥६॥ 


वनमिति। तद्ननम्‌ अविशदित्युत्तेणान्वय ४ । नदन्त£ चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌, गायन्तो मयूरा ४ 
्रमराश्च यस्मिन्‌, कूजन्त  कोकिता ४ सारसाश्च यस्मिन्‌ तत्‌॥७॥ 
क्रीडिष्यमाण इति। तद्वनम्‌ अविङत्‌॥ ८ - १०॥ 
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10-18-11-15 श्रीमद्धायक्तम्‌ 
1. ४ ° द्व ° 2. 8 स्पर्शिनीमि ४ 3. ४ °द्व ° 4. ४ ° ° 5. ^,8.4 छाग वि 6- -6. \/ भागी 7. 6,8.1 जाणप वनम्‌ 


वीर० ननु शाद्रलमेव कत $ तत्राह -- अगाधेति। अगाधानि तोयानि यासां तासां हदिनीनां तटप्यर्शिमि ४ 
उर्मिमि ४ हेतुमि ४ पुलिनैस्सह द्रवत्‌ पुरीषं पद्ध यस्या तस्या मुव रसं शाद्रतितं शाद्वलरूपतां च विषवदुल्बणा 
अपि सूर्यस्य खमयो, यत्र न विगृहृते न हरन्ति, आश्गुतरव्याप्तौ विषदृ्टान्त 8, तद्नन माविशत्‌ इत्यत्तेणान्वय 8 ॥ ६॥ 


श्रीमत्‌ फलकिसलयादिसमृद्धिमत्‌ भगवदाबासत्वात्‌ लक्षमीवद्रा, नदन्तशचित्रा मृगा द्विजा 8 पक्षिणश्च यस्मिन्‌, गायन्तो 
मयूरा 8 भ्रमराश्च यस्मिन्‌, कूजन्त ४ कोकिला ४ सारसाश्च यस्मिन्‌ तत्‌॥७॥ 


एवम्भूतं कनं भगवान्‌ कुष्ण $ करीडिष्यमाणो बलदेवेन संयुत ४ वेणुं विरोषेण रणयन्‌ नादयन्‌ गोपै गोधनैश्च 
संवृत ४ प्राविरात्‌॥ ८॥ 

तत प्रवालादिमि £ कृतानि मूषणानि यै8 तथा भूता रामकृष्णादयो गोपा ननृत, युयुधु मिथो 
बाहुमि ४, जगुश्च ॥९॥ 

तत्र कृष्णस्य नृत्यत 8 सत 8 केचिद्रोपा ४ जगु $ केचिच्च वेण्वादिमि 8 अवादयन्‌, केचिच प्ररादासु ४ ॥ १०॥ 


1. #,\४ गौ वनं 


विज० बिषवदुल्बणा 8 चण्डांशुकरा £ सूरयरदमय 8, यत्र शाद्रतितं बालतृणनिबिडं मुवो गतं रसं जलं न निगृहते। 
किं कारणमत्राह -- अगाधेति। अगाधं तोयं यस्या सा अगाधतोया सा च हृदिनी नदी तत्तस्या तदेरहै8 
तीरजातै; वृक्षै समन्तत £ द्रवन्त्य £ स्यन्दमानाया ४ पुलिन्या 8 विभक्त नचा $ राखाद्य इत्यर्थ ४ । पुतिने ४ निमित्त 8 
सर्वदा द्रवीभूत स्यलत्वादित्यर्थ ४ ॥ ६,७॥ ध 


विरणयन्‌ विविधै $ स्वै ४ ध्वनयन्‌ कृष्ण ४ तद्वनमविकषत्‌ इत्यन्वय 8 ॥८॥ 
धातुरौरिकि$ ॥९,१०॥ ` ` | 


गोपजाति प्रतिच्छन्नौ देवा गोपाल रूपिण४ । 
ईडिरे कृष्ण रामौ च नटा इव नटं नृप॥११॥ 
प्रामणौरलङ्नै ४ क्षेप £ आस्फोटनविकर्षणै ४ । 
चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काक पक्ष धरावुभौ ॥ १२॥ 
क्चिद्त्यत्सुचान्येषु गायकौ बादकौ स्वयम्‌। 
दाशंसन्तुर्महाराज साधुसाध्विति वादिनौ ॥ १२॥ 
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क्चिल्कुम्भै ४ कचिष्विल्वै 8 कचामलकपुष्टिभि  । 
अस्पु्यनेत्र बन्धायै £ कचिन्म्रगखगेहया ॥ १४॥ 


क्चिञ्च दर्दुरष्ावै 8 विविधैरूपहासकै 8 । 
कदाचिदान्दोलिकया कर्िचिन्नृपचेष्टया ॥ १५॥ 


1, ^,8,1. ° ना 2. ५ ०ग्र ° 3. ^,३,३,।।९.५५ धरौक्वचित्‌ 4. ।५,५५ शुक्तिमि ४ 5. । कचित्तथान्दो ° 6. ^..8.01 °चिस्यन्दो ° 


श्रीध० भ्रमणैरिति। काक पक्षा चूडाकरणात्‌ प्राक्तनकेशा परमणाद्परको 8 नियुद्धेन बाहुयुद्धेन 
चिक्रीडतु ४ ॥ ११ - १३॥ 
क्चिदिति। कुम्भे £ कुम्भ वृक्षफतै $ अस्पुद्यत्वं, नेत्रबन्धश्च तदाचै £ मृगाणां खगानां च चेष्टया ॥ १४॥ 
कचिदिति। दर्द्वै ४ मण्डूवषुतिमि 8 आ्दोतिकया दौलालम्बनेन नृपाणामिव लीलया ॥ १५॥ 


1. 4.84 भ्रा ° 2. ५.84 स्पन्दो ° 3. ४ डो ° 


वीर० गोपजातिप्रतिच्छनौ साक्षादीशवरावतार भूतौ रामकृष्णौ गोपालरूपिणो देवा ईडिरे तुषु £ हे नृप ! नटं नटा इव ॥ ११॥ 


प्रामणादिमि 8 नियुद्धेन बाहुयुद्धेन च, काकपक्ष धरौ रामकृष्णो कचित्‌ चिक्रीडतु £ काकपक्षा चूडाकर्मण 
्रक्तनकेशा ४ । तत्र भ्रामणं नाम जिधूक्षत ४ प्रतिद्न्द्ि जनादात्मानं कौरलेन वञ्चयता परित ४ तत्सञ्चारणं, लद्धनमासन्नस्य 
पराप्त स्वग्रहणस्य बन्चनार्थ लाधवेनेतस्ततो वलनं, स्वगृहीतस्य भूमौ पातनं क्षेप ४, करतलै 8 मुजै व्याघात अस्फोटनं 
बलपरीकषर्थं अन्योन्यं आकर्षणं विकर्षणम्‌॥ १२॥ 


क्चिदन्येषु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु स्वयं गायकौ वादकौ च भूत्वा हे महाराज! साधु साध्विति वदन्तौ 
्रारोसतु ४ ॥ १३॥ 

क्चिद्विल्वादिमि £ इत्येवं लोकप्रसिद्वामि $ बातक्रीडामि£ रामकृष्णौ विचेरतु ४, सञ्चरितबन्तौ इति 
्रयाणामन्वय $| कुम्भो नाम वृक्ष. विरोष ४, तस्य फलै £ गुच्छैरिति पाठन्तरम्‌। आमलकै £ शुक्तिमि ४ कालिन्दीपुलिनगत 
मक्तास्फोटिश्च अस्पृश्यं, आवां मिथो न स्पुर्यविति, भाषाबन्धनेन तदनुकूलं कर्म, नेत्रबन्ध 8 आगमिष्यतो नामकथनार्थ 
पाणिभ्यां कस्यचिनत्र प्रच्छादनम्‌ मृगाणां खगानां चेहया तत्सजातीयचेष्टया दर्दु्ावै ४ मण्डूकट्ुतिमि ४ उपहासक ४ परिहासक 
वाक्यै ४ आन्दोलिकया तदाकारदोलालम्बनेन नृपाणा मिव लीलया च ॥ १४,१५॥ 


1. 4.8 40 सन्तौ 2- -2. ॥<५/ जा 
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विजञ° रामणे 8 मण्डलाकरेण तिति ४ त्नौ  दरापदान्यतपतै 8 क्षेपे 8 आक्षेप वचनै 8 पाषाणक्षपैर्ा। आस्पो 
ठै एकं हस्तं द्विगुणीकुत्येतेण पाणिनाऽऽस्फालनानि आस्फोटनानि तै £ परस्प 8 पाणिना पाणिम्‌ अवलप्व्य आकर्षणं 
विकर्षणं नियुद्धेन महयुदधेन काकपक्षधरौ अकृतचोलकेक्ञधरिणौ त्रिृत्कृतवेणीधारिणावित्यर्थ ४ ॥ ११.१२॥ 

कुम्भे 8 कुम्मफते 8 वर्ुलाकौर 8 । “कुम्भोलूखतकेीवे कौरिको गुगुल 8 पुमान्‌ (अम.को. 2-80) इत्यमर 8 । पृष्ठतो 
धावनातस्पषटुमदावयं त्वं मां स्पुरोत्युक्त्वा पुरतो तीलया धावतीति यत्तदिदमस्पुदय्रीडनम्‌। वस्तरेणेत्रमाच्छाय मां स्पृरोतिनिग् 
त॑ मुक्त्वा परतो प्रमणं नेत्र बन्धलीला। दृरन्तः प्रदेशो स्थितं वृक्षं लक्षीकृत्योमाभ्यां प्राक्‌ वृक्षस्य स्पर्शी विजयी स्यादितीयं 
करीडाधाबन सं्ञत्यादिकमादिपद गृहीतम्‌॥ १३॥ 

दर्दुरावे 8 मण्डूकवत्‌ उत्यतनै 8 ॥ १४॥ 

दोणीनिम्नसानुस्थलं अन्तर्लता निबिडो ह्वादिकुञज £ ““निकुञ्च कुौ वा हवे ततादिपिहितोद" (अम.कोः 
2-46) इत्यमर 8 ॥ १५॥ 


एवं तौ लोकसिद्धामि 8 क्रीडाभिश्चरतुर्बने। 
नयद्िद्रोणिुसेषु काननेषु सरस्सु च॥ १६॥ 
परश्चार्यतोगपि  तद्वनेरामकरुष्णयो 8 । 
गोपरूपीप्रलम्बोऽगात्‌ असुरस्तज्िघां सया ॥ १७॥ 


~: प्रलम्ब वध घट8:- 


तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान्‌ सर्वदर्हान ४ । 
अन्वमोदततत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌॥ १८॥ 


ततनोपाहूय गोपालान्‌ कृष्णप्राह विहारबित्‌। 
हे गोपा विहरिष्यामो दरन्द्रीभूय यथा यथम्‌॥ १९॥ 


5 रामजनार्दनौ 
तत्र चक्क £ परिददौ गोपा रामजनार्दनौ । 
कुष्णसंघ्टिन 6 ॥ 
करष्णसंघट्िन ४ केचित्‌ आसन्‌ रामस्य चापरे ॥ २०॥ 
1. ॥# पुलिनेषु 2. ५।५५४ सरित्सु 3. ^,8,७.५,५/ °जिहीरषया 4. ॥५. °प ° 5. 4,86.444 °वृ ° 6. ॥ गोपा ४ 


श्रीध० एवमिति । नच 8 अद्िद्रोणय 8 कुञ्जानि च एषु ॥ १६॥ 


358 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-18-21-25 
परूनिति। चारयतोस्सतो 8 तद्वने तस्मिन्‌ वने तयो £ जिहीर्षया ॥ १५,१८॥ 
तत्रेति | यथायथं वयो बलाद्नुरूपं द्वनद्ीभूय ॥ १९॥ 
तत्रेति । परिवृढौ नायकौ । तत्र केचन श्रीकृष्ण संघटन $ श्रीकृष्ण पक्षीया ४ ॥ २०॥ 


1. ^.81 एतेषु 


तीर० नचादिषु रामकृष्णयोगपि £ सह पदज्चारयतो गोपरूपी प्रलम्बोऽगादित्यत्तेणान्वय 8 । द्रोण 8 पर्वतसन्धप्रदेशा £ 
तजिघांसया रामकृष्णहननेच्छया ॥ १६, १७॥ 


सर्वदानि 8 हेतुगर्भ मिदम्‌। सर्व्ञत्वात्‌ तं जिघांसु मागतं गोप रूपिणं प्रलम्बासुरं विद्वानपि स्यो न तं जघानेति 
वाक्यशेष £ । किन्तु उपायान्तरेण तस्य वधं विचिन्तयन्‌ तेन सह सख्यमेवान्वमोदत अन्वमन्यत ॥ १८॥ 


तत्र गोपानाहूय तद्रधोचित विहाख्रमामिज्ञ ४ प्राह | उक्ति मेवाह है गोपा इति। यथायथमाकृति वयोबलानुरूपं 
्नीमूय संषद्रयं भूत्वा विहरिष्याम 8 इति ॥ १९॥ 


| तत्रैवं भगवतोक्ते सति गोपा 8 रामकृष्णौ परिवृढौ संघयो 8 नायकौ चक्रु 8, तत्‌ केचित्‌ गोपा कुष्णसंध्ि ६ 
कृष्णपक्षीया बभूवु 8 अपरे तु रामस्य संधद्धिन  ॥ २०॥ 


1- -1. ^? भागि 


विजञ० यस्य यो विहार तं वेत्तीति ॥ १६ - १९॥ 
पिवृढौ नायकौ, कृष्ण संघष्टिन ४ कृष्णपक्षीया ४ ॥ २०॥ 


आचये 8 विविधा 8 डा वाह्यवबाहकलक्षणा ४ । 
। । 
त्तारोहन्ति जेतारो बहन्ति च पराजिता ४ ॥ २१॥ 


वहन्तो वाहयमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌। 
माण्डीरकं नाम वटं जग्मु $ कृष्णपुरोगमा ४ ॥ २२॥ 
रामसंघष्िनो यि श्रीदामतूषभादय ४ | 

क्रीडायां जयिन स्तांस्तान्‌ कष्णादयो नृप ॥ २२॥ 
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10.18-21-25 श्रीमप्यागकतम्‌ 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित ४ | 
वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम्‌॥ २४॥ 
अविषह्यं मन्य मान 8 कृष्णं दानवपुङकव £ । 
वहन्‌ द्रुततरं प्रागात्‌ अवरोहणत 8 परम्‌॥ २५॥ 


1. ८,8.५५ यात्रा ° 2.५,४ ये हि ; ।५. ये तु ३. ५ °स्त॑स्ते बृह 


श्रीध० बहन्त इति । वाह्यमाना ४ पृ्ठनोहयमाना ४ ॥ २१ - २४॥ 
अविषह्यमिति । कृष्णटष्टिवन्ननाय अवरुट्तेऽप्मिननित्यवरोहणं मर्यादा । तत £ परं दूरमगात्‌॥ २५॥ 


वीर दृं भूत्वा वाह्चवाहकेति भावप्रधानो निर्देश ४ । वा्चत्ववाहकत्वे लक्षणे फले यासु ता वाह्वा 
वाहकाश्च जयपराजय कृता यस्त्विति वा तथा भूता 8 विविधा 8 क्रीडाश्चेर 8 । वाल्यवाहकलक्षणा इत्येतदेव विक्ादयति 
-- यतेति यत्र यासु क्रीडासु जेतार आरोहन्ति पराजितास्तु वहन्तीति ॥ २१॥ 


एवं क्रीडायां जयेन हना वाह्यमाना 8 पराजयेन हेतुना वहन्तश्च गोधनं चारयन्तश्च कुष्णप्रमृतयो गोपाददानै ४ 
भाण्डीराख्यं वटं वृक्षं जगु 8 ॥ २२॥ 

ततर यर्हि यदा श्रीदामाद्यो राम संषष्ठि 8 क्रीडायां जिम्यु 8 तदा तान्‌ हे नृप! कृष्णादय ४ उदु ४ उढवन्त ४ ॥ २३॥ 

तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 8 पराजित 8 श्रीदामानमुवाह, भ्रसेनस्तु वृषभं तथा ्रीकृष्णसंघदी प्रलम्बासरो रोहिणीसुतं 
बलदेवमुवाह ॥ २९॥ | 


तावद्रामसधद्ै किं न बभूब प्रलम्ब इति इमामादा्कं निरुर्वन्‌ तं विशिनष्टि कृष्ण मविषह्वं सेदं अवयं 
वयोमासुर वृत्तान्त स्मरणेन दुर्वहं मन्यमान ४ श्रकृष्णसङक् मूत्वा रामेण पराजित तमेव उवाहेत्र्थ£ । यचहं रामसंध्ी 
भवेयं तर्हि यदा कृष्णेन पराजित 8 तं वहेयं तर्हि व्योमासुरवत्‌ प्रिययेत्यमिप्रायेण कृष्णस बभूवेत्यमिप्राय £ । रोहिणी 
सुतं वहन्‌ अवरुह्यतेऽस्मिन्‌ इत्यवरोहणं मर्यादास्थानं तत ४ परं दूर द्रुततंर यथा तथा प्रागात्‌॥ २५॥ | 


1. ^.8 एवं 2. ।८.५५ गा हेतुना 
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व्याख्यानत्रयविशिष्म्‌ 10-18-26-32 


विज० वा्यवाहकत्वं विरादयति तत्रेति “उवाह कृष्णो भगवान्‌! इत्यत्र व्यत्ययेननेतव्य 8 श्रीदामाकृष्णमुवाहेति 
कुत एवं विकल्प्यते, हवंशादि वचनात्‌ -- तथाप्ययं दुरग्रह इति न वक्तव्यं, बहुमानविरोधेतु व्यत्यास $ ब्दतोऽर्थत ४ 
(ब्रह्मतर्के) इत्यादि निर्णयवचनात्‌॥ २१ ~ २४॥ 

प्रलम्ब ४ वृष्णं विहाय राममवहत्‌। तत्र किं कारणमब्राह अविषल्यमिति ॥ २५॥ 


तमुदरहन्‌ धरणि धनद्रगोरवं महासुरोनिगतरयो निजबपु  । 
स आस्थित 8 पुरटपरिच्छदो बभौ तद्दियुमानुड्पतिमानिवाम्बुध ४ ॥ २६॥ 
निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत्‌ ्रदीष्धुकुितयेगरदकम्‌। 
ज्वलच्छिखं करककिरीट कुण्डल 8 विषादं हलधर ईषदत्रसत्‌॥ २७॥ 
अथाऽऽगत स्मृतिरभयोरिपुं बलो निहायसार्थमिव ह्तमात्मन ४ | 
रुषाऽहनच्छिरसि ढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वञ्ररंहसा ॥ २८॥ 
स आहतस्सपदि विर्णमस्तको मुखादवमन्‌ रुधिरमपस्मतोऽसुर ४ । 
महारवं व्यसुरपतत्समीरयन्‌ गिरिर्यथा मघवत आयुधाहत ४ ॥ २९॥ 
रष्डरा प्रलम्बं निहतं बलेन बलदरालिना। ^ 
गोपास्सुविस्मिता आ सन्साधु साध्विति वादिन १ ॥ ३०॥ 
आरिषोऽभिगृणन्तस्तं प्र सुस्तवर्हणम्‌। 
्रत्यागतमिवालिङ्गय प्रेमविहलचेतस ‡ ॥ २१॥ 
पापे प्रलम्बे निहते देवा  परमनिर्बता ४ | 
अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्यैददारसुस्साधुसाध्विति॥ ३२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीविय्यासिव्यां अष्टददासाहस्परं 


श्रीहयग्रवत्रहमविदयायां पारमहंस्यां संहितायां दरमस्कन्धपर्वर्धि 
प्रलम्बवधो नाम अष्टादशोऽध्याय 8 ॥ १८॥ 


1. ४ °णी ° 2. ।५४४ विहृत; ४. निहत 3. ^,8,8.4.1 °डि° 4. 8,9.1,४ ° वाडिवा ° 5. ^, चरन्‌ ; 1. चरं 6. ४ टम्‌ 7. ॥ सर्वच 
ह° ॥८\ सार्थमपह ° 8. ५५५. ०२० 9. ।<.१॥ सीर्षको 10- -10. ४ आसन्नसाधुं साधुरूपिणम्‌ ; ।. आसन्नसाधु साधति रावण 
11. ^ °क्च; ॥ °स्ते श 


361 


10-18-26-32 श्रीमश्धयक्तम्‌ 
श्ीध० तमिति धरणिधो्रवत्‌ नीवं यस्य तं निजं आसुरं वपुः आस्थितं 8 पूरटपरिच्छद & सुवर्णालङ्कार 8 
तचिदयुमान्‌ वियुदीतिमान्‌ इत्यतङ्करेपमा । उडुपतिवाडिति रमोपमा | उदुपतिं बहतीतयुहुपतिवाट्‌। यथोचितस्थानेषु स्थिता विबुतो 
भवन्ति, उपरि च उदुपति तथा सोऽमबुदो यथा भाति तद्वद्वा तीत्यथ 8 ॥ २६॥ 
निरीक्षयेति | अलं अतिवेगेन प्रदीपे ददौ यस्मिन्‌ वुपूषि तत्‌ श्रकुटि तट संलग्न अद यस्मिन्‌ तत्‌, प्रदीप्तदक्‌ 
्रूकुटितटं यस्मिन्‌, उग्रा दष्ट यस्मिन्‌, तच्च तच्चेति वा। ज्वतन्त्य ४ शिखा £ केरा ४ यसमन्‌ तत्‌॥ २७॥ 
अथेति | आगतस्मृति अमय इव आत्मन ४ सार्धं गोपसमूहं बिहाय हतं रुं अहनत्‌। यद्वा, विहायसा आकारामार्गेण 
आत्मन ४ प्राप्तं अर्धमिव हान्तमिति | वज्जंहसा वन्न वेगेन मुष्टिना ॥ २८॥ 
स इति। अपस्मृत  गतस्मृति ४ महां समी्यन्‌॥ २९.३०॥ 
अरिष इति। तदर्हणं प्रशंसार्हम्‌॥ ३१,३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां व्याख्यायां 
अष्टादशोऽध्याय 8 ॥ १८॥ 


1. ५ ° णी ° 2- -2. ४ गा 3. ^.8,4 800 यदि 4- -4. ^\.84 द्रमावित्यर्थं | 8. ^.8.1 उग्रा 


वीर० धरणीधरन्रवत्‌ पर्वतवत्‌ गौप्वं यस्य तं बलदेवं बहन्‌ स महासुर ‡ प्रलम्ब 8 निहतरयो नष्टेग ४ निजं 
स्वासाधारणं वपुरास्थितस्सन्‌ स्वर्णालङ्कार 8 बभौ । तटिचयुमानित्यलङ्कारोपमा | उडुपातिमानिवेति रामोपमा । यदि यथोचितस्थनेषु 
विचुतो भान्ति उपरि चोपति 8 तदा सोऽम्बुदो यथा भवति तद्वत्‌ बभावित्यर्थ १ ॥ २६॥ 

निरीक्येति। हलधर ४ बतदेवस्तु तदु निरीक्ष्य किञ्चिदिभेत्‌। कथम्भूतम्‌ } अम्बे चरत्‌ आकादास्प्शी 
अत्युत्रतमित्यर्थ £ । अलमतिकेगेन प्रदीप्ते द्रौ यस्मिन्‌। मवुटि तट लग्ना उग्रा यस्मिन्‌। तच्च तच्चेति वा ज्वलन्त्य $ 
शिखा ४ केरा ४ यस्मिन्‌ कटकादीनां त्विषा अद्भूतं चिव्रम्‌॥ २७॥ 

अथाऽऽगतस्मृति ४ लब्धासुरस्वशक्यादिज्ञान ४ अतएवाभय ४ बलदेव # आत्मन ४ सार्थं सहायं गोप समूहं विहाय 
दूरतो हतं रिपुं रुषा शिरसि दृढेन मृष्टिना जघान यथा सुराधिप इन्द्रो वज्रहा वज्रवेगेन गिरि तद्वत्‌॥ २८॥ 


सोऽसुर 8 प्रलम्ब आहत ४ तादित ४ सपैव भग्रशिरा ४ मृखद्रधिरं वमन्‌ उद्विन्‌ अपस्मृत अपगतं 
स्मृतं स्मृति ४ यस्य स ४ । महारवं उज्चै 8 स्वरमीरयन्‌ व्यसूर्गतप्राणो न्यपतत्‌. यथा मघवत ४ इन्द्रस्य आयुधेन 
आहतोगिरिस्तद्रत्‌॥ २९॥ | 


बतदािना बलदेयेन हतं असुरं दषा विस्मिता बभूवु 8 ॥ ३०॥ 
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व्यख्यानत्रेयिशिष्टम्‌ 10-18-26-32 
आशिष £ प्रयुञ्जाना 8 प्ररंसारह तं बलदेवं प्रशा्सु मृतिं प्राप्य पुनरागतमिवालिङ्गय प्रेम्णा विक्लवानि अधृष्टानि 
चेतसि येषां ते प्रहादासु 8 इत्यन्वय $ ॥ ३१॥ | 
परमनिर्वृत £ नितरां हृष्टा $ वश्च मातयै £ पुष्य बलदेवं पाप सर्वदु 8 खक प्रलम्मे निहते सति अम्यव्षन। साधु 
साध्विति प्रदशुश्च ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीररघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्दर चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां अष्टादशोऽध्याय 8 ॥ १८॥ 


1 -1. {६५४ मा 2. (५४ भा देवाश्च 3- -3. ५५ जाऽ 


विज० धरणि धेर ४ पर्वतराज £ तदरत्‌ गौरं अतिभाखत्वं यस्य स तथा तं, पुरटपरिच्छद £ स्वणलिङ्कार 8 तडिता चुमता 


आदित्येन च संयुक्त £ तदिचुमान्‌ उदधुपति 8 चन्द्र 8 तदवानम्बुद इतीयमाशङ्का अभूतोपमा । यद्वा तदिदयुमान्‌ तडिता युक्त 
मेघ इव, तत्र मेघस्थाने प्रलम्ब ४ तडिस्थाने पुरटपरिच्छद ४ चन्द्रस्थानीयो रम ४ ॥ २६॥ 


अम्बरे चरमित्यलुक्‌ ॥ २७॥ 

अथ कृष्णस्तवानन्तरं आगतस्मृति £ उपात्तमूलस्मरण 8 वज्रंहसा वज्रवेगेन ॥ २८॥ 
महारवं समीर्यन्‌, व्यसु ४ गतप्राण ४ ॥ २९॥ 

बतङालिना रामेण राविण ४ वादिन ४ ॥ ३०.३१॥ 

माल्यै 8 पुष्पै ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरमस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदर्त्नावल्यां 
व्याख्यायां अष्टाददरोऽध्याय ४ ॥ १८॥ 


(विजयध्वजरीत्या षोडदोऽध्याय ४) 


1- -1. ^\.3,1५ भाभिः 
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एकोनविरोऽध्याय 


(विजयध्वजरीत्या सप्तददोऽध्याय 8) 
-: दवाग्निपानव्रत्तान्त 8 :- 


श्रीशुक उवाच 
करीडासक्तेषु गोपेषु तद्राबो दूर्चारिणी 8 । 
स्वैरं चरन्त्यो विवहस्तृणलोभेन गहरम्‌॥ १॥ 
अजा गोबो महिष्यश्च निविहन्त्यो बनाद्नम्‌। 
मुञ्नायवीं निविविरु ; क्रन्दन्त्यो दावतर्षिता ४ ॥ २॥ 
तेऽपक्यन्त 8 पर्गोपा 8 कृष्णरामादयस्तदा | 
जातानुतापा न विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिम्‌॥ ३॥ 
ृणस्त्सुरदच्छनगे््ितरगवाम्‌। 
मार्गमन्वगमन्सरवे नष्टाजीव्या विचेतस 8 ॥४॥ 
ुश्ाटव्यां अष्टमा ्रन्दमानं स्व गोधनम्‌। 
अप्राप्य तृषिता रा न्तास्ततस्ते संनयवर्तयन्‌॥५॥ 


1. (५ मूनष्याश्च 2. 4.8.644 श्वि ° 3. ^,8,0.4८॥४ इषीका ° 4. 8.8.) निर्विविशु 8 ; ५,६.५४ विविहु 5. # क्रीडन्त्यो 6. # तापिता $ 
7. ।५५॥ कपा 8.५ बिबिरु 8 9. ॥ नष्टजीवा 10. ॥॥ °ना £ 11. ^ च 12. 4.8.644 सम्प्राप्य 13.14 याता ° 14. ४ ° स्तेन न्यव ° 
श्रीधरस्बामिबिरचिता भावार्थदीपिका 
ऊनर्विदो निविष्टं तु गोपगोकुलमच्युत 8 । 
मञज्ञारण्यमरण्यग्नरकषततनिपानत ४ ॥ | 
क्रीडति दूत्वारिणी ४ दुप्वारि्य ४ प्रथमार्थे ्ितीया ॥१॥ 
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अजा इति | वनाद्ननान्तरं ्िविदान्त्यो दयेन तर्षिता 8 तृषिता 8 ग्रन्दन्त्य इषीकाटवीमत्युच्छरितधनतृणविदोषारण्यं 
निर्विविकु £ ॥ २॥ 


त इति। कृष्णरामौ आदी येषां ते न ठु तौ॥३॥ 


तुणैरिति। तासां गावां खुर ४ दद्वि्च च्छिनै$ तृणै 8 गोष्पदैर्कितै 8 मूप्रददौश्च गवां मार्गमन्वगमन्‌। नष्टाजीव्या 
गतजीनिकासाधना 8 ॥ ९ ॥ 


- 6. -6 
मुज्नाटव्यामिति | मुञ्जाटव्यपि सैव इ षीकाटवी ॥५॥ 
1. -1. 4,8.18 गाणी 2. ^,8,।8 निर्वि ° 3. ४ गा तुषिता £ 4- -4. ४ विविद ४ 5. ४ आदौ 6- -6. ४ भागी. 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ दवभ्रिपनानन्तर ्रीकुष्णकर्माुवर्णयेतु तावत्‌ ततप्राक्तनं वृततान्तमाह क्रीडेति | प्रलम्बवधानन्तरमपीत्यादि 8, 
गोपेषु क्रीडासक्तेषु सत्सु तेषां गावो द्स्वारिण्यो यथेच्छं चरन्त्य ४ तुणलोमेन गहरं विवि ॥ १॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - अजा इति। अजादयो वनाद्वनं विक्त्य दावेन तापेन तर्षिता ४ तुषिता 8 अक्रोन्त्य $ 
इषीकाटवीमत्युच्छरितसान्द्रतृणविरोषारण्यं विवि ४, इषीकाटव्येव पूर्वत्र गहटादविवक्षिता ॥ २॥ 


ततस्ते क्रीडासक्ता ४ कृष्णादयो गोपास्तदा पशून्‌ अपद्यन्तोऽत एव जाता अनुकम्पा येषां तथामूता४ गवां 
गतिं गतिकृत खुरविन्यासात्मकं चिदं विचिन्वन्तोऽपि न विदु £ न लक्षितबन्त ४ ॥ ३॥ 


तत कथञ्चह्न्धै तासां गावां खुरै दद्धि दनतैश्च च्छिनै तृणे गोष्यदैश्च अङ्कितं गवां मार्गम्‌ 
अन्वगमन्‌ अनुसृत्य जग्मु ४, तत £ पुनरपि नष्टजीव्या नष्ट तीन आजीव्य जीवनसाधनमार्गो येषां ते, अत 
एव कित्ितस £ विचाराक्रान्तचित्ता 8 ॥ ४॥ 


मन्नाटव्यां भ्रष्टो लीन मार्गो यस्य॒ तत्‌, क्रन्दमानं गोरूपधनमप्ाप्य तृषिता अत एव भ्रान्तास्ते गोपा 
सन्न्यवर्तयन्‌ प्रत्याजग्ु 8 अन्वेषणाद्विरमिरे ॥ ५॥ 


1. ॥ दा ° 2. 7.4 भा श्रीकृष्ण 3. ^,8 वर्णितं 4. 4.8 भाग तत्‌ 5. ^.8।.५॥ गहन 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-19-11-16 
श्रीध० तत इति। वनौकसां गमोपानां नेतु 8 वनबहि £ सर्वत £ प्रादुरभूत्‌। सारथिना वायुना ॥ ६ - १०॥ 


1- -1. 2.५.५.५३ भारः 2. ४ ताऽ गो 


वीर तदा भगवता कर्व मेषस्येव गम्भीरया गिरा आहूतास्ता # गाव ४ स्वस्वनाम्नां ध्वनिमाकर्य प्रहर्षिता ४ 
्रतिदध्वनु $ | तत £ प्रतिनादेन गोधनानि संजम्मुरत्यर्थतोऽत्र विवक्षितम्‌ ॥ ६॥ 


ततस्तदा यद्च्छया महान्‌ यनधूमकेतु 8 दवाभ्निरमूदुदभवत्‌। कथम्भूत 8 ? वनौकसां क्षयं नाङं करोतीति तथा 
सारथिना वायुना समीरित 8 उदीपित $ उल्वणैर्मुकै ४ ज्वालायुकत  तृणकाष्ठादिमि £ स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातं वितेतिहान ४ 
पुर 8 पुर 8 संस्पशन्‌॥५७॥ 

परित आपतन्तं व्याप्याऽऽगच्छन्तं दवाग्निमवलोक्य भीतास्सगावो गोपा सरामं कृष्णं प्रपननादशारणं गता 


ऊचु £ । यथा मृत्युभयेन सं सारभयेन अर्दिता ‡ पीडिता 8 जना हरिमाभ्रितन्धहं भगवन्तं प्रपन्ना # स्वदैनयं बिज्ञापयन्ति 
तद्ृत्‌॥ ८ ॥ 


उक्तिमेवाऽऽह - कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ त्वमेव बान्धवो येषां ते, अवसादितुं दु खितुं नार्हन्येव नूनं श्रवम्‌ ह 
धर्मज्ञ! प्रपनपरिपालनात्मकधरम्ञ | वयं त्वमेव नाथो रक्षको येषा, त्वमेव परमयनं रक्षणोपायो येषां तथामूताश्च | ९,१०॥ 


1. 1.४ भाः वन्‌ 2- -2. 7.४४ गा 


विज? तत 8 कृष्णेन किमकारीति तत्राह - ता इति प्रतनु प्रत्ा्रों चछर ४॥६॥ 


संसारस्तु सदा दु? खाकर इति दर्नार्थ एकदु 8 खरामनानन्तरं दु खान्तरं वदति तत इति। तत £ गोदर्शनानन्तरं 


धूमकेतु 8 अग्नि सारधिना वायुना समीरित $ प्ररित ४ वर्धित £ ` उल्वणोल्ुकै ४ कूरतरज्वालामि £ स्थिरजङ्गमान्‌ वितेतिहान४ 
विदोषेणाऽऽस्वादयन्‌॥ ७॥ 


प्रपा 8 शरणमिति दोष 8 ॥ ८,९॥ 
नूनमिदानीम्‌॥ १०॥ 


श्रीक उवाच 


वचो निराम्य कपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरि ४ । 
निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभाषत | ११॥ 
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10-19-11-16 श्रीम्तगक्तम्‌ 
तथेति मीलिताक्षेषु भगबानग्निमुल्बणम्‌। 
पीत्वा मुखेन तान्कच्छ्रा्योगाधीद्रो व्यमोचयत्‌॥ १२॥ 
ततश्च तेऽक्षीण्युन्मील्य पुनभण्डीरमापिता  । 
निहाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिता ४ ॥ १३॥ 
कृष्णस्य योगवीर्य तद्योगमायानु भावितम्‌। 
दवाग्ने रात्मन? क्षेमं वीक्ष्य तं मेनिरेऽमरम्‌॥ १४॥ 
गास्सन्निवर्त्य सायाहे सहरामो जनार्दन ४ । 
वेणुं विरणयन्गोष्टमगा्रोपैरमिष्टुत ४ ॥ १५॥ 
गोधीनं परमाननद, आसंदरोनिन्वदहनि | 
क्षणं यु गङ्रातानीव यासां येन विनाऽभवत्‌॥ १६॥ # 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टाददासाहघ्नयां 
श्रीहयप्रबद्रह्मवि्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे एकोनविंशोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


(विजयध्वजरीत्या सप्तददोऽध्याय ४) 


1, 1८ मागता ; ॥#. माश्रिता ४ 2. ।॥ ङा ° 3, ।#/ °ता४ 14. ^,8.5.4॥ दा ° 5. ।८॥ शां 6. 8,6.41 ते 7. (५५४०पत्य 8. 
६ ० प्रा 9. \॥ °न्दमा० 10. ।८४८ °नम्‌। 11. -11. 6.8.64 युगङातमिव; ॥५. यया युगात # श्रीविजयध्वजन्याल्यायां अस्यैवाध्यायस्य 
सम्बन्धित्वेन, अत्रैव योजितौ 17,18 संख्यान्वितौ 'तयो' रिति, 'ोपवद्ौ' इति च आरभमाण दरौ शटोकौ श्रीधरीयवयाख्यायां श्रीवीराघवीयव्यास्याया 
च अनन्तराध्याये तद्रीत्या विं प्रथम द्वितीय श्छोकत्वे नोपात्तौ | 


` श्रीध० वच इति। कृच्छ्रात्‌ गहसवड्षुदभमादिजनितात्‌। त त्छषणमेव भाण्डीरं॑नीत्वा॒तान्‌ अमोचय- 
दतय्थ ४ ॥ ११, १२॥ | | 
तत इति क्षणेनैव भाण्डीरं प्रापिता 8 । ततोऽक्षीण्युन्मील्य विस्मिता आसन्‌॥ १२३ - १६॥ 
+ श्रीदामादिस्वगोपानां स्वाद्मारुह्य हष्यताम्‌। स्वैश्र्यमाविरकरोद्नवहिनिपानत ४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्धि 
्रीधस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां व्याख्यायां 
एकोनविंदोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


दा 368 


व्याख्यानत्रवरिशिष्टम्‌ 10-19-11-16 


1. ४ भागी क्षत्‌ 2- -2. ^,8.1,\/8 नागी! 3, ^.8,1./8 ० आसन्‌ # श्रीधरीयोऽयं दलोक ४ । 


वीर० हरि आश्रिार्तिहतो भगवान्‌ कृपणं बन्धूनां क्चो निरम्य आकर््य मा भेषट भयं मा कुरुत, लोचनानि 
निमीलयत पिहितानि कुरुतेत्युबाच | ११॥ | 


तथेत्यद्गीकृत्य सर्वेषु गोपेषु मीतितान्यक्षीणि वैस्तथाभूतेषु सत्सु भगवान्‌ उल्बणमूत्कटमग्नं मुखेन पीत्वा, तत्र 
हेतु योगाधीक्ञा £ आश्र्यशक्त्यात्मकयोगवतामधीड ४, मूखेन पीत्वेत्यस्य उत्पत्तस्थाने लीनं कृत्वा इत्यर्थ 8 । “मुखादिन 
व्रश्च" (पुस्‌. 1-6) इति श्रुति 8 । कृच्छरात्‌ दवाग्निना हु खात्‌ सगोधनान्‌ गोपान्‌ अमोचयत्‌॥ १२॥ 


ततस्ते गोपा लोचनान्युन्मील्य पुनरमण्डीरं प्रत्यागता 8 आत्मानम्‌ आत्मन ४ प्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌। तथा 
मोचिता गाश्च आलोक्य विस्मिता आसन्‌॥ १३॥ 


2 योगात्मकं 
ततस्तस्य कृष्णस्य योगमायया आश्वर्यशक्तिरूपया अनुभाविता £ तत्प्रभावविषर्यीकृता 8 तस्य कृष्णस्य योगात 
वीर्यं दवाग्नरात्मनां क्षेमं च वीक्ष्य तं कृष्णममरं दैवतं मेनिरे १४॥ 


ततस्सायाहे गास्सभिपत्य सद्गीकृत्य सराम ४ कृष्णो वें विरणयन्‌ वादयन्‌ गोपेरमिषटतो गोष्ठ प्रागात्‌॥ १५॥ 


तदा गोबिन्दस्य दर्बनिं गोपीनां योदादीनां परमानन्दकरमासीत्‌। तत्र हेतुं वदन्‌ दर्हनं विरिनष्टि। यासां गोपीनां 
येन कृष्णेन विना क्षणमपि युगरतमिवाभवत्‌, अत ४ तदर्शनं परमानन्दकरं बभूव ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्दरचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां एकोनविंदोऽध्याय 8 ॥ १९॥ 


1. {< भाप क 2. 1,## जी तस्य 3- -3. {<7,#४ गाप 4. [< ,## जानौ दर्दनं 5. ^\,8 8५५ इत्यर्थ ३ । 


विज्ञ० योगमायानुभावितं स्वरूपसामर्ध्येन प्रभावितं अमरं जरामरणसून्यं नारायणं मेनिरे ॥ ११ - १४॥ 
सायाहे सन्ध्याकाते॥ १५॥ 
यथा यावान्‌ युगरातं कात 8 यासां गोपीनां येन गोविन्ददर्दनिन विना क्षण ४ काल 8 तावान्‌ अमवत्‌॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्ीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदर्त्नावल्यां 
टीकायां द्ामस्कन्े पूर्वार्थे एकोनविंशोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


 (बिजयध्वजरीत्या सप्तदशोऽध्याय 8) 
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विदरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या अ्टादह्ोऽध्याय ४) 
~: वर्षर्तुबर्णन घट 8 :- 


श्रीरुक उवाच 


# तयोस्तदद्भुतं कर्म ववाघनमोक्षमात्मन ४ । 
गोपास्स्त्रीभ्यस्समाचख्यु 8 प्रलम्बवधमेव च ॥ १॥ 


गोलरदधाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता १ । 
मेनिरे देवप्रवरौ रामक्रष्णौ व्रजं गतौ ॥ २॥ 


तत 8 प्रावर्तत प्राट्‌ सर्वसत्त्वसमुद्धवा। 
विद्योतमानपरिधि विष्यूर्जित नभस्स्थला | २॥ 


सान्द्रनीलाम्बुदेर्व्योम सविद्युत्स्तनयितनुभि 8 । 
अस्युष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ॥ ४॥ 


अठ मासान्निपीतं यद्धूम्यामुदमयं बसु । 
स्वगोभिर्मोकतुमारेमे पर्जन्य 8 काल आगते॥५॥ 
# अत्रत्यौ दवौ शोकौ (१, २) बिजयध्वजरीत्या पूर्वाध्यायस्य अन्तिम शोको भवत ४ । 


1. ^,8,6.1.1॥.149 दा ° 2. ४ °्पा ° 3. ^\.8.8.414.119.४/ ° ° 4, 4,8,6.1.14.149 ° मस्त ° 5. 0 अष्ट 6. 4.8.64 शश्रोद्‌ ° 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


विरो प्राृट्रच्छोभा वर्णनेन वनोचिता ४ । ` 
प्ाृद््रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हर 8 ॥ 
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देयदेय्ोपमानेन प्रावृट्छतुभ्रियो ४ । 
वर्णनं त्वद्भुैश्र्य कृष्णलीला विवक्षया ॥ . 


तत्र प्रावृद्‌ वर्णनं - तत इत्यादि द्वा्विदात्या। सर्वेषां प्राणिनां समुद्रव £ उत्पत्तित 8 जीवनतश्च यस्यां 
1 वि्पूर्जितं [न ्षुमितं ५ 
सा। प्रावृट्‌ विचोतमाना परिधय परिवेषादिशोभा यस्यां सा, विष्पूर्जितं सं नभटस्थतं च 
यस्यां सा॥ १ - ३॥ 


सान््रति। सान्द्र  निग्डि 8 नीलाम्बुदे 8 विवुर्जितसहितै ४ अच्छनं सगुणं गुणैराच्छनं जीवाख्यं विदयुर्जिताम्बुदानां 
सत्त्वरजस्तमोमिर्पमा ॥ ४॥ 


अष्टाविति। पर्जन्य 8 सूर्य स्वगोमि निजरदिममि 8 काते यथोचित समये। अग्र राजोपमा, करादानत ४ 
समये पुनर्दानतश्च सूचिता ॥ ५॥ 


1. 6,8.47 ९स्यू ° 2. १.५ भ† निज 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं वसन्तप्ीष्मयो 8 भगवत ४ क्रीडा अनुवर्णिता  । अथ प्रावृट्‌ छदो स्ता अनुवर्णयितु च्ट्ैसतस्तावत्‌ 
देयोपादेयविभागं प्रदर्ीयननेव प्रावृषं तात्कालिकान्‌ कश्चिद्रिहारांश्च अनुवर्णयति विंदोनाध्यायेन। तावत्‌ प्रथमं भगवत्रीडा 
वृत्तरोषमाह - तयोरिति द्वभ्याम्‌| अत्मन 8 आत्मना, दवग्ने £ मोक्षणात्मकं तद्रामकृष्णयो £ अद्भूतं कर्म प्रलम्बवधं 
च गोपा स्त्रीभ्यो यजञोदादिभ्य 8 कथयामासु £ ॥ १॥ 


, तद्गोपातै 8 उक्तमाकर्ण्यं विस्मिता गोपवद्धा ४ 8 गोप्यश्च रामकृष्णौ व्रजं गतौ देवश्र्ौ मेनिरे देवशेष्ठवेव 
मकृष्णर्पेण व्रजे जनितौ इत्यमन्यनतेत्यर्थ 8 ॥ २॥ 


तत प्रवृद्‌ वर्षकरतु £ प्रर्वतत। प्रावृषं विशिनष्टि सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव ४ उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां 
विद्योतमाना 8 विचयुद्ि ४ चोतमाना ४ परिधयो दि यस्यां विस्पूर्जितं वजजनिर्षटं मस्स्थलं यस्यां सा प्रावृट्‌ परवततित्यन्वय 8 ॥ ३॥ 


सान्दरति। सान 8 निबिडे  नीतामबुे 8 विद्ुर्ितसहितै ४ आच्छनमत एव अस्पष्टनि जयोती सू्चद्राीनि 

यस्मिन्‌ तद्योम सगणं ब्रह्मेव बभौ, यथा प्रकृत्या तिरोहितं ज्योति £ ज्ञानरूपत्वात्‌ विषय प्रकारक धर्मभूतजनानं यस्य 

तत्‌ सगुण, ब्रह्मा गुणत्रयवश्ं ब्रह्मागुणतो बृहत्वा्ह जीवस्वरूपं भाति तद्रदित्यर्थ ४ | अनेन आकारस्य यावच्छदं नीलाम्बुद 
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वद्रुतस्तनयितृसम्बन्ध जीवस्य यावन्कत, गुणवत सू्यीदिज्योति स्थानीयधर्ममूल्ञानस्य सङ्कोचे प्रसराभाव 8 । व्योमवत्स्वतो 
निर्मलस्य आगन्तुकमालिन्यं चेति तद्पनोदक मोक्षोपाये यतितव्यमित्यमिप्े्‌, ब्रह्मरब्ेन मुक्तिदशायां ज्ञानद्वारा बृहत्वमस्तीति 
सूचितम्‌॥ ४॥ 


अष्टाविति। यत्‌ अष्टौ मासान्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । कार्तिकादाएभ्य याबज्ज्ेष्ठं स्वगोभि £ स्वकिर 8 
नितं पीतं गृहीतं उदकात्मकं वसु धनं तत्स्वगोमि रेव पुनरचितकाले आगते प्राप्ते सति मोक्तु पर्जन्यो व्षीधदेव ४ 
ूर्य 8 प्रेभे। अनेन राज्याधिकृत ४ दिक्षित ४ पर्जन्यवत्‌ यथोचितं काले प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पुनरर्थिभ्यो दद्यादिति, 
यावज्ज्ानोदयं गृहीतान्‌ कामान्‌ सति ज्ञानोदये जह्यादिति पुपृधुरिक्षा वा॥५॥ 


1. {4 गा तै ४ 2. 4.8 प्रावदूतुं 3. ।<7,५# गण अध्यायेन 4- -4. ।<14॥ गा 5. ।<7 ४ ` गौ नन्दादय 8 6. ^.8 जातौ 
7 -7. ^ °तुं तं -8 -8. ।८.५॥ गा 9. ^.8 स्यु ° 10. 4.8 ° तं कालेषु 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरुता पदरत्नावली 


किं तत्‌ कर्मेति तत्राह - दावग्रेरिति। चकब्द समूचे! दावाग्निमोकष प्रलम्बवधं चेति द्रयमेवेत्यर्थ ४ ॥ १॥ 


एकश्वराब्द 8 समाहारे “चोन्वाचये समाहारे” (वज.को. 8-7-4) इति यादव 8 | त्रजं गतौ कृष्णरामौ देव 
प्रौ मेनिरे इत्यन्वय ४ ॥ २॥ 


नारायण भक्ति वैशबयाऽवैदचटृष्टन्तत्वेन प्रावृट्‌ ऋं वर्णयत्यस्मि्नध्याये | तत 8 ग्रीप्मर्त्वनन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां 
स्थावरजद्गमलक्षणानां पदार्थानां समुद्भवो यस्यां सा तथा। “सत्वं द्रव्ये सत्ता स्वभावयो £ "(वैज.को. 6-5-94) इति 
यादव ४ | विद्योतमाना ४ तडिदन्तरे प्रकाञामाना £ परिधय £ परिवेषा यस्यां सा तथा। विस्मूर्जितं अरानिगर्जनोपेतं नभस्तलं 
यस्याम्‌। एवंविधा प्रावृट्‌ प्रावर्तत इत्यन्वय 8 ॥ ३॥ 


परावृह्ुणान्तरं दर्शयति - सान्द्रति। जलेन सा्दरनीलाम्बुदेरच्छनं व्योम, नभो बभौ। विच्युता स्तनयिलुना 
गर्जितेन सितै 8 अत एवास्पष्ट सूर्यज्योति ४ । “परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌" (प्ररन.उ.1-8) इति श्रुति ४ | कथमिव ? 
सगुणं चतुर्मुखारवये ब्रह्मव ॥ ४॥ 


अष्टौ मासानिति द्वितीया सप्तम्यर्थे “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे" (अष्टा.2-3-5) इति सूत्रात्‌ संवत्सरमधीते, क्रोशं 
कुटिला नदीति प्रयोग ४ | उदमयं जलात्मकं वसु वस्तु भूम्यां विमानं स्वगोमि £ स्वरदिममि£ पीतं ताभि मोक्तु 
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प्रारब्धवान्‌ पर्जन्यो गर्जन्मेध 8 अभिमन्यमानेनाभिमानी सविता लक्षयते । “पर्जन्यो गर्जदग्रऽध्वाने इक्रेऽस्त्रयन््रके'" (वैज.को.7-1-42) 
इति। स्वगोमि ४ इत्युक्त्या सवितेति गम्यते। “अग्रौ प्रास्ताहूति 8 सम्यगादित्यमपतिष्ठते आदित्या जायतेगा वषट 
तत? प्रजा8” (बत्र.उ. 6-37) इति च॥५॥ 


तरित्वन्तो महामेघाश्नण्डश्वसनवेपिता 8 । 
प्राणिनां जीवनं छ्यम्बु मुमुचु ४ करुणा इव | ६॥ 


। 4 
तप कदा देवमीढा आसीदर्षीयसी मही। 
5 
यथैव काम्यतपसस्तनुस्सम्प्राप्य तत्फलम्‌॥ ७॥ 


नि्गामुखेषु खद्योतास्तमसा भन्ति न ग्रहा ४ । 
यथा. पापेन पाषण्डा नहि वेदा ४ कलौ युगे ॥ ८॥ 


शरुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्‌ गिर 8 । 
तूष्णीं रायाना 8 प्रागयदवद्वाह्मणा नियमात्यये ॥ ९॥ 


` आसन्नुत्यथवाहिन्य ६ ्ुदरनयोऽनुरु्यती ६। 
पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य हे द्रविण सम्पद ४॥ १०॥ 


1. ^,8,6.4.141/8 °डि° 2. 4,8.84 प्रीणनं; ४ प्राणनं 3. ^,8.8.1 ह्यस्य; ४ चास्य 4. ४ ह्यासी ° 5. ^ °नू° 6. 6,144.48 °ख० 
7. -7. 11.44 उ्बपूरिता 8. 4.8.81९ देह % ॥/1/9 देहो; 1. गेह ° 9. ॥,॥48 १द्‌ | 


श्रीध० तित्वन्त इति। अस्य विश्वस्य, प्रानं आप्यायनकः, जीवनमुदकं मुमुचु ४ । कुपालव £ यथा तप्तं 
जनं निरीक्ष्य अनूकम्पमाना ४ तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि त्यजन्ति। तद्रन्हान्तो मेधा8 तटिन्तरै तप्तं विश्वं निरीक्ष्य, 
वायुमिरवेपिता £ जीवनं मुमुचुरिति ॥ ६॥ | 


तत इति। तपसा ग्रषमेण कृशा देवमीढ पर्जन्यसि्ता। “पिह सेचने इति धातु ४। वर्षयसी उच्छरूना 
पृष्टा काम्यं तपो यस्य तस्य। तनु कामान्‌ संप्राप्य यथेति साऽपि देवैः फलदानेन सिक्तां ॥७,८॥ 


्रुत्वेति। नियमाय नित्यकर्माबसाने आचार्वनिनदं श्रुत्वा तच्छिष्या 8 यथा अधीयते तद्रदिति॥९॥ 
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आसश्निति। अनुरुष्यती 8 अनुरु्यन्त्य 8 | अस्वतन््रस्य इन्द्रियपएतनत्रस्य स्वतन्त्रस्य इति च्छेद नरासय 
त्यर्थ 8 ॥१०॥ 


1. ^.84 प्री ° 2- -2. ॥५8.1 नात 3- -3. 8,1,र.४ ० 4- -4. ^.8.4 जा 5. ?.४ निगमं 6- -6, ^.2,.1 जाग 7. ५.8, रस्येति 
वा| २०॥ 


वीर० तटित्वन्त इति। चण्डश्चसनेन तीत्रवायुना कम्यिता8 मेधा £ प्राणिनां जीवनं जीवनसाधनं अम्बु जलम्‌। 
2 3 
करुणा इत्यर्द आचनन्त 8 करणावन्त इव मुमृचु 8, प्राणसञ्जीवनं हयस्य पूमुचुरिति पाठन्तरम्‌। तदा अस्य विश्वस्य 
4 ४ जीवनं ॐ चितं ॐ 
प्राणसञ्जीवन करं जीवनं जलं करणा इव ममुचु ४ इत्यर्थ ४ । अनेन दु $ सितं जनमवलोक्य मेषवच्छरासैन कम्पितगात्रा 
6 
करणावन्तश्च स्वजीवन पर्यन्तदानेन उपकुर्युरिति शिक्षा कृता॥ ६॥ 


तप 8कृरोति। तपसा प्रीप्नेण कृठा शुष्का देवेन पर्जन्येन मीढ सिक्ता भूमि£ वर्षीयसी प्रवृद्धा बभूव। 
सस्यादि सम्पन्ना बभूवेतयर्थ४ | यथा काम्यं तपो यस्य तस्य पंस $ तनु तावत्‌ तपोदरायां कृशा सती तत्फलं 
काम्यतप 8 फलं प्राप्य परिपुष्टा मवति । अनेन काम्यस्य तपस केवलं देवसुखसाधनत्वमेब, न तु आत्मसुखसाधनत्वमिति 
शिक्षितम्‌॥ ७॥ 


निदरामुखेष्विति। निशामुखेषु सा य॑कालेषु खद्योता तँ जोविदिषटा कीटविदेषा' एव मान्ति त त्र हेतु तमसेति। 
एतेन दिवसे तेषां शोमा नास्तीति भाव 8 | न तु प्रहशचनद्रुश्लुक्रादय # मेधकृततमोवृतत्वात्‌ गगनस्येत्यर्थ 8 । यथा 
कतौ युगे पथेन पा पप्रचण पाषण्डा वेदविरुा आगमा एव मन्ति, न तु वेदा ` अनेन वेदिकधममभिसरुचि 8 
पापहेतुकेति सूचितम्‌॥ ८॥ 


श्रुत्वेति। पर्जन्यस्य निनदं गर्जितम्‌ आकर्ण्य मण्डूका ४ भका गिर व्यसुजन्‌ ध्वनिं चरु 8 | यथा ब्राह्मणा ४ 
रिष्या ४, आचार्यस्य नित्यकर्मण 8 प्राक्‌ तुष्णीं शयाना # तस्य नियमात्यये नित्यकर्मावसाने तस्य ध्वनिं श्रुत्वा अधीयते 
तद्वत्‌| अनेन आचार्यसन्निधौ अध्ययनावसरं प्रतीक्षमाण ˆ असीति सचितम्‌॥ ९॥ 


आसन्निति अम्बुमि ४ वर्षजतै 8 पूरिता श्ुद्रनच ४ उत्पथवाहिन्य आसन्‌ श्रा नच न शुष्यती 8 
इति पठे शोषरहितास्सत्य ४ उत्पथवाहिन्य; आसभनित्यर्थ£ । 'अनुरुष्यती ४ ' इत्यपि पाठ 8 । तदा आसन्नदोषा इत्यर्थ | 
उभयत्रापि विभक्तिव्यत्यय आर्ष | यथा अस्वतनत्रस्य इन्दरियपलकषस्य पुंसो गेह्व्यसमृद्धय ४, न शुष्यन्त्य 8 दानभोगयोरमावात्‌। 
यद्वा अनुु्यन्त्य ४ धर्मानुपयुक्तत्वनेति माव 8 । जितेन्द्रियस्य तु. दानमोगाभ्यां शुष्यनत्य ४ धर्मोपयोगद्रारा आस्र शोषाश्च। 
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्रव्यसम्यदां शोषो नाम, तद्यय एव | अम्बुपूरिता इति पठे तु अनतिन्द्ियस्य, यथा द्रव्यसम्यद्‌  वराटिकापर्यनतै £ 
अप्या्जने 8 पूरिता तत पुन वृद्धयादिमि४ निन्दितै वर्धन्त एव। अपात्र गामिन्यो वा, तद्वदित्यर्थः | 
अनेनैवास्वतनत्रेन्दियसम्पदश्चला व्य्थाश्चेति सूचितम्‌॥ १०॥ 


1. 4.8 तडि° 2. ८ °्नं जी° 3. 4.8 गा मुमूचु ४ 4. ।< ° जी ° 5. 4.8 ° तान्त 8 करएणा 8 6. ५४ सीक्षा 7. 4.8८ 2५ तद्रत्‌ 8. 
4.8 °प्यत ° 9- -9. 7.4४ गौ 10- -10. 1.4 माए 11- -11. व जाए 12. 4.8 मा गुर्‌ 13. <7,४/ भाग पापप्रचुरण 14. 
4.8 ०५ भान्ति तद्वत्‌ 15. 1, भाग मेका £ 16. ^.8 840 तुष्णीं 


विज” प्रचण्डश्वसनवेपिता 8 . कम्पिता ४ जीवनं जीवनसाधनम्‌। करणयन्तीति करणा । यद्वा कृष्णस्य 
करुणा इव । नेन भक्तिसामग्रीमतां ज्ञानामबु वर्षन्ति कृष्णकदाक्षा इति सूचितं भवति॥६॥ 


गीष्मे तप £कृकञा सूर्यातपेन कार्श्यं॑गता, देवेन सवित्रा मीढा सेचिता वर्षीयसी वृद्धा अतिवृद्ध तलः । का 
इव } काम्यतपस ४ पुंस ४ . तनु ४ तत्फलं काम्यतप £ फलं प्राप्य सम्पदा वर्धते। अनेन प्रवृततिप्रकारमार्गो दर्शित ४ ॥ ७॥ 


निरामूखेषु सन्ध्यासु सूर्यदिप्रहा न मान्ति पापेन कर्मणा। अनिन दुर्जनवृद्धया सजनाभिमवो दर्हित ४ ॥८॥ ` 


 पर्न्यनिनदं मन्दगर्जनमेधनादं पराक्‌ पूरव तृष्णीं शयाना ४ मण्डूका 8 नियमो नाम मौनेन जपादिक  तस्यात्यये 
अवसाने वेदाध्ययनञीला भवन्ति। अनेन विष्वनुब्रहम्‌ आकाङ्कमाणि $ कालो वन्ध्यो न कर्तव्य इति दर्ितम्‌॥ ९॥ 


ग्रीष्मे शुषयन्ती 8 शोषं गच्छन्त्य 8 शुद्र ४ फल्गुजला ४ अनु ीष्मानन्तरं वर्षासु उत्पथवाहिन्य 8 जलामितृदधया 
तीरमृद्रिच्य सयन्दमाना बभु ४ । अस्वतन्त्रस्य विषयरगादिवशाङ्गतस्य पुंसो देहो वनितादिभोगेन वर्धते। अनेन रजोगुणस्वभाव 
सूचित ४ ॥ १०॥ 


1. 4.8 स्प 


हरिता हरिमिददाष्यै; इन््रगोचैश्च लोहिता । 
उच्छिलीनध्रकृतच्छाया तृणां श्रीरिव भूरभूत्‌॥ ११॥ 


क्षेत्राणि सस्यसम्पद्धि £ कर्षकाणां मुदं ददु ४ । 
मानिनामनुतायतर दैबाधीनमज्ानताम्‌॥ १२॥ 
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जलस्थलौकसस्सर्वे नववारिनिषेवया | 
अबिभ्रन्‌ सुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥ १३॥ 


सरिदधि? सङ्गत सिन्ुश्ुक्षोम श्वसनोर्मिमान्‌। 
अपक्रयोगिनश्चित्तं कामात गुणयुम्यथा | १४॥ 


गिरयो वर्षधारामि £ हन्यमाना न विव्यथुः । 
अभिभूयमाना व्यसन 8 यथाऽधोक्षजचेतस ४ ॥ १५॥ 


1. 1४4 °तो 2. 8,8.4 ध ° 3. ^.8.8.4 मूप° 4. ॥॥,/9 °पं वा 5. ॥५,/8 विपत्तिं तदजा ° 6. ^.8,9.4 °त्‌ 7. ।<7,#/ संश्रित 8 8. 
8,08.4 शशरुषमे ° 9. ^,8,64८.४ "क्तं ° 


श्रीध० हरितेति। हरिमि ४ नीतैः श्य 8 बाततृणे 8 मीतवर्णा कचित्‌ कचिदिनदरोपै  तौहितवर्ण कीटवदोषै ४ तोहिता 
आत्ता तत्र तत्र उच्छतीनप्ै्ठत्राकर 8 उदधि ४। कृतच्छाया भण ज्ञा श्री; सेनारुपा सम्पदिव ॥ ११॥ 


क्षत्राणीति। तथा हि वृ्टेविच्छेदे लसन्त  प्रियङ्गबादय 8 मुदं ददुरिति विच्छेदे शुष्यन्तो अनुतापं चेति॥ १२॥ 


जलेति। अबिप्रन्‌ अभिमरु४ यथा हरिनिषेवयेति। हरिमिषेवायां प्रत्ता हि सय एव सर्वै रुचिरा भवन्त। 
तस्या ४ परमधर्मत्वात्‌ परमसुखत्वाच्च तद्वदिति ॥ १३॥ 


सरिद्धिरिति। कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति खछसनोर्मि साम्यं, गुणै विषये युज्यत इति 
सरित्सद्रतिसाम्यम्‌॥ १४॥ 


गिरय इति। अधोक्षज एव चेतो येषां ते॥ १५॥ 


1. 4.8.1 भ क्वचित्‌ 2. 8.1.2४ भाणः लोहितवर्णो 3. 4.8. ० आसता 4. ९४ पुष ४ 5. 8.48. णाप मू 6. 8.,2.५ 
भा रूपा 7. 4.84 ददति 8. 4.8. °त्‌ 9. ^.8. °सेवा° | 
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तीर० हरितेति। भूमि 8 हरिमि£ हरित, वर्णै £ श्यै 8 बाततूणै 8 हरित वर्णा इनद्रगोपै £ कीटविरोषै 8 लोहिता, 
उद्रतै ४ शिलीनदरकुसुमै £ कृतच्छाया, लोहितपीतवर्णा च बभूव । नृणां श्रीरिव, यथा नृणां राज्ञां श्री सेनासम्पत्‌ 
हरितलोहितपीतवर्णपडै 8 विचित्र वर्णा भवति, तद्वत्‌ इदं वास्तवार्थकथनम्‌। यद्वा नृणां स्वदेहालङ्कारमात्रपराणां श्री 8 
वस्त्रामरणादि सम्पत्‌ तथेत्यर्थ£ । अनेन मूर्खाणां सम्पत्‌ स्वोपकामाव्र पर्यवसन्ा न तु परोपकारार्थेति सूचितम्‌॥ ११॥ 


कषत्राणीति। क्षेत्राणि सस्यसमृद्धिमि 8 कृषीवलानां मुदं फलमदृष्टाधीनमित्यजानतां मानिनां फलसमृद्ध्ेषिणां 
अनुतापं च ददु ४ । अनेन परसमृ्धंदष्ा ह्षवता मवितव्यमिति शिक्ितम्‌॥ १२॥ 


जलस्थलौकस इति। जलौकस £ स्थतौकसश्च ` सर्वे नवस्य ` वारिणो निषेवया सचिरं सूपं अबिप्रन्‌ 
अभिमरं ४ । सृज्ञापूर्वकविधे ४ अनित्यत्वात्‌ आर्षत्वाद्रा अभ्यस्तक्षणजुसमाव 8 यथा हृदय कमलस्थ हरिनिषेवया 
रुचिरं सूपं बिप्रति तदवत्‌। “वसतिहदि सनातने च तस्मिन्‌ मवति पुमान्‌ जातोऽस्य सौम्यरूप ४ इति वचनार्थोऽगरोक्त ४ | 
अनेन हरिसेवया विना न सौम्यतेति सूचितम्‌॥ १३॥ 


सरिद्धिरिति। सिन्धुस्समुदरस्सरिद्वि ४ सङ्गतो वातोद्ूत' तदरश्च | चुक्षोम सञ्चचाल, यथा अपक्कयोगिन ४ 
अनिष्यन्नसमाधे४ पुंस £ चित्तं विषयस्पृहायुक्तं गृणयुक्व गुणैर्विषयै युज्यत इति तथा मूतं च सत्‌ श्षुभ्यति 
तद्रत्‌। कामासक्तमिति श्वसनोर्मिसाम्यं, गुणयुगिति श्रसनोर्मिस्सङ्गसाम्यं चित्तचाञ्चल्यनिमित्तकामाञ्जनगूणयोगनिवर्तक 
भगवत्तमाधिविपाकार्थ यतितव्यमिति सूचितम्‌॥ १९॥ 


गिरय इति। वर्षधाराभिरमिह्यमाना अपि गिरयो न विव्यथु$ यथा अधोक्षजे एव चेतांसि येष 
ते, व्यसनै आध्यात्मिकादि ताप पीड्यमाना अपि न व्यथन्ति तद्रत्‌। भगवद्भक्तिरेव तापत्रयविघातिनीत्यक्तं 
मवति ॥ १५॥ 


1- -1. 1.4 ° द्विमता ° 2. 4.8 ३५0 ते 3. 4.8 8५ नूतनस्य 4. 1, गाः अनेन 5. ^.8 चुक्षुभे 6. \८1,/# गणौ अपि 


विज० हरिम £ उ्यामै 8 राष्यै 8 बाततणि 8 हरिता ए्यामला इन्द्रगोप 8 आषाढसमये उत्पमान 8 जपाकुसुपर्व 
कृमिविरोषै लोहिता र्ता च उत्कृष्टे उत्पतै रिवीनपरै गुल्मविरोषपुष्यै  छत्राकै र्वा कृतच्छाया कृतशोभा 
भू नृणां शरीरि सम्पदिव बहुविधाऽभूत्‌ इत्यर्थ । अनेन भूमिवदेक एव चेतनो गुणविकरेण नानास्वभावमापतर 
दव प्रतीयत इति संसारस्य असार्तवज्ञानेन हियत्वेन हतौ भक्ति 8 कर्तव्येति सूच्यते ॥ ११॥ 


कर्षकाणामुलेलनादि क्रियया वर्तमानानां कषत्राणि केदार ४ सस्यानां समपद्धि £ पलेद्रकामिमुललक्षणािर्ुं 
ददु ४ । वाङगब्द ४ चार्थे। तदजानतां कृषिक्रियाविदोषमजानतां मानिनां कृष्या्मिमानवतां पुसां तान्येव कषत्राणि अतिवृषटचनावृषट 
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मेदुरसामग्रयाचभावादिना सस्यनादोन विपत्तिमनुतापन्च ददु । पुनक्तपततिनादोन बीजं न्टमित्यनुतापम्‌। इन्द्रियाणि विषय 
जलादाकृष्य हस्चिरणारविन्द एव॒ मनो निदधतां क्षेत्राणि पुण्यस्थानानि सस्यसम्पद्वि ४ ज्ञानसमूदैकै £ मुदं ददति, 
तान्येव पुण्यस्थानानि तंदजानतां स्नानादिक्रियाविदोषमनुध्यमानानां मानिनां अहङ्कािणां पुंसां अयोग्यानां विपत्ति दु 8 खलक्षणां 
बहुलवित्तव्ययेन न किमपि फलं प्रां इत्यनुतापं च ॒ददतीत्यतो मुपृक्ुणा स्वयं विचक्षणेभ्यो वा श्रुत्वा ज्ञात्वा 
हस्चिरणसरोजे भक्ति £ कर्तव्येति सूचितम्‌॥ १२॥ 


जलौकस 8 पातालवासिन ४, स्यतौकस 8 भूलोक वासिन ४, विन्न सर्वे अन्तक्षादिलोकवासिन 8 । सर्वेषा 
संसाएदु 8 खं निवारयतीति वारि ज्ञानं नवं निर्दोषं वारि तस्य नितरां सेवया अभ्यासलक्षणया रुचिं निर्दोषं रूपमबिभ्रन्‌ 
विप्रति कथङ्कारं जातया यथा यथाबद्भरिनिषेक्या जातया ॥ १२३॥ 


अपक्कयीगिन अपक्व $ परिपाकमप्राप्त ४ योगोऽस्यास्तीति अपक्वयोगी तस्य, गुणयुक्‌ रजोगणयुक्‌। यद्रा 
गुणेषु विषयेषु युङ्क्ते इति। अत एव कामार्तम्‌॥ १४॥ 


न विव्यथु न विलीना बभूवु । कुत } गिस्य गिरणोद्विणसमर्थत्वात्‌ यथाभावमत्रे निर्न न 
तु बृद्धिमत्वानुद्धिमत्त्वविवक्षायाम्‌। अनेन सर्वसहनराक्ति 8 हरि भक्तानामेवेति दर्हितम्‌॥ १५॥ 


मार्गा बभूवुस्सन्दिग्धास्तुणैरच्छन्ना असंस्कृता ४ । 
नाभ्यस्यमाना 8 श्रुतयो द्विजै 8 कालहता इव॥ १६॥ 


लोक बन्धुषु मेघेषु विद्ुतश्चल सौहदा 8 | | 
स्थैर्य न चक्रु कामिन्य ४ पुरुषेषु गुणिष्विव ॥ १७॥ 


धनूर्वियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌। 
व्यक्ते गुणव्यतिकरेऽगुणवान्‌ पुरुषो यथा॥ १८॥ 


स रराजोडुपश्छन्न 8 सवजयोतस्नराजितेधन ४। 
अहम्मत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥ १९॥ 


मेघागमौत्सवा हृष्टा ४ प्रत्यनन्दन्‌ दिखण्डिन ४ । 
गृहेषु तपरा निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे | २०॥ ` 
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1. 4.8,8.1 ह्यसं ° 2. 1.1/8 °श्रिता £ 3. -3.।८. कालेन चाऽहता ; 7. कालाहता इव | 4. ॥॥,॥॥4 ° गु ° 5. ४ °रञ्जि ° 6.16.7.\/ तप्त 


श्रीध० र्गा इति। असंस्कृता ४ अश्ुण्णा , नाभ्यस्यमाना -इत्यसंस्कृतसाम्य, कालोन हता इति 
तृणाच्छादनसाम्यम्‌॥ १६॥ 


लोकबन्धुष्विति| यथा कामिन्य 8 पुंश्चल्य ४॥ १७॥ 


धनुरिति} निर्गुणं ज्यारहितं । गुणिनि र्जनाब्दवति वियति। अमात्‌ अदोमत। गुणव्यतिकरात्मकै व्यक्ते प्रपञ्च 
अगुणवान्‌ निर्गूण & पुरुषो यथेति ॥ १८॥ | 


नेति। स्वभासा भासितया अहम्मत्येति। स्वचैतन्येनैव प्रकारितेनाह्करेण च्छनो जीवो यथा यद्रा तदत्‌ अहं विदान्‌ 
दाता वेत्ता शर इति, स्वप्रतीत्यैवारोपितयेति॥ १९॥ 


मेघेति। मेधागमेनोत्सवो येषां ते अतो हृष्टाः ॥ २०॥ 


1. 4.8. °न चाऽहता 2. 4.8, ५५ अपि 3. ^\.8.4 गर्जित 4. 4.81 भा वियति | 5.४० 6. 4.8. भाग! तदत्‌ 


वीर मार्गा इति। तुणै ४ छन्ना असंस्कृता अश्ण्णा £ वर्षासु पथिकानां प्रायदो गमनामावादिति भाव 8। अत एव 
सन्दिग्धा स न्देहजनकाः बभूवु 8 यथा श्रुतयो वेदा 8 द्विजै £ नाम्यस्यमाना अनावर्त्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यं, यतो नाभ्यस्यमाना 
अत एव कातेन केनचित्कालेन आहता विस्मृताश्च भवन्ति, कातेन चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌। अनेनाधीतानां वेदानां अत्त 
कुर्वतैव स्थेयं, अन्यथा तु प्रत्यवाय इति सूचितम्‌। तथा च स्मर्यते “अधीत मपि यदवेदं नानुपालयति द्विज £ । स॒ जीने 
द्रत माशु गच्छति सान्वयः॥” इति॥ १६॥ ` 


लोकबन्धुष्विति। सर्वप्राणिजीवनमूतजलप्रदानेन महोपकर्तृत्वाह्ोकानां बन्धुषु मेधेषु विचुतस्तटितः। लं सौहृदं यास 
तथा मूता बभूवु अनियतदेशमल्पकालं च सङ्गं चक्रुरित्यर्थ १ यदवा स्थर्यं न चछ्रुरित्यपि दाष््यान्तिकान्यि, चल सौहदास्सत्य ४ 
स्थर्यं न चरु £| यथा कामिन्य क ४ गुणिषु सौन्दर्य सौश्ञील्यादि गुणाश्रयष्वपि निधिषु पुरुषेषु चलसौहदा  स्थर्यं न 
कुर्वन्ति तथा| अनेन यत्नत ४ 8 परिहार्य इति सूचितम्‌ ॥ १७॥ 


धनुरिति । गुणिनि इन्दगुणके वियत्याकाहो महेन धनु 8 निर्गुणं मो्ीरहितममाद्रभौ यथा गुणव्यतिकरे गुणत्रयपरिणामात्मके 
व्यक्ते देहे अगुणवान्‌ गुणत्रयरहित पुरुष जीवो भाति तद्वत्‌ वियद्धनुषोरिव देहात्मनो 
विलक्षणस्वरूपस्वभावत्व मूक्तम्‌॥ १८॥ 
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नेनि। उदुप 8 चन्द्र स्वज्योत्स्नया राजितैः प्रकारितै४ घनै 8 मेध कनो न रराज। धनेभ्यो विलक्षणतया न 


एरजेत्यर्थ ४ । यथा पृरष £ प्रत्यगात्मा स्वभासा स्वापृथग्सिद्धधर्ममूतज्ञाेन भासितया समुन्नतया अहप्मत्या देहातमपरान्त्ा देहात्पुथङ्‌ 
न प्रकाकषते तद्त्‌ देहात्मपरान्तिरात्मस्वरूपापहवहतु रिति सा यतेन परिहर्यत्ुक्तम्‌।। १९॥ 


मेेति। मेघागमे उत्सव 8 येषामतो हृष्टा ४ शिखण्डिन 8 मयूरा £ प्रत्नन्दन्‌। यथा गृहेषु तपता व्रिमि ४ तापैरिति 
देष ४ | अत एव निर्विण्णा जना ४ अच्युतमक्तानां आगमने सति प्रतिनन्दन्ति तद्वत्‌। तापत्रयतकतै 8 अवङयमच्युत जनसङ्गति £ 
कर्यतयक्तम्‌॥ २०॥ 


1- -1. 4.8 भाग! 2- -2. 1.४५ गगा 3. 4.8 तद्रत्‌ 4. 4.8 ° नीनां 5. ^,8 ००५ मवति 6 ^.8 ° पाच्छादन ° 


विज० असंश्रिता 8 जनै ४ अना्रान्ता ४ । अनेन सच्छासत्रं निरन्तरमभ्यसनीयं जञानोत्पत्तये इति व्यतिरेकनिदर्दनम्‌ ॥। १६॥ 


चलसौहदा ४ चञ्चलस्वभावा £ विद्युत £ लोकोपकारित्वाह्लोक बन्धुषु मेधेषु स्थैर्यं स्थिरस्थितिं न चक्रु ४ नापुरित्यन्वय 8 
कामिन्य ४ गुणिषु विविधेषु पुरुषेषु इव यथा स्थैर्यं न कुर्वन्ति तथा। बिचुदरत्‌ चञ्चलभक्ति ब कर्तव्या, किन्तु पूर्ववत्स्थि इति 
भाव ४। चलसौहदा £ चलस्नेहा ४ मानुषस्वभावो दर्ित इति वा ॥ १७॥ 


गुणिनि शब्दगुणपिते नीतिमगुणयु्ते वा वियति महे्रस्य विमानं निर्गुणं जयारहितं धनु ४ अमात्‌ माति। कथमिव ? 
गूणव्यतिकरे जगत्सर्जने व्यक्ते प्रवृत्ते पुरुषो नारायणो यथा गुणवान्‌ सत्त्वादिगुणि £ प्रवर्तमानो माति सृष्टे $ पूर्वं निर्गुण 
सतत्वादिगुणप्रवृत्तरुन्य ? गुणवान्‌ प्रास्तज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो वा निर्गुण 8 देहरहित 8 गुणव्यतिकरे गुणवान्‌ देहवान्‌ पुरुषो हिए्यगर्भो 
यथेति वा ॥ १८॥ 


स्वया ज्योत्स्नया रजितै 8 सन्ध्यारागं प्रात £ घनै £ छनन ४ उदुप ४ चन्र न रराज स्वरूपामिव्य्ति नाऽऽप स्वभासा 
स्वयं प्रकादाज्ञानेन भासितया अभिव्यक्तया अह्मत्या अह्कारख्याया पुरुष ४ संसार यथा अभिव्यक्तस्वरूपो न भवति 
भगवत्परसादानुगृहीतज्ञानलक्षण प्रकारोनाभिव्यक्तरूप $ पूरुष £ स्यात्‌ यथा तथा शरदादिलक्षणप्रकाङन प्रकादितमण्डल चन्द्र इति 
सूचितं मवति ॥ १९॥ | | 


शिखण्डिनो मयूरा £ मेघानां आगम एवोत्सव ४ तेन हृष्टा 8 रोमान्चत्वं प्राता 8 वुद्ुम्बभरणादिना तप्ता £ सजन दर्शनाभावाग्निना 
वा। अत एव निर्विण्णा 8 विरक्ता 8 संसारहेयबुद्धियुक्ता ४ ॥ २०॥ 


पीत्वाऽप 8 पादपा £ पद्भि 8 आस न्नानात्ममूर्तय ४। 
प्राक्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथाकामानु सेवया ॥ २१॥ 
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सरस्वदान्तरौधस्सु यषुङगापि सारसा ४। 
गृहेष्वदान्तक्रत्येषु ग्राम्या इव दुरादाया ४॥ २२॥ 


जलौधैर्निरभिन्त सेतवो वर्षतीश्वरे | । 
पाषण्डिनामसद्वादै ४ वेदमार्गा 8 कलौ यथा| २३॥ 


व्यमरुश्चन्‌ वायुभिर्ु्ना भूतेभ्यो ह्यमृतं घना 8 | 
य थाऽऽरिषो विद्रप तय 8 काले काले द्विजेरिता १॥ २४॥ 


एवं वनं तद्वर्षं पक्क सर्जूजम्बुमत्‌। 
गोगोपबालैः बरतो रन्तुं सबलः प्राविराद्धरिः | २५॥ 


1. 1142 °न्न्रातम ° 2. ४ कत्‌ 3. #.7,/# तोयेषु 4. 1५.148 ह्य्‌ ° 5. 8.4 पाखण्डि 6. ५9 वामदौवाचैः 7. 148 युगे 8. ^ °रि ° 9. ^,8,9.1 
°भ्योऽथामूतं 10.11.109 यथाविदो 11. ।,148 °ट्प ° 12. < वस्तु 


श्रीघ० पीत्वेति | नानात्ममूर्तयः अनिकरूपदेहाः॥ २१॥ 


सरस्स्विति । अदान्ता पड्ककण्टकादियुक्तानि, रोधांसि तयनि एषां ते, तेष्वपि न्यूषुः नितरामवसन्‌। सारसाः चक्रवाकाः 
अशान्तानि घोरणि अनुपरतानि वा कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु ॥ २२॥ 


जलौधैरिति। ईव इन्रे॥ २३॥ | | 
व्यमूशरन्निति। नुन्नः प्रस्ता: आशिषः कामान्‌ विदपतयो राजानः वणिजां पतयो वा। द्विजेरिताः पुरोहितैरुक्ताः॥ २४॥ 
प्रावृषि कृताः क्रीडः वर्णयति सप्मिः एवमिति । व समृद्धं अतिशय वर्षयु्तं बां ॥२५॥ 


1. ^.8,4 °तां 2. ^.8.4 °डां 3- -3. ^.8. भा 


वीर पीत्वेति। पादपा वृक्षा पद्व  मूरै 8 अपो जलानि पीत्वा नानात्म मूर्तय 8 नानाविधा आत्मनां मूर्तय 
शाखापहववपुष्पफलादिरूपा 8 येषां तथा भूता ४ बभूवु ४ | यथा प्राक्ाम्यतप ्फलरूपकामानुसेवात ४ प्राक्तपश्चर्यादायां तपसा 
रन्ता क्षामा कृाश्च| जना कामानुसेवया नानात्ममूर्तयो भवन्ति कं ब्रपुत्रपौव्रादि परिजनरूपेणेति तद्वत्‌| अनेन 
काम्यतपस $ दारीरावयव पूष्िफलकत्वमाद्रं सुचितम्‌। यद्रा फलामिसन्धिरहितभगवदाराधनात्मक तपश्र्यादरायां तपसा 
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श्रान्ता 8 कृदाश्च तत्फलानुभवात्मकमूक्तिदलायां काम्यन्त इति कामा, भगवत कल्याणगुणास्तेषां अनुमेवया “स 


एकधा मवति द्विधा मवति त्रिधा भवति" (छान्दो.उ. 7-26-2) इत्यादि ्रतयक्तरीत्या नानात्ममूर्तिमन्तो भवन्ति 
तद्वत्‌| अनेन भगवदाराधनात्मक तपस ४ स्वेच्छानु रूपप्राकृतानेकरारीरपमहिण भगवता मोगसाम्यसाधनत्व मुक्तम्‌॥ २१॥ 


सरस्स्विति। अङ्ग | है राजन्‌| अशान्तानि अनिर्मलानि कुषितानि इति यावत्‌। तानि तोयानि येषु 
तथा भूतेष्वपि सरस्य सारसा 8 चक्रवाका 8 गोनदख्यपक्षिविरेषा वा न्यूषु 8 नितरामुषितवन्त ४। “अश्ञान्तरोधस्स्विति 
पाठे अकञान्तानि सतिलाकुलानि पड्ककण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्सवित्यर्थ। अदान्तान्यनुपरतानि 
कृत्यानि येषु। तेष्वपि गृहेषु ॒दुरदया ४ वैषयिकसुखामासलेदालिप्सवो, ग्राम्या पामरा इव, ते यथा निवसन्ति 
तद्रत्‌। अनेन ग्राम्याणां विषया £ दु प्रचरा अल्पसुखाश्चत्युक्तं भवति| २२॥ 


जलौधैरिति। ईव पर्जन्ये वर्षति सति जलप 8 उत्कटै 8 सतव जलनिरोदार्था मूत्पाषाणनिर्मिता $ 
निरभिद्यन्त तब्रुटिता बभूवु | यथा कलौ युगे प्रवृत्ते सति पाषण्डानां वेदबाह्यानां असद्रादै 8 वेदमार्गा वर्णश्रमधर्मा 
निर्भि्न्ते तद्रत्‌। अनेन पाषण्डवादानां अश्रोतव्यत्व मुक्तम्‌॥ २३॥ 


व्यमुञ्रननिति। वायुना नुजा प्रेरिता सन्तौ धना मेघा भूतेम्योऽमृतवन्ीवनहेतुं जलं व्यमुञ्चन्‌, यथा 
द्विजै £ पुरोहितादिमि £ ईरिता प्रेरिता £ विङ्पतयो जनाध्यक्षा राजान ४ उचितकातेषु आशिष £ कामानर्थिभ्यो विमृञ्चन्ति 
तद्रत्‌। राजमि ४ एवं भवितव्यमित्युक्तं भवति ॥ २४॥ 


तदेवं वर्षर्ुमनुवर्ण्याथ तदा कृतानि कानिचिद्धगवचेष्टितानि वर्णयति एवमित्यादिमि 8 सप्तमि ४। इत्थं पक्रानि 
सर्जूादिफलान्यस्मिन्‌ सन्तीति तदत्‌। तर्ष वृद्धं प्रमूतमिति यावत्‌। बनं हरि सबलदेबो गोपातै स्सह स्तु 
प्राविरात्‌॥ २५॥ 


1 -1. 7.4 नागी 2, 8 20५ पट्किरादि 3. . ^.8 ग्दकाख्य° 4.. ^.8 र्थं 5. ^.8 णादि नि 6. 7#/ शर्माणि 
भि 


विज० पद्व ४ मूौ 8 फतै £ पुष्पै £ नम्रातममूर्तय £ शाखोपशाखामि 8 नतस्वरूपा 8 प्राक्‌ रष्मे तपसा तपोमासोर्जिततापेन 
क्षामा कृशा 8 यथाकामानामनुसेवया जातेन श्रमेण श्रान्ता ४ इन्द्रियदीर्बल्यमाप्ता $ प्राक्‌ वुद्रमबव्यवस्थायां क्षामा 8 
पादेन प्रासेन आत्मानं पान्ति रकषन्तीति पादपां ४। तपस्विन 8 गतिसाधनत्वात्पद्धि ४ शास्त्रैः अप  पुर्षार्थवापिहेतुत्ात्‌ 
ज्ञान रसान्‌ पीत्वा साचनप्रावरुद्धा वीकृतात्मेन 8 परमात्मनो मूर्तिरवग्रहविदोषो यैस्ते तथेति भाव | यद्वा प्राक्‌ 
क्षामा वनिताचमावेन तपसा कामाभ्नितापेन श्रान्ता जना कामानुसेवया पश्चादेव वनितादि लाभेन निरन्तर कामभोगेन 
पत्रततपुत्रपष्पफलादिना नग्रात्मूर्तय ४ परायणनिजदारीरा यथा भवन्ति तथेति॥ २१॥ 
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अङ्ग] हे परीक्षित्‌! सारसा चक्रवका 8 अशञान्तानि जलै8 पूर्णानि रोधांसि तीरणि येषां तानि तथा 
तेषु सरस्स्वपि उगूर्हिं जलप्रावाहामिमूततीरासस्याशव्यत्वेपि तत्ैवोुतितयर्थ£। दुरादाया $ ग्राम्या 8 प्राकृतजना ४ अशान्तकृत्यषु 
अनुपरतकर्तव्येषु गृहेष्विव यथा वसन्ति। अनेन नित्यसंसारिस्वभावो दर्शित ४॥ २२॥ 


पाखण्डादिमतज्नानं नरक साधकमिति ज्ञातव्यम्‌॥ २३॥ 


वायुभि$ नुना$ प्रेरिता अमृतं जलं द्विजैरीरिता प्रेरिता विट्पतयो राजान विश प्रजा उद्य 
काले काले कालगूणं ज्ञात्वाऽमृतं हैम विञ्चन्ति प्रयच्छन्ति। “अमृतं व्योम्नि देवाने यज्ञहोषे रसायने। अयाचिते 
जते दुगे मोक्षऽने हैम्नि गोरे" (वैज.को 7-5-7) इति यादव ४। यद्वा ष्मंश इति ब्रह्मणोक्तं विदो वैश्या 
विदरपतिभ्यो राजभ्य ४ यथा कालममूतं करात्मकं धनं ददतीति ॥ २४॥ 


वर्षिष्ठं प्रभूतवर्षो पेतम्‌॥ २५॥ 


धेनवो मन्दगामिन्य £ ऊधोभारेण भूयसा । 
ययुर्भगवताऽऽदहूता दुतं परीत्या सनुतस्तनी ६॥ २६॥ 


वनौकस प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युत 
ज लधारा गिरे्नादानासन्ना दद्दो गुहा ४ ॥ २७॥ 


क्ृचिद्वनस्यतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति। 
निरविान्‌ भगवान्‌ रेमे कन्दमूल फलादान £ ॥ २८॥ 


दध्योदनमुपानीतं दिलायां सलिलान्तिके | 
सम्भोजनीयैर्ुमुजे गोपैस्सङ्र्षणान्वित ४ ॥ २९॥ 


हाद्वलोपरि संविर्य चर्वतो मीलितेक्षणान्‌। 
द पान्‌ बरु षान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोभरश्रमा ४ ॥ ३० 
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10-20-26-30 श्रीमग्नगक्तम्‌ 


1. 7.4 °ता सार्धं 2. 1४ भीत्या 3. ४ °ना ४ 4- -4. ४,/० गिर्गम्भीर्सन्नाद सन्नादा ददुर्यहा ४ 5. 8,91.५ निरवस्य 6. 1५५० °नै ४ 


7. 8.0. नं समा ° 8. ४ “छव ° 9. ॥५,५9 स ° 10. 4.8.84 तूप्तान्‌ः ॥,/ वृषान्‌ 11. ॥/1५8 वत्सान्‌ 


श्रीध० वनौकस इति वनौकस 8 पुतिनदा £ प्रमुदिता ४ भगवान्‌ ददद । तथा वनराजी ४ व नपरम्ा 8 मधुच्युत ४ 
मधुप्रवा ४ दद्दो गिरस्सकाशात्‌ जलधारा 8 तासां नादाश्च आसन्ना £ निकटवर्तनीर्गुहाश्च | यद्वा बनौकस ह प्रमुदिता आसन्‌। तथा 
वनराजीर्वराजय £ ` मधुच्युत आसन्‌, िर्बलधार आसन्‌। तानेवम्मूतान्‌ आद्रो सर्वतो ददर्श, भगवान्‌ तथा जलधाराणां 
नादान्‌ गुहाश्चेति ॥ २६ - ३०॥ 


1. ५,९8.4 ° न्दी 2. -2 ५.९, जा 3. 4.8.41 20५ वनपरम्पया 8 4. ^.8. जगौ जत 


वीर” भूयसा उधस 8 पयकोस्य भरेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहूता 8 स्नुतस्तन्यस्सत्यो 
दरूतमेव ययु ४ ॥ २६॥ 


वनौक £ प्रभृतीन्‌ ददरत्यन्वय ४ । परमदिता £ मधुच्युत इति च वनराजी इत्यस्य विदरोषणं, मधुच्युत 8 मधूनि 
वन्त्य प्रमुदिता ४ फलपुष्पसमद्धिभि£ मुदिता इव स्थिता ˆ वनौकस $ पुलिन्दीरिति बा। गिर सकालात्‌ 
जलधारास्तासां नादान्‌ आसन्ना निकटवर्तिनी 8 गुहाश्च दद्यु 8 इत्यर्थ £ ॥ २७॥ 


कदाचित्‌ पर्जन्ये अभितो वर्षति सति वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले गुहायां वा प्रविदान्‌ भगवान्‌ कन्दानि 
मूलानि फलान्येव अशनं यस्य॒ तथा भूतो रमे॥ २८॥ | 


कदाचित्‌ गृहादानीतं दध्यन्नं सलिलसमीपे स्थितायां शिलायां पात्रमूतायां सहमोजनीयै 8 गोपै स्सह वुभुजे ॥ २९॥ 


कचित्‌ दद्वलोपरि हरिततृणाकीर्प्देदो उपविर्य वृषादीन्वक््य मगवान्‌ सर्वभूतानां मुदमावहतीति तथा तां 
आत्मक्तया स्वसङ्कत्पत्मिकया उयपतरहितां प्रवर्धितां तौ प्रावटशरियं पूजया्करे ` बहमन्यतेत्यन्वय 8 । चर्वतो मीतितिक्षणान्‌ 
दानिति च वृषानित्यस्य विरोषणम्‌, चर्वत £ तृणानि ` खादत ४ मीतितानीक्षणाति चैतान्‌ दृप्तान्‌ गर्वितान्‌ स्वोधसां 
भेण ` श्रमो यासां ता गाश्च | ३०॥ 


1. ^.8।९ ददो इत्य ° 2. ^,8 80 प्रमुदिता ४ 3. 1## भा भगवान्‌ 4. ^.8 ०५० भरिण 
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विज० स्नुतस्तनी ४ क्षरितस्तन्य ४ ॥ २६॥ 


वनौकसो गाव मुगादयो वा गृहा ददृलुरित्यन्वय8। कथम्भूता 8 } प्रमुदिता प्रकृष्टानन्दा$ वने 
एजी राजनं यासां ता 8 वनराज्य £ । मधुशरुत ४ मधुवन्मधुरं क्षीरं॑श्च्यवन्तीति मधुष्च्युत 8 । गम्भीरश्चासौ सनादश्च 
गम्भीरसन्नाद ४ तेन सन्नादेन सह वर्तमाना ४ । यद्वा वृषटयभावसमये मधुष््युत 8 वनराजी 8 वनपं्ती दद्रु ४ । वृष्टौ 
सत्यां गुहाद दृदुरिति। वनौकस 8 किराता वा। गिरे ४ हेतो £ सन्नादा ४ राक्षसा 8 । सन्नादा 8 भावप्रधानो निर्दा 8 । नष्क्षसत्वेन 
नादसहिता 8 ॥ २७॥ 


अभिवर्षति सति वनस्पतिक्रोडे गहायां चैव निर्विदान्‌ उपमञ्जान ४ ॥ २८॥ 
सम्भोजनीये 8 सहभोक्तव्यै 8 ॥ २९,३०॥ 


पराब्रट्‌भियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदाबहाम्‌। 
मगवान्‌ पूजयाशचकरे आत्मदाक्तयुपन्रुहिताम्‌॥ ३१॥ ` 


दारहतु वर्णनम्‌ 


ति । 3 
एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ रामकेदावयार््रजे | 
4 $ -5 
हारत्सम भवद्वयभ्रा स्वच्छाम्न्ब परुषानिला ॥ ३२॥ 


शारदा नींरजोतयत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययु । 
रष्टानामिव चेतांसि पुनरयोगनिषेवया | ३१॥ 


व्योम्नोऽब्दं भूतर्ाबल्यं भुव ४ पदड्मपां मलम्‌। 
रारजनहाराश्रमिणां कुष्णभक्तिर्यथाऽशयुभम्‌॥ ३४॥ 


सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजु४ शुभरवर्चस ४ । 
यथा त्यक्ते षणादकान्ता मुनयो मुक्तक ल्मषा ४ ॥३५॥ 
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10-20-31-35 श्रीफ्धागवतम्‌ 


1. ^,४ सुखा” 2. ४ ह्वा" 3. ५4५2 “स्तत्र 4. (<, शप्र 5- -5, 1५.108 म्बु पुषितानिला 6- -6. ।<.7,#४ शारदानि; 1४.108 
शारा नी” 7- -7. । यथा श्ष्टानि 8. ५4 °इन्दमग्रगा° 9. ८,8.84 कृष्णे 10. ४ न॒ 11, ^,8,611/8 
"कतै ° 12. 4,64.५ किल्विषा ४ 


श्रीध० तत शरदं वर्णयत्यष्टदामि ४ - एवमिति। विगतानि अग्राणि यस्यां सा। स्वच्छानि अम्बूनि 
= ध 4... 
यस्यां सा। अपरुष 8 रान्तोऽनिलो यस्यां सा ॥ ३१.३२॥ | 


रारदेति । नीरजानामूत्पत्िर्यया तया। शरदा कृतानां नीरजानां उत्प्या वा॥ ३३॥ 


व्योम्न इति।व्योमादीनां चुरण चतु मघादीन्‌ मलान्‌ शरदहत्‌ आश्रमिणां चतुर्णा कृष्णे जाता भक्तिर्यथा 
अ्युममसुखं हरति। तथाहि - ब्रह्मचारिणो ग्वथोदकाहण कुम्म्रम यथा भकतिर्हति तथा पूर्णस्य, तेनानुपयोगात्‌। 
गूरमिरपि कृतार्थस्य तस्यानियोगात्‌। एवं॑व्योम्नोऽब्दं मघं रारजहार, यथा च गृहिणोऽपत्यादि साद्ूर्य॑भक्तर्हरति 
विविक्तवासरुच्यु्पत्ते तथाभूतानां शाबल्यं साह्य शरत्‌ वर्षासु टमि 8 यानि सहंलानि वसन्ति, यथा च 
वनस्थस्य मलधारणेदां भकतिर्हति एवं भुव प्क शरत्‌ यथा च यतीनां कामादिवासनामलं श्रीकृष्णमक्तिर्दरति 
एव मपां मलम्‌ इरदिति ॥ ३४॥ 


सर्वस्वमिति । त्यक्तैषणा £ त्यक्ता पुत्र वित्त दौषणा यैस्ते॥ ३५॥ 


1. ५.84 4 च सा च| 2. ^.8.4 भाण मेघादीन्‌ 3- -3. ^.8.1 ° णादिकषटं 4. ^,1.2.४ तथा 5. ५.1 जलदं, 8 ० मेघं 


6. 4.8. °भिया स्क ° 7. ५ ० शारदिति 8. 48. लोकै ° 


वीर० अथ शरदागममाह - पएवमिति। तस्मन्‌ व्रज इत्थं निवसतो ४ रामकेावयो ४ समभवत्‌ सम्ययार्तत | कथम्भूता 
विगतानि अभ्राणि यस्यां स्वच्छान्यम्बूनि यस्यां, अपरषस्सुखस्यर्शोऽनिलो वायु ४ यस्या, ततस्त्रयाणां कर्मघास्य ॥ ३१,३२॥ 


अथ पपुश्ूणां हितं दरोयननिव. समीचीनै 8 दषटन्तै 8 शारदान्‌ धर्मान्‌ अनुवर्णयति शारदानीत्यादिना 
यावदध्यायसमापि ।पूर्वं॑शारदानि शरत्सम्बन्धीनि नीराणि जलानि निर्मलान्येव स्थितानि अन्तरा प्रावृषि र्जोत्पत्या 
पड्गरादुमविन, भ्रष्टानि इत्यततरस्वारस्या दध्याहरतवयम्‌। पुन ४ प्रकृतिं स्व स्वमावं ययु ४ । यथा योगिनां चित्तानि निरमलिान्येव 
कचित्‌ योगब्ष्टान्यपि, पुनरपि पुनर्योगनिषेवया प्रकृतिं यान्ति तद्रत्‌। योगग्ररोन चित्तकालुष्ये सति पुनर्योगमेव सेवेतेति 
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शिक्षितम्‌ । ““दरदा नीरजोत्पत्या' इति पाठान्तरम्‌ । नीरजानां उत्पत्ति यस्यां तया शरदा ॒हैतुमूतया नीराणि प्रकृतिं 
स्वच्छत्वाबिकारत्वकान्तत्वादिरूपां ययु ४ उत्तरार्धं तु पूर्ववत्‌॥ ३३॥ 


व्योम्न इति। क्रमेण व्योमभूतपुथिवी जलानां चतुर्णा अग्रराबल्यपद्कमलानि चत्वारे रारदह्त्‌, यथा 
चतुर्णामाश्रमिणां अमं कृष्णमक्ति ४ हरति तदवत्‌। तत्राब्दं मेधं मूतानां ज्योतिस्सलिलमरुतां शाबल्यं सम्पर्क वर्षासु 
तेषां मिथस्सम्पर्कच्छरदितननिृततेरिति भाव ४ । यथा कृष्णमक्ति ४ बह्मयचारिणो गुरूपदिषटर्थग्रहणप्रतिबन्धक मज्ञानात्मकमशुमं 
हरति, यथा च गृहस्थस्य विषयसङ्गदोषं यथा वनस्थस्य कदाचिदरक्तया स्वाश्रमोचित॒धर्मानृष्ठानप्रयक्तं प्रत्यवायं, 
यथा च यतिन४ कृष्ण प्राप्ति प्रतिबन्धकं पुण्यपापात्मकं स बासनं कामादि दोषल्प मञुभं हरति तथेत्यथ £ | अनेनाक्यं 
चतुर्भिरपि आश्रमिमि 8 कृष्णभक्ति 8 कर्यतयक्तम्‌॥ ३४॥ 


सर्वस्वमिति । जलदा मेधा 8 सर्वस्वत्वभूतं जलं हित्वा शुभ्रं वर्चो येषां तथामूता विरेजिरे, यथा मुनयो 
10 = , 1. 
मगवन्मननस्ीला$ त्यक्ता दारधनपुत्राणां ईषणा यै तथाभूता निवृ त्तपापा विराजन्ते तद्रत्‌। अनेन अवद्यं 
मुनिभि 8 ईषणा स्त्याज्या इत्यक्तम्‌॥ ३५॥ 


1 -1.. (7४४ जा 2. ।(,## गाणी सममवत्‌ 3. 11, गाः वायु 4 -4. 1.४४ गा 5. 1.४4 °लानि अव 
° 6. 8/८ शस्मादघ्या° -7. ^.8 शगात्° 8. ^.8 त्वप्रकृतिवि° 9- -9. 7,#/ शा 10. ^.8 स्त 11. 


1.४ गभ अनेन 
विज० आत्मशवत्युपवहितां संर्धिताम्‌ ॥ ३१॥ 


वयमा विगतमेधा स्वच्छाम्बु॒तस्य॒विषुषितेन विदुषा बिन्दुना युत ४ अनिल स्वच्छाग्बहुषितानिल ४ 
स यस्यां सा तथा॥३२॥ 


शारा शत्सम्बन्धिन्या नीरजानां पद्मानां उत्पत्य । परकृतिं स्वच्छतां योगम्रष्टानां पुनर्योगनिषेवया योगाभ्यासेन ॥ ३२॥ 


दरत्‌ -व्योम्न ४ अब्दं अर्थिभ्यो. जलस्य . दातारं॑मेघं जहार । वर्षाकालो विरत॒हइत्यर्थ । ततोऽग्रशाबल्य 
अग्रं जलं दधत्‌ मेध न तु वर्षणं कुर्वन्‌ तनिमित्तं शाबल्यं व्योप्न ४ निस्रवणं जहार अभ्रच्छायामावात्‌ मुव ४ पड 
कर्दमं, अपां मलं कालुष्यं च अहत्‌। तत्तदाश्रमोकतानुषटानयथावस्थिति सूचनाय आश्रमिणामितयु्तम्‌। अशुभं पातकम्‌॥ ३१॥ 


सर्वस्वं जलं शपरव्चस ४ धवलवर्णा ४ त्यक्ता ४ पुत्रादि दुषटषणा यैस्ते तथा॥३५। 
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गिरयो मुमुचुस्तोयं कचिन्न मुमुचुदिवम्‌। 

यथा ज्ञानामरतं काले ज्ञानिनो ददते न वा ॥ २६॥ 
नै वाचिन्दन क्षीयमाणं जलं गाधजलेचरा४ । 
यथाऽऽयुरन्वहं क्षीणं नरा मूढा ४ कुटरम्बिन १ ॥ ३७॥ 
गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ द्ारर्कजम्‌। 


यथा दरिद्र £ कृपण ४ कुुम्ब्यविजितेन्दरिय ४ ॥ २८॥ 


रानै शनै जहु४ पड स्थलान्यामश्च वीरुध ४ । 
यथाऽदहम्ममतां धीरा ४ शरीरादिष्वनात्मसु | ३९॥ 


निश्रलाम्बुरमूुष्णीं समुद्ऋदारदागमे। ` 
आत्मन्युपरते यद्वत्‌ मुनिर्व्युपरतागम ४ ॥ ४०॥ 


1 -1. 1. सदा 2. ^.8,8.,४ ° विदन्‌ 3. ^\,8,61.14,1/8 क्षय्यं 4. 1५.48 ° विदन्‌ 5. १५.142 ° संच 6. < ४४ धरस्तू ° 7. ^.8.6.4.४/ 
सम्यक्‌ 


श्रीध० गिरय इति। अयं भाव £ न ह्ुपाध्याया ४ कर्मविदयामिव ज्ञानिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितरन्ति। अपि 
तु कृपया कचिदेव । एवं गिरयद्धिवं निर्मलं तोयं कचिन्मूमुचु 8 कचिन्न, न पुन ४ प्रावृषीव सर्वत इति| ३६॥ 

नेति। गाधे क्षुद्रे जते चरन्तीति तथा ते मीनादय ४ ॥ ३५॥ 

गाधेति। अविन्दन्‌ लेभिरे ॥ ३८॥ 

हानैरिति। तत्र ममतामिव पड्कम्‌। अहन्तामिव आमतामपकवतां जहुरिति ॥ २९॥ 

निश्चलेति। आत्मन्युपरते त्यक्त त्रियो मुनिरिव । निश्वलाम्बुः स एवं व्युपरतागम & निवृत्त बेदधोष इव 
तूष्णीममूद्िति ॥ ४०॥ | 


बीर गिरय इति। पर्वता ४ कचिचिर्मलं जलं ममुचु 8 कचिन्न मुमुचुश्च श्ञानिनो यथा क्रचित्‌ तततवत्रययाथात्य 
्ानात्मक ममृतं केम्यश्ित्‌ श्रुग्षुभ्यो ददते केभ्यश्च न ददते । अनेन सर्वेभ्योऽपि ्षटम्यो नोपदेष्टवयं ज्ञानिमि 
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ज्ञान मित्युक्तम्‌। तथा चोक्तं भगवता - “तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन स्तत्त्वदर्शिन 
(म.गी.4-34) इति॥ ३६॥ 


नैवेति। गाधजलेचरा ४ अल्पजल चारिण क्षीयमाणं जलं नैवाविन्दन्‌ नैव ज्ञातवन्त ४, यथा मूढा ४ अज्ञा 
वद्रम्मपोषणरता नरा अल्पायुषस्तथाऽप्यन्वहं क्षीयमाणमायु ` जानन्ति तद्रत्‌। अनेन कृषटुम्बिमि रपि देहात्मनोर्याथातयं 
परिक्लीलयद्वि £ अन्वहमायु 8 क्षयानु सन्धाननिमित्तपरितापवद्विश्च भवितव्य मित्युक्तं भवति| ३७॥ 


गाधेति। गाधवारिचरा 8 श्द्रनलचरा रारदि योऽर्कस्तज्नं ताप मविन्दन्‌ लेभिरे यथा अजितोन्दरिय 8 इन्दरियपरतन्र ४ 
वमी द्र धनघान्यहीन 8 कृपण 8 दीन 8 श्ुत्रयुकतं तापं जानाति तद्वत्‌ जितेन्धरियेण भवितव्य मिति सूचितम्‌॥ ३८॥ 


दानैरिति। स्थलानि शनै 8 इन ४ पङ्कं जहु ४ वीरुधस्तु आममपक्षतां जह ४, यथा धीरा ज्ञानिन 8 रउारीरदिषु 
देहन्द्रियादिषु अनात्मसु आत्मव्यतिरितिषु अहप्ममतां अहन्तां .ममतां च जहति, तद्घत्‌। तत्र अहन्ता साम्यं पदस्य, 
ममतासाम्यं आमस्येति विवेक ४ । अवयं ज्ञानिमि 8 अदह्काएममकारौ यत्नेन परिहर्व्यावित्युकतं भवति ॥ ३९॥ 


निश्चलेति। शरदागमे दरद 8 प्रवृत्तौ सत्यां समुद्रो निश्ववाम्बुधर £ तूष्णीं बभूव यथा पुनिददुभाग्नय मननसरील $ 
युपरत ४ आगम ४ अन्पानाचयागमो यस्य॒ स ४, अनुपनतानपानोऽपि आत्मनि श्प उपततेऽपि आदिकर्मणि क्त उपल्तु 
मारब्धवत्यपि देहविपततिप्यन्तद्ाया मपि निश्वतसतूष्णीं आस्ते, तदवत्‌। मुनिनैवं भवितव्यमिति रिक्षा॥ ४०॥ 


1. 1, गगा 2- -2. 4.8 तथैवोक्तं 3. 7, गाग जहू 


विज० दिवं जलं जान्वान नूपानूपस्थल मेदामिप्रायेण निरैकषेणाजन मैकषामोक्षौ ज्ञानिनां ज्ञानदानादाने यो्या- 
योग्य मुहूरतमुूर्त कालमेद विवक्षयेति ज्नातव्यम्‌॥ ३६॥ 


गाधजलेचरा ४ अल्प जलनिवासिनो मत्स्यादय £ प्राणिन £ क्षीयमाणं शुष्यमाणे जलं दृषा सुखं नैवाविन्दन्‌ 
अन्वहं क्षय्यं क्षीयमाणं अन्तं गच्छदायु 8 । अनेन संसारस्य अनित्यत्वेन असारत्वं संसूचितवान्‌॥ ३७॥ 


कारदर्क ४ रा्तुसम्बन्धी सूर्य तस्माजात ४ शरदर्कज 8 तं वुदम्बसम्बद्धं तापम्‌॥ ३८॥ 
वीरुध ४ आसन्‌ अङ्किता # अनात्म व्यतिरिक्तेषु जटेष्वित्यर्थ ॥ ३९॥ 


उपटते उपरतविषयव्यापारे आत्मनि, मनसि। यद्रा, उपे शर्वाधिपे हरौ सते सति उपरतागम ४ निवृत्तास्त्र 
श्रवणादिक & समाधिस्थ इत्यर्थ 8 ॥ ४०॥ 
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केदारिम्य स्त्वपोऽगह्णन्‌ कर्षका हदसेतुभि 8 । 
यथा प्राणैः स्र बज्जनान तन्निरोधेन योगिन ४ ॥ ४९॥ 


शरदर्कशुजं तापं भूतानामुडपोऽहरत्‌। 
देहाभिमानं बौधो मुवुन्दो ब्रज योषिताम्‌॥ ४२॥ 


खमद्रोभत निर्मेघं रारद्विमलतारकम्‌। 
सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं उब्व्रह्मार्थदर्दनम्‌॥ ४२॥ 


अखण्डमण्डलौ व्योम्नि रराजोडुगर्शासी। 
यथा यदुपति 8 कृष्णो ब्रृष्णि चक्रावृतो भुवि ॥ ४४॥ 


आष्िष्य समरीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌। 
जनास्तापं जहुगोप्यो न ृष्णहत चेतसः || ४५॥ 


1- -1. ५५० स्वनिज्ानं 2- -2. ^,8,6.4 "जंस्तापान्‌ 3. ^ . दुखं 4. १५० °ल° 5. ५५ च्रर्बूतो 6. ५५५० 


श्ष्णा 1 


श्रीध० केदरिभ्य इति। केदीम्य बद्भसेतु शालि दत्रम्य दै्सेतुमि ४ अपोऽगृहन्‌। 
तत ४ परं वृष्टयभावात्‌ प्रणैरन्दरियै तन्निरोधेन इन्द्रिय प्रत्याहरेण द्रेण ॥ ४१॥ 


दारदिति। देहामिमानजं. बोध इव । व्रजयोषितां तापं मुकुन्द इव चेत्यर्थ १ ॥ ४२॥ 


खमिति। शरदा विमला तारका यस्मिन्‌ तत्‌। ख माका रब्द्रह्मणो बेदस्यार्थान्‌ पू्ोत्तिमीमांसा 
प्रणीतान्‌ दर्शयतीति तथा तदिव ॥ ४३,४४॥ 


आश्िष्येति। सम अन्यूनानधिक 8 सीतक्च उष्णश्च तं न तु गेष्म कृष्णापहत चेतस्त्वन 
तासां सन्तापो दुसह इति, यद्रा नकार उपमार्थ४ तथा च कृष्णल चेतस इवेति। चेतसा 
कृष्णमा्िष्य आ लिङ्गय यथत्यर्थ ४ ॥ ४५॥ 
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1. ?.४ नभत कैदिभ्य 8 2. ९४ गाणी प्र्‌ 3. 8.1 गा द्रेण 4. 8.2.४५ जागी तापं 5 -5. 4.81 गग 6. 


^\.8.1 निर्णीतान्‌ 7. 44.84 तद्वत्‌ 8. ^\.8,1 °नाधि ° 9. ९.५ ° तोष्णश्च 10. १.५ भागः सन्तापो 11- -11. 8. माग 


वीर्‌० केदरिम्य इति पञ्चमी । कृषीवला 8 शालिक्ष्रभ्य ४ प्रबहन्ती ४ अप जलानि द्टै सेतुमि£ बन्धे 
अगृह्णन्‌ निरद्रनन्त तत परं॒वृष्टयमावादिति माव | यथा योगिन प्राणैरन्दरिे तद्वारा प्रवत्‌ 
बाह्यविषयप्रहण प्रबणी- भवत्‌ ज्ञानं धर्मभूत ज्ञानं तन्निरोधेन प्राणनिरोधेन आत्मस्वरूपगोचरं करन्ति, 
तद्वत्‌, इन्द्रिय निरोधपरेणात्मस्वरूप परिदीलन पेण च भवितव्यमिति सूचितम्‌॥ ४१॥ `` 


द्रारदिति। उटुप चन्द्र भूतानां रादि योऽर्क£ तस्याुम्यो जातान्‌ तापान्‌ जहार। उततरर्थस्य 
यथेत्यादि । यथा देहामिमानेन जातं तापं परकुतनिन्दादिपरयुक्तं॑देहयाथात्म्यगोचरो बोधो हरति यथा च 
व्रजयोषितां तापं मन्मथप्रयुक्तं॒मूवुन्दो जहार, तद्रत्‌। देहामिमानजं तापम्‌ इति पठे बोध इति 
कर्तृ पदमध्याहर्तव्यम्‌। यथोक्त एवार्थ ४ | अनेन हेयत्वज्ञानार्थं देहयाथात्म्य परिसीलनमपि कर्तव्यमित्यक्तं भवति ॥ ४२॥ 


खमित्ति। निर्मधं मेघरहितं शरदि विमलास्तारका यस्मिन्‌ तथाभूतं सत्‌ खमरोमत, यथा सत्त्वयुक्तं 
सत्त्वगुणयुक्तं, सत्त्प्रचूरमिति यावत्‌ तचत्तं ॒श्ब्द ब्रह्मणो वेदस्य योऽर्थो अर्थं॒पञ्चकरूप $ तं पश्यतीति 
तथा। नन्वादित्वात्‌ कर्तर ल्यु । यद्रा रब्द्रह्मर्थो छयतेऽनेनेति तथा करणे लयुदट्‌। सत्त्वप्रणं चेतो 
रागा्यकलुषितं सत्‌ निर्मल मतीन्धिय वेदार्थप्रकारकं मवति तदरदित्यर्थ ४ | सतत्वप्राचुर्याय आहारलुद्धया भवितव्यमिति 
सूचितम्‌। अत्र॒तारकास्थानीया ४ वेदार्था  परमात्मतदाराधनाराधकादि स्वरूपात्मका 8, आकाङास्थानीयं चेत , 
मस्थानीयं एज ४ तमश्चेति विवेक ४ ॥४३॥ | | 


अखण्डेति। री चन्द्रो व्योम्नि आका नर्मेषे अखण्डं पूर्णं मण्डलं यस्य॒ तथा भूतो 
नकषत्रसमूहै सह, यथा यदुपति$ श्रीकृष्णो मवि वृष्णीनां समृहेनाऽऽवृतो ` रएज तद्वत्‌ अनेन 
यदुपतेश्चनद्रवत्सर्वलोकाहादकरत्वममिप्रेतम्‌॥ ४४॥ 


आश्षिष्येति। जना समं मितं ज्ञीतं उष्णे च यस्य॒ तं, प्कृष्टानि सूनानि कुमुमानि 
यस्य॒ तस्य॒ वनस्य ॒मारूतम्िष्य , अनुमाव्य तापं जहु ४ । प्रषम्रोतयप्यक्तं॑दु$खं . जहुरतयर्ध४ । गेप्यस्तु 


तापं मन्मथ तापं न जु | तत्र हेतुं वदन्‌ विदिनष्टि - कृष्णेन हतानि चेतांसि यासां . तथाभूता 
अनेन कृष्णस्य यौवनावस्था गोपीचित्तसमाकृषटिश्च सूचिता ॥ ४५॥ । 
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1. 7४ समर 2. ^ गा तथा 3. 4.8 तक्ष्यते ° 


विज्ञ० केदरेभ्य ४ केदारार्थ, प्राणे 8 इन्द्रै ४, तेषां इन्द्रियाणां निरोधेन प्रत्याहरिण ॥ ४१॥ 


अहं देह इति देहाभिमान देह बिषयं ज्ञानं, तस्माजातं देहाभिमानजं तापं, बोध अत्म 
ज्ञानं मूवुन्दो यथेति दोष 8 दृषटान्तद्रयम्‌॥ ४२ ॥ 


खमाकाशं शरदा विमलानि विशदानि तारकाणि यस्मस्तथा, सत्त्वेन व्यवसायेन युक्तं सत्त्वगुणोपेतं 
वा, दाब्दात्मकं ब्रह्म वेद तस्य मूख्यवाच्य श्रीनारायण स्तं ॒दर्यतीति दाब्ब्रह्मार्थ॒ दर्शनं, शब्दब्रह्म 
हिरण्यगर्भ तस्यार्थो हेतु कारणमिति वा॥ ४३॥ 


अखण्डमण्डलं पूर्णमण्डलम्‌॥ ४९ ॥ 


मारुतं शारदमिति ष अर्गजनितं तापं॒॑गोप्य ४, कामार्कजनितं तापं न जह तत्र॒ निमित्त 
कृषणेनाऽऽहत चेतस  कृष्णेनाऽऽहतं॑चेतो यासां ता स्तथा॥ ४५॥ 


गावो गगा खगा नार्य पुथिण्यदारदाऽभवन्‌। 
अन्बीयमानास्स्वदषै ४ फलैरीराक्रिया इव ४६॥ 
<दह्यन्‌ वारिजानि, सूर्येण कुदं विना । 
राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्‌ विना तृप॥४७॥ 
पामे ष्व प्रणैरन्िै्र महोत्सवे? । 
बभौ मू पक्वसस्याढया कलाभ्यां नितरां हरे ४ ॥४८॥ 
यणिम्बतितरृपस्नातां ४ निमम्यर्थान्‌ प्रपेदिरे 
वर्षरुद्धा यथां सिद्धा ४ स्वपिण्डान्‌ काल आगते॥ ४९॥ 
इति रीदवगवते महापुराणे श्री  वैयासिवयां अष्ठादरसाहस्पर 
्ीहयगरी बह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां दराम स्कन्धे पूर्धि 


प्रावृट्‌ शादर्णनं नाम ॒विदोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 
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1. (र दागमो° 2. ५.५2 ऋषभे $ 3. 1/2 षत्करि° 4. ४ उपा 5- -5. ^,8,8.4.५ सूरयत्थाने वुपुदविना 6. 
॥4,1#2 °को 7. ४ आसन्‌ 8- -8. ॥५,५9 °प्वाश्रमिणामिन्द्रयाग॒ 9 -9. ^,8,6.1५< वणिद्युनि नुपस्नाता 8 ; ॥५१० वणिजो 
नगरात्स्वीयात्‌ 


श्रीघ० गाव इति। पुष्पिण्यो गर्भण्य ४ अन्वीयमाना 8 स्ववृष £ स्वपतिभि ४ अनिच्छन्तोऽपि बलादनुगम्यमाना | 
ईदवराराधनार्था £ क्रिया बलात्फतैरनुगम्यमाना समस्तभोग गर्भा यथेति ॥ ९६ ॥ 


उदहष्यतनिति। वुमुत्‌ कुमुदं दुत्सितां मत्‌ यस्य॒तदिति दस्यु सम्यम्‌॥ ४७॥ 


पुरेति। आग्रयण £ नवान्प्रारानार्थे वैदिकै ४ कर्ममि ४ एेन्द्रियै इन्द्रियार्थे तौकिकैश्च महोत्सवे $ 
कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्हनादिमहोत्सवाभ्याम्‌॥ ४८॥ 


| वणिगिति। वणिज यतय नृपा स्नातकाश्च दृष्टृ्ाभ्यां वर्षरद्वास्सन्त निर्गम्य अर्थान्‌ 
वाणिज्य स्वच्छन्य दिग्विजय विद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्राप्न्त। यथा मन्त्र योगादि सिद्धा आयुषा रद्रा 
काले आगते स्वपिण्डान्‌ योगादि प्ाप्यान्‌ देवादि देहानिति ॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पवर्थ 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थं ॒दीपिकायां 
व्याख्यायां र्विंशोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 


1. ^ '"च्छत्यो ° 2- -2. ९.५ "ता मुद 3. ^, भाप कर्मभि ; 8.1 यागै 


वीर गाव॒ इति। गवादय स्वनृषै ४ स्वस्प्ियै ४ अन्वीयमाना ४. शारदा निमित्तमूतया पुष्पिण्यो 
गर्भिण्यो बभूवु | यथा ईवराराधनात्मिका ४ क्रिया  स्वसाध्यै४ फतै४ . धर्मादिपुस्षर्थे अन्वीयमाना 
समस्त भोग गर्भा भवन्ति, तद्वत्‌। अनेनेश्व्रियाणां फलाऽविनाभावित्वमुक्तम्‌॥ ४६ ॥ 
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उवहष्यननिति। कुमुदमिति जात्यमिप्रायेकवचनम्‌। कुमुदानयत्यलानि विना सर्वाणि वारिजानि सूर्ेणोदहष्यन्‌ 
बिवकसेन दृष्टा इव॒ लक्षिता बभूदु| यथा है नुप! दस्यून्‌ चोख्याघ्रादीन्‌ विना इते सर्वे जना 
रज्ञा हेतुना निर्भया हृष्यन्ति, तदरत्‌। अनेन रज्ञा दस्यू नुदरेजयता भवितव्यमित्यक्त्‌॥ ४७॥ 


पुखामेष्विति। पुरेषु ग्रामेषु चग्रयणै नूतन ब्रीहयादि मक्षणाभ्यनङञानार्थपप्रयणाल्य यागल्पै 8 
दनद इन्द्रिय प्रीत्यर्थे अन्यैश्च महद्भिः उत्सवै सर्वसस्याढया मू बभौ हे कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां 
तु नितरां वभौ छत्रि न्यायेन कलाभ्यामित्यक्ति 8 ॥ ४८॥ 


वणिगित्यादि। वणिगादय$ ताव्दर्षेण रद्वा शरदि निर्गम्यार्थान्‌ प्रयोजनानि प्रपेदिे। तत्र॒ वणिज 
क्रयविक्रयादि व्यापारिण४, मुनय सन्न्यासिन, नृपा जयिन४, स्नाता तीर्थयात्रा प्त एते 
वाणिज्यस्वच्छन्द सश्र विजयतीर्थसनानादिल्पानर्थान्‌ प्रदरे ह्यर्थ । यथां सिद्ास्तपस्सिद्वा फलकाले आगते 
सति अस्माल्लोकात्‌ निर्गत्य स्वपिण्डान्‌ स्वस्वतपस्साध्य भोग्य जातं प्रतिपद्यन्ते तद्वत्‌। अनेन तपस 
फलाऽविनाभावित्वमुक्तम्‌॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीररधवयिदुषा तिखितायां भागवतचनद्र॒ चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां विंशोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 


1. ^.87,\॥ गका० 2. ^8 गा सं 3. ^8 यद्रा 


विज्ञ पुष्पिण्य४ गर्भिण्य त्रुषभै इति पाठ । वृषभैरिति पठे मातु सहोदी विवेक ज्ञान 
शून्यत्वात्तथोक्तमित्यर्थ ४ | फलैर्बाजि 8 अन्वीयमाना४ उप्यमाना४, ईषत्करिया$ दन क्रियमाणा, कृषिक्रिया 
ह्व॒ फलै स्वर्गादि लक्षणैः अनुगता ईष च्करिया उनातिरेकपरिहारार्था8, विलम्बमानं याग क्रिया इव 
“लामनिष्पत्ति भोगेषु बीजे फाले धने फलम्‌" (वैज.को 6-5-52) इति वा॥ ४६,४७॥ 


इन््रयागमहोत्सवै ४ इन्द्रदैवत्याग्रायणेष्टि लक्षणोत्सवै हे कलाभ्यां नितरां बभौ, आश्रमिणां अग्नि 
गृहस्थमात्राणां वा॥ ४८॥ 


प्रावृषि वर्षेण र्द्ाः शरदि स्वीयात्‌ नगरात्‌ पत्तनात्‌ निरभत्य अर्थान्‌ देयादेयविषयान्‌ प्रपेदि 

वर्षणाब्देन तक्षित कालेनेत्यर्थ४ | ददवा साधन सामग्री सम्पत्ति पर्यन्त कातेन प्रतिबद्धा सिद्धा$ 

मन्त्रौषध ॒तपस्सम्यना 8 परुषा ४ काते फलदानामिमूखलक्षणे आगते आसने स्वीयात्‌ नगरात्स्वत्वेनामिमतादहानिर्गत्य 
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स्वपिण्डान्निजफलानभावयोग्या्देहान्‌ यथा प्रपच्न्ते इत्यन्वय  । “'वर्षोऽस्त्री भार्तादम्बुवृष्िषु प्रावृषि स्त्रिया 
विज. को. 6-5-79)" इति यादव ४ ॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पद्रत्नावल्यां टीकायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे विंशोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 


(विजयष्वजगीत्या अष्टादशोऽध्याय 8 ) 
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1. ॥॥॥/3 °ना वीतं ; 


न्यवेदयन्‌ 


एक्विंरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या एकोनविङोऽध्याय ४) 


श्रीडुक उवाच 


इत्थं शारत्स्वच्छजलं पद्माकर सुगन्धिना । 
न्यविदरद्वायुना बातं सगोगोपालकोऽच्युत ; ॥ १॥ 


कुसुमितवनराञिरणि ङगढिजकुलयुषटसरस्सरिनमहीभम्‌। 
यदुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गास्सह पश्ुपालबलशरकूज वेणुम्‌॥ २॥ 
तद्वजस्िय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌। 

काश्चित्यरोक्षं कुष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ | २॥ 


तद्वर्णयितुमारब्धा ४ स्मरन्त्य ; कृष्णचेष्टितम्‌। 
नादाकन्‌ स्मरवेगेन, विक्षिप्तमनसो नृप !॥४॥ 


बर्हापीडं नटबरवपु 8 कर्णयो ४ कर्णिकारं बिभ्रद्वास 8 कनककपिदां वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपदन्दैर्ृनदारण्यं स्वपदरमणं प्राबिदाद्रीतकीर्तिः ॥५॥ 


४ न्नपेतं 2. ।74/ सह गोपा 3. 6 °प्म° 4. ^ °जु ° 5. ‰.8.6.)1408 °मधु ° 6. ॥#}49 महो ° 7. ५148 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


एकर्विरो शद्रम्यृन्दाबनमते हरै । 
तद्ेुस्वन माकर्ण्य गोपीमिगीतमीर्ये ॥ 


इत्थमिति | इत्यमवम्भूतं वनम्‌। तदेवाऽऽह - शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ तत्‌। वायनैपेते अनुगतं 
वनम्‌। तदैशव्यापतमित्यर्थ ४ ॥ १॥ । 
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कुसुमितेति। ततश्च वुुमितवनरजिषुं शुष्मिणो मन्ता भृङ्गा द्विजा 8 च तेषां कुलानि तैर्धु्ा(नि)स्सरंमि 
सरिति 8 महीघ्राश्च यस्मिन्‌ तद्वनं कृष्ण अवगाह्य प्रविश्य वेणुमवादयत्‌॥ २॥ 


तदिति। तत्‌ कृष्ण वेणु गीतं, स्मरस्य उदयो यस्ात्तत्‌। आश्रुत्यः श्रता परोक्षं यथा मवति तथा ्रज स्थितत्वात्‌॥ ३॥ 
तदिति । विक्षिप्तमनस ४ व्याकुल चित्ता ॥ ४॥ 


याद्‌ कृष्णस्य स्मरणं, तासां मनस क्षोमकं जातं तदाऽऽह बर्हेति| नटवत्‌ वरं ॑वपु8 बिप्रत्‌। 
बृन्दावनं प्राविरत्‌। कथम्भूतं तद्ननम्‌ ? स्वपदाङ्कितै 8 रमणं रतिजनकं गोपतृन्दै गीतकीर्ति8, तथा वर्हमयापीडं 
दिरोभूषणं बिप्रत्‌। बर्दमापीडो यस्मिनिति वपुषो विदोषणं `वा । वेणुवादनमुतेक्षते सरान्वेणोरितिं। अतो नूनम्‌। अधरसुधैव 
पूद्विणोरुच्छलन्ती गीतवत्‌ प्र सर्पतीति माव्‌ १ ॥ ५॥ 


1. ^.8,4 ˆ ना वातं, 2. 8.1 भागौ वनम्‌ 3. 4.8. तदेक ° 4. 8. 2५५. खगाई 5. ?४ °ष्णस्य 6. ?\/ णा श्रुत्वा 7 
4.8. यादं 8. ^,8. ° ष्ण स्म ° 9. ^.8.4 ्यमापी ° 9- -9. ५.84 प्रसर्पितुमर्हतीति 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


इत्थं , शरदमनुतरण्याथ : तदा, बृन्दावने क्रीडतो वेणुं. `रणयतो भगवतो गोपी चित्तापहारिण $ कांशिद्विहारन्‌ 
स्ववणुगीतान्‌ गोपीमिर्मिथोऽनुवर्ितानाह एकर्विरोन. इत्थमिति । इत्थमेवम्भूतं . शारदगुणसम्यननं वनमिति विदोष्य मध्याहर्त्यम्‌। 
इत्थमित्यनेनामिप्रेतं प्रकारयन्‌ बिरिनष्टि। शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ प्ग्राकै शोभनो गन्धो 
यस्य॒ तेन वायुना वातं व्याप्तं ॑वनं गोभिरगोपारैश्च सहितोऽच्युतो न्यविशत्‌॥ १॥ | 


ततश्च कुसुमितबनराजिषु, शुष्मिणं मत्तानां भृङ्गाणां द्विजानां पक्षिणां च तर्षु (नि) र्ता 
ससि सरित ४, महीभ्रा ४ पर्वताङ्च यस्मिन्‌ तद्वनं विगाह्य प्रविश्य यदुपति8 कृष्ण 8 पडुपालै बलदेवेन च 
सहित $ गाश्वारयन्‌ वेणुं चुकूज अवादयत्‌॥ २॥ ५२५ 


स्मरस्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतमाकर्ण्य  काश्चिद्रजख्िय 8 ,. तस्य॒ कृष्णस्य परोक्षमसम्ष 
स्वसखीम्योऽन्ववर्णयन्‌॥ ३॥ 


तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतंः चेष्टितं वर्णयितुम्‌ आएन्धा 8 आरब्धवत्य ४ तत्स्मल्त्यो, हे नुप! स्मगवेगन व्याकुलितचितता ४ 
तावत्‌ वर्णयितुमेव नादावनुवन्‌, रक्ता न बम, कृष्णश्च तत्रेष्टं च तयोस्समाहार ४, कृष्ण च्टितम्‌। या्ास्तदा 
कृष्ण £ चेष्टितं च तदुभयं स्मन्त्यो नाशाक्नुवनित्यर्थ ४ ॥ ४॥ 
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10-21-1-5 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


कीदृशं कृष्णचेष्टितमित्यत्राऽऽह बर्हति । बर्हत्मकमापीडं दिरोभूषणं द्वितीयान्तानां बिग्रदित्यनेनान्वय ४ । कर्णयो 
्रत्रसन्ध्यो ४ कर्णिकारं लाङ्गतीकुसुमात्मकं कर्णपूर च तथा कनकवत्कपिदां पिङ्गं बास 8 वैजयन्तीं मालां नरात्मकवरस्येव 
वपुश्च विप्रत्‌। नटवरवपुरिति बहु्ीहिणा कृष्णविदोषणं वा । तस्य ततपुर्षपक्े तद्विोषणत्वमपि वर्हपीडमित्यस्य बहत्ीहिणा 
सम्भवति, अधरस्य सुधया वेणोरन्ान्पूरयन्‌ साधरसुधेन मूखवायुना वेणुं नादयन्नितयर्थ ¡ गोपानां वृन्दे ४ गीता कीर्तिर्यस्य 
तथामूत ४ सन्‌ स्वपदर्कितै 8 मणं रतिजनकं वृन्दावनं प्राविरात्‌। उक्त वेषं कृष्णं बर्हपीडादिधारण्वणुरनपरपूरणवृनदारण्य- 
रवेशानात्मकं चेष्टितं च स्मन्त्यो नाशकनुवननिति पूरवेणान्वय ४ ॥ ५॥ 


1.48 वातेन 2. 7, णाग इाब्दिता 8 3. 7, ० कृष्णस्य 4. 1, त्यन्वय ४ 5. 7.4॥ गाः तथा 6. ।< वा० 7. ।<7,\ 
गा सन्‌ 8- -8. ।<7,\४ मव 8 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रुता पदरत्नावली 


स्वयोग्यतानुसारेण हरौ ज्ञानसाधनं भक्ति 8 कर्तवयेत्यमिप्रेत्य अस्मिन्नध्याये तत्र गोपस्त्रीणां कृष्णे स्नेहातिरायं 
वतुमुपक्रमते - इत्थं दरत्स्वच्छजलमित्यादिना | पदाकराणां सुगन्धोऽस्यास्तीति पद्याकरसुगन्धी, तेन वायुना वीतं 
परिवृतं, इत्थमुक्तविधिना शरदा स्वच्छं॒निर्मलं जलं यस्मिन्‌ तत्तथा] अनेन वायो 8 रौत्यं सुचितम्‌। न्यविरात्‌ 
वनमिति दोष ४ । “नेर्विशा" (अष्टा 1-3-17) इति सूत्रेण तौकिकस्याऽऽत्मनेपदविधानम्‌, न तु छान्दसस्य । अच्युत 
इत्यनेन वनक्रीडाचमावेऽपि सुखच्युति 8 नास्तीति सूचयति ॥ १॥ 


अत्र वनङब्देन वृक्षसमुच्चय उच्यते | कुसुमिता ४ पुष्पितोपेता ४, वनराजय  वृक्षपङ्क्तयो यस्मिंस्तत्तथा । गुष्मिमि ४ 
मतत स्वजाति, मूद्गै द्विजगणै £ पक्षिगणैश्चः धुष्टानि रब्दितानि, सरांसि अखाततटाका $ सरित £ स्यन्दमाना 
नद ४, महीध्रा ४ पर्वता यस्मिन्‌ तत्तथा। मधुपति 8 माधव ४, एवंविधं वनमवगाह्म वेणुं चुकूजेत्यन्वय 8 । कूजनं सुरतमन्द्रणं 
कामवर्धनं सीत्करोद्धवं, श्रो्रीणां गोषीनां कर्षणार्थमेवमूक्तम्‌॥ २॥ 


मह ४ काम ४, तस्योदय  अङ्करीमाव $ यस्मात्‌ तन्महोदयं, स्मरोदयमिति केचित्‌ पठन्ति तद्वेणुं गीतमश्रित्य 
काश्चिद्रजख्िय परोक्षं कासांचिददष्ट्रुतं कृष्णस्य चरितं स्वसखीभ्यो न्यवेदयनित्यन्वय ४ ॥३॥ 


वर्णयितुं कीर्तयितुम्‌॥ ४॥ 

हेस्तदाकादर्नं च सुखहेतुरिति भावेन तस्य ॒स्वरूपप्रकारं वक्ति बर्हापीडमित्यादिना | बर्ह पिच्छमेवापीडं 
दोखरोत्तंसं यस्मिन्‌ तत्‌ । नटवत्‌ वखपु 8 शुभाकारं॒विप्रदिति प्रत्येकं सम्बन्धयितव्यम्‌। स्वपदेन स्वपादेन रमत इति 
रमणं एमयत्‌ रघ्रान्‌ सुषिराणि ॥ ५॥ 


1- -1. ॥#9 यस्य स ‡ तं 2- -2. ॥^० नटववपु 8 3. ॥#9 १६ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-21-6-11 
+ बर्हापिञ्छो बनचरवपु 8 कर्णयो कर्णिकार £ सव्येबाहौ निहितबदन £ सज्नमन्यत्रहस्ते। 
भूविन्यासाङ्लिभिरणयन्गापयन्गोपब्न्दान्‌ भूतग्रामं तर्हि रमयन्‌ ब्रह्मगान्धर्वमेव ॥ ६॥ 


इति बेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम्‌। 
श्रुत्वा व्रजखियस्सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेमिरे ॥ ७॥ 


गोप्य ऊचु 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामस्सख्य  ! पञ्ूननुनिवेदायतोर्वयस्यै 8 । 
वव्र व्रजेदासुतयोरमुेणु जुष्टं यैसत्निषीतमनुर्तकदाक्षमोक्षम्‌॥ ८॥ 


चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलान्ञ मालानुख्तपरिधानविचित्रवेषौ 
मध्ये विरेजतुरलं पञुपालगोष्ठयां रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानौ ॥९॥ 


गोप्य  किमाचरदयं कुलं स्म वेणुदामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 
भुङक्ते स्वयं यदवरिष्टर सं हदिन्यौ हष्यत्त्वचोऽश्रु मुमुचुस्तरवौ यथाऽऽ्या ४ ॥ १०॥ 


बरन्दावनं सखि ! भुवो वितनोति कीर्तिं यदेवकीसुतपदाम्बुजलन्धलक्षम। 
 गोविन्ववेणुमनु मत्तमयूरनर सं प्क्ष्याद्रि सान्वपरतान्य समस्तसत्वम्‌॥ ११॥ 


# 15 कठ ४७७6 [5 णतं ॥ 8.111॥8 @40 अव 1७ (मालाम ण (दतु ` ¡ऽ णपा त ^.8.41.1॥8 शत्िजा७ऽ. 
1. ^,8,0.4108 °मि ° 2. ^,8.8.4 °ननुवि° ; 141#2 °नमिनि ° 3. ५8/84 यैर्वानि ° ; ॥१,1#० चैति” 4. 4,80.४ “पृक्त; ।<74॥ 
°युक्त 5. 1, र° 6: -6. ५.1 ° सरसाग्रयम्‌; ४ मपि गोपिभेोग्याम्‌ 7 -7. ॥॥,148 °रसौघमार्गे 8. ॥#,1/9 हष्टत्व ° 9. ।५,\/2 °वस्सदर्मा ४ 
10. ^.8.0.4414/8 नृत्यं 11. ॥५.#8 ° दृतानुचरितान्य 


श्रीध० इतीति। अभिरेभिः। वर्णयन्त्य सत्य ४ । पदे पदे परमानन्दमूरतिं कृष्णं परिरब्धवत्य 8 ॥ ६,७॥ 
अनुवर्णनमेवाह ` अक्षण्वतामिति . त्रयोदशम ४ । अक्षण्वतां चक्षुष्मतां, तावदिदमेव फलं प्रियदर्शनं, ` पमन्यत्‌ 
न विदाम नं विद्र इत्यर्थ | तच्च फलं. सखिभिस्सह पून्‌ वने प्रवेदायतो रामकृष्णयोर्व्रं यैरनिपीतम्‌ सादरं ष्टं 


तरव जुष्टं सेवितम्‌ नान्यैरित्यर्थ  । कथम्भूतं वकम्‌ १ अनुवेणु, वेणु मनुवर्तमानं, तं वादयत्‌।. तथा ,अनुरक्तकयक्षमेक्ं 
सिनि्धकराक्षविसर्ग, अथवा यैर्निपीतं तयोर्वकरं तै ४ जुष्टम्‌। इदमेवाक्षण्वतामक्ष्णो ४ फलमिति॥ ८॥ 
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10-21-6-11 श्रीम्धायवतम्‌ 


अन्या आहु? चूतेति। चूप्रालादीनां विचित्ामिर्मालादिभि अनुपुक्ते ईषदन्तरान्तरतस्संयुक्ते परिधाने नीलपीताम्बे 
ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ । कच कदाचित्‌ पञुपातगोष्ययां गोपालसभायां मध्ये, अलमत्यर्थम्‌। पिरेजतु ४ । अहो! 
गोपालानां पुण्यमिति भाव £ ॥९॥ 


अन्या ऊचु गोप्य इति। हे गप्य 8 | अयं वेणु? विं स्म पुष्यमाचरत्‌ कृतवान्‌। कथम्‌ ? यत्‌ यस्मात्‌ 
गोपिकानामेव मोग्यां सतीमपि। दामोदराधरसुधां स्वयं स्वातन्येण, यथेष्टं भुद्क्ते कथमवदिषटप्सं केवलमवदिष्टं रसमात्रं 
यथा भवति तथा। यत 8 यासां हदिनीनां पयसा पष्ट वेणुः ता मातृतुल्या हदिन्य £ हृष्यत्वच £ विकसितकमलवनमिषेण 
रेमाननिता ४ लक्षयनते। येषां वंशो जातास्ते तरो मधुधामिषेण आनन्दाश्र मूमुचु ४ । यथा आर्या कुलवद्धा ४ स्ववंरो 
भगवत्सेवकं दृष्ट्रा हृष्यत्त्वचोऽशरुमूञचन्ति तद्वदिति ॥ १०॥ 


काश्चिदाहु  ब्ृन्दाबनमिति। दै सखि! वृन्दावनं मुव कीर्तिं स्वर्गादपि विदरषेण तनोति। कथम्भूतम्‌ ? 
यदेवकीसुतस्य पदाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मी शोभा संपत्‌ येन तत्‌। किञ्च, गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुनिनादं शृत्वा अनन्तरं 
मन्दगर्जितं नीलमेधं तं मत्वा, मत्ता; ये मयूरा 8 तैषां नतय पर्य, सद्र तत्र तत्रैव अद्विसानुषु उपरतानि उपसतक्रियाणि 
अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिन्‌ तत्‌। न एतदन्येषु लोकेषु विते, अतो तौ कान्तरपक्षया भूव कीतिं 
वितनोतीत्यर्थ ॥ ११॥ 


1. 4.81 भागौ सत्य 8 2. ^4.8.1 वनं 3- -3. 8,12.४ गा 4. ^\,8.4 ०५५ यत्‌ 5. ८५.8.4 जा वि 6. 8. °पानां ° 7- -7, ९५/ भाग 
8. ?/ णाग हदिनीनां 9. ^\.8.4 गागं वेणु ४ 10. ^ तै 8 आचरितं 11. ^,8. गा! एव 12- -12. १.५ जाप 


तीर० एवं तावद्र्णयितुमशाक्ता  ततद्छानै 8 लब्धाश्चासा. वर्णयामासुरित्याह इतीति | हे राजन्‌! इति इत्थं तावदेवम्भूता 
व्रजस्त्रिय सर्वभूतानां मनोहरं  वेणुखमाकर्ण्य तमेव सचेष्टितं वर्णयन्त्य अभिरेभिर, तद्र्णनात्मकं विहारं 
चक्रु, अभिरेमिरेः इति पठे वर्णयितुं बुद्धौ सनिधापितं, मन्मथ मन्मथं मगवन्तं परिभिरे इत्यर्थ 8 ॥ ६.७॥ 


वर्णनामेवाऽऽह - अक्षण्वतामित्यादिना. यावदध्यायपरिसमाप्ति। इतीत्यस्य ॒वक्ष्यमाणप्रकरेणेति वाऽर्थ 8 । 
तदा तमेव ` प्रकासक्षण्वतामित्यादिना दर्दयति, दै सख्य £ | चश्ुष्मतां जनानां चक्षुषामिदमेव फल मन्यतु 
न विद्म, किं तत्‌} यद्र जेशस्य नन्दस्य सुतयो रामकृष्णयो वक्रं मूखं यै नितरां पीतमनुमूतं 
दृष्टमिति यावत्‌, तदेतत्‌ र्वा निपीतम्‌" इति पाठ । यैस्तर्निपीतम्‌" इति च पाठो द्यते। 
तदा यश््ुरभस्साधनै £ तैरक्षण्वद्वि £ कर्तृमि £ निषीतमित्येतदित्यर्थ ४ । कथम्भूतयो  ? वयस्यै ४ समानवयस्यै 
गोपैस्सह पञूननुनवेशायतो 8 वनं प्रति प्रवकायतो ४, कथम्भूतं वकाम्‌ ? अनुबेणु वेणुमनुवर्तमानं वेणुं वादयदित्यर्थ ४ | 
जुष्टं पयता, निरतिरायप्रीतिविषयम्‌ अनुरक्तानां स्निग्धानां कटाक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिन्‌ तथामूतम्‌॥ ८॥ 


..  अन्यस्त्ाहु ‡ चूतेति। एवम्‌ उत्तस्रापि। अत॒ एव सर्वत्र वत्तृमेदाज्ातीव सङ्गतिरषक्षिता। चूतपवादीनां 
मालाभिलनयुकतेः ईषदन्तरान्ता संयुक्ते “अनुपक्ते" इति पठे स . एवार्थ । परिधाने नीलपीतम्बे ताभ्यां 
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विचित्रौ वेषौ. ययो तौ, क च कदाचित्‌ गायमानौ गोपसभायां मध्ये नितरां विरेजतु यथा 
रे नम्रे तथा। अहो पदयतां गौ पानां म हत्‌ भाग्यमिति भाव ॥९॥ 


गोप्य इति। है गोप्य | अयं कृष्णकस्थ वेणु किं स्म॒ कुशलं पुप्यमाचरचकार्‌ ? 
कुत ४ ? यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि, अपिराब्दो दैर्तम्य्योतक ४, गोपिकानाम्‌ अस्माकमपि दुर्वां दामोदपस्याधरसुधां 
स्वयं भुङ्क्ते, अनेकोपभोग्यां स्वयमेक एव भृद्व्ते, अवशिष्टरसं तु हदिन्यो नचस्तखश्च भूञजते। कृत्स्नायामधरसुधायां 
वेणुनैकेन पीयमानायां यद्रतितमधरुधात्मक एसकणजालं हदिन्यस्तवश्च मूञ्जते, अश्रु इति जात्यमिप्रायकमेकवचनम्‌। 
अवदिष्टसमोगप्यक्तह्षशरूणि मूमुचु ४, हष्यत्वचश्च। तत्र॒ हदिन्यो विकसितकमलव्याजेन हष्यावच 8 उदन्नितरोमाण 
इव तक्षय्ते। तस्तु मधुमिषेणऽऽनन्दाश्रूणि  मूमूचुिवेति भाव ४ । थथा आर्या मागवतदोषरसाभिन्नासतद्ु्तावरिष्टमुपमूज्य 
हृष्यावचोऽश्रूणि मूञचन्तश्च भवन्ति तद्वत्‌ ॥ १०॥ 


बरन्दावनमिति। हे सखि। बृन्दावनं मुव ४ कीर्तिं वितनोति अनितरलोकसाधारणीं कीर्ति जनयतीत्र्थ । 
अत्र॒ हतु वदन्त्यो विदिंषन्ति। यद्ृन्दाबनं देवकीसुतस्य पदाम्बुजाभ्यां लम्धा लक्ष्मी सौन्दर्य सम्पत्‌ 
येन, किञ्च गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुगीतमनुसुत्य मन्दगर्जितनीलमेधग्रान्त्या मत्ता ये मयूरस्तेषां नृत्तमवलो्याद्रिसानुष्वपरतानि 
वेणुगीततदनु रूपमयूरृत्तिदक्षया निवृत्तस्वस्वव्यापाराणि, अन्यानि मयूरव्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो 
यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌, न॒ हयन्योऽस्तयेवंविधो लोक इति माव ॥ ११॥ 


1. ^8 शङ्ब्द° 2. ^.8 वर्णितुं 3. ।< बुध्या 4. 8 2५0 बुध्या 5. ^.8 जा परि 6. 7 गाछ वा 7. ^8॥८ 
"दर्थ 8. 1 सवय° 9. ^.8 वि° 10. 7 गा गोपानां 11. ।(7,५ गा महत्‌ 12. ^.8 2५५ इत्यर्थ 


विज० बहमिवाऽपिच्छो यस्य स॒ तथा| वनचयपु किरताकार इव॒ आकारे यस्य॒ स तथा| 
“गुमाकरि तनौ वपु (वैज.को. 6-3-30) इति च। वनचरा गोपा वा| कर्णयो$कर्णिकार्‌ हत्येकंपदं 
कण्ठेकाल इतिवत्‌। ्ुबरविन्यास 8 भ्रूभङ्गविदोष, तेन॒ सह॒ अङ्गुतीभि, अन्यत्र हस्ते सजनं सक्तं 
रणयन्‌ वेणुमिति शेष ४ । अङ्गुलीमीरणयन्‌ इति. वक्तव्ये हुस्वत्वं छन्दोभङ्गभयात्कृतम्‌। गान्धर्व ब्रह्मैव भरतशस््रक्तप्रकारमेव | 
गोपवृन्दान्‌ गापयन्‌ इति दविकर्मकोऽयं धातु ४ । भूतग्रामं प्राणिसमूह . रमयन्‌ वृन्दावनं प्राविशत्‌ इति पूर्वेणान्वय £ ॥ ६॥ 


अभिरेमिरे इत्यत्र या रति सा म्यत ४ श्रिय एव॒तद्रीतरसविरष्ञत्वात्‌ ` तदन्यासां तदभावात्‌ 
तस्मादौपचारिकमभिरमणम्‌। तदुक्तम्‌ श्रदेवीवेणुमाश्रित्य रेमे कृष्णमुखाम्बूजे" (तन््रमागवते) इत्यादि। सुरा 
इतरभाण्डगा' इत्यत्र इतरभाण्डानि वेणुमन्तरेणान्यमूषणानि गता आविष्टा. इत्यर्थ । इतरेषां रामादीनां वा। 
“वणिच्मूलधने मूलधने पात्रे भाण्डं भूषाश्वमूषयो £” (वैज.को.6.3-23) इति यादव ४ | वनचरा गोपा 
वा॥७॥ ` . 


गोपस्त्रीणां ` वर्णप्रकारं॑दर्हयति अशक्षण्वतामित्यादिना। वैर््रिरसुतयो ४ रमकृष्णयो$ वकत्ं॑नितरां 
पीतं दृष्टिमिरिति दोष४।. तेषां तेषामक्षण्वतां चक्षुष्मतां चक्षुषामिदं फलं लाभं विदामो न परं नान्यत्‌ 
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फलं, अन्यस्य नरकदु ? खफलहेतुत्वात्‌। है सख्य | कीद्धायो 8? वयस्यै  पदूनमिनिवेदायतो 8 अनुसन्ध्य 
गष इति रोष । अनुवेणो पश्ाद्भागे कुष्टं चुम्बितं अनुरक्त ४ सनिग्ध ४ कटाक्षमोक्षो यस्मिन्‌ तत्तया ॥ ८॥ 


चूतस्य प्रबलादिमि 8 अनुरतपरिधानेन विचित्र नानाविध वेषो ययोस्तौ तथा। अनुरतं अनुरागोपतं 
पठुपालगोष्ट्या, गोपगोष्ट्यां मध्ये “गवां समष्टिः संबार्त, गोष्ठ्वराला च कथ्यते" हत्यत्पलमाला क 
च क्रचित्‌ स्थते गायमानौ तिष्ठत इति दोष ॥९॥ 


हे गोप्य | अयं वेणु किं करलं तपोलक्षणं आचरत्‌ स्म॒ स्मरणं कर्तव्यं किमप्यस्तीति 
ृत्तं॑पूर्वजन्मनि चीर्णं वा|. स्मृतौ वृत्ते निषेधे स्म (वैज.को.8.7.7) इति च। यो वेणु 
दामोदरस्याधरेष्ठ स॒ एव॒ सुधा तया सरसं सरागमग्रयं॑ गेयं यस्मिन्स, सरागमग्रयगेय तं, रसं 
भुङ्कते आस्वादयति, सदर्भा दरि 8 सहिता तख £ हष्टत्वच £ अस्द्वशयोऽयमिति रोमाच्चितसर्गात्रा £ 
येन॒ वेणुना पीतावहिष्टो यो एस तस्यौ प्रवाहो यस्मिन्‌ स यदवरिष्टरसौघ तस्मिन्‌ मर्गे 
कृष्णेन सञ्चरितेऽध्वमि अश्रु आनन्दजलं ममूचुरित्यन्वय  । सदर्भा सवुशा वा॥ १०॥ 


मुवो भूमे है सखि! य्दावनं देवकीयुतस्य पादाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मी श्री येन 
तत्‌ देवकीसुत पदाम्बुजलब्धलक्षमि। लकष्मेति केचित्‌। लक्ष्म॒ चिहं गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुस्वरानुकूलमेधनादाङ्खया 
वेणुप्वरानूकारेण वा, मत्तानां मयूराणां नृत्यं र्षा आदृता सादराश्च अनुकूतं चरितं येषां ते तथा, 
कृष्णचरितानुकूलचरिताश्चान्ये मनुष्यविजातीया ४ समस्ता ४ ˆ सत्वा जन्तवो यस्मिन्‌ तत्‌ आदृतानुचरितान्यसमस्तसच््च 
“सत््वोऽस्त्री" (वैज.को. 6-5-93) इति वचनात्‌ पूष्िगोप्ययंशब्द ४ । आदतौ सादरर्चितौ इति च॥ ११॥ 


1.-1#8 मूख्या अत एव श्रि ° 2. ^.8 तोऽ° 


धन्यास्स्म॒मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌। 
आकर्ण्य वेणुरणितं च॒ सङ्रष्णसारा 8 पूजां दधूर्विरचितां प्रणयावलोकै 8 ॥ १२॥ 


कृष्णं निरीक्ष्य बनितोत्सवरूप्ीलं श्रुत्वा च तत्ककरणितवेणुविचित्रमीतम्‌। 
देव्यो विमानगतयद्स्मरनुन्नसारा भ्रश्यतप्रसूनकबरा मुमुहूर्विनीव्य £ ॥ १३॥ 


गावश्च करष्णमुखनिर्गतवेणुमीत पीयूषमुत्तमितकर्णपुटै $ पिबन्त्य 8 । 
द्रा बास्स्तनस्नुतपय ४ कबलास्स्म॒तस्थु्गोविन्दमात्मनि - ददाऽश्रुक ला 8 स्पुरान्त्य ४॥ १४॥ 


प्रायो बताम्ब ! मुनयो बिहगा. बनेस्मिन्‌ ङष्णेषि तं ` तदुदितं कलबेणु गीतम्‌। 
आरुह्य ये टदरूमभुजान्‌ स्चेख्रबालान्‌ ` ुण्वन्ति मीलितददो विगतान्यवाच 8 ॥ १५॥ 


402 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-21-12-16 


| नस्तव तदुपधार्य मुकुन्दगीतमार्बतलक्षितमनोभव मप्रवेगा £ | 
आलिङ्नस्थं गितमूर्मि भुजैमुरार्गृहणन्ति पादयुगलं कमलोपहारा 8 ॥ १६॥ 


1, ५ भस्तुः ५/० °स्सुः 6.1.4८ °शच 2. <, °ग ° 3. 1५042 यन्नद्‌ 4. ॥५,\॥8 आंपीय 5. ॥1,1/8 °चि ° 6- -6. ^,8,8.4 सहकष्णसार $ ; 
(4 सहवष्णसीरे 8 7. ५ ददु 8 8. ^ चासवेषं; ८ चास्कीलं ।४,५० सूपसार; 9. ।८,/ विविक्त 10. ॥॥#ब ° तं 11- -11. ^.8.6.4 
राबा$ स्नुतस्तनपय 8 ॥१,/० सानन्दनप्रतनव 8 12- -12. ५48 ° कणान््वन्त्य £ 13. 14148 शक्षणास्त * 14. 8.6, °न्त्यमी° 


18. (<1.4/ गथा ° 16. ४,४० प्रमुदितो ° 


श्ीघ० अप आहु ४ धन्या इति। है सखि | मूढमतय  तिर्यजातयोऽपि। एता हरिण्य 8 धन्या ४ कृतार्था । या 
वणुरणितं वेणुनादं आकर्ण्य नन्दनन्दनं प्रति प्रणयसहितैसवलोकनरविरचितां पूजा, सम्मानं ददु $ कृतवत्य ४ । किन्न कृष्णस 
स्वपतिभिस्सहिता एव ददु । अस्मत्पतयस्तु गोपा 8 श्रा ४ समक्षं तन्रसहन्ते इति भाव ४ ॥ १२॥ 


अन्या उचु£ क्रृष्णमिति। हे गेप्य $ | आश्चर्य शणुत | वनितानामूत्सवो यस्मत्द्रपं शीलं च यस्य तम्‌ 
्रीवुष्णं निरीक्ष्य तेन वादितवेणोरसंकीर्णं गीतं च शत्वा विमनिर्गच्छन्त्यो देव्यो देवानामद्षु स्थिता अपि स्मरेण नुसा 
परिक्षिप्य ४ मूमूहु ४ । मोहतिद्गमापु 8 ्रसयत््रसूना  क्बराश्रूडा £ यासां ता$ । विगता नीव्यो यासां ता४ । अत्र सर्वत्र 
वक्तमेदा ` चातीव सङ्गतिर्वक्तव्या ॥ १३॥ 


गाव इति। क्षणशड्येव उत्तमितै ४ उ्नमितै ४ कर्णपुट ४ पिबन्त्यस्सत्य ४ तथा साबाश्च वत्सा ४। स्तन्यपाने 
प्रवृत्ता समनन्तरमेव गीतं शुत्वा। तदेव पीयुषमुत्तमितकर्णप ४ पिबन्त स्तनसनुतपय ४ कबला ४ केवलं स्तनेभ्य 
्षरितक्षीस्रासा४ मुखेषु एषां ते तस्थु विस्मृतक्रिया बभूवुरित्यर्थ8 । तत्र हेतु $ गोविन्दं ददा मर्गेण आत्मनि मनसि 
स्पुरान्त्य 8 । अत एव अश्रूणां कला लेशा, लोचनयोर्यासां ता४ गाव £ ते च राना 8 वत्सा ॥ १४॥ 


प्राय इति। भो अम्ब] मात४ | अस्मिन्‌ वने ये विहगा पक्षिण ते प्रायेण मुनयो मवितुमर्हन्ति। 
कुत £ ? कृष्णेक्षितं कृष्णदर्नं पष्पफलाचन्तरं विना यथा भवति तथा। चिरा ४ प्रबाला 8 येषां तान्‌। द्रूममुजान्‌ वृक्षाणां 
शाखा आर्द्य | तेन श्रीकृष्णेन उदितं प्रकटितं कलवेणुगीतं, केनापि सुखेन निमीतितद्ा ४ त्यक्तान्यवाचस्सन्तो ये शुण्वन्तीति। 
तथाहि मूनय 8 श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा। वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन वेदद्रुमदाखारूढा  रचिरप्रवाल - स्थानीयानि 
कर्मप्येवोपाददाना ४ सुखिनस्सन्त 8, श्रीकृष्णगीतमेव शुण्वन्ति, अतस्त एवैते भवितुमर्हन्तीति माव £ ॥ १५॥ 


नदय इति। आस्तां चेतनानां कथा। नचोपि आवर्त परिम्मै : सक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो 
वेगो यासां ता४, आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तथा। ऊर्मय एव भूजास्तै £ कमलोपहारा 8 कमलानि 
उपहरन्त्य 8 मुरारे पादयुगलं गृह्णन्ति धारयन्ति ॥ १६॥ 
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10-21-12-16 श्रीयद्धागवतम्‌ 


1. ^.8५ °घु 8 2. ^844 °त्तम्मि ° 3. ^,8.4 स्नुतस्तन ° 4. ^,8.1 आलिद्गन्त्य ४ 5. ८,12.५ गा वत्सा ४ 6. ८,8.1 अनिमी ° 7, 
\/ जा नद्योपि 


वीर० धन्या इति। मूढगतय 8 तिर्यगतयोऽपि, "मतय इति पठे सुन्दरसुनदरवस्तुबियेकएदिता अपि। गतय 
इति पठिऽपि अयमप्यर्थ सम्भवति। “शत्या बुदधयर्था 8" इति न्यायात्‌ एता हरिण्यो धन्या ४ कृतार्था । एवं 
कुत इत्यत्र वििंषन्ति। या४ हरिण्य ४ वेणुगीतमाकर्ण्यं उपात्त स्वीकृत 8 बर्हीदिमि ४ विचित्रो वेषो येन तं नन्दस्य 
नन्दनं प्रति प्रणयसहितै अवलोक ४ पूजां सम्मानं दधु£ कृतवत्य £ । किन्च कृष्णसौरै ४ स्वपतिभिस्सहिता ए दधु8 । 
अस्मत्यतयस्तु गोपा8 शुद्र तज सहन्तैऽसमक्षमिति भाव ४ ॥ १२॥ 


अन्यास्तु ~ है गोप्य 8  इदमपयद्ुतं शृणुतेत्याहु ४ - कृष्णमिति। वनितानामुत्सवो यस्माततत्‌ सूपं रलं 
च यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितस्य वेणोरसङ्खीणं मीतमाकर््यं विमत 8 गच्छन्त्य देवानाम्‌ अदेषु स्थिता 8 
स्मरपहतधेर्या मुमूह मौह लिद्गमाहु 8 । प्रव्यत््रसूना 8 कबराश्वूडा यासां ता४, विगता नव्यो यासां ता 
हिथिलनीवीबन्धना ४ ॥ १३॥ | 


` गाव इति। कृष्णमूखानिर्गतं वेणुमीतमेव पीयूषममृतं उत्तमितैखनमने क्षरणदगाङ्यैवोचचमित 8 कर्णपुटे 8 पिबन्त्य 8 
तस्थु ४ | तदा शाबा वत्साश्च स्तन्यपानप्रवृत्ता गीतं श्रुत्वा तदेव पीयूषमूत्तमितंकर्णपुटे पिबन्त £ स्नुतपय £ कबला 
केवलं स्तनेभ्यो गतित क्षीप्रासा$ मूखेषु येषां ते तस्थु, विप्ृतस्वव्यापारा बभूयुित्यर्थ | अत्र हतु $ मोचिन्दं 
टरा दृष्िमार्ेणाऽऽत्मनि चित्ते स्पृरन्त्य ४ आलिङ्न्त्य , अत एव अश्रूणां कला लेशा तोचनयो8 यासां ता 
गाव$ ते च शावा ॥ १९॥ 


प्राय इति। अम्ब | हे मात | अमातरमपि पूजार्थं सम्बोधयन्ति अ म्बेति। अस्मिन्‌ वने विहगा $ पक्षिण 
प्रायशो मुनयो भवितुमर्हन्ति। कुत 8 ? ये विहगा रुचिरा प्रवाला पवा येषां तान्‌ दरूमभजान्‌ तरदाला 8 
आरुह्य स्वभोज्यं फलादिकं विहाय केवलं कृष्णस्यक्षितं दर्द यस्मिन्‌ तदथा भवति तथा, तेनोदितं प्रकटितं मधुरं 
ेणुगीतं केनापि सुखेन मीतितद्का ४ त्यक्तन्यवाचस्सन्त ४ दृष्वन्ति। तथाहि - मुनय ४ वेददूमशाखाभ्िता ४ कृष्णदरशनं 
यथा. मवति तथा वेदेक्तकाम्यकर्मफलप रत्यागेन मगवदैकच््य ४ सुखिन ४ तन्महिमानमेव शृ्वन्ति। अत त एवैत 
भवितुमर्हन्तीति ॥ १५॥ 


आस्तां चेतनानां कथेत्यमिप्रायेण काश्चिदाहु ४ नद्य इति। तथा यथा चेतनास्तद्रदचेतना नचोऽपि तन्मुवुन्दस्य 
गी तं वेणुगीतमुपधार्य श्रुत्व, उक्षामत्रामप्रायकमिदम्‌। आर्तै परपरम £ तक्ितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्र 


404 


व्याख्यानत्रयविक्ाष्टम्‌ 10-21-17-21 


वेगो यासां ता४, आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तथा, ऊर्मय एव मुजास्तै 8 कमलान्युपहरनत्य ४ मुरारे £ ` 
पादयुगलं गृहन्ति धार्यन्ति ॥ १६॥ 


1. ॥8 मर्थ 2. 4.8 °न्ते न स° 3- -3. ^.8 ततत्‌ चार; ।< तं चार्‌ ° 4. ^.8 °च श्रुत्वा 5- -5. 1, णाग 6. 4.87 °त्तम्मि° 


7, ^,8 तथा 8. 4.8 ° ततम्मि ° 9. ^,8 गाग स्व 10. ^.8 भा! अम्बेति 11. 4\,8 भाः परि 12. 1.4५ भा गीतं 13. ^.8 मन्मथेन 


विजञ० पुष मूढा विवेकरहिता मतिर्यासरं ता ४ तथा। कृष्णसारानुसारेण पुमृगेण कान्तमृगेण वा सहिता, नन्द्य 
नन्दनं वेणोरचितं निस्सृतं स्वरं च आपीय आस्वाद प्रणयेन सहित £ अवलोकने ४ दरशन 8 उननतमस्तकत्वादधुरिति ॥ १२॥ 


वनितानामुत्सवमूतं सूपसां स्थिरसौन्दर्यं यस्य स॒ तथा तं (रूपं) “सौन्दर्ये च. स्वमावे च” (वैज. को, 
6-3-28) इति “सासे बले स्थिरंशे" (वैज. को. 6-5-97) इति यादव 8 । तेन कणितात्‌ वातेन ब्दितात्‌ वेणोर्बत निर्गतं चित्रं 
सस्वरमिशरगीतं “वी गतौ" इति धातु ४ । “चित्रमश्चयतिख्ययो ४” (वैज. को. 6-5-30) इति यादव ४ । देव्यो देवस 
स्मेण नुनं नष्टं सार धैर्य यासां तास्तथा, ्र्यत््रसूनकबश 8 विगतितपुष्पकेशभरा 8 विगता त्रस्ता $ नीव्य8 वस्राणि 
वस्त््न्थयो वा यासां तास्तथा। ““नीवी वयस्त्राहुकग्रन्यो £" इति च॥ १३॥ 


उत्तमितकर्णपुटे 8 निश्वलकर्णरनध्रमागे 8 कबला # कबलसहिता 8 गोविन्दमात्मनि हदि स्मरन्त्य $ द्रा नेत्रेण 
अश्रनिन्दून्‌ सरवन्त्य ४ शाबस्नुतस्तनपय 8 कला इति केचित्‌, शावा वत्सा ४ तेषां स्मरणेन स्नूता£ संब्ुता ४ क्षीराणि 
कबला ४, राष्यग्रासा यासां तास्तथा तस्थुरित्यन्वय ४ । कबला 8 आसां सन्तीति कबला 8 अरा आबच्‌ “अजाचतष्टप्‌” 
(उद्ट 4-1-4) इति टाप्प्त्यये कते कलेति रूपं सिद्धं भवति जायारब्दवदिति वा॥ १४॥ 


विगता ४ त्यक्ता ४ स्वजातिसिद्धा वाचो यैस्ते, विगतान्यवाचो धृतमौना इत्यर्थ । बत आश्चर्यमिदं, है अम्ब | 
पक्षिणां मुनीनां च मौनत्वसामान्यादेवमुच्यते ॥ १५॥ 


यद्यदा मुकुन्देन गीतं तदा तदुपधार्य हृबवधार्य आर्तेन अम्भसां भ्रमेण लक्षितेन मनोभवेन कामेन भग्न 
वेगो यासां तास्तथा। ऊर्मय एव भुजा ४ आलिङ्गनेन स्पर्लक्षणेन प्रमुदिता ऊर्मिमुजा £ आलिङ्गन प्रमुदितोर्मभूजा ४ 
तै&, कमतमेवोपहारे यासां तास्तथा ॥ १६॥ | 


दृष्ाऽऽतपे ब्रजपदान्सह रामगोपैस्सश्नारयन्तमनुबेणुमुदीरयन्तम्‌। 
प्रमप्बृद्ध उदित ४ कुसुमाबलीभिस्सख्युर्व्यधात्स्ववपुषाऽग्बुद आतपत्रम्‌॥ १७॥ 
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पर्णा  पुलिन्य उर्गायपदान्नरागश्रीुद्मेन दयितास्तनमण्डितेन | 
तदर्शानस्मररुजस्तृणरूषितेन तिम्यन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌॥ १८॥ 


हन्तायमद्विबला ! हरिदास्र्यो यद्रामक्रुष्णचरणस्परप्रमोद ४ । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ पानीयसूयवसकन्द्रकन्दमूलै 8 ॥ १९॥ 


गा गोपकैरनुबनं नयतोरुदारवेणुस्वन 8 कलपदैस्तनुपरत्सु सख्य ४। 
आस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपादराकरतलक्षणयोर्विचित्रम्‌॥ २०॥ 


श्रीशुक उवाच 


एवंविधा मगवतो या बरन्दावनचारिण ४ । 
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य £ क्रीडास्तन्मयतां ययु 8 ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशा साहस्रयां 
श्रीहयग्ीवत्रहमविचायां पारमहंस्यां संहितायां 
ददामस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकरविंदोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


1. |<. सष तटे 2. ॥॥,1#8 हृषित 8 3. 1५.149 सख्यम्‌। 4. 14.\/8 ° कन्त ° 5. -5. ^4.2,01149 भाः 


श्रीध० दृति । लोकार्तिह्णदीलत्वादिसाम्यात्‌ सख्यु 8 श्रीकृष्णस्य अम्बुद 8 तदुपरि उदित 8 पुन £ प्रेम्णा प्रवद्प्सन्‌ 
कुसुमावलीमि ४ पुष्यसमूहै 8 ततुल्यैतर्वा सह स्ववपुषा छतर विहितवान्‌ ॥ १७॥ 


` ससीत्कापमाहु४ पूर्णां इति। पूरणा 8 कृतार्था ४ पुतिन्ाबरङगना ४ । कथमित्यत आह प्रथमं दयितानां स्तेषु 
पण्डितेन अनुलिपतेन पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदान्नयो ४ रागेण आशूण्येन श्री 8 कान्तिर्यस्य तेन वृष्धुमेन 
पुनस्तस्य वतृणेषु रूषितेन लग्नेन, तदरनिन तथाभूतस्य कुह्ुमस्य ददनिन, स्मृता रुक्‌ तापो यासां ता४, तेन वुह्कुमेन | 
आननेषु कुचेषु च कामततेषु तिम्यन्त्य ४ तदाधिं कामव्यथां जहु ४ । अतस्ता कृताथां  । धिक्‌ | अन्या माच्सी 
या४ एवम्भूतमपि आधिदामनं न लमन्ते इति॥ १८॥ 


`  न्तेति। हन्तेति हरषे। हे सख्य ४ | अयमद्िगर्धन £ भ्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठ 8 । कुत इत्यत आह यस्माद्रामकृष्णयो 
चरणस्प्ोन प्रमोदो यस्य. स तृणाुद्रम्िषेण रोमहर्षर्दनात्‌। किञ्च यत्‌ यस्मात्‌ मानं तनोति। `सहगोमि गणेन 
सखिसमूहैन च, वर्तमानयोरपि तयो ४ । कै ४ पानीयै 8 सूयवसै $ शोमनतृणि 8 कन्द 8 कन्दश्च, यथोचितम्‌ अतोऽयं 
अतिधन्य इत्यर्थ ४ ॥ १९॥ 
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गा इति। ह सख्य ४ ! इद न्त्वतिचित्, गोपस्सह ' वने गा सन्चारयतो 8 तयो ४ रामकृष्णयो £ मधुरपदै 8 
महवेणुनाद ४, शारीरेषु ये गतिमन्तस्तेषां अस्यन्दनं, स्यावरधर्म 8, तरूणां पुलक ६, ` जङ्गमधर्म इति। निर्ुजयन्ते गाव ४ 
ए भिरिति निर्योगा ४ पादबन्धनरजव 8 | अधृष्यगवां कर्षणार्था 8 पाशाश्च तै £ कृतं लक्षणं चिहं ययो ४, शिरसि निरयोगवेष्टनेन 
स्कन्धस्थ पादोन च। गोपपरिवृदश्रिया विराजमानयोरित्यर्थ ४ ॥ २०,२१॥ # 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूरवर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां एकविंदोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


1. 4.8. साहङ्कारमाहु 8 2. ^,81 °हु 8 3. १.४ वक्ष ४ ° 4. 8.4 ° दंयो 5. 4.8. ° हू 6. 4.81 निभेन 7. ९,/ ग यस्मात्‌ 8. 4.8. 
2५५ वने 9. ^ 9००७ रोमाञ्चश्च 10. ^,8.1 आभि ° +# गोपीनां कामत 8 कृष्णे निस्सीमपरेमसङ्गम ४ । कात्यायन्यर्चनोद्धूत तत्प्रसादमहयेदय ४ 118 


कता2 ४6७6 15 0५1 ॥ ^ 6071. गी. 


तीर० दृष्ेति । ते यमूनातीरे । 'आतपे' इति पाठान्तरम्‌। तदा तस्मिन्‌ रमेण गोपैश्च सह त्रजपून्‌ सञ्चारयन्तम्‌ अनु गवां 
पश्चाद्भागे वेणुमूदीरयन्तं वादयन्तं श्रीकृष्णं चषा अम्बुद 8 मैघ$ उदित पून 8 प्रेम्णा प्रबुद्ध, सख्यु $ कृष्णस्य 
लोकार्तहपत्वनीलवर्णत्वादि साम्यात्‌ सखित्वव्यपदेका £ उपरि इति रेष ४ । कुसुमसमूहुतुल्यै 8 तुषैस्सह स्ववपुषा आतपत्रं 
व्यधात्‌ चकार्‌॥ २७॥ 


शबरद्गनानामपि माग्यं वयं न तैमिमहे इति ससीत्कारमाहु 8 पूर्णा इति। पुलिन्व ४ शाबराङ्गना 8 पर्णाः 
कृतार्था, कुत 8 तत्राह उर अधिकं गीयते मुनिमि््युस्नाय £ कृष्ण । तस्य॒ पदान्जयो 8 रगेणाऽरण्येन श्री 8 
ओन्जयत्यं यस्य तेन कुह्कमेन। कथम्भूतेन ? दथिताया ४ महातक्षम्या ४ स्तनयोर्मण्डतेन अल्तेन † ्रीयसमये ` 
लक्म्यस्तनयो £ निहितत्वात्‌ उरुगायपदान्जयो £ बुद्कुमसम्बन्ध ४, उसुगायपदान्नाभ्यां वनसन्चारदशायां तृणेषु रूषितेन लिप्त 
अनेनघुं कुचेषु च लिप्यन्त्य ४, कथम्भूतास्सत्य 8 ? ` तस्य कुड्कमस्य दरनिन स्मरकृतां सक्‌ यासां तथामूतास्संत्य ४ 
आननेषु कुचेषु च लिम्पन्त्य # तदाधिं कामव्यथां ज्‌हु 8 । अतस्ता पूर्णा इति माव ॥ १८॥ | 


हन्तेति। हे अबला ४ | अयमद्विः हरिदास  । अहो | अचराणामपि हरिदास्याभिरुचिरिति विस्मीयते हन्तेति। 

कुत 8 ? यत्‌ यस्मात्‌ रामकृष्णयो £ चरणस्पेनि प्रमोदो यस्य स ४ ! उदद्चितै ४ तृणरोमहर्षमालक्षय तेन रामकुष्णचरणस्पप्रमोद 

आलक््यते। किञ्च गोमि $ सल्िगणैस्सहितयो $ तयो 8 रामकृष्णयो ४ य गोवर्धनाद्रि ४ पानीयादिभिर्यथोचितं मानं पूजाम्‌ 

अआतिथ्यात्मिकां करेति तत्र सुयवसानि शोभनानि तृणानि, सुङब्दे दीर्घ आर्ष । संयवसेति पाठान्तरम्‌| तदाऽपि स 
एवार्थ १ । कन्देषु कन्दानि मूलानि च तै४ ॥ १९॥ | 


हे गोप्य £ ! इद न्त्वतिचित्रमिति काश्चिदाहु ४ गा इति। हे सख्य ४ | गोपैस्सह प्रतिवनं गश्रान्त ४, निर्योगा 8 
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नियुज्यन्ते गाव एभिरिति निर्योग ४, दोहनबेलायां गवां पादबन्धनार्थं रव £ परास्तु दुष्टावाकर्षणार्था तै कृतं 
चिहं तक्षणं ययो दिरसि निर्योगिवेष्ट नेन स्कन्धयो 8 प्राध रणेन च गोपश्रिया विगाजमानयोरित्यर्थ | एवम्मूतयो 
तयो 8 रामकृष्णयो $ कलान्यव्यक्तमधुराणि `पदानि शब्दा येषु तै४, उ दाखेणुस्वमै 8 महवेणुरवै £ हेतुमि £ देहिनां 
मध्ये ` चरणामस्पन्दनमीषदप्यचतनं तरूणां स्थावराणां तु पुलको रोमाञ्श्ेति चित्रम्‌। जङ्गमानां स्थावरधर्म ४, स्थावराणां 
जद्रमधर्मश्त्येतदतिचित्रमित्य्थ 8 ॥ २०॥ | 


रीड ुवर्णनपुपसंहरति ~ एवमिति। ृाकचारिणो मगवत हत्यम्भूता अन्याश्च या क्रीडा ताश्च मिथो 
वर्णयन्त्यो गोप्य 8 तन्मयतां कष्णप्रचुरतां, कृष्णविषयुद्धप्राचुर्यं ययुरित्यर्थ £ ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङ्ञामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचनद्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां एकर्विंदोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


1. ^,8.६ गौः वादयन्तं 2. 7,#॥ गाग मेघ ४ 3. ।< लमामहे 4. ^.8.1, पुण्या 8 5. ^.8 20५ तया 6. 1.४4 गा क्रीडा 7. 4.8 
०५५ उस्माय पदान्जरग श्रीवह्कमस्य भक्त्या 8. 4.8 जाग! लक्स्या 9. ^,8 ग तत्र॒ 10, 4.87, टन स्क° 11. । धा 
12- -12. 1.४४ गा 13. 4.8 गा अनु ॥ 


विज० अम्बुद £ यामवर्णसाम्यात्‌ सख्यु मुर £ स्ववपुषाऽऽतपतरं व्यधात्‌ कुुमावलीमि 8 नन्दनवनपुष्पराजिभिस्सह 
यद्रा जलकणनिकरस्सह “पुष्पं मेघपुष्पम्‌” इत्यमिधानात्‌। प्रेम्णा प्रवृद्धं समृदर्तं हषितं हर्षणं रोमाञ्च लक्षणं यस्य 
स तथा। अभिमान्यपेक्षयैतत्‌॥ १७॥ 


` पुतिन् 8 दाबरस्िय तस्मात्‌ कामादुत्य्माधिं मनोदु खं जहुरत्यन्वय 8 । कीटदा ४ ? पूर्णा कृतकृत्या 
तस्य कृष्णस्य ददनिन जातस्मर एव स्‌ रोगो यासां ता ४ । क्रीडासमये तृणेषु रूषितेनाऽऽदिगधेन दयिताया 8 प्रियतमाया 8 
गोप्या ४ स्तनमण्डितेन स्तनयो ४ घष्ितिन उक्गायस्य हरे 8 पादान्जयो £ स्वत 8 अरुणयोरपि रागजननार्थं लिप्तेन श्रीमता 
कुडकमेन आननकुचेषु लिम्पन्त्य इति ॥ १८॥ 


हन्त आश्चर्य, अयमद्रि ४ गोवर्धनो हरिदासवर्य ४ मगवद्भतश्रेष्ठ ४, कुत ४ ? ययो ४ रामकृष्णयो 8 चरणस्पर्शादाविरभतप्रमोदो 
योऽद्टि ४ सहगोगणयो ४ तयो ४ . पानीयादिमि 8 मानं पूजां तनोति। यबस्मादिदमेव हि मक्तश्ठत्वं सूयवसं शोभनो ग्रास ४ 
र्यं छान्दसं, सूयवसाद्भगवती हीति  दर्नात्‌। कन्दं गुहा गृ, वृष्टौ स्थातुं योग्यं, कन्दं सूरं, मूलं अकण्डूयमानं 
दीर्घाकारं कन्दम्‌॥ १९॥ 


गोपकैस्सह अनुवनं गा ४ नयतो ४ सञ्नात्यतो 8 तनुमृत्सु इरीरिषु जन्तुषु सख्यं, विचित्रमिदं चित्रमपि चत्र, 
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किं तदिति कलपदै ४ उदासेणुस्वनै £ विवदानां गतिमतां जङ्गमानां अस्यन्दनं स्थाबरधर्मभजनं, तरूणां स्थावराणां पुलकं, 
जद्गमधर्म, रोमाञ्चभजनं विचित्रां पर्यतेति देष ४ । कथमेतचुज्यत इति तत्राह नियेगिति। नितरां योगपादोन योगदाक्तिलक्षणपारोन 
कृतं लक्षणं अस्पन्दनस्यन्दमानाख्यं ययोस्तौ तयो ६ । यद्वा निर्योगपाश 8 कषपणाख्य 8 तेन कृतं योगचिहं ययो 8 ॥ २०॥ 


बृन्दाबनचारिणो हरे एवंविधा या क्रीडास्तास्ता मिधो वर्णयन्त्यो गोप्य तन्मयतां तत्स्वामितां 
ययुरित्यन्वय ४ ॥२१॥ ` | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पद्नाबल्यां टीकायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्थे एकरवंशोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


(विजयध्वजरीत्या एकोनर्विंशोध्याय 8 ) 


1. ^,8 °न दि 2. ^,8 भाभी इति 
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द्वाविद्रोऽध्याय £ 
(विजयध्वजरीत्या विदरोऽध्याय 8 ) 
~: गोपीवस्त्रापहरणकथारम्भ  :- 


श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दत्रजकुमारिका ४। 
चेररहविषयं भजाना मा सं कात्यायनीं ब्रतम्‌॥ १॥ 
आष्ुत्याम्भसि कालिन्या जलान्ते चोदितेऽरुणे। 
कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानरचनृप ! सैकतीम्‌॥ २॥ 
गन्धैमल्यससुरमिभिर्बलिभरधूपदीपकै । 
उचवावचैश्रोपह ! प्रकलेफ़ल तण्डुतै$ ॥२॥ 
कात्यायनि ! महामाये ! महायोगन्यधीभ्वरि 
नन्दगोपसुतं देवि! पतिं मे कुरु ते नम४ ॥४॥ 
इति मन््ं जपन्त्यस्ता ४ पूजां च्छु ४ कुमारिका ४ | 
एवं मासं त्रतं चेर? कुमार्य ४ कृष्णयेतस $ | 
भद्रकालीं समानर्चुः मूयात्नन्दसुत ४ पति ॥५॥ 


1. ^ गोप 2- -2. ^8.6.41॥9 कात्यायन्यर्चन ° 3. ।/9 ° चौरे 8 4. ।॥,॥8 तन्दते $ 5. ^ ° भोगे 6. ॥॥॥8 णस 7. ४ °सिं 
8. -8. भूया नन्दस्नुषा इति। | 


भ्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका 


वदो गोपकन्यानं वस्त्राहरणतीतया। 
वरं दत्वा गत कृष्णो यज्ञागालामितीर्यते॥ 
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+# गोपीनां कामत कुष्णे निस्सीपप्रेमम्भव ४ । 
कात्यायन्यर्चनोद्भूतत्प्रसादमहोदय 8 ॥ 
देमान्त इति। प्रथमे मासि मार्गहीर्षे॥ १ - ४॥ 


महामायेत्यादिसम्बोधनैस्तव न किश्चिदरवयमिति सूचयन्त्य ४ ता ६ स्वैरं प्रत्येकं प्रार्थयन्ते इतीति । कृष्णचेतस्त्वमेवाह 
भूयाबन्दसुत 8 पतिरिति आनर्चुरिति॥५॥ ` 


ॐ ^ 01115 175 ५७७8 1. 8.4 सङ्गम 8 2- -2. 4.8. गाग 3- -3. ?,४ गा. 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतयचन्द्रचन्द्रिका ` 


एवं मोषीभिर्मिथोऽनु. वर्णितानि शारत्कालिकानि कानिचिद्धगवतश्व्टितान्यक्तानि। अथ कानिचिद्ठिब्ुस्तावदन्तरा 
पिंहावलोकितन्यायेन पौगण्डवयसो. भगवत ४ कानिचिन्ेष्टितानि हैमन्तकातिकान्यनुवर्णयति सपतभिरघ्याये ४ । तत्र किञ्चिचेष्टितं 
वततुमुपोद्वातमाह - हैमन्त इति। हेमन्ते ऋतौ तत्रापि प्रथमे मासे मार्गशीर्षे नन्द्रजस्था 8 गोप कुमारिका 8 कात्यायन्या ४ 
र्गाया 8 अर्चनात्मकं ब्रतंचेर 8 अनुषठितवत्य 8 | कथम्मूता 8 ? हविष्यं भुञ्जाना 8 नियताहारा इति भाव ४ ॥ १॥ 


$ कं चेररतयत्राऽऽह - आ्ुत्येति। अरणे उदिते सति असणोदयवेलायां यमूनाया अम्भसि स्नात्वा जलान्ते 
ते प्रतिकृतिं वालुकामयीं कात्यायनीप्रतिमां विधाय, है मृप |॥ २॥ 


गन्धादिमिस्सम्यगानर्च 8 सुरभिमि £ गन्धे £ माल्यै £ पुष्पैश्च धूयै ४ दीपकैश्वान्यै 8 नानाविधे ४ बलिमि 8 पूजासाधनै 
नानाविधे 8 उपहर  नैबेयै £ परह्वादिमिश्च | २॥ | 


तथा कात्यायनीत्यादिमन््ं जपन्त्यस्ता ४ कुमारिका 8 पूजां चक्रु ४, हे महामये अत्याश्चरयशकत्यधिष्ठत्रि! महायोगिनि! 
स्वाराधनात्मकमहायोगिनिर्ाहिके | अधीश्वर | आगाधकसमीहितफलदानसमर्थे| हे देवि! नन्दगोपसुतं मम कुरुं। नम इति 
रतयेकामिप्राय मेकवचनम्‌। एवम्भूतायास्तव न किञ्चिदपि अङञाक्यमिति सम्बोधनानामभिप्राय 8 ॥ ४॥ 


इत्थं मासं व्रतं कृ ष्णचित्ता ४ वुमार्य चैरुशक्रु ४ । मासमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया। कृष्णचेतस्त्वमेवाऽऽह 
भूयाबन्दसुत ४ पतिरित्यानर्चुरिति ॥ ५॥ 


1. ॥<1#॥ नाप अनु 2. 4.8 °वन्चे ° 3. ^.8.14 °क्त्वा 4. 4.8, °न्तिक 8. ^8'न्युप 6. ^,8,८ 24५ मासि 7. 144 भा सति 
8. 1.44 पश्च ° 9. ^,8 84 तुभ्यं 10. ^.8 °यक ° 11. 1 मा | 
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10-22-6-10 श्रीमद्वागव्तम्‌ 
श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


भक्तिरेव भगवतप्रसाद्जननीति दर्बयितुं गोपकुमारीणां कृष्णो भक्तिं निरूपयति अस्मिन्नध्याये तत्र तासां 
हे ४ सर्वकार्याणामन्तङ्गं कात्यायनीति तदर्च्रतकरणेन श्रीकृष्ण ४ प्रसन्नो भवतीति तदर्चनाविधिं कथयति हेमन्त इति! 
कार्तिकमार्मदीर्षमासौ हेमन्ततु ४ । तत्र प्रथमे मापि कार्तिकमासे व्रतं नियमम्‌॥ १॥ 


कालिन्या यूनाया ४ जलान्ते जलसमीपे चन्द 8 एवार्थ ४ । उदिते अरुणे अरुणोद्य एव सैकती 
सिकतानिर्मितां प्रतिमाम्‌ आनर्च £ पूजां चरु ४ ॥ २॥ 


बलिमि ४ परिवार देवताविषयपूजामि £ ॥ ३॥ 


कात्यायनि कृत्यानामुत्यादके महती माया माहात्म्यं यस्यां सा तथा तस्या सम्बुद्धि महामाये! 
महान्‌ योग उपायोऽस्या अस्तीति महायोगिनी तत्सम्बोधनं महायोगिनि | अधीश्वर ! अधिगतेशवरि ! ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ४॥ 


` इति समाप्तं एवं प्रकारं वा। उषसि त्र्य मूर्ते ॥ ५॥ 


1- -1. ९,1४.8 गी 


उषस्युत्थाय गौस्वै अन्यौ न्यागद्वबाहव ४ । 
कृष्णमुचचै्जगुरयन्त्य  कालिन्यां स्नातुमन्वहम्‌॥ ६॥ 


नद्यां कदाचिदागत्य तीर निक्षिप्य पूर्ववत्‌। 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहुस्सलिले मुदा ॥ ७॥ 


भगवांस्तदभिप्रेत्य कुष्णो योगीरवरभ्व ४ | 
वयस्यैरातरतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये ॥ ८॥ 


तासां बासास्युपादाय नीपमारुह्य सत्वर ४ । 
हसद्धि ४ प्रहसन्‌ बालै $ परिहासमुबाच ह ॥९॥ 


अत्राऽऽगत्या बला ४ ! कामं स्वं स्वं वास? प्रगृह्यताम्‌। 
सत्यं ब्र बाणि नो नर्म यचूयं व्रतकरदिता$ ॥ १०॥ 


1. ॥८ स्युत्थाप्य; ११० स्यभ्य्च 2- -2. < ता गेत्र ‡ ॥५.॥#9 ° तास्स्वैपन्यो ° 3.1, सक्त 4. ।<7,\# मुता 8 5. 1.09 नदी ° 6. 
4.8.8.16.10.108 ° ° 7, ^,।५१,।१०.४ रागत ° 8. ८१५५०, वृत ° 9. ^ दत 10. ^ °२म्‌ 11. 48 ब्र 
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श्रीघ० व्रतस्य पूरवङ्माह - उषसीति। गोतर्नाममि ४ अन्योन्याबद्वबाहव ४ परस्परं गृहीतपाणय 8 ॥ ६,७॥ 


भगवानिति। योगीश्चरणाम्‌ ईश्वर 8 इति प्रत्येकं ताद्खमनोरथपूरणसामर्थ्यं दर्यति। तासां कर्मण £ सिद्धये 
फलंदानायेति ॥ ८॥ 


तासामिति। नीपं कदम्बम्‌। बातैस्सह ॥ ९॥ 
अत्रेति। हे अबला ४ | नो नर्म न परिहास ४ । यस्मात्‌ युयं ्रतकर्तां £ व्रतरान्ता ४ ॥ १०॥ 


1. ॥.8,1 ° गे ° 2. -2. 4.81 जाग 


| वीर० इत्थं मासं व्रतं चरित्वाऽथ कदाचिदुषसि गोत्ररनममि ४ प्रबोध्य परस्परं गृहीता 8 पाणयो यामिस्ता $ 
कालिन स्ातुमू्ता 8 ॥ ६॥ 


` आगत्य पूर्ववया 8 तीर वासांसि निक्षिप्य कृष्णमेव गायन्त्यस्सतिते मृदा विजहु४ ॥७॥ 


तदा सर्वज्ञो भगवान्‌ तत्कर्म॑तासां विहरणं च ज्ञात्वा ` तासां कर्मणो व्रतस्य सिद्धये तत्कर्म सफलीकर्तुं 
वयस्यैस्सह तत्राऽऽगतस्सन्‌॥ ८॥ 


तासां वासि गृहीत्वा सत्वरौ नीपं कदम्बारहय हसदधिवतिस्सदित ४ प्रहसन्‌ परहासवावयमुवाच ॥ ९॥ 


तदेव दर्शयति - अत्रेति। हे अबला 8 ! इदं सत्यमेव ब्रुवाणि, नो नर्म न परिहासं, यत्‌ यस्माचूयं ब्रेन 
कर्शिता $ श्रान्ता ॥ १०॥ ` 


1. ^.8 वञ्ञाणि 2. ५.8 ० 


विज्ञ नन्दसनुषा भूयास्म हत्येवं सङ्कल्य नदीमागत्य नदी प्राप्य| भूयाजन्दसुत ४ पतिरित्यपि पाठ ४ ॥ ६,७॥ 
योगेश्वरेश्वर इत्यनेन दूरश्रवण दर्शनादिरक्ति ४ सूच्यते, तासां कर्मसिद्धये संृप्रतसिध्यर्थम्‌॥ ८॥ 
नीपमर्जुनं परितो हासो यस्मिन्‌ तद्वचनं परिहासम्‌॥९,१०॥ ` 


न मयोवितपूर्ं बा अनृतं तदिमे विदु | 
एकैकरा $ प्रतीच्छध्वं सहैबोत सुमध्यमाः ॥ ११॥ 
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तस्य तकष्वेलितं षडा गोप्य £ प्रेमपरिष्ुता 8 । 
्रीडिता ४ प्रक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययु 8 ॥ १२॥ 


एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणाऽऽक्षिपचेतस ४ | 
आकण्डमश्नादकीतोदे वेषमानास्तमन्ुबन्‌ | १३॥ 


मांऽनयं भो कृथास्त्वां तु नन्दरजसुतं प्रिम्‌। 
जानीमोऽङ्ग ब्रजरलाघ्यं देहि वासांसि वेपिता ४ ॥ १४॥ 


स्याम! सुन्दर !, ते दास्य ४ करवाम प । 
देहि वासांसि धर्मन्न ! # नो चेदराज्े ब्रवाम हे॥ १५॥ 


1. ॥11#2 वै 2. ४ ह्य 3. ॥॥.148 'च्छन्तु 4- -4. ४ सह वा तनु ° 5. -5. ॥॥#8 मानयन्त्यो वयं त्वां 6. 4,8.17, गोप 7. 1142 
स्या 8. ४ सर्वज्ञ | ॐ 11€ निन्काए ^© जह कताव 02085 816 जप्त प 1५.42 ६05, वेपितानां महाबल सीतार्दितानां 
बालानां 9. ४ °है 


श्रीध० नेति। एकैकरो वा आगत्य बासांपि स्वीकुरुत, सहैव वा। न तत्र अस्माकमग्रह इत्यर्थ  ॥ ११॥ 
तस्येति। क्ष्वेलितं परिहास ४ । प्रेमपरिषुता ४ ्रमरसम्रा‡ ॥ १२,१३॥ 

तत्र मपर ऊचु मेति| अङ्ग | भो कृष्ण | अनयम्‌ अन्याय्यम्‌। मा कृथा ४ ॥ १४॥ 

प्रो ऊचु £ इयामेति। नो चेत्‌ राज्ञे नन्दाय कंसाय वा। रुव ॥ १५॥ 


1. 8.4,8,४ गाः वासांसि 2. 4.8. निम ° 3. ^,8.4 मुग्धा 4. -4. ^,84 बरुवाम, ब्रुवाम हे कृष्ण | इति 


वीर० स्ववचनप्रामाण्यं ससाक्षिकमाह नेति। मया अनतं नोदितपू्व नोक्तपूर्वं कदाऽप्यनृतं मया नोक्तमित्यर्थ । 
तदनृतस्य अनुकतपूर्वत्वमिमे गोपा विदु १, अतो है सुमध्यमा ४ | एकैको वा आगत्य स्वीकृरत, सह वा, नास्माकमग्रह 8 ॥ ११॥ 
एवं कृष्णस्य क्षवेतितं परिहासं चष प्रणा परितो व्याप्ता अन्योन्यं पर्य ब्रीडिताश्च हसन्त्यो न 
निर्ययु ४ ॥ १२॥ 
गौ विन्दे एवं बरुवति सति नर्मणा परिहासेनाऽऽकषिपं गृहीतं चेतो यासां ता४, सीतोदके आकण्ठमञना ४ अत 
एव कम्पमाना ४ कृष्णम्ुवन्‌॥ १३॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ | 10-22-16-20 


किमरवनित्ययकषाय सामादिचतुर्विधोपायूर्वकं भगवनज्ज्ञानसम्पननं गोप्ुक्तमाह ्राम्याम्‌। भो कृष्ण | अनयम्‌ 
अन्यायं मा कृथा ६, त्वां नन्दगजस्य सुतम्‌ अत एव तस्य प्रियं च जानीम 8 । नन्दराजोऽपि प्रेम्णा त्वामनयकारिणमपि 
न शिक्षयतीति माव । नवनीतचौर्यादिषु धोर्त्य प्रसिद्धमवेत्यमिप्रायेण विशिंषन्ति शताध्यमिति। यद्रा अस्मदनुष्टितव्रतेन 
नन्दराजसुतं त्वां उलाध्यं प्रियं भविष्यन्तं जानीम एव| किन्तु अधुनैवानयं मा कृथा | वयं तु ीतोदकवेपिता ई , 
अतो वासांसि प्रयच्छ ॥ १५॥ 


हे श्याम | सुन्दर | ते तब दास्यो वयं तवोदितं त्वयोक्तमन्यचत्किशचित्कएवाम । ावगर्भमिदम्‌। निरतिदायतवतसौन्दर्यदि 
मि त्वदास्यस्सत्य 8 त्वदमिप्रेतं करवामवेत्यमिप्राय 8 | है धर्मज्ञ अरनेनैकान्ते नग्रसत्ीदर्शनाकरणरूपधर्मज्ञ | स्त्रीणां 
तजास्वभावूपधरमं जानाति' तथेति, वा, वासंसि प्रयच्छ, मु्धमावादनुपपन्मपि त्रासयन्त्य इवाऽऽहु ४, नो चेन प्रयच्छसि 
चे्रा्े नन्दाय कंसाय वा, त्रुवामहे ॥ १५॥ 


1- -1. ^ जा 2- -2. 1.44 गा 3. -3. 144 गः 4. 4.8 गा यत्‌ 5. ^.8 8५५ इति 


बिज० श्षवेतितं सिंहवन्ादितं पदिहायेनोदितं वा न निर्ययु ४ जलादिति देष ४ ॥ ११, १२॥ 
नर्मणा गर्हितस्नेहविनोद क्चनेन | १२॥ 
शीतजले स्थित्या वेपिता £ वयम्‌॥ १४॥ 


ते तव दास्य स्याम भवाम राज्ञे नन्दगोपाय॥ १५॥ 


्रकरष्ण उवाच 


भवत्यौ यदि मे दास्यो मयोक्तं बा करिष्यथ | 
` अ्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिता ४। 
# नोचेन्ाहं प्रदास्ये किं क्रुद्ो राजा. करिष्यति ॥ १६॥ 
ततो जलादायात्सरवा दारिकाद्छीतबेपिता ४ ॥ 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाय ्ो्तेरुस्तीरमङ्गना ४ || १७॥ 


भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादित | ` 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीत $ प्रोवाच सस्मित ४॥ १८॥ 


415 


10-22-16-20 श्रीमद्भागवतम्‌ 
यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता 8 व्यगाहतैत तदु देवहेलनम्‌। 
बदुध्वाऽजलिं मू्ध्यपनुतत्ेऽहस 8 कृत्वा नमोऽ धो वसनं प्रगह्यताम्‌॥ १९॥ 


* इत्येतद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तं महात्मन ४ । 
एकेन पाणिना नेमुरेकेनाऽऽच्छाद्य चाङ्गना ४ ॥ २०॥ 


1. ५,९.७.५,५/.५,॥३ श्रीभगवान्‌ 2. 1५.148 °न्त्यो 3. ^.8,6.4 च्छन्तु 4. ॥५,\॥३.५/ सुमध्यमा 8 ऋ (५,५8.४ €त्णा5 वदतं 05 र्ना 
656 5. ४ वृ ` 6- 6. ^.8,6.4 ° इहीतकर्िता ४ 7. ॥,1० °नथ ता 8. ॥५,8 मुग्ध 9. ^.8.0.4..7.४ ^ तम्‌ 10. ।<7,## ° तदुत 
11. ५.४ वो ॐ ^. भा 5 ४७७९, 001 1४४3 जा भ४ पऽ र्गा भलऽ& 


श्रीध० तत इति। प्रोततर 8 निर्गता ४ ॥ १६,१७॥ 
भगवानिति। आहता 8 ईषदक्षतयोनी $ वीक्ष्य ॥ १८॥ 


यूयमिति। धृतत्रतास्सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहत अप्सु स्नाता इति यत्‌ तदेतत्‌। उ एव| देवहेलनं 
अपराध एवेत्यर्थ १ । ब्रतवैगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तमिवाह - अस्य अहस 8 पापस्य, अपनूत्तये विवृत्तये मूर्ध्निं अञ्जलिं 
ध्वा, ओनम इति प्रणामं कृत्वा| १९.२०॥ 


1- -1. ^.8,५ भप 


तीर एवमुक्तो भगवान्‌ यदुक्तं “नो चद्रा्ने ्रुवामह' इति, तदिदमनुपप्म्‌। न दि जलानिर्गत्य वासांसि ग्रहीतुमेव लजन्तीनां 
रज्ञे व्रुवामहे इत्युक्तिरुपपनना। नग्रानां राजसन्निधौ गमनासम्भवात्‌, न चान्यप्रषणया निवेदनसम्भव £ प्रेषणीयस्य जनस्य 
अत्रामावादिति तक्तर्तरं न देयमेवेत्यमिप्रत्य ते दास्य  कखाम तवोदितम्‌! इत्यस्योत्तरमाह - भवत्य इति| हे 
शुचिस्मिता ४ न हि स्वामिनेकतं किञ्चिदेव स्वसम्मतं दासीमि 8 कर्तव्यमिति नियम । किन्तु सर्वमपि तदभिमतं कर्तव्येति 
भाव £ ॥ १६॥ | 


स्वाम्यमभिमतकरणं दासीनामृचितमेवेत्यभिप्रत्य शीतेन कम्पिता 8 कुमारिका 8 कालिन्दीहदात्‌प्रोत्तर  निर्जग्म  ॥ १७॥ 


ततो मगवानाहता ४ ईषदक्षतयोनी ४ बाल्ययौबनसन्धिस्था ४ ता ४. कुमारिका. अवलोक्य शुद्धभावेन निष्कपट 
भावेन यथोक्तानतिक्रमरीतेन भावेन हेतुना प्रसादित 8 प्रसाद अनुग्रह अस्य सञ्जात इति तथा अनुगरहयुकत 8 
स्कन्धे वृक्षगाखायां वासांसि निधायाऽऽप्य प्रीत  सस्मितश्च पुन्वाच ॥ १८॥ न 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ । 10-22-16-20 


किमद्वनित्यप्षायं सामादिचतुरविधोपायपूर्वकं भगवल्ज्ञानसम्पनरं गोप्युक्तमाह ्रम्याम्‌। भो$ कृष्ण | अनयम्‌ 
अन्यायं मा कृथा ४, त्वां नन्दरजस्य सुतम्‌ अत एव तस्य प्रियं च जानीम १ । नन्दराजोऽपि प्रेम्णा त्वामनयकारिणमपि 
न शिक्षयतीति भाव । नवनीतचौर्यादिषुं धोर्त्य प्रसिद्धमवेत्यमिप्रायेण विदिंषन्ति उलाध्यमिति। यद्वा अस्मदनुषठित्रतेन 
नन्दराजसुतं त्वां उलाध्यं प्रियं भविष्यन्तं जानीम एव| किन्तु अधुनैवानयं मा कृथा । वयं तु शीतोदकवेपिता 
अतो वासांसि प्रयच्छ ॥ १४॥ | 


है श्याम ! सुन्दर! ते तव दास्यो वयं तवोदितं त्वयोक्तमन्यचत्कि्चित्कए्वाम । भावगरभमिदम्‌। निरतिशषयतवतसौन्दर्यदि 
भि त्वदास्यस्सत्य 8 त्वदमिप्रेतं करवमेवेत्यमिप्राय ४ । हे धर्मज्ञ अनिनैकान्ते न्न्त्ीदर्शनाकरणरूपधर्मज्ञ | स्त्रीणां 
तनास्वमाबरूपधरमं जानाति तथेति, वा, वासंसि प्रयच्छ, -मुग्धभावादनुपपन्नमपि रासयन्त्य इवाऽऽह ४, नो चेन्न प्रयच्छसि 
चे्रा्े नन्दाय कंसाय वा, ब्रुबामहे ॥ १५॥ 


1- -1. ^ जाऽ 2- -2. 1.4 गाग! 3- -3. 1.४# जाग 4. ५.8 गाग यत्‌ 5. ^\.8 8५५ इति 


विज” श्षवेतितं सिंहवनादितं परिहासेनोदितं वा न निर्ययु 8 जलादिति दोष ॥ ११, १२॥ 
नर्मणा गर्हितस्नेहविनोद वचनेन ॥ १३॥ 
रीतजते स्थित्या वेपिता ४ वयम्‌॥ १४॥ 


ते तव दस्य ४ स्याम भवाम रा्ने नन्दगोपाय॥ १५॥ 


श्र्ष्ण उवाच 


भवत्यौ यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । 
` अत्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिता ॥ 
# नोचेन्नाहं प्रदास्ये किं कब्र राजा करिष्यति| १६॥ 
ततो जलाशायात्सर्वा दारिकाधीतवेधिता$ | 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद प्ो्तरुस्तीरमङ्ना ४ ॥ १७॥ 
भगवानाहता वीक्ष्य शद्धभावप्रसादित ? । 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीत £ प्रोवाच सस्मित ४ | १८॥ 
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यूयं विवस्त्रा यदपो धरुतत्रता ४ व्यगाहतैत ततु देवहेलनम्‌। 
बदुध्नाऽज्जलिं मूध्यपनुत्तयेऽहस 8 कृत्वा नमोऽ धो वसनं प्रगह्यताम्‌॥ १९॥ 


*# इत्येतद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तं महात्मन 8 । 
एकेन पाणिना नेमुरेकेनाऽऽच्छाद्य चाङ्गना ४ ॥ २०॥ 


1, ^.8.6.4,/.14.1/8 श्रीमगवान्‌ 2. ॥1॥/8 °न्त्यो 3. 4.8.06, "च्छन्तु 4. ॥,५३.४ सुमघ्यमा 8 + ॥॥.1/2.४/ ¶्तीपणऽ 8200 #015 र्व 
४७७९ 5. \/ वृ ° 6- 6. ^,8,6.4 °दीतकर्शिता ४ 7. ५8 °नथ ता 8. ॥५0० मुग्ध 9. 4.8.8८7, °तम्‌ 10. ।८7,// °तदुत 
11. ^५.४ वो # ^,©. जा परऽ ५७७९, 0८६ 1111 गा 0४ ४118 [रा ५७७6, 


श्रीध० तत इति। प्रतते निर्गता ४ ॥ १६,१७॥ 
भगवानिति। आहता 8 ईषदक्षतयोनी 8 वीक्ष्य ॥ १८॥ 


यूयमिति। धृतत्रतास्सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहत अप्सु स्नाता इति यत्‌ तदेतत्‌। उ एव । देवहेलनं 
अपराध एवेत्यर्थ 8 । ब्रतवैगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तमिवाह - अस्य अंहस 8 पापस्य, अपनुतये निवृततेये मूर्ध्नि अञ्जिं 
ध्वा, ओन्नम इति प्रणामं कृत्वा ॥ १९.२०॥ 


1- -1. 4.8, भागा 


वीर एवमुक्तो भगवान्‌ यदुक्तं "नो चेदरा्नबरुवामहे' इति, तदिदमनुपपन्नम्‌। न दि जला्िर्गत्य वासंसि रीतुमेव लजन्तीनां 
रज्ञ ब्रुबामहे इत्यक्तिरुपपना। नग्रानां राजसमिधौ गमनासम्भवात्‌, न चान्यप्रेषणया निवेदनसम्भव $ प्रषणीयस्य जनस्य 
अत्राभाबादिति तलु्तरु्तरं न ॒देयमेवेत्यमिप्रित्य 'ते दास्य काम तवोदितम्‌, इत्यस्योत्तरमाह - भवत्य इति। हि 
शुचिस्मिता £ न हि स्वामिनोक्तं किञ्चिदेव स्वसम्मतं दासीमि 8 कर्तव्यमिति नियम ४ । विन्तु सर्वमपि तदभिमतं कर्तनयमैवेति 
भाव ॥ १६॥ 


स्वाम्यमिमतकरणं दासीनामुचितमेवेत्यमिप्रत्य शीतेन कम्पिता ४ कुमारिका $ कालिन्दीहदात्‌ प्ोततेर ४ निर्जगु ४ ॥ १७॥ 


ततो मगवानाहता ४ ईषदक्षतयोनी ४ बाल्ययौबनसन्धिस्था४ ता४ वुमारिका अवलोक्य शुद्धभावेन निष्कपट 
भवेन यथोकतानतिक्रमशीलेन मवेन हेतुना, प्रसादित ४ प्रसाद्‌ अनुग्रह अस्य सज्ञात इति तथा अनुग्रयुक्तं ४ 
स्कन्धे वृक्षशाखायां वासांसि निधायाऽऽरेप्य प्रीत # सस्मितश्च पुनस्वाच ॥ १८॥ . 
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तदेवाऽऽह - यूयमिति। धृतव्रता 8 सत्यो विवस्त्रा 8 यूयमपो व्यगाहत अप्सु स्नाता इति यत्तदेतदेवहेलनमुत 
अपराध एेत्यर्थ £ । ब्रतवैगुण्यभीतोनां प्रायश्चित्तविधानमाह। अस्यांहस ४ पापस्य अपनुत्तये अपनोदनाय मूर्ध्नि अञ्जलिं 
बद्ध्वा नमस्कृत्य वसनं प्रगृह्यताम्‌ १९॥ 


इत्यमच्युतेन अभिहिता £ अङ्ना ४ एकेन वामेन पाणिना योनिमाच्छा्च इतरेण पाणिना नेमू£ ॥ २०॥ 


1. 4.8 °यज ° 2. ^.8 गा एव 3. ^.8 ° दप्यक्ष ° 4. ^.8 200 अत्र 5- -8. 7, गा. 


विजञ० दारिका ४ वुःमार्य £ ॥ १६.१७॥ 
मुग्धभावेन मधुरस्वमवेन प्रसादित 8 प्रसादं गमित ४ ॥ १८॥ 


यूयं वस्त्रहीना अपो जलं व्यगाहतेति यत्तदेतत्‌ उ तापकारणं देवहेलनं देवतापराध ४ । अत £ तस्यांहस ४ 
अपराधस्य परिहाराय “उ तपेऽव्ययमीदो च (वैज. को. 8-7-10) इति यादव 8 ॥.१९.२०॥ 


^~ ता वीक्ष्योवाच भगवान्‌ भूयो धर्म्यमिदं वच ६ । 
एकेन पाणिना यो वै प्रणमेदेवमच्युतम्‌। । 
तस्य दण्ड करच्छेद इति वेदविदो विदु ॥ २१॥ 


तस्मादुभाभ्यां पाणिभ्यां प्रणमेत्स्वामिनं नर ६। 
तथा च यूयं कुरुत तन्मे प्रियतरं भवेत्‌॥ २२॥ 
| 0 प 

# इत्यच्युतेनामिहिता ब्रजाबला मत्वा त्रतच्युतिम्‌। 
 त्ूर्तिकामास्तदशेष कर्मणां साक्षाकरृतं नेमुरवद्यसुयत ४ ॥ २३॥ ` 

तास्तथाऽबनता दृष भगवान्द्वकीसुत £ । 

वासांसि ताभ्य प्रायच्छत्‌ करुण 8 स्मैहतोषित ॥ २४॥ 

7 1 

चट प्रलन्धास्त्रपया च हापिता ६ प्रस्तोभिता 8 क्रीडनवञ्च कारिता | 

वस्त्राणि चैवापहताव्यथाप्यमुं ता नाभ्यसूयन्‌ प्रियसङ्गनिर्बुता ४ ॥ २५॥ 


^ ^,9.4 भा 2191 आत 2270 9०85. ऋ ।1न८ \/ व005 तऽ ५९७९;- अहस्तूमयमेतततु परिमार्जयितुं यदि । इच्छाव £ पाणियुगतैर्मस्कृत्य 
प्रगृह्यताम्‌ ॥ 1. 8,64.५ °तं 2. ^.8,6. "मृग्यत ४; ॥५॥५० °मुन्जरतुम्‌; ४ °मुङ्यत ४ 3. ॥८ °दाऽ° 4- -4. ५ सम्परादात्‌ 
5. ।८7,4/ त ° 6. 4.8.84 तेन 7. ।<1 4 इत्यं 8. <1,4४ ०मू& 9. ।<.॥# तं नाभ्य 148 नैवाभ्य 
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श्रीध० इतीति। इति दोषत्वेन अच्युतनामिहितं, विव्ा्वनं व्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य व्रस्य पूर्तिकामा ४ 
तदरषकर्मणां तस्य व्रतस्य अन्येषामरोष कर्मणा च साक्षात्कृतं फलमूतं तमेव नेम । यत ४ स एव अवचमृक्‌ 
पापमार्जक ४ ॥ २१-२३॥ 


(इत्थमिति) दृढमिति। दृढम्‌ अत्यर्थम्‌ | प्रलब्धा 8 वद्चिता 8 यूयं विवस्त्रा इत्यादिना त्रपया लजया च। 
हापिता 8 त्याजिता 8 | अत्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत इत्यग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिता ४ । “सत्यं ब्रुवाणि 
न्मत्यादिना (भाग 10-22-10) क्रीडनवच्च कारिताश्च। बध्वाऽ्जतीत्यादि, प्रायशचिततच्छलेन ता £ नाम्यसूयन्‌। दोषदृष्ट्या 
नापश्यन्‌ ॥ २४,२५॥ 


1. 4.8.4 गा व्रतस्य 2. 4.8.4 भागौ यत १ 3. ४ मुट्‌ 4- -4. 4.8. भीः 5. ४ ०५८७ एवमपराधेऽपि 


वीर० पुनरपि मगान्‌ ता वीक्ष्य इदं वक्ष्यमाणं धर्म्यं धर्मादनपेतं वाक्यमाह । तदेवाऽऽह एकेनेति सार्धेव। एकेन 
पाणिना नेमूरित्यादिसार्धरलोकद्यं कचि द्र्यते। तस्मादिति। हस्तद्रयसम्ुटस्यैवाञजतिरान्दार्थत्वादिति भाव ४ ॥ २१,२२॥ 


इत्थमच्युतेनामिहिता 8 ब्रजकुमारिका £ विवस्त्रस्नानप्रुक्तां व्रतच्युतिं त्रतभदां मत्वा तस्य व्रतस्य पूर्तिमवैगुण्यं 
कामयमानास्तस्य त्रतस्यान्येषां कर्मणां च साक्षात्कर्तासमच्युतं नेम $ । हस्तद्वयेन मूर्ध्यञ्तिं बद्ध्वा नेमूरित्यर्थ ४ । कुत 7 
यत $ केवलमरोषकर्मणां न साक्षत्कुदेव | अपि तु अवययमुक्‌ अवचं कर्मवेगुण्यापादकं पापं तस्मात्‌ मोचयतीति तथा। 
प्यर्थगर्मोऽत् मृचि ४, अत ४ प्रणेमूरत्यर्थ ॥ २२३॥ 


अथ भगवान्‌ तदा अवनतास्ता दष्ट्वा तेन प्रणामेन तोषित £ तर्णश्च | करुण' इति पठे करुणावान्‌ ताभ्य 8 
कुमारिकामभ्यो वासांसि प्रददौ ॥ २४॥ 


इत्थमिति। यचपि इत्थं प्रतन्धा ४ "यूयं विवस्त्रा इत्यादिनाऽधिक्षिप्रा 8 , त्रपया लज्या हापिता ४ । बद्ध्वाऽञ्ञलीन्‌ 
इत्यादिना प्रायश्चित्तव्याजेन यन्त्रपाञ्चातिकावत्परवर्तिता ४ । वासांसि चापहृतानि। तथाऽप्यमू £ कुमारिका 8 तं कृष्णं नाभ्यसूयन्‌। 
गुणेषु सत्स्वपि उक्तान्‌ दोषा्नाऽऽविश्च्रु £ । तत्र हेतु 8 , निरतिशयप्रियस्य कृष्णस्य सङ्गन निर्वृता 8 सुखिता £ तत्सङ्गनिर्वृत्य 
विस्मृतदोषा इति भाव 8, नाभ्यसूयन्‌॥ २५॥ 


विज्ञ” विसस््रा्वनं दिगम्बरस्नानं त्रतच्युतिं नियमं तत्ूर्तिकामा ४ तस्य व्रतस्य पूर्णतां कामयमाना 8 


तासामरेषकर्मणां साक्षात्कृतं साक्षीभूतं कृष्णं नेमु ४ । अनेन किं प्रयोजनमत्राह - अवचमिति। उद्ितुं उन्मूलयितुम्‌॥ २१ 
- २३॥ 
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करुण 8 दयारील 8 ॥ २४॥ 


| तासां कृष्णे भक्त्यतिरायं कथयति - ढमिति। प्रलब्धा  वन्चितवत्कािता £ हापिता 8 त्याजिता 8 पुक्तलजा 8 
कारिता £ प्रस्तोभिता ४ चाटरुवचनजालं प्रापिता ६, क्रीडनवत्‌ दास्यन्त्रवत्‌ अथापि तथापि अमुं कृष्णं प्रति गुणेषु दोषाविष्करणमसूया। 
तत्र हेतुमाह - प्रियेति। प्रियेण कृष्णेन सह सङ्कयनलक्षणसङ्गेन निर्वृता ४ ॥ २५॥ 


परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्मसज्िता 8 । 
गृहीतचित्ता नीचचेलुस्तस्मिन्‌ लज्ञयितक्षणा ४ ॥ २६॥ 


तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्यर्ाकाम्यया। 
५ 3 
ध्तत्रतानां सङधल्पमाह दामोदरोऽबला $ ॥ २७॥ 


सङ्कल्पो बिदितस्साध्न्यो भवतीनां मदर्चनै। 
मयाऽनुमोदितस्सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥ २८॥ 


न मय्यावेरितधियां, काम कामाय कल्पते। 
5 6 ४, 8 
भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते || २९॥ 


याताऽबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा ४ । 
यदुदिर्य ब्रतमिदं चेर्रार्यर्चनं सती ४ ॥ ३०॥ 


1. ५,88.4 नो चे ° 2. 1.19 तजेषिते ° 3. (1. “त्यं प्राह 4. ^ °नात्‌; 8.8. °नं 5. ^।<ग,४५४ °ता४ 6. 1.44 कां 7. ।(1 ८५५ 
"ना 8. ^ शा 9.॥ त बाता| 


श्रीध० परिधायेति। प्ष्ठसङ्गमेन सजिताः लला | अतो दुनचिततानसत्वे नौचतुः । गृहीतचित्ततवमाह -- 
तस्मिन्‌ कृष्णे लजायितेक्षणाः लज्जाविलसितं ईक्षणं यासां ता इत्यर्थः॥ २६॥ | 
| तासामिति। दामोदर इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति अबलाः प्रति ॥ २७॥ 


सङ्कल्प इति। भो साध्व्य ४! मवतीनां मदर्थं एवं सङ्त्य मनोरथ ४ । स॑च॑ लजया युष्माभिरकथितोऽपि 
मया विदित ४ स मयानुमोदित ४, अत ४ सत्यो भवितुमर्हतीति सम्भावनैक्त्या आत्यन्तिको न भविष्यतीति सूचितम्‌॥ २८॥ 
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तत्कृत इत्यत आह नेति | कामाय पुन £ कामभोगाय विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहैतुत्वादिति भाव 8 | कामप्रतेहे 
ष्टान्त 8 भर्जिता 8 दग्धा 8, कथिता ४, पक्का, धना ४ यवादय ४, बीजयाय अङ्करद्रमाय, प्राय इति स्वेच्छया पून 8 
्रोहमपि सूचयति ॥ २९॥ 


यातेति । सिद्धा 8 पूरणमनोरथा $ तदाह इमा आगामिनी रत्री 8 | मया रंस्यथेति आर्या कात्यायनी । सती 
सत्य ४ ॥ ३०॥ 


1- -1. ५.8. नो चेलु ४ 2. 8 °मेवाह 3- -3. ^.8.4 °नमेव 4- -4. ?./ गाग! स॒ च 5. 4.84 ° ति । अर्हतीति ° 6. ^ ° नामात्रोक्त्या ° 


7 -7. 48. ° ता द्धा, कथिता पक्का, धाना यवादि 8. ^,8,1 9५ प्रुवादीनां तथा दर्नात्‌ 


वीर किन्तु स्ववासांसि परिधाय धृत्वा प्रेष्ठस्य सङ्गमेन वरीकृता ४ अत एव तदपहृतचित्ता नोचेतु8 न 
चलितवत्य 8 । गृहीतचित्तत्वमेवाह - तस्मिन्‌ कृष्णे लजायितं लजाबिलसितं ईक्षणं यासां ता ४ ॥ २६॥ 


ततो भगवान्‌ दामोदर 8 स्वपादस्पर्शकाम्यया स्वपादस्पदटब्देन अत्र तात्पर्यत 8 स्वेन सह क्रीडा विवक्षिता, 
तत्काम्यया धृतमनुषठितं व्रतं कात्यायन्यर्चनात्मकं यामि 8 तासां सद्कल्पममिसन्धिविरोषं विज्ञाय प्राह । तदेवाऽऽहं अबलाः 
इत्यादिना । है अबला४ | हे साध्य | मद्वने मया सह प्रीदात्मके अचे निमित्ते यो मवतीनां सङ्कल्प 8, स मया 
विज्ञात ४, अनुमोदितोऽभ्यनुङ्ञातशचत्यर्थ 8 । सोऽसौ स्प 8 सत्य एव भवितुमर्हति ॥ २५.२८॥ | 


केनापि व्याजमात्रेणानुजिधृक्षैकीलत्वात्‌ म होदारत्वात्‌ च देहान्ते तासां मूक्तिमपि सङ्कल्पयति । मय्यवेरिता धी 
यामि £ तासां भवतीनां काम £ मद्विषयकोऽभिलाष कामाय केवलं विषयभोगायैव न कल्पते न मवति, किन्तु मुक्तयेऽपीत्यर्थतोऽतर 
विवक्षितम्‌। विषयवैक्षप्यमहिम्ना मद्विषयककामस्यापि संसुतिबीजमर्जनद्ारा मृक्तिेतुत्वादिति भाव 8 यद्वा मय्यवेदिताया 
धियो विषय॑ैतक्ष्यादविुतत्वेन यावदेह पाताुवर्तित्वात्‌ तदा संसृतिबीजमर्जनद्राण मुक्ति हेतुत्वात्‌ मदविषयक ४ काम 8 
केवलं न कामायैव कल्पत इति माव ४ | निर्वीर्यं संसुतिबीजं न पुनस्संसुतये भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह | प्रायो मर्जिता 8 प्रष्टे 
निष्टा 8 क्राथिता  निष्यक्ताश्च धाना 8 बीजाय नेष्यते अङ्करो्माय नेष्यते नेष्यन्ते | वचनव्यत्यय आर्ष ४ । प्राय इत्यस्य 
भर्जिता 8 क्राथिता इत्याभ्यामन्वय ४ ॥ २९॥ 


यत एवमतो है वाला ४! युयं सिद्धा पूर्णमनोरथा 8 व्रजं यात गच्छत । सिद्धत्वमेवाऽऽह। मया सह इमा ४ 
आगामिनी रत्री शारदी ४ रस्यथ। देवताराधनं न मुधा भवितुमर्हतीत्यमिप्रायेणाऽऽह यदिति। सती हे सत्य । 
यन्मया सह क्रीडनात्मकं प्रयोजनमुद्विय भवत्य 8 इदमार्याया कात्यायन्या व्रतं चे $ चक्रु ४ ॥ ३०॥ 
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1. ^.8 °नं 2. -2. ।८५५ गा 3. 4.8 रक्षि ° 4. ५.8.९८ "क्र ° 5. क्र ° 


विज० प्ष्स्य कृष्णस्य सङ्गमे सजिता ४ सचद्धा ४ न उचेतु ४ स्थितपरदेडादिति शेष £ । लजया ईषनिमील्य प्रेषितानि 
ईक्षणानि यासां ता 8 । यद्वा लज्या इषितानि गतानि ईक्षणानि यासां तास्तथा। “षु गातौ" इति धातु 8 ॥ २६॥ 


पादं शरीरम्‌। उत्तमानां शीरं तु पादङब्देन भण्यते” इति ॥ २५७॥ 
यन्मदर्चनं तस्मिन्‌ कृत ४ नन्दसुत 8 पतिर्भूयादिति सङ्कल्प 8 अनुमोदित ४ अनुज्ञात 8 ॥ २८॥ 


मत्सम्भोगलालसानां मवतीनां विषयौत्सुक्यं पुन ४ संसाखर्तनाय स्यात्‌। अतोऽस्मत्सङ्कल्पो निन्ब इति शङ्का 
माभृदित्यारायेनाह नेति। कामाय बिषयेच्छाप्रोहाय, तत्र दृष्टान्तमाह भ््ितिति। धाना बीजं बीजाय अङ्कोत्पादनरशक्तिमते ॥ २९॥ 


आर्यार्चनं कात्यायनीपूजां सती 8 सत्य ४ ॥ ३०॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा ४ कुमारिका ६। 
ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कच्छरानि्ू््रनम्‌॥ ३१॥ 


अथ गोपै परित्रृतो भगवान्देवकीसुत ४। 
बुन्दाबनाद्रतो दूरं चारयन्गास्सहाग्रज ४ ॥ ३२॥ 


` निदाघाकतपे ती्णे छायाभिर्स्वाभिरात्मन ४ | 
आतपत्रायितान्वीक्ष् द्रूमानाह त्रजौकस ६ ॥ ३३॥ 


हे स्तोकङ्ष्ण ! हे अंशो ! श्रीदामन्सुबलार्ुन। 
निरालदरृषमौजस्विन्‌ देवष । वरूथप | ३६॥ 


पदयतैतान्महामागानयरर्थान्तजीवितान्‌। | 
। वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति न ४ | ३५॥ 


42.1 


10-22-31-35 श्रीम्रागवतम्‌ 


1- -1. (< ,४,५८ भा 2. ४ ०वि ° 3. ^,8,9.4.10.108 तिये (1.44 प्रीप्मे; ४. तस्मिन्‌ 4, ^.8,8..019108 ° ल्म तेज ° 5. ८,2,6.1,8./ 
प्रस्थ 6. ^ जीवनान्‌, ।,/० जीविन $ 


४.0 , 
श्रीध० इतीति। ““भव्त्यानुकम्प्यकन्यास्तास्तद्विर्जितयज्वनाम्‌। पल्न्नग्रहतस्तेषामहन्कर्ममहामदम्‌" ॥ ३१-२३॥ 


विजमार्ाया अनु्रहय यज्ञवाटं गच्छन्‌ विप्राणां काठिन्यममिप्रत्य तेभ्योपि द्ूमाश्रेष्ठा इति तानमिनन्दति हे 
स्तोककरष्णेति चतुर्भि ४ । स्तोककृष्णादयो गोपा £ ॥ ३९॥ 


पदयतेति। एतान्‌ द्ूमान्‌ पयत | परर्थमैकानतेन जीवितं येषा तान्‌। तदाह वातवर्षादीन्‌ स्वयं सहन्त £ सहमाना 8 
5 ४ 
न 8 अस्माकं वारयन्ति ॥ ३५॥ 


# श्रीधरीयोऽयं इतोक ४ | 1- -1. ^.8^ विप्रमार्यानु 2. ९?,५ नन्दयति 3. 4.8, °मेवैकान्तेन 4. ?,४ गा सहन्त ४ 5. 4.84 


मीन्‌ $ 


वीर० इत्यं भगवता कृष्णेनाऽऽदिष्टा £ कुमारिका £ लब्धप्राया कामा इष्ट्या यामि 8 तथामूतास्तस्य भगवत § 
पदाम्भोजं ध्यायन्त्य 8 तमेवानुचिन्तयन्त्य इत्यर्थ । कृच्छरात्‌ कथञ्चित्‌ व्रजं नर्विविशु 8, तद्विलेषासहिष्णुत्वादिति माव ४ ॥ ३१॥ 


चत्त्रान्तरमाह अथेति। कदाचित्‌ बृन्दावनादूरं गत £ साग्रजो गाश्वारयन्‌ तीक्ष्णे निदाघार्कस्य ग्रे्ार्कस्याऽऽतपे 
आत्मन 8 स्वस्य स्वाभिक्कछायाभिरातपत्रवदाचरितान्‌ द्रूमानवलोक्य व्रजौकसो गोपानाहं | ३२,३३॥ 


तदेवाऽऽह हे स्तोकक्रुष्णेत्यादिभि ४ पञ्चमि | स्तोककृष्णास्य ४ कशचिद्रोपयाल ४, एतान्‌ मान्‌ पद्यत । कथम्भूतन्‌! 
परर्थ परोपकारार्थमेव एकान्तं नियतं जीवितं येषां तान्‌ तदेवाऽऽह वतिति। स्वयं वातादीन्‌ सहमाना ४ नोऽस्माकं तान्‌ 
वारयन्ति, हिमानिति पूस्त्वमर्षम्‌॥ २४,२५॥ 


1. -1. ।<४४ माप 2. 1, जाग पञ्चमि 8 4. 1,#॥ गौ एव 5. 7,#४ ए? 


विज० व्रजौकस 8 अहित्यन्वय ४ । तिमे तीतरे। ३१ - ३४॥ 
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परार्थाय परोपकाराय एकान्तेन नियमेन जीवनं स्वायूरक्षणं येषां ते तान्‌, न 8 वायन्ति श्षुधितानस्मान्‌ तर्पयन्ति ॥ ३५॥ 


अहो ! हषं परं जन्म सर्वप्ाणयुपजीबनम्‌। 
सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिन £ ॥ २६॥ 


पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुमि ४ । 
8 कामान्वितन्वते॥ ३७॥ 


4 ध 
एतावन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु। 
तः 
प्राणैर्थैर्धिया वाचा श्रेय आ चरणं सदा ॥ ३८॥ 


6 
इति प्रबालस्तबकफलपुष्पदलोत्करे ६ । 
7 „ 8 
तरूणां नप्रशाखानां मध्येन यमुनां गत $ ॥ ३९॥ 


तत्र गा४ पाययित्वाऽप? सुगरष्ट्छीतलाद्दिवा ४ । 
ततो नृप! स्वयं गोपा ४ कामं स्वादु पपुर्जलम्‌॥ ४०॥ 


तस्या उपवने कामं चारयन्त ४ परप! 
10 
कृष्णरामाबुपाग म्य श्षुधाऽऽर्ता इदमब्रुबन्‌ | ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टद्रासाहस्प्ा 
्रीहयप्री्रहमवि्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
दकमस्कन्धे पूर्वर गोपीवस्त्रापहारोनाम द्ाविंरोऽध्याय 8 ॥ २२॥ 


1. ^4,8.0.1,14.10 2.४ एषां 2. 4.8,61.11.148 वरं 3. ^,8,8.14./8 तोकमै 4. ४ सामग्र्यं 5- -5. 4.8.01 एवाऽऽचेत्‌ 6. ॥५,/8 मूल 
7. ।< सम्य 8.1, गता ४ 9. ४ ° हू ° 10. ६ °मन्त्य 


श्रीध० अहो इति। सुजनस्य कृपालोरर्थिन इव ॥ ३६॥ 
पत्रेति। निर्यासो धनएत ४ तोका पलवार ४ ॥ ३७, ३८॥ 


 इतीति। इत्यभिनदन प्रवालादिसमूहर्मतशासानां तरूणां मध्यतो यमुन परा ४ ॥ ३९, ४०॥ 
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तस्या इति। कुमारिकाभ्य 8 पूर्वमेव तत्र्मकुलतया । अगृहीतमोज्यानामेव निर्गमात्‌ धार्त इत्यक्तम्‌ ४१॥ 


इति श्रीमद्भागते दरामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां द्रार्वंशोऽध्याय ४ ॥ २२॥ 


1. ^\.8.4 तोकमा ४ 2. ९.४ नन्दयन्‌ 3. ^ ° दीनां 4. 4.8. मध्येन 


वीर० अहो! सरवप्राणिन उपजीवयतीति तथा तदेषा द्रुमाणां जन्म ए मनुष्यजन्मन 8 श्रष्म्‌। किञ्च सुजनस्य 
वदान्यस्येव येषामर्थिनो विमुखा न यान्ति। किन्तु छायाफलादिमिस्सत्कृता एव मवन्ति॥ ३६॥ 


तदेवाऽऽह पत्रेति। पत्रादिमि 8 अर्थिनां कामान्‌ वितन्वते विस्तरेण ददते इत्यर्थ४। निर्यासि £ घनीमूतरस ४ 
अस्थीनि शान्ताध्रयोऽद्गारा ४ तोका ४ पलवार 8 ॥ ३७॥ 


अनुपकारिणां जन्म ुधत्मिप्रयन्ाह एतावदिति। इहलोके देहिषु मध्ये देहिनां जन्मन 8 साफल्यमेतावदेव | 
कियत्‌ ? प्राणादिमि 8 श्रेय आचरणं भूतहितधरणमित्येतावत्‌॥ ३८॥ 


इति इत्थमभिनन्दन्‌ प्रालादीनमूत्कैर 8 समूहै ४ सम्याङ्शाखा येषां तेषां तरूणां मध्येन यमुनां गता £ ॥ ३९॥ 


तत्र यमूनायां मधुरासछीतला निर्मलाश्च अप जलानि गा पाययित्वा हे नृप गोपा कृष्णादय स्वयमपि 
3 ५ [न 
मृष्टं जलं पपु १ ॥ ४०॥ 


ततस्तस्य यमुनाया 8 समीपे बने परवासनतो गोपा 8 हे नृप [ कृष्णरामौ उपामन्त्य आहूय सम्बोध्य वा | “उपागम्य 
इति पठे समीपमेत्य इदं बक्ष्यमाणमद्रवन्‌। कथम्भूता 8 ? श्षुधाऽऽर्ता £ प्रातर्भु्तवन्तोऽपि विप्रपत्नीरनुजिधूक्षता भगवतोत्पादितया 
्षुधा पीडिता इति भाव ४ ॥ ४१॥ 


1. ^.8.९ वरं 2. 4.8 ० यैवेत्य 3. 4.8 रधं 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीवीरराघनिदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्धरिकायां 
व्याख्यायां दवाविंरोऽध्याय ४ ॥ २२॥ 
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व्याख्यानत्रयविगिष्टम्‌ 10-22-36-41 
विज० सुजनस्य जन्मन 8 साफल्यमेतावत्‌ अर्थिनो येषां विमुखा न यान्तीति ये अस्थ्ना सरेण तोकौ ४ 
अकैः 8 साफल्यमेतावत्‌॥ ३६ - ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदए्त्नावल्यां टीकायां 
दरामस्कन्धे पूरवरधि दराविंशरोऽध्याय ४ ॥ २२॥ 


(विजयध्वजरीत्या विंोऽध्याय ४) 
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त्रयोविरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या एकविदोऽध्याय १) 


~; विप्रपल्यनुग्रहघट्‌ 8 :- 


मषा उचुः 


राम राम महाबाहो ! कृष्णदुटनिवर्हण ! 

एषा वै बाधते श्षुत्र ४ तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ 8 ॥ १॥ 
६. 

इति विङ्नापितो गोपै भगवान्‌ जगदीश्वर ६। 

भक्ताया पिप्रभा्याया प्रसीद न्निद मत्रवीत्‌॥ २॥ 


^ प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन ४ । 
सनच्रमाद्धिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ ३॥ 


तत्र गत्वौदनं गोपा याचताऽस्मदिसर्भित ४। ॥ 

कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य ममचाऽभिधाम्‌॥ ४॥ 
इत्यादि भगवता गत्वाऽयाचन्त ते तथा| | 

कृताञ्नलिपुटा विप्ानदण्डवत्पतिता मुवि ॥५॥ 


+ गा निन छत पाभ 5 9070 1 ५ कतम ~ श्रीशुक उवाच - तत्र गत्वोपविष्टस्ते गोपाला यमुनातटे। उचु 
भक्षिता राजन्‌ कृष्ण रापरौजगत्यती | 1 -1. 1५102 श्रीशुक उवाच 2. ^,8,6.4/67#४ ° वीर्यं 3 -3. ॥१/8 णा 4- -4. 
4.8,9.4 देवकीसुत ४ <^ ॥,/8 80 श्रीकृष्ण उवाच 5, ४ तदा 
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न्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-23-1-5 
श्रीधरस्वामि विरचिता भावार्थदीपिका 


त्रयो्विंडो ततो गोपै स्नयाच्चापदेरात 8 । 
तत्पल्नयनुग्रहात्कुष्णो दीक्षिता नन्वतापयत्‌॥ 


इतीति। भक्ताया इत्येकवचनम्‌ सच 8 सायुज्यामिप्रायेण ॥ १-२३॥ 
ततरेति। अस्म द्विसर्जिता 8 आवाभ्यां प्रहिता स्सम्तो याचध्वम्‌। युष्माकं का तत्र का लजा? ननु तथाऽपि 
अपात्रत्वा दस्म्यं किमिति दास्यन्तीति चे तव्राऽऽह कीर्तयन्त इति ॥ ४,५॥ 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन््रचन्द्रिका 


इत्थ मन्रुव नित्युक्तम्‌। किं तत्‌? हत्यत्राऽऽह - राम रामेति। नोऽस्मान्‌ एषा श्ु्राधते, तस्या 
रुध 8 शान्तिं कर्तुमर्हथ 8 ॥ १॥ 


विप्रमार्याया इत्येकवचनं जात्यमिप्रायकम्‌, वप्रमर्यणा, प्रसीदन्‌ ता अनुजिषृषु | इद मत्रवीत्‌॥ २॥ 


तदेवाऽऽह ~ प्रयातेति। ब्रह्मवादिनो ब्राह्मणा 8 । देवा इज्यन्तेऽप्मिन्निति देवयजन मङ्गिरसाख्यं सत्र मासते 
अनुतिष्टन्ति॥ ३॥ ` 


1 | ति | र ज | | वदन्तोऽन्न 
हे गोपा ४! तत्र सच्रवाटे गत्वा अस्मद्विसर्जिता ४ आवाभ्यां प्रेषिता 8 वय मिति वदन्तोऽननं याचत याचध्वम्‌। 
अस्मदविसर्जिता इत्येतदेवोपपादयति। भगवत आर्यस्य अग्रजस्य रामस्य मम च अभिधा नामधेयं कथयन्तो याचतेत्यन्वय $ ॥ ४॥ 


मगवता इत्य मादि स्ते गोपा स्तत्र गत्वा यथोक्तमयाचन्त। याच्ना प्रकार मेव दर्शयति कृताञ्जलिपुटा इति। 
ताव दानु भुवि दण्डवत्पतिता ४ कृतान्य्तिपुटानि यै स्तथा मूता स्ते गोपा ॥५॥ ` 


1. ^.8 यज्ञ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नाबली 


कृष्णभक्तौ योग्यतैव बलीयसी न शास्तरज्ञान मित्येतत्कथयति अस्मि्नध्याये। तत्र गोपानां क्न च प 
प्रतिवचने कथयति शुक इति। दुष्टनिबर्हण ! दुष्टजनोन्मर्दन | श्युत्‌ मक्त मिच्छा बाधते हिश्नाति। अस्या$ . क्षुधः 
शान्तिं प्ररामम्‌। “शान्ति £ प्राममद्गते" (वेज.को.6-2-39) इति यादव ४ ॥ १॥ 
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10-23-6-10 अमद्धागवतम्‌ 
विपरमार्याया 8 पतित्यक्ताया ४, जाता वेकवचनम्‌। भक्ता या इति च्छेदो वा॥२॥ 


देवयजनं यज्ञवाटं, सत्र बहुकर्ृकम्‌, आग्गिसं अङ्गिरसा बृहस्पतिना कथितं बृहस्यतिसवन मित्यर्थ 8 | आसते 
कुर्वते, अनेकार्त्वा द्वातूनाम्‌। हिका्दो हैतौ यस्मात्‌। सत्रे अन्नं देयम्‌ तस्मात्‌ प्रयात ॥ ३॥ 


असमद्रिसर्जिता 8 नियुक्ता ४ नियुक्ता वा। युष्माकं का वा तत्र लला ! ननु अस्माकं गोपालत्वेन अपात्रत्वात्‌ 
-1 पिं 
किमिति दास्यन्तीति तव्राऽऽह - कीर्तयन्त इति । आर्यस्य श्रेष्ठस्य रामस्याऽ भिधानं नाम॥ ४॥ 


निराधारो दण्डो यथा पतति॥ ५॥ 


{~ -1. 2 जाऽ. 


हे भूमिदेवा £ शणुत कृष्णस्याऽऽदेदा कारिण ४ | 
परापान्‌ जानीत भ्रं वो गोान्नो राम चोदितान्‌॥ ६॥ 


गाश्नारयन्ता बविदूर ओदनं रामाच्युतौ वो लषतौ बुुक्षतौ। 
तयोर्िजा ओदन मर्थनो यदि श्रद्धा च बो यच्छत धर्मवित्तमा ४ ॥७॥ 


दीक्षाया £ पलुसंस्थाया ४ सौत्रामण्याश्च सत्तमा ४ | 
अन्यत्र दीक्षितस्याऽपि नाऽन्नमश्न्हि दुष्यति ॥ ८ ॥ 


इति ते भगवद्याच्जां दण्वन्तोऽपि न र्चुवु 8 । 
राहा मूरिकर्माणो बालिशा बरद्धमानिन ४ ॥९॥ 


दा काल पथग्रवयं मन््रतन््र्वगद्मय ४ । - 
देवता यजमानश्च ्तुर्धर्मश्च यन्मय ४ ॥ १०॥ 


1. ^ आ ° 2. ।॥#8 °ति ° 3- -3. ४ यलुषतो 4. ४ °ल ° 5- -5. 4.19 देदाकालपुग््रव्य 6. ^ द्विजाग्रय ४ ; 8,९,.1/.108 'रत्विजोश्चय ४ 
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व्याख्यानत्रयविरिष्टम्‌ 10-23-6-10 


श्रीध० अविदूर वर्तमानौ सन्तौ वो यत्‌ ओदनम्‌ अन्नम्‌। तत्‌ लषत 8 अभिलषत व 8 ओदनं शरद्धा च 
यच्चस्ति तर्हि यच्छतेति॥ ५ - ७॥ 


दीक्षिता वय मभोज्यान्ना इति वदिष्यन्तीति स्वय मेवाऽऽराङ्कयाऽऽहु 8 - दीक्षाया इति। दीक्षाया आरभ्य 
अगषटोमीयपश्वातम्भा पूर्व दोष 8 ; न ततोऽन्यत्र तथा सौत्रामण्याश्च अन्यत्र अन्यदा ॥ ८॥ 


इतीति। शुद्र स्वर्गादा वाशामात्रं येषां ते। भूरीणि छशाधिकानि कर्माणि येषां ते। अत 8 अन्ना ४ वृदधमानिन ४ 
ज्ञान वृद्धा इति मानवन्त४ ॥९॥ 


ननु कर््रम मद्य अदेराकाते अन्यार्थमन्न मन्यस्मै कथं देयम्‌ } तत्राऽऽह - देदा इति। पृथक्‌ चर्पुरोडाशादि 
द्रव्यम्‌| तन्त्रं प्रयोग ४ । धर्मोऽपूर्वम्‌॥ १०॥ 


1. 4.8. भग ओदनम्‌ 2. १.४ भागः व ४ 3- -3. ^ वृथाज्ञाना £ वृद्धा ४ ; 8, वृथाज्ञानवृद्धा ४ 


वीर हे भूमिदेवा ४ ! शृणुत | किम्‌? कृष्स्याज्ञाकरणसीतान्‌ रामेण चोदिता निह पराप्ता नमान्‌ गोपालान्‌ जानीत । 
वो युष्मभ्यं भद्र मस्तु॥६॥ ` 


किमर्थं चोदिता इह प्राप्ताश्च इत्यत्राऽऽह गा इति। इतोऽबिदूर समीपे गाश्ारयन्तौ रामकृष्णौ बुभुक्षितौ श्चुधितौ 
व युष्माक मोदनं लषत ४ अभिलषत ४ वाञ्छत इति यावत्‌। 'यह्टुषत' इति पठे यत्‌ यस्मात्‌ लषत ४ । अतो 
हे. द्विजा | व युष्माकं श्रद्धा वर्ते चेत्‌ अर्थिनो स्तयो ओदनं यच्छत। दीक्षिताना मस्माक मन्नं न भोज्य 
मिति शङ्कां निराकरर्वनत ४ सम्बोधयन्ति हे धर्मवित्तमा 8 इति॥ ७॥ 


तदेवोपपादयन्ति दीक्षाया इति। हे सत्तमा ४ ! दीक्षाया ४ दीशषूषिकाय ४ अभ्रीषोमीयं पडुसंस्थाया ४ उर्ध्व 
सौत्रामण्या अन्यत्राऽनन्तरे च दीक्षितस्य यजमानस्य अन्न मश्नन्‌ न दुष्यति । बभू रिति कर्तृपद मध्याहर्त्यम्‌। दीक्षितशब्द 
यजमानपर ४ सौत्रामण्यां दीक्षणीयेषटपर्वकसद्भल्पामावात्‌॥ ८॥ | 


इत्यं मगवतो याच्मां ते ब्राह्मणा ४ शृण्वन्तोऽपि नाद्रियन्त। तत्र हेतुं वदन्‌ विहिनष्टि श्रे स्वार्गादावाशामात् 
येषां तदर्थं भूरीणि हेहाबहानि कर्माणि येषां ते। स्वयं बालिशा मूर्खा अपि वृद्धमानिनं ४ वृद्धं ज्ञानाधिक मात्मानं 
मन्यन्त इति तथा॥९॥ 
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10-23-6-10 श्रीमद्वागवतम्‌ 

देशादि नमय यतप्रचुतो भवति तं कृषं साकषत्यखहमूतं षणयपूर्ण मधोकषजं न मेनि, किन्तु मं नषयनद्धया 
केबलं प्रकृतं मनुष्य मेवाऽमन्यन्त। तत्र देतु - दुप््ञा कर्ममीमांसोपचितज्ञाना ४ मर्यत्मान ४ मर्त्ये मणकीते दद 
आत्मा आत्मबुद्धि येषां ते, तत्र दे ४ “समे यजेत” इत्युक्त ४ । काते वसन्तादि 8 पृथद्न्यं चास्पुरोडादादिकम्‌। 
धरमोपूरवम्‌। एतेषां भगवत्प्राचुर्यं तच्छरीरत्वेन तनिर्वाह्मत्वेन चेति ज्ञेयम्‌॥ १०॥ 


1. 1/ गा श्षुधितौ 2. 4.8 इच्छत ४ ; 1.4 भाग वाञ्छत ४ 3. ^.8 84५ तहि 4. 4.8 ००० इमां 5. -5., ^.8 अग्निष्टोमीय 6. 4.8 


940 अत्र 7. 7, भी ते 8. -8, ५ गाछ 9. 1.४ गौ! भवति 10- -10. 1.4 जाग 


विज० हे भूमिदेवा ४! बाह्मणा ४ ! “भूमिदेवो द्विजोत्तम 8 ” (हला०. को. 2236) इति हलायुध ४॥ ६॥ 


लषतोऽमिलषत ४ इच्छत ४, श्रद्धा आस्तिक्यं अभिलाषो वा| “श्रद्धाऽऽस्तिवयामिलाषयो ४ ” (वैज को. 6-2-38) 
इति यादव ४ ॥ ७॥ 


ननु दीक्षिता न भोक्तव्यम्‌ इति शास्त्रविरोधं परिहरति दीक्षाया इति। दीक्षाया त्रतसङ्गहरूमाया 8 वर्तमानाया 
स्सत्या£ पडुसंस्थाया अ्रीषोमीयपश्चालम्भादुर््व दीक्षितस्य अन्न मश्नन्‌ सौत्रामण्या £ तथा सौत्रामणीनाग्न्या 8 इष्यत 
कर्मान्ते दीक्षितस्य चाननं न दुष्यति॥ ८॥ 


इति हेतपूर्वा मगवचाच्जाम्‌। अश्रवणे तेषां बुद्धिविशेष माह -- श्षु्राशा इति। शुद्रारा ४ तुच्छफलेच्छव ४ 
तदर्थं भूरि कर्माण ४ | किमेते भ्रान्ता इति, सत्य मित्याह बालिशा इति। बालि मूर्खा ४ । “बातिरो बाल मूर्खयो ४ 
वैज.को. 7-4-20) इति। एतदेव द्रढयति वुद्रीति। वृद्धा इत्यभिमान येषा मस्तीति ॥ ९॥ 


देरा $ कृष्णसारसन्नारबिषय ४ , काल $ वसन्ता पृथष्रन्यं चर्पुरोडाशादि, मन्त्रो देवताप्रसादप्रकाङक ओंकारादि ४ | 
तन्त्र मनृष्ानविधि ४, ऋत्विजोऽध्वर्ुप्मृतय ४, अग्नय आहवनीयादय ४, देवता इन्द्रादि शब्दवाच्या 8 क्रतु स्सद्भ्प ४ , 
यजमानोऽधिकारी, धर्मोऽदषटं यन्मय 8 यत्प्रधानप्रतिपाच 8 ॥ १०॥ 


1. ॥#० 200५ अमिमानो वा 2. ७ ° दिकाल ४ । 
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व्याख्यानत्रयविधिष्टम्‌ 10-23-11-15 


तं ब्रह्म परमं साक्षाद्गगबन्त मधोक्षजम्‌। 
मनुष्यरष्य्या दुष्प्रज्ञा मत्यत्मानो न ते विदु ॥ ११॥ 


न ते तदोमिति प्रोचु न नेति च परन्तप! 
गोपा ४ निराया प्रत्येत्य त थोचु # कष्णरामयो ,॥ १२॥ 


तदुपाकर्ण्य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वर 8 | 
व्याजहार पुनरगोपान्‌ दर्शयन्‌ लौकिकीं गतिम्‌॥ १३॥ 


मां ज्ञापयत पत्नीभ्य स्ससडर्षण मागतम्‌। 
दास्यन्ति काम मन्नं वई स्निग्धा मय्युषिता धिया ॥ १४॥ 


6 ॥॥ + प्लनीदलायां 

गत्वा च पत्नीालायां दृष्राऽऽसीना स्स्वलङ्ता 8 । 
. 8 द्विजसती 

नत्वा द्विजसती गोपा £ प्रश्रिता इद मन्रुबन्‌॥ १५॥ 


1. ^,४.,५॥ तदरह्य 2. ^.8,6.14,५8 मेनिरे 3. ^,8,6.1,11.148 य ° 4- -4. ।<.1,#/ तदृचू रामकृष्णयो 8 5. ।<1,/ ° हसन्‌ 6. ४ ५0७ 
श्रीजुक उवाच 7. ^.,.९.१५.1/9 ° त्वाऽथ 8. 7, °वघ्‌ 


श्रीः तदिति। मनुष्योऽयमिति खा मत्यत्मानो दहामिमाननं बाणा वयं हन्त इति मन्यमाना ४ ॥ ११,१२॥ 


तदिति। लौकिकीं गति मिति नहि कार्यार्थिनो निर्विचन्ते। को वा याचको न पराभूयत इत्यादि सोकष्थति 
दर्यन्‌॥ १३॥ 


मामिति। केवलं देहेन गृहे वसन्ति धिया च मय्येवोषिता ४ । यतो मयि लिग्धा, अतो दास्यन्तीति ॥ १४,१५॥ 


1- -1. ^.8. भा. 


वीर शृण्वन्तोऽपि न शरु्रयु £ इत्येतदेव विकादयति नेति। ते ब्राह्मणा है परन्तप | ओमिति न प्रोचु४ । 
नाऽपि नेति। ओमित्यङ्गीकारवोतकमव्ययम्‌। ततो गोपा निरा प्रत्यागत्य तद्धप्राणामनादरणं 
रामकृष्णयोूचु ४ ॥ ११, १२॥ | 
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10-23-16-20 श्रीमन्तगवतम्‌ 


ततो भगवान्‌ लौकिकीं गतिं नहि कार्यर्थनो निर्विबन्ते, “तृणा दपि लघु स्तूल स्तूला दपि च याचक 8" 
(श्खवरदधति 8 400) इतयुक्तरूपां लोकपरिपाटीं दर्दयभिव पुतगोपान्‌ व्याजहार उवाच ॥ १३॥ 


तदेवाऽऽह मामिति। सङ्ध्षणेन सहितं मा मागतं पलनीभ्य 8, द्विजाना मिति रोष | ज्ञापयत। ताश्च केवलं 
देहेन गृहे वसन्ति, धिया तु मय्येवोषिता 8 मयि सिनिग्धा ४ | अत कामं यथेष्ट मन्नं दास्यन्ति ॥ १४॥ 


अथ गोपा £ पत्नीदालायां गत्वा स्वलङ्कृता आसीनाश्च द्विजसती रषा प्रिता नम्रा स्सन्त ४ इदं वक्ष्यमाण 
मह्वन्‌॥ १५॥ 


1. ^.8 ° णस ‹ 


विजञ० मर्त्यात्ान £ देहोऽह मिति बुद्धियुक्ता न मेनिरे न ज्ञातवन्त ४ ॥ ११। 
तथोभयं, ओमिति, न नेति च॥ १२॥ 
लौकिकीं गतिं लोकसिद्धं रीतिम्‌॥ १३॥ 

दाने कारण माह मयीति। धिया म्युषिता मामेव चिन्तयन््य इत्यर्थ 8 ॥| १४॥ 
द्विजसती ४ द्विजपत्नी ४ ॥ १५।॥ 


नमो बो दविजपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि न8 । 
इतोऽबिदूरे चरता कषणेन प्रेषिता बयम्‌॥ १६॥ 

` गाश्चारयन्स गोपालै सरामो दूरमागत ४ । 
बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
शरुत्वाऽच्ुत मुपायातं नित्य तदनित्सुका ४।. 
तत्कथाऽऽक्षि्मनसो बभूवुर्जातसम्भमा ४ ॥ १८॥ 
चतुर्विधं बहुगुण मन्नमादाय भाजनै8 । | 
अभिसख्ु ? प्रियं सर्वा स्समुद्र मिव निम्नगा ई ॥ १९॥ 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-23-16-20 
निषिध्यमाना ४ पतिभि8 भ्रा तृमि ४ पितृभि स्सुर्त ४। 
भगवत्युत्तमाश्ोके दीर्शुतधृताराया 8 ॥ २०॥ 


1. ^,8,७.॥,८ विप्र 2. 8.9. °नेहेषिता 3. ^.1.7,\,४/ यान्तं 4. ८.1, तास्तु 5- -5. ^.6.,1.148 प्रातृमि रबन्धुमिस्सुतै 8 ; 8 पितभि 
म्रतुबन्धुमि 8 6. 1५1५2 मृ ° 


श्रीध० नम इति । प्रेषिता? प्रिता ॥ १६॥ 
गा इति। स कृष्णो गोपातै स्सहं ॥ १७॥ 
्रुत्वेति। तत्कथाक्षितमनस ४ अत एव तदनित्सुका 8 तं कृष्ण मागतं श्रुत्वा जातसमभरमा बभूवु रिति॥ १८॥ 


चतुर्विध मिति। भक्ष्यमोज्यलेह्यचोष्यभेदे श्तुर्विधम्‌। बहुगुणं संस्कार विदोषै बहवो गुणा रससौरभ्यादयो 
यस्मिस्तत्‌। भाजने स्म्रै मण्टर्वा। पत्यादिमि रवार्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णम्‌ अमिसम्  अभिजमु ४ | अप्रतिबन्धे 
दृष्टान्त 8 समुद्रं निम्नगा नब इवेति ॥ १९॥ 


निषिध्यमाना इति। त्र हतु ४ भगवतीति दीर्घ बहुकालम्‌ श्रुतेन श्रवणेन धृत 8 आशयो यामि स्ता ४ ॥ २०॥ 


1. 4,8.4 ईषिता 8 2. 4.84 °स्त्वात्‌ 3- -3. ^,8^4 तमुपागतं 4. ^,8.1 भ इति | 5. ^,8.4 अत्र 


वीर० विप्रपत्नभ्यो वो युष्मभ्यं नम ६, नोऽस्माकं वचांसि निबोधत शृणुत । किम्‌ } इत स्सर्मीपे सञ्चरता कृष्णेन 
वयं प्रेषिता ४ ॥ १६॥ 


सतु स रामो गोपै स्सह दूर्‌ मागत, व्रजादिति दोष | अधुना वुमृक्षितस्य सानुगस्य गोपसमूह सहितस्य 
तस्य श्रकृष्णाप्य वौ यदि श्रद्ध तर्हिं अन्न प्रीयत प्र क्वेण दीयतां, न त्वस्माकं मामङ्ग कारय ४ इति मां ४॥ १७॥ 


पूर्वमेव तस्य कृष्णस्य कथया आक्षिप्ता न्याहूतानि मनांसि यासां ता४। अत एव तर्न तत्प स्तदा 
तमागतं श्रुत्वा जा तसम्भ्रमा बभु 8 ॥ १८॥ 
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10-23-21-26 श्रीमग्तगवतम्‌ 


चतुर्विधं भक्षयमोज्येहयपयात्मकं बहुगुणं रस सौरम्यादि कहुगुणक मन॑ पत्र रादाय सर्वा व््रल्य $ प्रं 
निरतिदायप्रीतिविषयं भगवन्त मभिजमु ४ | कथम्भूता 8 ? पत्यादिमि 8 निवार्यमाणा अपि भगवति दीर्घं बहुकालं श्रवणेन 
धृत आदयो यासां ता४ । अत एव नच 8 समुद्र प्रति इव अगप्रतिबन्धा प्रियम्‌ अभिसघ्रु रित्यन्वय £ ॥ १९, २०॥ 


1. 4,8 गौ वयं 2. (7.४ ग स तु 3- -3. 1.4 सानुचरस्य तस्य 4- -4. ।<.1,#॥ भाग 5- -5. 14॥ गाः 6- -6. ^.8 जातोत्सवा £ 
7. 4.8 द्विज 
विजञ० चरता बुभुक्षितेन ताच्छीलिक स्तृनरत्यय ४ । "च गति भक्षणयो ४ इति धातु 8 '॥ १६ ~ १८॥ 
चतुर्विधं मक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य पानात्मकं बहुगूणं मधुरादिगुणोपेतम्‌॥ १९॥ 
दीर्धश्रुतेन बृहुकालश्रवणेन भगवति भृत आशयो या मि स्ता 8 । कदाऽनु द्रक्ष्याम इत्यभिप्राय £ आदाय 8 ॥ २०॥ 
यमुनोपवनेऽद्रोकनवपहवमण्डिते। 
1 विचरन्तं क 4 
विचरन्तं वरतं गोपै ददृशु स्साग्रजं स्रिय ४ ॥ २१॥ 


कयामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हधातुप्रवाल नर वेष मनुत्रतांसे | 
विन्यस्त हस्त मितरेण धुनान मम्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखान्जहासम्‌॥। २२॥ 


प्राय शश्रुतप्रियतमोदय कर्ण पूर्यस्मिननिमग्नमनस स्तमथाक्षिरन्रै | 
अन्त प्रवय सुचिरं परिरभ्य तापं पराज्ं यथाभिमतयो विजहूर्नेनदर! | २३॥ 


4 
तास्तथा त्यक्तसर्वदा 8 प्राप्त आत्मदिदक्षया। 
5 
वि्नायाऽखिलद्हष्रा प्राह प्रहसितानन १ ॥ २४॥ 


श -6 
श्रीभगवानुवाच 


स्वागतं वो महामागा ४ ! आस्यतां करवाम किम्‌? ` 
॥ मिदं 
यन्नो दिरक्षयाऽभ्येता उपपन्न मिदं हि व ॥ २५॥ 


नन्द्धा मिं कुर्वन्ति कुकाला स्स्वार्थ दनां ४। 
अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा | २६॥ 
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व्याख्यानत्रयविशि्म्‌ 10-23-21-26 


1. भि प्र॒ 2. नज दीरथघ्रु 3. धनम ण्वि 4, [<न षदा 5. ५,8.94 गदा; ५१४० बद्वा 
7. 6.8.84 °या प्राप्ता; ।<7.\४ °याऽऽयाता 8- -8. ॥,142 न श्रद्धा मधि 9- -9. \,42 °लार्थनिदर्दना 8; ४ लास्स्वार्थदर्दिन 8। 


श्रीघ० यमुनेति। तथाऽऽगतास्सत्यो दद्रु 8 ॥ २१॥ ` 


द्याम मिति। हिरण्यवत्परिधि £ परिधानं यस्य तं पीताम्बरमित्यर्थ £ । वनमाल्यै 8 बर्हे? धातुमि £ प्रवरैश्च 
नट दषो यस्य तम्‌। अनुत्रतस्य सख्य रसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌। इतरेण हस्तेन तीलया अन्नं धुनानं 
प्रामयन्तम्‌। कर्णयो रुत्पते यस्य। अलका £ कपोलयो र्यस्य । मुखान्जे हासो यस्य तच्च, तञ्च ॥ २२॥ 


वृत्ते रि लयेन सा मरस्य माहं प्राय इति। प्रायो कहा श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्षी त एव 
कर्णपूरा £ कर्णौ पूरयन्ति कृतार्थी कुर्वन्तीति तथा तै 8 कर्णाभरणे रिति वा यस्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमश्रमनस आविष्ट चेतस $, 
तं लोचनद्रीर अन्त ध प्रेर्य सुचिर पगु तापं जु । अमिमतयोऽदवत्तय 8 प्रानं सुषुप्ति साक्षिणं परिरम्य तस्मिन्‌ 
लयं प्राप्य यथेति॥ २३॥ | | 


ता इति। अखिलद्रां द्रष्टा सर्ववुद्धिसाक्षी। ता स्तथा प्राप्ता विज्ञायापि। तथेत्येतद्विवृणेति त्य क्तसर्वागा 8 
त्यक्तास्सर्वा आज्ञा याभिस्ता ४ । केवल मात्मन ४ स्वस्यैव दिदृक्षयेति ॥ २४॥ 


स्वागत मिति। हे महाभागा ४ | व स्वागतं शुभ मागमनम्‌। तदेवाऽऽह - यद्यस्मात्‌ प्रतिबन्धतिरस्करेण 
अस्माकं दिदृक्षया प्राप्ता इति। इदं व उपपन्नं सम्पन्नं युक्त मिति वा॥ २५॥ 


ुक्तवमैवाऽऽह - नन्विति। आत्मप्रिये आत्मा चाऽसौ प्रियश्च तस्मिन्मयि कुदाला विवेकिन ४, अत एव 
स्वस्याऽऽत्मनोऽरथं पुरमा पद्यन्ति, ये ते यथा यथावत्‌ भक्ति वुर्बन्ति। यथाव्वमाह - अद्धा साक्षात्‌। अत्र हेतु 
अदतुक्यव्यवहितां फलाभिसन्धिरहिताम्‌ अत एव अव्यवहितं निरन्तराम्‌॥ २६॥ 


1~ -1. 8 साम्य माह 2. 4.81 भा? प्राय 8 3. ९.४ गृह्य 4- -4. ?,४ जाग 5. 84 माह 6- .-6. ४ गाग. 


वीर० यमुनासमीपवने कथम्भूते } अशोकानां तरूणां नवै 8 . पलै 8 मण्डिते विचन्तम्‌ अग्रजेन सहितं गोपैश्ाऽऽृतं 
कृष्णं स्त्रियो, द्विजपल्न्य 8 ददृशु ॥ २१॥ 
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10-23-21-26 श्रीमद्धारक्तम्‌ 
कथम्भूतम्‌ ? श्यामं दहिए्यवत्परिधि 8 परिधानं यस्य॒ तम्‌, पीताम्बर मित्यर्थ 8 | वनमाल्यै £ वन्यै8 पुष्य 
वहैः . धातुमि 8 गैरिकादिमि 8 प्रवातै४ पटश्च नट्व दवेषो यस्य अनुत्रतस्य सख्यु £ अंसे स्कन्धे विन्यस्तो हस्तौ 


वामकरो येन, इतरेण अब्जं धुनानं लीलया भ्रामयन्तं, कर्णयो सत्पते यस्य, अलका कपोलयो र्यस्य, मुखान्ञे 
हासो यस्य तं, तथाविधं ददृुरित्यन्वय 8 ॥ २२॥ 


बहुश आकर्णिता 8 प्रियतमस्योदया उत्कर्षी त एव कर्णौ पूरयन्ति कृतार्थौ दुर्बन्ति तथा तै8, क्णमिरणै 
रिति वा। यस्मिन्‌ कृष्णे निमग्नमनस आक्षिचितता स्तं कृष्णम्‌ अथ दर्हनानन्तसम्‌ अशक्षिस्प्रै लोचने £ अन्त धप्रवेस्य 
सुचिरं परिम्य उपगूह तापं तदर्शनामावलं जहु8 । हे ननद्र| अमिमतय $ भगवद्भक्तानां तदिदक्षातमिका बुद्धय £ प्रानं 
परमात्मानं '्रजननात्माना सम्परिष्वक्त 8” (बृह.उ.4-3-21) "प्रा्ञनात्मनाऽन्वारूढ ४” (बृह.उ.4-3-35) इति श्रुते । तं 
दृषा यथा तहर्नामावजं ˆ ताप माध्यात्मिकादिकं वा जहति तद्रत्‌। “अतिमतय' इति पटे ज्ञानाधिका 8 ॥ २३॥ 


6 ठ 
तदा भगवानात्मन 8 स्वस्य दिदृक्षया प्राप्ता ता दृष्टा त्यक्ता सर्वा आशा पत्यादिविषया याभिस्तथा 
भूता 8 वि्नाय, तत्र हेतु 8 असिलं पर्यतीति। तथा प्रहसित माननं यस्य स प्राह ॥ २४॥ 


तदेवाऽऽह ~ स्वागतमित्यादिमि £ पञ्चमि ४। हे महाभागा | अस्मदनुग्रहविषयतारूपमहामाग्यदालिन्य ४ ! व ४ 
स्वागतं शोभनमागमनं मर्रदिमि रनिर्बद्वा कुराल मागता  } आस्यताम्‌ उपविदयताम्‌। वो युष्पाकं॒किं कार्यम्‌ ! 
अग्राऽऽगमनप्रयोजनं किमिति पर्न ४ । यदि किञ्चि दस्ति तदवछ्यं बयं कए्वाम। सर्वज्ञत्वा त्तदमिप्रेतं विज्ञाय तस्यौचित्य 
माविष्करोति यदिति। नोऽस्माकं दिदृक्षया अभ्यागता इति यत्तदिदं वो युष्माकम्‌ उपपनमुचितमेव | २५॥ 

ओचित्य मेवोपपादयति नन्विति। ननु है द्विजपल्य 8 ¡ कुराला आत्महिताहितविवेकिन स्वार्थ दर्शना 8 
सर्वप्रयोजनामिज्ञा जना 8 आत्मन 8 स्वस्मादपि प्रिये मय्यद्धा मय्येव | अद्ेति स्फुटावधारणयो 8 । अदैतुकीं फलामिसन्धिरहिता 
मविच्छिनां भक्ति. यथावत्कर्वन्ति। विवेकिनो यथा मि भक्ति ुर्बन्ति तथा भवत्योऽपि कृतवत्य इति 

8॥ २६॥ 


1. 4.8 कीदराम्‌ ? 2. ^.8 ५० हस्तेन 3. 1. °दि° 4, । °गु° 5. 4/8 ०0५ जहु ४ 6. 7, भा सर्वा 8 7. ^,8 240 किम्‌ ? 8- 
-8. 1.4 भाः 9. 4.8 840 महानुभावा 8 10- -10. 1,4/ भागी | 


विज० किङ्णविषिषटं दु : इति तत्राऽऽह द्याम हिणय परिधिं सुवर्णमेखलं, सर्व न्पीतम्बरं वा| वनमाल्येन वनपूष्पेण 


बर्हेण मयूरपिच्छेन, धातुना गैरिकेण, प्रवतेन नटवेषददरेषो यस्याऽसौ `तथा तम्‌, अनुतरतांसे कस्यचि द्वयस्यस्य स्कन्धे, 
कर्णयो सत्पते, अलक ४ कुन्तलं कपोले च, मूखान्ने हासो यस्य स तथा तं, धुनानं परिकम्पयन्तम्‌॥ २१,२२॥ 
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दीर्घकाल मारभ्य श्रुत 8 प्रियतम स्योदयो दीर्धशरुतप्ियतमोदय 8 स एव कर्णपूरा 8 कर्णालद्करणानि तै £ यस्मिन्‌ 
कृष्णे निमम्नमनस 8 अवगाह्य द्ढबद्वहदया 8 पूर्वं ता४ स्त्रियोऽथ तं कृष्णं अक्षिविवैः 8 अन्त £ प्रविश्य सुचिरं परिरम्य 
आतिङ्क्य तापं स्मएनिमित्तं ज्वरं जह । कथमिव ? यथा प्राज्ञा सुषुप्त्यवस्था साक्षिण £ पर्नं प्रापतामिमतय 8 इन्दरियवृत्तय 8 
तापं त्यजन्ति “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति” (छान्दो.उ. 6-8-1) इति श्रुते ४ । यद्वा मगवत्तत्व्ञाननिपूणा ४ 
प्राज्ञा 8 । प्रज्ञमिति पठे परिरभ्येति सम्बन्ध 8 ॥ २३॥ 


त्यक्तसर्वाशा £ त्यक्तसर्वातितृष्णा ४, “आशा दिगतितृष्णयो ४ (वैज. को. 6-2-3) इति च। दृष्टया अपरोकषज्ञानेन 
तासां भक्तिं विज्ञाय अखिलदक्‌ अखण्ड्ञानी ॥ २५॥ 


अभ्येता अभ्यागता 8, यस्मात्‌ इदं व ४ उपपन्नं युक्तम्‌॥ २५॥ 


एवं कुलं पण्यमेवार्थ 8 कुदालार्थ १ , तस्य नितरां दनं येषां ते, कुशलार्थनिदर्शना ४ । “अरथी समर्थो विद्वानधिक्रियते 
इति वचनात्‌। कुदाला निपूणाश्च अर्थनिदर्शनाश्च ते तथा। यद्वा कुदालार्थो भगवननिदर्शन मुदाहरणं येषां ते तथा। "कुराला ४ 
स्वार्थ दर्शना 8' इति पाठ । एते श्रद्धां विषयाभिलाषं न कुर्वन्ति, किन्तु आत्मप्रिये भगवति अहैतुकीं निर्निमित्त 
अव्यवहितं निरन्तीभूतां भगवद्वक्तिमधिकुर्बन्ति अधिकां कुर्वन्ति| कथ मिव  यथाऽऽतमप्रिये स्वमर्तरि, भगवतीति दोष ४ । 
यथाशास्त्रविहित प्रकरेण “तदेत ब्ेष्ठ 8 ” इति श्रुते 8 । देहादिभ्योऽपि प्रियत्वं हरे रेवेति प्रतिपादयति | यद्वा स्वार्थदर्हना ४ 
पव्गादिफलार्थद्टय $ कुराला £ यज्ञविचयानिपूणा £ अदतुक्यव्यवहितां श्रद्धा मास्तिग्यनुद्धिं अधि अधिके ईश्वरे न कुर्वन्ति| 
व्यतिरेकद्टान्तं माह - अदतुकी इति। भक्ता आत्मग्रिये मयि यथा भक्ति कुर्वन्ति न तथेति ॥ २६॥ 


प्राणनुद्धिमनस्स्वात्म दारापत्यधनादय ४ । 
यत्सम्पर्का स्मया आसं स्तत ४ कोन्वपर 8 प्रिय ४ ॥ २७॥ 


तद्यात दैव यजनं पतयो वो दिजातय ४ | 
स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्मामि रगृहमेधिन ; ॥ २८॥ 


व्प्रपल्य ऊचु 
मैवं विभोऽ्हति भवान्‌ गदितुं तूरांसं सत्यं कुरुष्व निगमं तन पादमूलम्‌। 
पराप्ता वयं तुलसिदाम पदाऽवस्टं कौ रनिबोदुमतिल्य समस्तबन्भून्‌ || २९॥ 


गरृहन्ति नो न पतय £ पितरे सुता वा न प्रातुबन्धुसुहद 8 कुत एवचाऽन्ये | 
तस्मा ज्दपदयो ४ पतितात्मनां नो नाऽन्या मवदरति ररिन्दम तदविधेदि॥ २०॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
पतयो नाऽभ्य सूयेरन्‌ पित भरात् सुतादय 8। 
लोकाश्च बो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥ ३१॥ 
न प्रीतयेऽनुरागाय हयङ्सङ्गो नृणा मिब। 
तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मा मवाप्स्यथ ॥ ३२॥ +# 


1. 104 स्विय 8 (या) 2. धभक ,५॥ साध्यो 3. 4,88.4 णाप विप्र; ॥1108 द्विज 4. ॥1,108 'त्परसीद्‌ पद्‌ ° 5. ॥॥1/8 श्रीकृष्ण ४ 
6. ४ न ह्य° 7. 1.18 °नित्यं 8. ^,8,6,4,८1.1/8 ह॒ + 118 ण०नी१9 कताठ +ल७€ 15 पपत 1 ए,<.1,४,४५४ कत 66 5 
70 (मापा ० 06 ऽवा)6. श्रवणा हर्दना द्धचाना न्मयि भावोऽनुकीर्तनात्‌। न तथा सन्निकर्षेण, प्रतियात ततो गृहान्‌॥ 


श्रीध० आत्मन £ सर्वतः प्ष्ठत्व मुपपादयति - प्राणेति। स्वाज्ञातय $ आत्मा देह एते सर्वे यत्सम्पर्कात्‌ 
यस्य अध्यासेन . उपकरणत्वेन वा ॥ २७॥ 


| तदिति। तत्तस्मात्‌ कृतार्था यूयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत । ननु कृतार्था 8 किमिति यास्याम £ इति 

चेत्‌ अत आह पतय इति। पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति, पतीनामनुग्रहायत्यर्थ £ ॥ २८॥ 

मेति। नृशंसं पसषम्‌। निगमं प्रतिज्ञां "न मे मक्त प्रणयति (भगी. 9-31) इति। वेदं वा न 
स पुन रावर्तते" (निरा.उ.35) इति। पदावसृष्टमवज्ञयाऽपि दततम्‌। बहुमानेन करीव दासीभवितुप्‌॥ २९॥ 

गृहणन्तीति। किञ्च, न गृहन्ति नोऽस्मान्‌। हे अरिन्दम | कामलोमदिदमन। भवत £ परपरौ, पादपरय $ 
पतितदेहानाम्‌ अन्या स्वर्गादि गतिरपि न भवेत्‌ मा भूत्‌। तत्तस्मात्‌ दास्यमेव विधेहि ॥ ३०॥ 

पतय इति। मयोपेता अज्ञाता 8 प्रत्यक्षं देवान्‌ प्रदसर्याऽऽह देवा अपीति ॥ २३१॥ 

तथाऽपि त्वां त्यकुं न शक्नुम इति चेत्तव्राऽऽह नेति। नृणां मद्भक्तानां प्रीतये सुखाय अनुरागाय स्ेहवृदधये 
अङ्गसङ्गोऽङ्गाम्यां सङ्ग ४ ॥ ३२॥ 


1. ४ श्र 2. ?,४ आध्यानेन 3. २, भा ननु 4. ^ तत्राह 5. ^.8. ° मपापादि 6- -6. ९.४ ग 7- -7. 4.8५ णा 8. 8 गाग 
सुखाय | | | 
वीर० आत्मप्रिये इत्येतदेव काक्रोपपादयति प्राणेति। स्वाऽऽत्मा स्वदेह स्वो जीव$ आत्मा देहौ 
वा। प्राणादयो यत्सम्पर्कात्‌ यत्सम्बन्धात्‌ प्रिया भवन्ति, ततो मत्त 8 प्रियेऽन्य को नु? न कोऽपि; निरतिशायप्रियोऽहमेव | 
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इत्यम्भूते मयि अदितुवयव्यवहिता भक्ति ्भवतीना मुचितैवेति तत्कारिता मदिटक्नोचितैयेति भाव ४ । यत्समपर्कात्‌ प्रिया 
इत्यनेन “न वा अरे पत्यु £ कामाय पति 8 प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय” (बृ.उ. 2-4-5) इत्यादि श्रुत्यर्थो विवक्षित  । 
तदर्थस्तक्त पुरस्तात्‌ ॥ २७॥ 

तत्‌ तस्मा दागमन प्रयोजनस्य महर्ास्य जातत्वात्‌ देवयजनं सन्नवाटं गच्छत । वो युष्माकं पतयो ब्राह्मणा ४ 
गृहमेथिन 8 गर्हस्थ्यधर्मपरायणा ४ युष्माभिरेव सहायभूतामि $ स्वसन्रं पारयिष्यन्ति संमापयिष्यन्ति दम्पत्यो स्सहाधिकारदिति 
भाव ४ ॥ २८॥ 


स्वमनोरथाननुगुणेक्तिश्रवणात्‌ निर्विण्णा आहु मैबमिति। हे विभो | भवानेवं 'तद्ात देव यजनं' इत्येवं 
नृरोंसं पर्षं वचो क्तु नार्हति। किन्तु यो निगम ्रियोऽहि ज्ञानिनोऽत्य्थ महं स॒ च मम प्रिय” (भगी. 
7.17), “न मे भक्त? प्रणयति" (भ.गी.9-31) इत्यादिवचनरूप ४, तं सत्य कुर्व नित्य मिति पटेऽपि स एवाऽ्थ । वयन्तु 
समस्तबन्धूनतिलङ्गय पदावसूष्टमवज्ञयाऽपि दत्तमिति भाव ४ । तततुलसिदाम केदौरबहुमानेन वों प्राप्ता, दासीमवितुं प्राप्ता 
इति भाव ४ ॥ २९॥ 

किञ्च, अतिलद्भितबन्धू नस्मान्‌ न पत्यादय एव परिगृहम्ति, कुतोऽपरे गृहीयु ४ । तस्मात्‌ है अरिन्दम | भवत 
प्रपदयो 8 पादाग्रयो $ पतिता आत्मानो देहा यासां ता ४ पतिता स्समर्पिता # आत्मान 8 प्रत्यगात्मान यामि स्तासां 
बा। नोऽस्माकं नाऽन्या गति ४, अस्मत्समीहितोपायोऽन्यो नाऽस्ति, अत स्त्व ` अस्मदमिमतं विधेहि। यद्रा, अन्या 
गति स्वगीदि रपि मा भूत्‌, विन्त त्वदविशषेण त्वदासौत्व मेव अस्माकं सम्पादय ॥ ३०॥ 

एव मुक्तो भगवान्‌ तावत्‌ यदुक्तं पत्यादय 8 केऽपि नाऽऽस्मान्‌ गृहन्तीति तत्रोत्तरं माह पतय इति। वो 
युष्मान्‌ पत्यादय अन्ये लोका जना किमुत, मयोपेता मत्प्रमृतयो देवाश्च नाऽभ्यसूयेएन्‌ न दोषदृष्ट्या द्रक्ष्यन्ति 
किन्तु अनुमन्वते अनुमोदन्ते ॥ ३१॥ 


यदुक्तं तद्विषेहीति, तवरोत्तर माह नेति। इह लोके नृणामङ्गसङ्ग 8 देहयोग 8 न प्रीतये न वैषयिकसुखाय 
अपि तु मय्यनुरागाय, जन्मन ४ फलं मद्वक्तिरत्यर्थ 8 । यद्वा नृणां चेतनानामङ्गसङ्ग  तादात्विकरागाय न तु कालान्तपप्रीतये, 
विशेषस्तु कालान्तरेऽपि प्रीतिवर्धक इत्यमिप्राय 8 । तस्मात्‌ परोक्षमपि मयि मनो युञ्जाना अचिरा देव मामवाप्स्यथ 
संसुतिबन्धान्ूक्ता £ नित्यं मास्यं करिष्येति भाव ४ स्मरणादिना यथा मयि माव ४, तथा सनिकर्ेण नेति ॥ ३२॥ 


1. {1.४५ गा तत्‌ 2. -2. ।(,# भां 3. 4.8 800 पल्य $ 4. ^.8 340 तत्‌ 5. 7, °स ° 6. 4.8.74 °त्मि ° 7. -7. 14 
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विज० तव सर्वस्मा दाधिवयं कुत हत्यतराऽऽह प्राणेति ॥ २७॥ 
यस्मा दखण्डेश्व मयि भक्ति र्वन्ति, नाऽन्यत्र, तस्मात्‌ मदाज्ञां कुर्तेत्याह - तदिति] गन्तव्ये निमित्तमाह 


पतय इति। व £ पतय द्विजातय इति। अत कालक्षेपो नोचित । निमित्तान्तपमप्यस्तीत्याह - स्वसत्र मिति। 
पारयिष्यन्ति सम्पादयिष्यन्ति ॥ २८॥ 


यातेति नृरंसं परुषं गदितुं निगमं “न मे भक्त प्रणयति" (भ.गी. 9-31) इति वचनं सत्यं कुर्‌। 
पदावसुषट श्रीपादच्युतं, तेन दत्तं वा तुलसीदाम श्रीतुलसीमालां केदौ नितरां वों त पादमूलं प्राप्ता  ॥ २९॥ 
कालक्षेपात्‌ द्विजातय अस्मान गृहन्तीति सुचितम्‌। तत्र तत्सहायामावात्‌ पुनर्गमने ते नैव गृहन्तीत्याहु ४ - 
गृहन्तीति। तत४ शाणं विथिहि कुरु॥ ३०॥ 
कुत एव चान्य इत्यत्राऽऽह लोकाश्वेति॥ ३१॥ 


तव पादमूलं प्राप्ता इत्यत्र अङ्गसङ्ग स्सुचित £ तव्राऽऽह - नेति इह नृणा मक्गसङ्गो मम प्रीतये न 
मवति। मम॒ अनुरागाय च न स्यात्‌। तस्मात्‌ मयि मनो युञ्जाना युयं क्षिप्रं मा मवाप्स्यथ इत्यन्वय 8 | अनेन, 
अहं मव्त्यैव तुष्टो भवामि नाऽन्येनेति सूचितम्‌॥ ३२॥ 


1. 4.8 भा६ तव 2. ^ गऽ स्यत्‌ 
` श्रीशुक उवाच 

इत्युक्ता दिजपल्य स्ता यज्नवारं पुन गता४। 
ते चाऽनसूयव स्तामि $ स्त्रीभि स्सच्त मपारयन्‌॥ ३२॥ 
तत्रैका विषृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌। 

 इदोयगह्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्‌॥ २४॥ 
भगवानपि गोबिन्द स्तेनैवाननेन गोपकान्‌। 
चतुरविधेनाऽऽदायित्वा स्वयन्र बुभुजे प्रमु ४ ॥ २५॥ ` 
एवं लीला नरवपुर्मूलोक मलुीलयन्‌। | 
रेमे गो गोप गोपीनां रमय श्रूवाह्घतै ४ ॥ ३६॥ 
अथाऽनुस्मरृत्य विप्रा स्ते अन्वतप्यन्करृतागस ४ । 
यद्वि्वे्वरयोर्याच्मा महन्म नू विडम्बय ‡ ॥ ३७॥ 
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दृष््रा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्ति मलौकिकीम्‌। 
आत्मानश्च तया हीन मनुत पा व्यगर्हयन्‌ ॥ ३८॥ 


धिग्जन्म न स्सुदछृत्तं धि््रतं॑धिग्बहङ्ताम्‌। 
धिङ्घलं धिक्नियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥ ३९॥ 


1. 8.4 मनि 2. ^.8,6. सस्स्वामि8 3. ५, ५४ प्दरु° 4. 4.8.06५ गुर 5. ॥ थ 6. ५४० शनुप | 7. 1#/ तदनु 
8. ४ ह्य ° 9- -9. 14148 ° मननु % ।<..#/ ° महन्मर्त्य ° 10. 7, तप्य 11- -11. ^,९,७..५ नस्त्िृद्रियां धिग्रतं, ।॥.1/8 नस्तु धिग्बद्धं 
धिगबृतं 


श्री इतीति। अनसूय ४ अदोषदृष्टय ४ ॥ ३३॥ 

ततरेति। देहमिति। तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन भगवन्तं प्रपित्यर्थ £ ॥ ३४.३५॥ 

एव मिति। अनुञ्ीलयन्‌ अनुकर्वन्‌। गोगोपगोपीना मिति कर्मणि पष्टी। रूपवाक्ुतै सूपेण वाचा। कृत 
शवरितश्च मयन्‌। ता रामयितुं रेमे इत्यर्थ 8 ॥ ३६॥ 

अनुस्मृति प्रकार माह अथेति। नरनुकरणवतो ४ विशवश्वरयो ४ याच्नां यत्‌ अहन्म हवन्त ४ तत्कृतागसो 
वय मित्यनुप्मृत्येति॥ ३७॥ 


त्था च भार्या $ गुरुनिव मानयन्तो मगवद्कतिरहितमात्मानं अनन्द चित्या ~ दृष्देति। अलौकिकीम्‌ 
लोकातीताम्‌॥ ३८॥ 


धिगिति। त्रिवृत्‌ शौक, सावि्, दै्षमिति त्रिगुणितं जन्म व्रतं ब्रह्मच्यम्‌। क्रिया ४ कर्माणि दा्षयञ्च | क्रियादाक्् 


मित्येकं वा पदम्‌। धिगि त्यधिक्षेपि। ये वयं तु अधोक्षज विमूखा स्तेषां न४ ` जन्मादि यत्‌ तत्सर्वं धिगिति 
व्य्धमित्यर्थ‡ ॥ २९॥ 


1. ^ 2५०५ तासु 2. ^.?.५ तान्‌ 3. ^.8. तदा 4. ^.8.4 हं 5. ?.४ भा तु 6. 4.84 गा न्‌ ४ 7. ^... गा यत्‌ 8. ^, 


1, ॥>। य ॥-। 


वीर० इत्थं मगवतोक्ता स्ता द्विजपत्नयो यक्ञवाटं फन जगु । तत स्ते द्विजा ४ अनसूयव एव ताभि स्सह सत्न मपाएयन्‌ 
समापितवन्त ४ ॥ ३२३॥ 
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तत्रे द्विजपत्नीनां मध्ये काचित्‌ भत्र विधृता निवारिता सती यथाश्रुतं भगवन्तं हदोपगूह संशिष्य करमानुबन्धनं 
कर्मायत्तं स्वदेहं तत्याज ॥ ३४॥ 

अथ भगवान्‌ तेनैव द्विजपत्नीसमर्पितेनैव अमेन गोपकान्‌ भोजयित्वा तचतूर्विध मननं स्वय मपि वुमूने ॥ ३५॥ 


लीलया, न तु कर्मणा नर्येव वर्यस्य स भगवान्‌ इत्थं रूपादिमि 8 कृतानि चेष्टितानि तैश्च नुलोकमनुङ्ीलयन्‌ 
अनुयुर्वन्‌ गोगोपीना मिति कर्मणि षष्ठी। गावादीन्‌ रमयन्‌ स्वय मपि रेमे। यद्वा, नृलोक मनुरीलयन्‌ अनूरञजयश्च 
गोगोपगोपीनां मध्ये रेमे ॥ ३६॥ 

अथेति। अथ विप्रा अनुस्मृत्य भगवान्‌ यदुष्ववतीर्ण इति श्रुत्वा दनस्मृत्येत्यर्थ £ । कृतागस ४, हेतुगर्भ 
मिदम्‌। त्वा दन्वतप्यन्‌। किं तदाग ४, यतोऽन्वतप्यन्‌, तत्राऽऽह यत्‌ यस्मात्‌ मर्त्य मनुर्वतो ४ विशचैशवरयो 8 याच्ञा- 
महन्‌ बभञ्जु 8, तत ४ कृतागस 8 । अहनिति यत्‌ तदेवाऽग 8 इति वा॥ ३७॥ 

तदा भार्या मानयन्तो भगवद्क्ति रहित मात्मानं व्यनिन्द भित्याह रृष्देति। अलौकिकी मनितर जन साधारणीं 
तया कृष्ण क्त्या हीनं रहितम्‌॥ ३८॥ 

गर्हप्रकार मेवाऽऽह धिगिति। नोऽस्माकं जन्म धिक्‌ | “उभसर्वतसो 8 कार्या धिक्‌" (796 वार्तिक प्त 
अष्टा. 1-4-48) इत्यादिक्चनेन दोषषष्ट्यपवादकत्वेन जन्मादीनां द्वितीया] धिक्‌ शब्दो निन्दा चोतक £ । अस्माकं जन्मादयो 
निन्ा इत्यर्थ 8 । क्रिया य्ञादिरूपा 8 दाक्ष्यं तदनुष्ठानसामर्थ्यम्‌। तत्र हेतुं वदन्तो वििंषन्ति ये बयमधोक्षजे विमुखा 8 । 
त्रिवृत्‌ इति पठे तजन्मनो विदोषणम्‌। शठं सावित्रं दक्ष मिति ्रिगुणीकृतं जन्मेत्यर्थ ४ । नस्तु धिगुद्धम्‌' इति 
पठे स्यष्टोऽर्थ  । रतं ब्रहमचर्यम्‌ ॥ २९॥ | 


1. 7.४ भा पुन 8 2. 7.4 दरू" 3. ॥ °गु ° 4. 4.8 गी! तत्‌| 


विज्ञ इतिशब्दो हेतौ ॥ २३॥ 

विधृता पृथकरता त्यक्ता इत्यर्थ “वि निषेधे पृथामावे” (वैज०.को. 8-7-6) इति यादव ४ । कर्मानुबन्धनं 
कर्मानुगम्‌॥ ३४,३५॥ 

वाममि कृतै£ कर्मभिश्च गोगोपगोपीनां मनांसि रमयन्‌॥ ३६॥ ॥ 


नन्वेते विप्रा समीचीना, उत असमीचीना ४ ? नाऽऽ ४ अनुभवादर्नात्‌। न द्वितीय 8, कृष्णपरायणानां 
स्त्रीणां पाणिग्रहण सम्बन्ध ॒दर्शनात्‌। अथ कथं तिर्णय ४? इति, र्गो मानसीं र्कं परिहरति अथेति। ते विप्रा 
अथ मङ्गला ४ कुतोऽन्वतप्यन्‌ यत ४ कृतागस  कृतापराधत्वात्‌। अपराध सद्भावे किं प्रमाण मिति तत्राऽऽह अनु्ृतयति। 
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अनुस्मरणं प्रमाण मित्यर्थ £ । कोऽसा वपराध इति तव्राऽऽह - यदिति। अहनन्‌ दंसितवन्त 8 तिरस्कृतवन्त इति 
यत्‌ स इत्यर्थ । नृविडम्बयो ४ मनुष्य मनुकुर्वतो ४ ॥ २५॥ 
तेषा मनुताप £ कथ मभूदिति तत्राऽऽह दृष््ेति ॥ ३८॥ 


किमाकारोऽसौ इति त्राऽऽह धिगिति। ततो जन्मादिकं धिक्‌ वृत्सितम्‌। “धिक्‌ मर्सने कुत्सने (वैज.को, 
8-7-5) इति च ॥ ३९॥ 


नूनं भगवतो माया योगिना मपि मोहिनी | 

यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा ४ ॥ ४०॥ 

अहो पद्यत नारीणा मपि कृष्णे जगहर] 

दुन्तमावं यौऽ बिध्य नमु्युपादा नाहाभिधान्‌॥ ४१॥ 
नोऽऽसां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि । 

न तपो नाऽऽत्म मीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा 8 ॥४२॥ 
अथाऽपि ुत्तमशटोके कृष्णे योगीभ्वेभ्व। 

भक्तिर्टदा न चाऽस्माकं संस्कारादिमता मपि॥ ४३॥ 

ननु स्वार्थविमूढाना प्रमत्तानां गृदेहया॥ ` 


अहो न स्स्मारयामास गोपवाक्यै स्सतां गति ॥ ४४॥ 
अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्या द्यारिषां पते । 
` ईदितव्यै 8 किमस्मामि रीड स्यैत द्विडम्बनम्‌॥ ४५॥ 


1. 4,14.19 मायिना ° 2- -2. ॥1,1/9 य्छिन्वा ° 3. \॥1/9 आसां 4. ४ च 5.1.४4 त ° 6.1.४0 °गी ° 7. ।1,+ स हि। 


श्री अहो इति। योऽविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ तं दुरन्तं भावं भर्ति पद्यतेति॥ ४०, ४१॥ 
 नेति। द्विनािसंस्कार ४ उपनयनम्‌। क्रिया ४ सन्ध्योपासनादय 8 ॥ ४२ - ४५॥ 


1. 0.४ °य $ | 
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वीर० भगवन्माया तरण हेतु तद्व, न तु उक्तजन्मादय इत्यमिप्रयेणाऽऽहु 8 नून मिति ब्रम्यम्‌। 
नूनं योगिना मपि मोहिनी, यत्‌ यस्मात्‌ वयं द्विजा अपि उकतजन्मदिमन्तोऽपि, तत्राऽपि नृणां गुरवोऽपि स्वार्थे स्वहिते 
विषये मुह्यामहे। भगवन्मायया मोहिता एवेत्यर्थ £ ॥ ४०॥ 


अहे | नारणा मपि उक्तजनमादिमध्ये केनाऽपि रतान मीति माव४ | कृष्णे दुर्तभाव मनवधिक भक्तिं 

पद्यत । यो दुरन्तमाव $ गृहामिघान्‌ मृत्युपाशान्‌ भगवनन्मायप्रयक्तान्‌ अविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ तं दुरन्तभावं पद्यतेत्यन्वय 8 ॥ ४१॥ 

दविजा अपि, नारीणा मपीत्यनेन अभिप्रेतं स्पष्टयन्ति नाऽऽसा मिति द्वाम्याम्‌। आसां नारीणां न द्विजाति 
संस्कार ४ नोपनयनान्त संस्कार ४, न च गृस्ुलबास ४ नाऽपि तप आदय 8 । आत्ममीमांसा देहविलक्षण प्रतयगात्मविचार १ । 
क्रिया सन्ध्योपासनादिरूपा 8 । अयाप्येषा मभावेऽपि कृष्णे टृढा भक्ति र्विचते। द्विजाति संस्कारादि मतामप्यस्माकं सा 
न विदयते ॥ ४२,४३॥ 

अस्माकं विवेकोदयार्थं मेव भगवतो याच्जा। अन्यथा सा अवाप्त समस्तकामस्य असङ्गते त्याहु 8 स इत्यदिभि 
स्तिमि 8 । गृहेहया गृहव्यापरेण प्रमत्तानाम्‌ अत एव स्वहितेऽपि विमूढाना मप्यस्माकं अहो सतां गति 8, हेतुगर्भ मिदम्‌, 
सतां गतित्वात्‌ गोपवाक्यै 8 स्मारयामास । ‡ साधू्रित्राणार्थ मवतीर्ण॒निरतिदय पुर्षार्थस्वरूप मात्मानं याच्ाव्याजेन 
स्मारयामसेत्यर्थ £ ॥ ५४॥ 

अन्यथेति। कैवल्यादी त्यादिरब्दो भोग मोक्षसङ्गाहक 8 । कैवल्यादि पुस्षार्थदस्य ईशस्य ॒सर्वनियन्तु 
ईदितव्यैरस्मामि £ किम्‌ } न किश्चित्रयोजन मित्यर्थ । अत एव. त्याचनं विडम्बन मनुकरण मात्रम्‌। तात्प्यन्तु अस्म 
दनुजिधृक्षाया मितिमाव 8 ॥ ५५॥ 


1: 4.87, मायिना ° 2. # असौ 


| विज० शास्तरजनान मप्रयोजकम्‌, प्राते काले. फलाभावात्‌ अतो भगव दनुग्रह एव वरीया नित्याशयेनाऽऽहु ४ नून 
मिति। मायिनां ज्ञानिना मपि अत्र हितुमाह यद्व मिति। गूरवो द्विजातय इत्येतद्यं मोहासम्भवे हेतु 8 ॥४०॥ ` 


दुरन्तमावं अव्यवहित भक्तिं गृहामिधानान्‌ मृत्युं पाशान्‌ छिन्वात्‌ छिनत्ति॥ ४१॥ 


आसां स्त्रीणां द्विजाति संस्कार उपनयन ` क्षण ४ गरौ गुखुल निवासो विाऽध्ययनार्थ मिति दोष 8 । 
आत्ममीमांसा ब्रह्मविचार ४ शौचं बाह्याभ्यन्तर शुद्धि शुमा क्रिया यागादि लक्षणा ॥४२ - ४४॥ ` 


अन्यथा स्माएयतृतवेनाऽपि। तर्हि स्त्रीणां किमर्थं कृत मिति, तत्राऽऽह ईशस्येति | ४५॥ 
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हित्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्री £ पादस्पङ्ादाया सक्त्‌। 
स्वात्म दोषापवर्गेण तद्याच्जा जनमोहिनी | ४६॥ 
वशा; काल षल्य मन्त्रतनद्र््विजोऽग्नय 8 । 
देवता यजमानश्च क्रतुर्धरमश्च यन्मय 8 | ४७॥ 
स एव भगवान्‌ साक्षा दवषणु यनिष्बरेभ्व ४ । 
जातो यदुलित्या्रत्य अपि मूढा न विब्रे | ४८॥ 
# नमस्तुभ्यं भगवते करष्णायाऽकुण्टमेधसे। 
यन्मायामोहितधियो भ्रमाम 8 कर्मबर््मसु | ४९॥ 
स वै न आद्य £ पुरुष 8 स्वमायामोहितात्मनाम्‌। 
अविन्नातानु भावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम्‌॥ ५०॥ 
इति स्वादय मनुसपृत्य कष्णे ते कृत हेला । 
दिदक्षबोऽप्यच्युतयो ४ कंसाद्रीता न चाऽचलन्‌॥५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिवयां अष्टादश साहस्र 


श्रीहयग्रीवव्रह्मविायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्पे पूर्वार्ध व्रयोविंदोऽध्याय ४ ॥ २३॥ 


1. 4,83. आत्म 2. -2. \१,१/० देशाकालपुषदरनय 3. 1.५4 "घ ° 4. ^,8,6.41/.118 एष &. 1, °गी ° 6. -6. 4,88.1 यदुष्वित्यशुण्म; 
॥1,/5 भुवीति श्वाना 7. ‰,8,8.4४ हय % 1११ ये वि ° # अहो वयं धन्यतमा येषां न स्ता ४ स्ति ४ । भक्तया यासां मति जाता 
अस्माकं निश्चला ह्रौ । 118 ०७०५९ वता्णा| ५४७७७ 5 जपत ॥ 8.6 & त एता. 8. 1.48 ददो 9. ॥५,४० कृष्ण ° 
10. ।.48 विप्रा 8 11. ^ त्रनपथ; ।८ °ऽपि स्वस्थानात्‌ 


श्रीध० हित्वेति। स्वात्मदोषापवरगेण चाञ्ल्य गर्वादित्यागेन ॥ ४६, ४७॥ 
स इति। इत्यशुण्म। एवं सर्वत्र श्रुतवन्तो वयं हि, तथाऽपीति॥ ४८ ~ ५०॥ 
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इतीति। नचाऽचलन्‌, तयो रदरहनाय न जगु .॥ ५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दक्ामस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याघ्यायां त्रयोविशोऽध्याय 8 ॥ २३॥ 


1. ^.8,1 आत्मनो 2. ^ 90७ इत्यर्थ £ ॥ 


वीर पूर्णकामत्व मेव व्यञ्जयितु माहु हित्वेति। श्री महालक्ष्मी ४ अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा यं कृष्णं सकृदपि 
पादस्यरच्छया स्वात्मदोषापवर्गेण चञ्चलत्वरूपस्वदोषप्रहाणेन भजते। एवं भ्रियाऽप्यनुबर्त्यस्य पूर्णकामत्वं किमु वक्तव्य मिति 
माव ४ | अत ४ तस्य एवम्भूतस्य याच्मा केवलं जनमोहिनी जनाना मश्रुतावताराणा मात्ममहिमाच्छादनी श्रुतावताराणा 
मस्माकं तु ततस्मारिणीति माव ४ ॥ ४६॥ 


श्रुतावतारणाम्यस्माकन्तावत्‌ विमोहिन्येवाऽभूत्‌, किमुत, अश्रुतावताराणा मित्यमि प्रायेणाऽऽहु देदा इति 
द्रम्याम्‌। देशादयो यन्मया $ स एव भगवान्‌ साक्षा चदुषु जातोऽवतीर्णं इत्याश्रुत्याऽपि तावन्न विद्महे न कनञातवन्त ४ 
स्म ॥ ४७, ४८॥ 

इत्य मनुत्ता £ प्रणाम मन्तरेण स्वापराधक्षमानिमित्त मनुपतमभमाना नमस्कुर्वाणा ४ क्षमापयन्ति नम इति द्वाभ्याम्‌। 
अज्ञानकृत मपराधं जानात्येवेत्यमिप्रायेण विहिंषन्ति अकुण्ठमेधस इति। अप्रतिहता मेधा धिषणा यस्य तस्मै । “नित्य 
मसिच्‌ प्रजा मेधयो £ (अष्ट. 5-4-12) इत्यसिच्‌। स्वयन्त्वकुण्ठमेधा ४, वयं तन्माया मोहितधिय ४ । अत ४ क्षनतु- 
मर्हतीत्येवत्यमिप्रायेणाऽसहु 8 यन्मायेति। कर्मवर्त्मसु तदरक्ति विधुरेषु केवलं यज्ञादि कर्ममर्गेषु भ्रमाम ४ । पुरुषार्थसाधनवुद्ि 
ुर्म४ | यद्रा ^ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्‌” (भ.गी.9-21) इत्याचुक्तविधगमनागमनमर्गेषु पुण्यपापात्मक कर्मायत्त 
स्वर्गनरकादिमर्गेषु वा भ्रमाम ४ ॥ ४९॥ 

अत स्त्वन्मायया मोहितचित्तानाम्‌ अत एव अविज्ञातोऽनु भावो महिमा यै स्तेषां नोऽस्माकं व्यतिक्रम मपराधं 
न्तु मर्हति ॥ ५०॥ 

इत्थं तावत्‌ कृष्णे विषये कृतं हैलन मपराधो यैस्तथामूता ४ दने $ स्वकृत मपराध मनूप्मृत्य ततस्तं रकष 
रषु मिच्छवोऽपि कंसाद्ीता £ स्वस्थाना न चतितवन्त ४ । द्रष्टं न जग्मरु ४ | विन्तु तं ध्यायन्त 8 स्वस्थान एव तस्थु 8 ॥ ५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीवीरराधविदुषा तिखितायां भागवतचनदरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां व्रयोविंशोऽध्याय १ ॥ २३॥ 
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1. 4.8 °मप्यस्माकं 2. 1.४४ गा अपि 3. 4.8 भप वि 4. |<. ५ गफ श्रीकृष्णं 


बिज० स्वात्मदोषापवर्गेण अन्यत्र चञ्चलत्वादिस्वकीयदोषपरित्यागेन स्थैर्यस्वभवेनेत्यर्थ £ ॥ ४६ - ५०॥ 
अथापि अनुतप्तापि हरि दिदृक्षवो द्रष्ुकामाश्च नाचलन्‌ नागच्छन्‌। कुत £ ? कंसाद्धीता इति ॥ ५१॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
` ` श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दङमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोविंशोऽघ्याय ४ ॥ २३॥ 


(श्रीविजयध्वजरीत्या एकविंडोऽध्याय ४ ) 
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चतुरविद्रोऽध्याय 
(विजयध्वजरीत्या द्वारविंोऽध्याय १) 
~: इन्द्रयागभभ्नन गोवर्धनाचलोद्धरणघट्‌ 8 :- 


श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुत 
अपद्यन्निवसन्गोपानिन्द्रयागकरृतो्यमान्‌॥ १॥ 
तदभिज्नोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदर्दनि8। 
्रभ्रयावनतोपृच्छदरद्धन्नन्दपुरोगमान्‌॥ २॥ 
कथ्यतां मे पित ४ ! कोऽयं सम्भ्रमो व उपागत ?। | 
किं फलं कस्य चोदा £? केन वा साध्यते ? मखः॥ ३॥ 
एतद्वि महान्कामो मह्यं भूष पितः । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं स्वत्मिना मिह ॥४॥ 
अस्त्यस्वपरृषटीनाममितरोदास्तविद्वषाम्‌। 
उदासीनोऽसिवद्व्ज्य आत्मवत्सुददुच्यते॥ ५॥ 


1.  °घ ° 2, 14.42 कीर्त्य 3. 14.149 त्विह ° 4. ^५।८.1.\४ अस्त 5. ।४,४० ° दास ° 


श्रीधरस्वामिषिरयिता भावार्थदीपिका 
चतुर्विरो महेन्द्रस्य मखं व्यावर्त्य हेतुमि ४। 
कष्ण प्र्तयामास गोवर्धनमहीत्सवम्‌। 
. भूसुएणां क्रियागर्व निरस्य स्वस्सुषु च। 
मघवन्मदमङ्गाय तन्मखं समवार्यत्‌॥ 
भगवानिति ब्राह्मणा £ कंसाद्गीता 8 स्वाश्रमस्था एव मगवरन्तमभजन्‌। भगवानपि तत्रैव निवसन्‌ इद्रयागकृतोयमान्‌ 
गोपानपरयदिति सम्बन्ध ४ ॥ १,२॥. 


32 ` 448 


व्याख्यानत्रयाविशिषटम्‌ 10-24-1-5 


कथ्यतामिति। वृथासम्प्रमो न भवति। मखोऽयमिति ` चेत्‌ किमव्र फलं, का देवता, केन वाऽधिकारिणा, 
केन वा साधनेन साध्यते ॥ ३॥ 

एतदिति। एतदरूहि महान्कामौ मम श्रवणे वर्तते। यद्वा तव महान्कामो द्यत इति तुष्णीं स्थितं प्रत्याह- 
नेति सर्वात्मनां सर्वव्रात्मदृष्टीनाम्‌॥ ४॥ 

अस्तीति। अत एव न विद्ते स्व पर इति धामिति । स्वपरद्टयमावादेव न तद्भवामिव्रादयोऽपि एषां 
सन्तीत्याह - अगित्रति। न मित्रम्‌ उदास्त उदासीनो विद्विषां तेषां कृत्यं सर्वकर्म न ` गोपनीयं विश्विदस्ति ई ति 
पूर्वेणान्वय £“ | सत्यपि भेद दनि उदासीन ४ शरुबदर्ज्यं आत्मतुल्यत्वात्‌ सुत्‌ न वर्जनीय इत्याह उदासीन इति॥ ५॥ 


1. ^.8,1 °खो ° 2. ?,४ ०ख 3, ^.8.1 ०0५ एवं 4. ^.8,4 गाग वा 5. २.५४ जा इति 6. १.४ स्व ४ पर इतिह ° 7- -7. ^.84 तत्तद्वेदा 
अमित्रादयोऽपि तेषां न सन्तीत्याह - 8. ?,५ गा सर्वं 9. ^ ०0०५७ एव 10- -10. ५.8. इत्यर्थ 11. 4.8, 800 
मन्त्रेषु 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ इन्रप्ीतिकरयागमञ्जनं ततस्सङ्कदे्रचोदितमहावातवर्षीडित शरणागतव्रजवासिरिरक्षिषोपयुक्त गोवर्धना 
चतीद्धणात्मकं मगवनेषितमनुर्णयति द्वाभ्यामध्यायाभ्याम्‌ भगवानिति। तत्रैव वृन्दावन एव निवसन्‌ इन्रयागार्थं कृत 
उद्यम ४ प्रयत्नो यैस्तान्‌ गोपानपदयत्‌ ॥ १॥ 


सर्वात्मा सर्वदर्दनिश्चेति च हैतुगर्भम्‌। अतस्तदभिङ्ञोऽपि उद्यमस्य इनदरयागार्थत्यं जानन्नपि अज्ञ इव अवनतो 
नप्र £ नन्द प्रभृतीन्‌ वृद्धानपृच्च्छत्‌॥ २॥ 


्रनप्रकापमेवाह - कथ्यतामिति। है पित । वो युष्माकं क सम्प्रम उपस्थित सम्परमो न भवति 
पखोऽयमित्यत्राह किं फलमिति। मखशरेत्किमत्रं फलम्‌।. कस्य सम्बन्धी उशा का देवतेति प्रश्न, केन साधनेन 
साध्यते इति साधनप्रदन ४ ॥ ३॥ 


हे पित ४ श्रोतुमिच्छवे मह्मेतन्मत्पषटंब्रूहि। अग्र महान्काम 8 शुध्रूषा वर्तते, गोप्यत्वद्रं श्रोतुं च न 
योग्यमित्यााङ्कं निराकरोति - न हीति। साधूनां कृत्यं न हि गेप्यम्‌। -तत्र हेतुं वदन्‌ विरिनष्टि। सर्वात्मनां सर्वेप्यात्मान 
आतमतुल्या येषां ज्ञानैकाकारत्वेन सर्वेऽ्यात्मान एकरूपा एवेति जानतामित्यर्थ ॥४॥ = `` 

 अस्तस्वपष्टीनाम्‌ अस्तां रहिता स्वपोषु स्वपराभिमतदेहेषु दृष्टि युष्पदस्मदर्शनं येषां देहात्मनोर्याथात्म्यजञानमित्यर्थ ४ । 
अत एव मत्रोदासीनरातरहिताना न हि समदर्िनां गोप्यमस्तीति भाव ४ । विषमदर्शिनामपि सुहृद्विषये न गोप्यमस्तीत्याह 
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उदासीन इति। अपिवदुदासीनोऽपि वर्ज्य एव, उनेनोदासीनामिवरयो ४ गोप्यभ्रवणनिषेध उक्त 8 । सुहु आत्मबत्स्वतुत्य 
उच्यते। अतस्सुहृदहं श्रोतुं योग्य एवेति भाव 8 ॥५॥ 


1. 1,## भ भगवत्‌ 2. ^.8 प्रति 
श्रीविजयध्वजतीर्थं कृता पद्रत्नाबली 


स्वमहिमानं प्रकटयितुमूत्यथवर्ती पुरुष 8 सन्मागेपिदेशेन रिक्षणीय इति रास्त्ररासनं पयन्‌ कृष्ण £ सन्ार्ग 
दर्शयतु मुपक्रमत इत्याह शुक इति। तत्र त्रन एव निवसन्‌॥ १॥ 


सर्वात्मा सर्वदर्शन इत्येतद््यं तदभिक्नत्ये हेतु 8 । प्रश्रय 8 सेवारीलता॥ २॥ 


कोऽयम्‌ ? किं विषय  } मखविषयश्चेत्त्राह किं फलमिति दृष्टम्‌ उत॒ अष्टं फलं, यद्वा किमर्थं सम्प्रप 8 । 
अस्य सम्प्रमस्य किं फलं साध्यं, मखश्वेत्‌ अत्राह कस्येति। कां देवतामृदिद्य इरव्यत्यागलक्षण ४, केनाधिकारिणा हेतुना 
वा॥३॥ । । 


तदेततपष्टं सर्वं मह्यं ब्रूहि, किमर्थ } महान्काम ४, मम॒तसिन्करये महत्याकाङ्कावति तुराब्दो मेदार्थ । 
इह वाच्यव्यवहारविशेषे यत्सर्वात्मना कीर्त्य वु योग्यं तत्साधूनां गोप्यं न हि, कुत इत्थं सङ्कल्प्यत इत्यत ४ प्रसिद्धत्वादित्याह 
हीति॥४॥ 


कथमेतदवगतमिति तत्राह अस्तीति। निरस्तस्वकीयपरकीय बुद्धीनां रत्त्वादिसद्वावेऽयं विशेषो दुर्घट इति तत्राह- 
अगिव्रिति। न विद्ते मित्रं उदासीन विदिद्‌ येषां ते तथा तेषां मिव्रादिविदोषाभावात्‌ स्वकीयत्वादिनुद्धवभावेन साधूनां 
गोप्यं नास्तीति प्रसिद्धमवेत्यर्थ £ । ननु चेतनानां चित्तस्य प्रमित्वेन साधूनां मित्रामाववचनं कण्ठोपरिगतवदौपचारिकं 
परोक्ष प्रिया इव हि देवा £ प्रत्यकषदविष ४” (बृह.उ. 4-2-2) इति श्रुते 8 । “षट्कर्णो मिते मन्त्र  ” (सुवा. 27-18) 
इतिं स्मृते ४ । अत 8 कथं गोप्यं नास्तीत्यशङ्कय योम्यतातिरेकेण मित्रादिकं नास्तीति तत्वं, न तु सर्वात्मना, अतो 
गोप्यं नास्त्येवेति श्रु सर्वथा वर्ज्य ४ मित्रविषये उदासीनोपि तथा तस्य शत्रौ कथनसम्भवादरिवदसुद््््य  आत्मवत्सुहृदवर्जय 
इत्यमिप्रायेणाऽऽह उदासीन इति। अत £ त्वत्युहतवाद्रोप्यमपि मह्यं ब्रूहीति भाव £ ॥५॥ 


ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति  ;. 
विदुष ४ कर्मसिद्धर्स्यात्‌ यथा नाऽबिदुषो भवेत्‌॥ ६॥ ` 
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६ 3, षि 6 
तत्र तावक्कियायोगो भवतां किं विचारित ६ ? 
7 8 
अथवा लौकिकस्तन्मे परच्छतस्साधुभण्यताम्‌॥ ७॥ 
नन्द उवाच 


पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेधास्तस्यात्ममूर्तय 8 । 
तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रौ णनं जीवनं पय ४" ॥८॥ 
तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीभ्वरम्‌। 
दर्ैसतद्रेसा सिद 8 यजन्ते करतुमिर्नर  ॥९॥ 


तच्छेषेणोपजीवन्ति प्िबर्गफलहे तवे। 
पुंसं पुरुषकाराणां पर्जन्य 8 फलमाबन ४ | १०॥ 


1. ।7\ हि 2. 1५.५8 ते 3. ^.8.6.) तथा 4. 1५५ °गा ए. 1/2 भवता 6. ।५,\/2 ° ता 7. ॥॥,५४8 °का° 8. ।<7,४५५ फ 
9. ॥५,४2.1/५अमि ° 10- -10. ।,1४8 प्राणनं जीवनं; ८.1, जीवन प्राणनं; ४ प्राणसज्ीवनं 11. 4.५.49 तत्तात; 7,४.14 तं तथा 12. 
^ नन्ति ° 13. ४ सिद्धये 14. ^ पुंस ४ 


श्रीध० किञ्च सुद्धि सह विचार्य ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यं, न तु गतानुगतिकत्वमा्रणेत्याह - ज्ञात्वेति। अज्ञात्वा 
च} तत्र विदुषो यथावत्कर्मफलं स्यात्तथा नाविदुष 8 ॥ ६॥ 


तत्रेति। मवतामयं क्रियायोग 8 शास्त्रत ४ किं विचारित 8 प्रवृत्तो लौकिकाचार प्राप्तो वेति। साघु सोपपत्तिकं 
भण्यतां कथ्यतामिति ॥५७॥ 


आचारा एवेति संहेतुकमाह ~ पर्जन्य इति। आत्ममूर्य ४ प्रियमूर्तय४ ॥८॥ ` 
` तत किमित्यत आह - तमिति। तिन वरुचं मेधानां पतिं स्वमिनमीश् नियन्तारम्‌ । तद्रतसा तदृष्टिपयसा ॥ ९॥ 
तदिति। उपजीवन्ति अविकं कल्पयन्ति धरमर्थकामसिद्धये। ननु कृष्यादिभिर्जवनित, किमित्यत्र पुंसामिति । 
फलभावन 8 फलसाधक 8 । पर्जन्यं विना कष्यादि वैफल्यादित्यर्थ 8 ॥ १०॥ 


1. ९४ गीं °त्व° 2, ^.8,1 त° 3. ^.8^4 ०५५ अपि 4. ^९,४..क. आ 5 १५ फर6..९.५ किमत ~ -7. १.४ गी 8. ^.2,५ 


8५५ प 9. 4.8.५4 ण त्राह 
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10-24-6-10 श्रीमद्धायवतम्‌ 


वीर० किञ्च सुहृ्भिस्स ज्ञात्वा ज्ञात्वा पुन ४ पुनर्विचा्यैवायं लौकिको जन ४ कर्मण्यनुति्ठतीति लोकपरिषाटी 
प्रद्यते। गातानुगतमारेणनुष्ठने त्वन्धपरम्परप्रसङ्ग ४ इति भाव 8 । किच्च यथा विदुष £ कर्मसिद्धि 8 नाऽविदुषस्तथा भवेत्‌॥ ६॥ 


तत्रैवं सति भवतामयं क्रियायोग ४ किं विचारित ४ ! सुहृद्भि शास्त्रत किं विचारित इत्यर्थ 8 । आहोस्वित्‌ 
केवलं लौकिक एव आचार प्राप्त एव । ्रा्तिमूलकोऽप्याचारोऽऽस्तीति भाव £ । तदेत्पषटं साधु यथा भवति तथा पृच्छतौ 
मम फण्यतां कथ्यताम्‌॥ ७॥ 


आचागप्ा्त एवेति वदन्‌ तस्य कर्तव्यत्वं सहेतुकमाह नन्द पर्जन्य इत्यादिमिश्चतुर्ि ४ । पर्जन्यो वर्षधिदेवता, 
सा च इन्र एवं । यद्यपि “अष्टौ मासान्निपीतं यद्भूम्यामुदमयं वसु । स्वगोभर्क्तुमरिमे पर्जन्य काल आगते'' (भाग.10-20-5) 
इत्यादिषु पर्जनयस्ूर्य इति प्रतीयते। तथाऽपि इन्द्रशासनानुवरतिमिषदवारकं तस्य वर्षकत्वमत्यविरोध ४ । अस्तिन््र पर्जन्य 8, 
तत 8 किमत आह मेधास्तस्येन्दरस्याऽऽत्ममूर्तय 8 स्वशरीरतुल्या 8 तद्रन्ियाम्या इत्यर्थ । ते च मेधा भूतानां जीवानां 
जीवनं प्राणधारणसाधनमभूतं प्राणनमाप्यायकं प्राणाप्यायनद्वारा तद्धारणसाधनं पय 8 जलं वर्षन्ति ॥ ८॥ 


ततोऽपि किमित्यत्राह ~ तमिति। हे तात तं वार्मुचां मेधानां पतिं पालकमीश्वरं नियन्तारम्‌ अस्मत््मृतय ४ 
सर्वे नरा ४ तस्य इन्द्रस्य रेतसा रेत 8 स्थानीयेन जलेन सिद्धै £ नानाविधै £ द्रव्यै  द्रव्यसाधनकै £ क्रतुमिर्यजन्ते ॥ ९॥ 


एवमिष्रा तच्छेषेण या गावरिषटन द्रव्येणोपजीवन्ति जना इति रष | जीविकां कल्पयन्ति | किमर्थम्‌ ? त्रिवर्गफल 
हेते धरमर्थकामहेतवे' तं यजन्तीत्य्वय ४ । वरिव्फ़लहेतवे उपजीवन्तीति वा, एवमनद्रयागावशि्ेन जीवनं ततस्त्रिवर्मसद्धि 
इत्युक्तम्‌ ननु वुद्धयादिभिरुपजीवनं तत $ ्ि्मसिद्िरिति किमिनदेेत्यत आह - पुंसामिति। पुरषं वुर्वन्ति विवर्फतयुकतं 
कुर्वन्तीति पुरुषाकारास्त्रिवरगप्रापका इति यावत्‌, तेषां मध्ये पर्जन्य इदरएव पुंसां फलभावन ४ फलप्रापक ४ स्वायत्तवृषृयादिद्ररेति 
भाव £ ॥ १०॥ 


1- -1. 1.4॥ ज 2. 1.4 गाग भवति 3- -3. 1.4/ इति | 4, 48 ° ° 5- -5. 4.8 यागविदिष्ट % 1. यागविरिष्ठन 6- -6. 14 


गाग 7. 7# फल 8. ^.8 ०५५ सिद्धये 9. ५.8 त्र ° 


विज० अस्तु तव वक्तव्यं अथाप्यस्माकं फलज्ञानाभावेऽपि सन्ध्योपासनादिवदनुष्ठानं घटत इत्याराङ्कय, सत्यं ज्ञानाभवे युष्माकं 
फलप्रा्ति 8 न स्यादित्याह - ज्ञात्वेति। कश्चित्‌ ज्ञात्वाऽनुतिषठते . कशिदज्ञात्वा। तत्र विदुष 8  कर्मसिद्धि £ अनुष्टानफलं 
स्यात्‌, अविदुष  कर्माुष्टानमजानत ४ पंस ४ यथावत्फलं न मवेत्‌। मनत्राृ्या द्रव्यसम्पत्या च ऋत्विगनुगुणेन वा 
विश्चित्सम्भवेऽपि पूर्णफलं न स्यादित्यर्थ 8 यथाऽविदुषो न स्यात्‌ तथा विदुष इति वा ॥ ६॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-24-11-15 

अस्त्वन्यत्र प्रकृते किमिति तत्राह ततेति। तत्र देवता कर्मणां मध्ये तावत्‌ प्रथमं क्रियायोगा 8 करमाुषठानप्रकारा 8 
लौकिकवृद्धन्यवहारादवगता 8 गतानुगतवदवा | ७॥ 

पर्न्यदाब्दस्य गर्जन्मेधेऽपि वर्तना्तद्चावृत्यर्थ इन्द्र॒ इति। तर्हिं इन्दरइत्येवालमिति चेन्न। अस्य पर्जन्यञब्दस्य 
मेधाभिमानित्व विदषचोतनार्थत्वात्‌, तत्कथमव्राह - मेघा इति। आत्मवत्‌ देहवनपूर्तय देहा 8 स्वदेहो यथाऽभिमन्यमानत्वैन 
प्रष्ठ 8 तथा मेघा अपीति भाव ४ । मेधे £ किं प्रयोजनं लोकस्य, इत्याशङ्कय मिह सेचने' इति धातु निष्यनमेरब्दार्थसूचनपूर्ववं 
तत्प्रयोजनमाह - अभिवर्षन्तीति। प्राणनं चेष्टाकरणं जीवनं शरीराप्यायनं, अनेन प्राणब्दविवरणं कृतम्‌। प्राणिनापिति 
पाठे पयसो गते 8 हेतुत्वेन पयदछाब्द वाच्यत्वे जलस्य "पयगतौ" इति धातो्थ ४ ॥ ८॥ 

यतो मेघा लोकोपकारिण ४ तत्तस्मात्‌ वार्मुचां जलदानां मेधानामित्यर्थ£ । इधरं अयष्णां रिक्षणसमर्थं तेषां 
मेघानां रेतसा रतिकरलक्षणेन जलेन सिद्धै 8 उत्यन्ने  अन्येच नरा४॥९॥ 

तच्छेषेण इषटावदिष्टन व्रिनर्गफल हिते ध्मर्थकामलक्षणपुरुषार्थ सिद्धये पुरुषकाराणां पराक्रमसिद्धकर्मणां फलमावन 8 
फलसाधक 8 ॥ १०॥ 


य एव विसूनञेद्म पारम्पर्यागतं नर ४ । 
` कामाल्ोभाद्धयादद्वेषात्‌ स वै नाऽऽप्नेति शोभनम्‌॥ ११॥ 
श्रीरुक उवाच 
वचो निङ्गम्य नन्दस्य तथाऽन्येषां ्रजौकसाम्‌। 
इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केदाव ४ ॥ १२॥ 
श्री भगवानुवाच 
कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव प्रलीयते। 
सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते॥ १३॥ ` 
अस्ति चेवीभ्वर४ कश्वित्फलरू प्यन्यकर्मणाम्‌ । 
` कर्तारं भजते सोऽपि नट्थकर्तु$ प्ररि स ४ ॥ १४॥ 
 किमिनद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌। | 
` अनीरो नाऽन्यथा कर्तं स्वमाबविहितं तृणाम्‌॥ १५॥ 
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10-24-11-15 श्रीमग्ागवतम्‌ 


1. ।# एनं 2. <, वनौ" 3. 86 वि; ५ नि 4. ५ व प्र 5. 5, ।<7/॥ रुप्यस्यकर्मणाम्‌; 1५102 सूपस्सकर्मण 8 6. ४ नहाकर्ु 
1.4 नार्कर्तु 8 7. ४ स्वंस्वं 


श्रीध० क्च इति। इन्द्राय मन्यं जनय्निति। कोप जननद्वार गर्वपर्वतादनद्रमबतारयितुं देवतानिराकरणं नतु अयमेव 
मगवतोमिप्राय इत्यर्थ ४ ॥ ११, १२॥ 


प्रथमं तावत्‌ कर्मवादेन देवान्निराकरोति - क्णिति। ननु जडात्कर्मण 8 केवलात्कथं फएलयिद्ि४ स्यात्‌ 
अहो अपरिङीलितमीमांसानां स्वमतिविलसित श्रद्धा कर्मण $ फलक्त्वे वचनतोऽवगते किं ततोऽनुपपननं नामेति भाव 8 ॥१३॥ 


केचित्युन ४ अतिसाहसाद्रीता 8 कर्म परतनत्रमीश्व मन्यन्ते तन्मतमनूद्य निरकरोति - अस्ति चेदिति। स्वयं 
कर्ममि £ तिप्तोऽन्येषां जीवानां कर्मणां फलरूपी फलदाता सोऽपि कर्तरि भजते तत्तत्कर्मफलदानेन || १४॥ 


अत £ कर्मण एव फलसिद्धे तत्पारतन्त्े च अजागलस्तन तुल्यत्वा्न देवतया कृत्यमित्याह किमिन्द्रेणेति। 
ननु कर्मणोऽपि प्वृत्तनतर्याम्यपेक्षैव कथं सर्वथा देवताया अनुपयोग इत्याद्याह - स्वभावविहितमिति। स्वभावेन प्राक्तन 
संस्कारेणैव विहितं यत्कर्म तदन्यथाकर्तुमनीरोन ॥ १५॥ 


1. 4.81 ० भगवत 8 2. 4.81 ५0 इति चेत्‌ 3. ^8,1 भागः परि 4, ^,8,1 ° णा ° 5. ^,8.1 कारणत्वे; ?. करणत्वे 6. ^,8.1 भाग 
इति भाव £ 7. 4.8. °भिर° 8. 4.8. गाग सोऽपि 9. ९.४ गा तत्‌ 


वीर० अत ४ तदाराधनात्मकमिदं वृद्धाचार परम्पराप्राप्तं य ४ पुमान्‌ कामाचन्यतमाद्भेतो त्यजेत्‌, स शोभनं सुखं 
नाप्नोति। किन्तु दु खमेव इति भाव ४ ॥ ११॥ | 


इत्थं नन्दस्य तथा अन्येषां गोपानामपि वचो निदाम्य भगवानिन्द्राय मन्युं जनयन्‌ क्रोधजननद्रा गर्वं वारयितुं 
नन्द प्राह | १२॥ । 


यदुक्तं "पर्जन्य £ फलमावन ४ ' (भाग 10-24-10) इति ततप्रतिकषपुकामस्तावत्‌ ईवाराधनमूतकर्मणामवश्यकर्तव्यतां 
वक्तुकाम $ फलसाधनत्वव्युदासाय प्राधान्येन पुण्यपापकर्मणां सुखदु ४ खादि हेतुत्वमाह कर्मणिति। सुखम्‌ रेहिकम्‌। क्षेमं 
पारलौकिकम्‌। जायते प्रलीयत इति दषटान्तर्थम्‌। यथा कर्मणैव हेतुना जायते प्रतीयते च तथा सुखं दश्च च 
कर्मणैव प्राप्नोति} एवकारेण केवल देवतानिरासो गूढममिसंहित $ ॥ १३॥ 


ननु क्षणिकस्य जडस्य च कर्मण ४ कथं काान्तरभाविविचिव्रफतहतुतवम्‌ } न त्वपरा तस्य स्थिसतवेऽपि 
जउत्वाविरोषात्‌। अत ४ “तप्त एवैनमिनद्र ४ प्रजया पुरामिस्तर्षयति” इत्याचुक्तीत्या कर्मजनितनिग्रानुपरहवती देवतैव सुखद 8 खादि 
हेतुः तत्राऽऽह - अस्तिचेदिति। अस्य कर्तु कर्मणां फलं रूपयति कल्पयतीति तथा फलदाता कश्चिदीश्वरोऽस्ति चेत्तर्हि 
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हे पित ४ ! सौऽपि ईव ४ कर्तसमिव भजते यस्स्वाराधनरूपं करमानुति्ठति तमेवानुवर्ते, तस्मा एव फलं ददाति, न हकर 
परभु ४ फलद ४ । एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यं कर्मण एव फलसाधनत्वम्‌, ईसवरस्य तत्त्करमानुवर्तित्वेन तत्पारतन््् चक्तम्‌। कशचिदीशवरोऽस्ति 
चेदित्यनेन इन्दरस्यानीश्वरत्वममिप्रेतम्‌ सम्भावितस्येश्वरस्यैकत्वं हि विवक्षितम्‌। अयं माव £ ~ क्षणिकत्वा जडत्वाच्च केवलकर्मण 
फलदत्वं न सम्भवतीति दैवतैव फलदेति ब्रूषे, तर्हि सा किमिनद्रवायवादिल्पेणानेका) उतैका! इनरदीनां कारयत कर्मवर्यत्वदु 8 लित्वादे 8 
प्रतिप्त्वेन फलदत्वासम्भवात्‌, न हि स्वदु 8 खनिरकरणेष्टसाधनासमर्थ्यनयष्ठनष्टपरापणपिहारसामरथ्यम्‌ अत इनदराबनत्यम्यकर्मव्यो 
निस्समाभ्यधिक £ कश्चिदीश्वर एक 8 फलद 8, सोऽप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मानवर्तित्वेन तत्परतन््र इति। न चैवमीश्वरस्य 
स्वातन्त्मादिभङ्ग £ जन्ममरणसुखदु 8 खद 8 कर्मायत्ततवेऽपीश्वरस्य पूर्परवकर्मवासनानुरोधेन जीवप्रेकत्वात्तस्य मूलकारणत्वात्‌ ईसवरस्य 
हि स्वकेष्वपि व्यापारेषु स्वयं ्ानचिकीरषप्रयतवत्वा्त्कर्ततवम्‌ | चेतनप्रवतिहेतुत्वात्‌ कारयितत्वम्‌ चेतनप्रवृत्ति हेतुत्वात्‌ कारयितत्वम्‌। 
स्वयं सर्वकार्यहेतुतयेन  सामान्यकारणत्वादुदासीनत्वम्‌। प्रवृत्तस्य चेतनस्योत्तरोत्तं प्रवर्तकत्वादनुमन्तृत्वम्‌। 
सर्वव्यापारसाक्षात्कर्तूत्वात्साक्षित्वम्‌। विदोषकारणभूत तततत्कर्मसाहित्येनैव विरोष कार्य हेतुत्वा त्सहकारित्वम्‌। कर्मभिराराधितस्यैव 
फलहेतुतवात्फलदत्वम्‌। चेतनरोषित्वात्‌ तत्तचेतन फलोपमोगस्यापि स्वोपभोगरीषत्वात्‌ फलित्वम्‌। करमानुरोधेनैव फलप्रदानादविषमत्वम्‌, 
सहकारिसन्निधिक्रमानुरोधेनैव परु  खनिराचिकीर्षारालित्वादर्ृण्यम्‌ तततत्करमानुरोधेन निग्रहानप्रहसद्भावेऽपि किश्चिदनुकूल्यमबलोक्य 
निद्धोष निग्रह प्रणादोन यावदात्मभाविमोक्षप्रदानादनुगरहप्रायल्यम्‌। अत एव परमोदारत्वश्चेत्यादि सर्वमूपपन्नमेव । तस्मादीश्वरस्य 
कर्मपारतन्त् कथनमन्वय व्यतिरेकाभ्यां कर्मण 8 फलसाधनत्वामाबव्युदासार्थम्‌। न चैतावता ईवस्स्य फलदत्वव्युदास 8 । “कर्तारं 
भजते सोऽपि'" इत्यनेन तस्यापि फलदत्वाबगमात्‌। न चान्यतरसाधनत्वमन्यतरेण प्रतिबद्भयते कर्मणामीश्वरानग्रहनिग्रह्वारा 
सुखदु 8 खादिफलसाधनत्वादीश्ररस्य तु साक्षादिति विरोधामावात्‌, चेदिति सम्भावनया ईइवरास्तित्वे वादिविप्रतिप्रततस्सूचिता । अस्तीति 
तदभ्युपगमेन तस्य कर्मानुवर्तित्वकथनेन च ईइवरानभ्युपगमवादो धरमिग्राहकमानविरंद्र इति दर्शितम्‌ ॥ १४॥ 


तदेवमीश्वराराधनमूत कर्मणोऽवर्यानृष्ेयत्वं फलितम्‌। ईव इत्येकवचनेनेनद्र वहयादीनामनीश्वरत्वमवगतम्‌। तदेव 
व्यञ्जयन्नाह किमिति । स्वस्वकरमनुवर्तिनां राजसादिस्वस्वमावानुगुणपषयापुण्यात्मककरमनुवर्तिनं भूतानाम्‌ नरेण किम्‌ ! स्वभावानुगुण 
कर्मणामेव मुखदु 8 खादि हेतुत्वे सति इन्द्रस्य न तदधतुत्वमिति भाव ४ । स्वस्वकर्मनुवर्तिनामित्यनेन कर्मवैचित्ये तत्ततकर्तृ स्वमाव 
वैचित्यमेव निमित्तमित्यमिप्रतम्‌। ननुमूतानां स्वस्व कर्मानु वर्तत्वेऽपि स्व्व कर्मजनितनिग्रहानुगरहवानीरवर एव फलद इति चेत्‌ 
अस्त्वेवमीर्वर्‌ किमिन्दरणानीोनेत्याह अनीरोनेति नृणां स्वभाव विहितं स्वभावानुगूण कर्मविहितं सुखदु ? खादिकम्‌ अन्यथा कर्तु 
अग्रमूणा इनदरेण किम्‌ ? न कश्चिदपीत्यर्थ £ । अन्यथा कर्तुमनीरोनेत्यनेन सर्वेशवरस्तु साध्वसाधुकर्मकारयितृत्वद्वारा अन्यथा च 
कर्तु परमूरिति सूचितम्‌॥ १५॥ 


1. 4.8 ३५ प्राप्नेति 2- -2. 7, गगः 3- -3. 4.8 सुखदु £ खदि 4. 1;#॥ गाग सोऽपि 5. 4.8 ०0०५ नाऽध $ 6. ^.8 १०0 कंर्मख 
7. 4.8 पादा ° 8. ५.8 °र्षाया $ प्र ° 9. ^,8 पण्यपापात्मक 
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10-24-16-20 श्रीमन्ागवतम्‌ 


विज० विपक्षेवाधकमाह य एवमिति। कामादुर्विषयामिलाषात्‌, लोभाद्रितव्ययराङ्कया, मयात्‌ राजमयात्‌ द्वेषात्‌ 
देवतद्रेषात्‌॥ ११॥ 


मन्युं क्रोधम्‌॥ १२॥ 


कर्मफलदातृत्वेन क््रियितृत्येन कर्मशब्दवाच्यत्वेन च नारायण एव सर्वस्य कर्तेत्यमिप्रत्य सर्वस्य कारणं कर्मैव 
इत्याह - कर्मणेति ॥ १३॥ 


ननु प्वृततबहधर्वकत्वेन कर्मणोऽचेतनत्येन तदयोगात्‌ जगत्तदधीनमिति वतु न युत्त, किन्तु चेतनाधीनमेव चेतनोऽपि 
न देवदत्तवत्साधारणो भवति, अपि तु विशिष्ट एव कश्चिदिति श्रीकृण हादनिभिक्स्य नन्दगोपस्य मानसीं शङ्कां गूढभिसन्धि 8 
परिहरति - अस्ति चेदिति। यदि क्चिरदीश्वरोऽस्तीति मतं तर्हिं स ईवर£ कर्मण 8 फलं सुखादिलक्षणं रूपयति 
अनुकूलं करोति ददातीति फलस्प 8 सहायकल्प 8 न स्वतन्त्र इत्यर्थ ४ । एतदेव द्रढयति कर्तारमिति। फलरूपत्येन प्रयोजकत्वात्‌ 
जगत £ तदधीनत्वमायातं इत्यतो वाऽऽह कर्तारमिति। स त्वदमिमत ईहवरोऽपि कर्म कर्तार मजते फलदातुत्वेनानुवर्तते 
ना कर्मकर्तारं कुत इत्यत आह नहीति। स ईइवर 8 कर्मकिर्तु£ फलदाने प्रभु समर्थो नहि कस्मात्सामर््यभाव इत्यत्राह 
~ हीति। दद्रैके कारणाभावात्‌॥ १४॥ 


अवान्तरेवर्त्वमम्युपगम्य इदमदितम्‌। इदानीमीर्बर एव त्वदभीष्टो नपेक्षित ४ । वस्तुतस्तु स्वमभावविहित कर्मण 
एव फलदातत्वोपपत्रे  पयस्स्यन्दनादिवत्‌ इत्याशयेनेकवरमाक्षिपति किमिन्दरेणेति। स्वस्माद्वाव £ सत्ता यस्य स तथा न 
पराधीन सत्ताक £ यद्रा स्वतन्त्रो भाव ४ स्वभाव ४ तेन नारायणेन विहितं कथितं अन्यथा कर्तुमनीरोनासमर्थेन ॥ १५॥ 


स्वभाव तन्त्ोहि जन ४ स्वमाबमनुवर्तते | 
स्वभावस्थमिदं सर्व सदेवासुरमानुषम्‌॥ १६॥ 
देहानुञ्चावचान्‌ जन्तु 8 प्राप्योत्सुजतिकर्मणा । 
्रर्ित्रमुदासीन ४ कर्मैव गुरुरीद्वर ४ ॥ १७॥ 
तस्मात्सप्पूजयेत्कर्म स्वभावस्थ ४ स्वकर्मक्त्‌ । 
अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌॥ १८॥ 
+ आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति । 

नतस्माद्विन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा ॥ १९॥ 


वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया मुव; । 
वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छर्रस्तु द्विजसेवया ॥ २०॥ 
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1. 7.४ \#/ ऊ ° 2. ॥॥.#9 “त्सुपू° 3. ४ °त 8 ˆ 4. 1, ०त॒8 ॐ 7715 ५७56 \४25 श्ल [1160 25 24! 1 ॥५,/8 €तीौ0)5. 
16 न्णाभाना्वि+# ०) #15 0 भककव्तौ४यठ 15 180 ॥ल € ॥जनी. 5. ८,८.11. धा ° 6. ^.1,\४ ° रान्ना ° 


श्रीध० एतद्विवृणोति स्वमावतन्त् इति । प्रवृते 8 संस्काराधीनत्वात्‌ किमन्तर्यमिषेत्यर्थ ४ ॥ १६॥ 
तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मणा एव सर्वकारणत्वात्‌ कर्मैव पूज्यमित्याह देहानिति सार्धेन ॥ १७॥ 
` तस्मादिति। संपूजयेत्‌ सम्मानयेत्‌। ननु देवतोदेशेनद्रव्यत्यागात्मकत्वात्‌ कर्मण ४ , कथं देवतां विना सिद्धिित्याशङ्कयाह- 
कर्मा्गमात्रं देवतेति पक्षमुपसंहननव । हेतुबादमाश्रित्य अन्यामेव देवतां समर्थयते। अञ्नसेति॥ १८॥ 
छु केनैव विपक्षे दोषमाह - आजीव्येति। उपजीवति सेवते॥ १९॥ 
स्ववृत्तिं वं दष्टन्तत्वेन वर्णानां वृत्ति मेदमाह - बतेतेति। ब्रह्मणा वेदाध्ययनादिना॥ २०॥ ` 


1. 8,४ नित्यादि 2. ^.4,९.४ भा आह 3. ^^ ध्यापना ° ` 


 वीर० स्वस्वकर्मानुवर्तिनामिति स्वभावविहितमिति च भूतानां स्वस्भावानुवर्ततवं सूचितम्‌। तदुपपादयति - स्वभावतन्त् 

इति । स्वभावस्थं सर्वं जगत्‌ स्वभावानुगुणप्रवृत्तिमदित्यर्थ 8 | अथवा जगदन्तरभूतं देवादि वस्तु निस्स्वभावं नास्तीत्यर्थ 8 । 
तथा च गीतं भगवता “नतदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन४। सत्त्वं प्रकृतिनमक्तं यदेभिस्स्यत्निमिर्गणे १" 
(म.गी.18-40) इति॥ १६॥ 

स्वभावमनुवर्तत इत्यनेन प्रवृच्याख्य कर्मणस्स्वमावानुवर्ति्वमुक्तम्‌। “कर्मणा जायते जन्तु £ ' (माग. 10-24-13) 
इत्यनेन कर्मणोपि जन्मादि निमित्तत्वमुक्तम्‌। तदुभयमूपपादयन्‌ कर्मैव बहु मन्तव्यमित्याह - देहानिति। जन्तु 8 जीव ४ 
कर्मणा स्वभावानुगुणिनेति दोष ४ । नानाविधान्‌ कर्मानुरूपान्‌ देहानराप्य त्यजति, अ्िमिव्रादिकं च कर्मैव कर्मकृतमेवेत्यर्थ । 
ईव ४ इनद्रादिगतं सावधिकमीरवरत्वमपि कर्मकृतमेवेति भाव ४ ॥ १७॥ . ` । 

यत 8 कर्मैव सुखदु $ खादि हेतु ४, तस्मात्‌ स्वभावस्थ ४ पुमान्‌ स्वकर्मकृत्‌ स्वस्वभावानु रूपकर्मञ्ील ४ कर्मपूजयेत्‌ 
बहुमन्येत। कर्मेति द्वितीयान्तम्‌ अहो | कर्मणो वैभवमितिश्छाधेतेत्यर्थ 8 । किञ्च, वयं केवलं वनौकस £ द्विजानामारिषो 
गा पर्वतं चोपजीवाम 8 | ततस्त एव आराध्या इत्यभिप्रयन्‌ अन्यथा सदष्टान्तमनर्थमाह अञ्नसेति सार्धन। येन अञ्जसा 
सुखं वर्तेत जीवेत्‌। तदेवास्य जिजीविषो £ दैवतं दैवतत्वेन द्रष्टव्यं तद्वदाराधनीयमिति यावत्‌॥ १८। 

यस्तवेकतरं . अन्यतरं भावं पदार्थमुपजीव्या व्यतसमुपधावति अनुवर्तते भजत इति यावत्‌, स॒तस्मादुपजीव्य 
बध्याराध्यमानात्‌ क्षेमं न विन्दते। असती पुश्चली नारी पतिमुपजीव्य मारोध्यः ` जासमनुवू्त्य यथा न तस्मात्‌ क्षेमं विन्दते 
तद्भत्‌॥ १९॥ 
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10-24-16-20 श्रीमप्तागवतम्‌ 


विन्नास्महृततिरिनदरयागानपक्षाचेति विवक्ु्तावत्‌ स्ववृत्तिं कु दृष्टान्तत्वेन वर्णानां वृत्तिमेदमाह - वततिति। विप्रो 
बरह्मणा वेदेन वर्तेत वेदाध्यापनादिनोपजीवेदित्यर्थ 8 राजन्य मुव ४ रक्षया वार्तया वैस्यो वर्तेत, द्विजसेवया तैवर्णिकसेवया 
शुदरो वर्तेत ॥ २०॥ 


1. ^,8 वर्त्यं 2. ^.8 °ध्ययना ° 3- -3, !<1,\/ जागी 


विज० ननु यदि स्वभावेनैव कर्म क्रियते तर्हि कर्ता मृदण्डसतिलादि बाह्यं किमर्थमपकषत इत्यााङ्कय तदपि स्वमावनियत 
मित्यत ४ सर्वं स्वभावादीनमित्याह स्वभावेति। हि इब्देन पयस्स्यन्दनादिकमपि नारायणकृतमित्यमिप्रैति। “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रासने गार्गपराच्योऽन्या नच ४ स्यन्दन्ते" (ृह.उ. 3-8-9) इति श्रुते £ । स्वभावादि शब्दवाच्यस्य हरधीनमिदं 
सर्वमित्यमिप्रायेणावान्तदवर एव अत्र निषिध्यते। न तु मूख्येक्वर इत्यत्र आचर्य 8 ““फलर्प्यन्य 8 कर्मणाम्‌" (भाग 
10-24-14) इत्याचावान्तरेशवर विषयमित्यमिधायि | “स्वभावे कर्मणि च यस्सत्ार्िषु गुणेषु च । स्थितो विष्णु £ सर्वकर्ता पुथक्संस्थश्च 
सर्वग ४” (भागवततन््र) इत्यादि प्रमाणं च कृष्णहार्दतात्प्ार्थं उदाहारि। यद्रा स ईइवर ४ कर्मणो हे 8 फलरूपो ज्ञानात्मा 
कर्तरि कर्म भजते। अकर्तुं? अकर्मण ४ प्रभवतीति प्रभु 8 । तदुक्तम्‌ - “तेन जातं फलं यस्मात्कर्मण 8 फलमीर्यति" 
(भागवत तन्त्रे) इति। अस्तु अवान्तेवर ४ कर्मफलरुप 8 । प्रकृते किमायतमिति तत्राह ~ किमिति। स्वस्वकर्मज्ञानविषयं 
विम्बभूतं भगवन्तं अनुवर्तिना प्रतिनिम्बानां, ननु व्रैलोवयेक्वर मिन्द्रं कथं कर्मफलमागिति तुच्छीकरषीति तत्राह - अनीदोनेति। 
अस्मदमिमतं कर्माब्दवाच्यं वस्तु कर्मफलमाक्‌ न भवतीत्याङ्ञयेन स्ववित्यक्तम्‌। स्व £ स्वाधीन 8 भाव क्रिया यस्य 
स्वस्वमाव ४ । तदुक्तम्‌ “न चासौ कर्मफलमाक्‌ नास्य किञ्चिन्न शक्यते” (भागवततन्तर) इत्यादि। एतदेवोपपादयति स्वभावतन्त्र 
इति। हि इब्देन तेषामवान्तरेशानां विष्णुवदत्वमन्तरेणान्यकर्मवरात्वं नास्तीति दर्शयति। “नान्यकर्मबरात्वं तु तेषां विष्णुं 
विना क्वचित्‌” (भागवततनत्र) इति। ““स्वभावस्थमिदं सर्वमि" त्यनेन सर्वशब्द वाच्यत्वं स्वभावस्य हरेरिति सूचितम्‌। 
सच ब्राह्मणगिर्यादिनामा विष्णुरज ४ पर (भागवततन्त्रे) इत्यादि स्मृते ४ ॥ १६॥ ` | 


ननु विष्णो ४ सर्वनामवत्त्वे एकस्यैवोच्चनीचदेहयोग वियोग प्राप्त्या देवदत्तात्‌  विदोषाभावेन सर्वं तदधीनमिति 

वु न शक्यते इति तत्राह देहानिति। दु? खयतीति दु 8 खी तहु ४ खस्वातन्या तच्छब्दवाच्यत्वं, न तु तदनुभवत 8 , 
अत ४ सर्वनामत्वं युज्यते उत्सृजति त्यजति, सजति आपादयति। जातस्य शत््रादिमावश्च हरिणवेत्याह ठातूरिति। “सुखं 
दुश्खं भवो भाव ४” (भ.गी. 10-4) इत्यादि स्मृते £ । यद्वा, यथा तततच्छकति्रेकत्वेन ब्राह्मणदिरब्दवाच्यत्वं हे 
तथा शतूत्वादि शब्दवाच्यत्वमित्याह - रातुरिति। कर्मशब्द वाच्यो हरिव शतृत्वादि $ पूज्यत्वा्तत्वोपदरोन गुरु ४ 
दषवर्यादियोगादीरवर ४ ॥ १७॥ 

` यस्माद्भिति सर्वमिदमिति गिर्यादिनामा हरि £ तस्मात्स्वविहितकर्मकत्‌ स्वभावस्थ $ . नारायणार्पितसर्वेन्द्रयृत्त 
परुष ४ “क्रियापतनयो £ (यजनयो ४ ) कर्म" (वैज. को. 6-3-4) इत्यमिधानात्‌। क्षितिधूत्यादि क्रियाश्रयत्वेन जगत्सर्जनादि 
क्रियाश्रयत्वेन वा परोक्षापरोकषज्ञानविषयत्वेन वा कर्मसु पूजयेदित्यन्वय ४ । तदुक्तम्‌ ““एतस्मात्कारणात्कृष्ण ४ शक्रस्य विमदाय 
च। गर्यादि स्थितमात्मानं पूजयामास वु ४ “ (भागवत तन्त्र) इति। स्वकर्मकृत्‌ इत्युक्तं विवृणोति - अञ्जसेति। 
येन अञ्जसा तत्त्वेन यो वर्तेत अस्य तदेव दैवतं कुलदैवं दि ` लोक प्रसिद्धम्‌। “अञ्जसा त्वरिते. तत्वे महदद्भूतखेदयो £ ” 
(वैज.को. 8-7-31) इति यादव ४ | अनेन यच्छा्तरे विघ्नदवरादिनााख्यातं तदप्यस्य हनमिति सिद्रम्‌॥ १८॥ 
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व्याख्यानत्रयबिगिष्टम्‌ 10-24-21-25 
एकतरं बहूनां सिद्धान्तानां मध्ये एकं मावं सिद्वान्तमाजीव्योपजीव्यान्यं भावमुपधावति उपास्ते स पुरुष 8 तस्माद्रावात्‌ 

कषेमं सुखी न लमते। यौवनं जस्यतीति जार 8 असती बुर्का ॥ १९॥ 
यस्य यत्‌ किमिति तत्राह ~ बर्ेतेति। ब्रह्मणा वेदेन विहितेन यागादिना यद्वा यो येन कर्मणा अञ्जसा 


सहितो वर्तेत अस्य तदेव कर्म दैवतं मान्यंहि, तर्हि विप्रदे £ किं कर्म विहितमित्यत्राऽऽह - ब्रह्मणेति | कृच्छर चान्द्रायणादि 
लक्षणेन तपसा "वेदस्त्वं तपोव्रह्" (अम.को. 3-271) इत्यमर ४ । वार्तया कृष्यादिलक्षणया चतुर्विधया॥ २०॥ 
करषिवाणिज्य गोरक्षा ४ कुसीदं तुर्यसुच्यते । 
वार्ता चतुर्विधा तव्र वयं गोरत्तयोऽनिराम्‌॥ २१॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पच्यन्तहेतव 8 । 
रजसोत्यद्यते विद्रवमन्योन्यं विविधं जगत्‌॥ २२॥ 


राजसा चौदिता मेघा वर्षन्यम्बूनि सर्वत । 
परजास्तैरव सिध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति? | २२॥ 


न न$ पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहावयम्‌ | 
बनौकसस्तात नित्यं वनरौलनिवासिन  ॥ २४॥ 


तस्माद्रवां ब्राह्मणानामपद्रेदयाऽऽरभ्यतां मख ४ । 
तैरयं + 5 
य इन्द्रयाग सम्भारा तैरयं साध्यतां मख  ॥ २५॥ 


1. ^ स्तेनैव 2- -2. \#,/8 प्रामगृहिणो 3. 1\/8 काननाद्रि 4. ४ °घ $ 5.५ ०घ ४ 


श्रीध० वैश्यवततेशवतूरविध्यमाह षीति । कृषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा। एवं त्रयम्‌। कुसीदं वृद्धिजीवनं चतुर्थम्‌॥ २१॥ 
ननु गवामपि वृत्ति 8 . महेनद्राधीने वेत्याराङ्कय निरीरवर साङ्ख्यमताश्रयेण निराकरोति सत्त्वमिति शटोकद्रयेन | 
अन्योन्यं स्त्र परुष योगेन ॥ २२॥ 


 सजसेति। सर्वत इति। समुद्र लोषरा्दिष्वपि वृषिदरशनानन परावतपूरवंतवं वषटरेति भाव ४ । तैरेव मेधैरव 
सिध्यन्ति जीवन्ति ॥२३॥ 


तथापि योगकषमार्थ देवतापेक्षेति चेदत आह नेति | पुर 8 पत्तनानि । जनपदा देशा ४ । न £ अस्माकं योगक्षेमहेतुर्वनदौलादय 

एवेति माव £ ॥ २४॥ 
`. ब्राह्मणानपि संगृह्निगमयति - तस्मादिति। स्वयमुतरक्षित याग कल्पमाह य इनद्रयाग सम्भारा इति .सार्धपञ्चमि ४ । 
सम्भारा ४ साधनानि॥ २५॥ . | ६ 5 


1 -1. ९४ भा 2- -2. ९४ दौलवनादि 3. ९.५/ भा क 4. ?\/ २८ इति 5.९५ ०त्ञ ° 6. ^,8.1 भाः न ४ 7. ^,8.1 प्रयोगकल्पनामाह 
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10-24-26-30 शभ्रीमज्ायवतम्‌ 


वीर० वर्णन्तराणामपि प्रतिनियतस्वसव वृत्यलामे वर्ति वृत्तिित्यमि प्रयन्नेततसवलं दर्शयितुं तस्याक्चातुरविध्यमाह- 
करषीति। वृष्यादीनां नर 8, कृष्यादयस्तिपर ४, कुसीदं वृद्धिजीवनं, तुरीयं चतुरथम्‌। एवं वार्ता चतुर्िधोच्यते। कृषिगोरक् 
वाणिज्या इति वा पाठ $ । रक्ााब्दस्य स्तरीरिङ्गत्वात्‌। इत्थं वृततीरमिधाय अथ स्ववृ्तिमाह तत्ेति। तत्र वातमिदानां 
चतुर्णा मध्ये गोवृत्तय ४ गोरक्षा वृत्ति येषां तथामूता ४ वयम्‌॥ २१॥ 

अथ स्ववृततरिनद्रराधनानपकषत्वमाह - सत्त्वमिति त्रिभि £ । तत्र तावदववं वतते ४ महेनद्राधीनत्व गकं निराकर्वनाह 
द्वाभयाम्‌। सत्त्वादयो जगत 8 स्थितिमष्टयन्त हेतव ४, तत्र रजसा हेतुभूतेन अन्योन्यं स््रीपूसषयोगेन जगदुत्पदते ॥ २२॥ 

तत £ किमत आह रजसेति। रजसा रजस्स्वमावेन प्रपिता 8 सर्वत्र नदी समुदरप्वतादिषु वर्षन्ति। समूद्रषवपि 
वृष्टिर्न परकषावत्ूरथकत्वं वृष्टरिति भाव ४ । प्रा 8 गवादय ४ प्रजा $ तव मेैरेव सिध्यन्ति जीवन्ति। व्रजा इति 
पाठे गोसमूहा इत्यर्थ 8 । एवं सति महेन 8 किमप्यनिष्टं न करिष्यति, किञ्चिदपि नोपकरिष्यति चेत्यर्थ ॥ २३॥ 

नोऽस्माकं पूर 8 पत्तनानि जनपदा देका ग्रामा गृहश्च न सन्ति न पदयो वास स्थानानीतयर्थ8 | किन्तु 
हे तात | वयं नित्यं वनादि निवासिन ४ ॥ २४॥ 

तस्मात्‌ अस्मलीवनहेतूनां गवां बरह्मणानाम्‌ अस्मत्कुलमाासानाम्‌ उद्रस्तृण जलादिमि £ नित्यं गोवर्नव्यद्र 
तुषटबर्थो मखो याग॒आरभ्यताम्‌। अनेन ““अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌" (माग 10-24-18) इत्यमिप्रतं 
स्पषटीकृतम्‌। कथमारम्मनीय इत्यत्राऽऽह - य इति। सम्भारा 8 साधनानि तैरयं वक्ष्यमाणविधि 8 साध्यताम्‌॥ २५॥ 


1. 4.8 पृयो ° 2. 4.8 जा प्रजा 8 3. ^.8 गाप एव 4, 4.8 गग अस्मत्‌ 


विज्ञ” कुषिरमुव उलेखनादि क्रिया वाणिज्यं सत्यानृततक्षण क्रियादि, गोरक्षापटुपालनं, वदधवरथ द्रवयप्रयोग 8 कुसीदम्‌। 
तत्र कृत्यादिषु गोमि  वृत्तिराजीवनं येषां ते तथा॥ २१॥ 

प्रकारन्तरेण इन्रमाक्षिपति - सत्त्व मित्यादिना । विश्वं समस्तं अन्योन्यं निमित्तकृत्येतिदोष £ ॥ २२॥ 

मेघानामिनद्रो नियोजक इत्यत्राह - रजसेति। रज्यति सर्वमिति रजो भगवानमिहित ४ । नह्यचेतनस्य रजेगणस्य 
मेधे प्रेकत्वं सञ्जाघरीति। सिध्यन्ति सम्पननकार्या भवन्ति| विं करिष्यति न किमपीत्यर्थ ४ । “प्रदने क्षेपे विकल्ये किम्‌' 
(वैज.को.8-7-3) इति यादव 8 ॥ २२॥ 


इतोऽप्यस्मत्कुलदेवतात्वाभावात्‌ इनद्रयागो नोचित इत्याक्षयेनाह न न इति। पुर $ पराणि प्रामास्थितिमुपादाय 
गृहिण £ सपत्नीका ४ ॥ २४,२५॥ 


पच्यन्तां विविधा 8 पाका; सूपान्त 8 पायसादय 8 । 
संयावापूपरष्कुल्य  सर्वदोहर्च गृख्यताम्‌॥ २६॥ 


हुयन्तामग्नयस्सम्यम््राह्मे््रह्मवादिमि ४ । 
अन्नं बहुगणं तेभ्यो देयं बां धेनुदक्षिणा ४ ॥ २७॥ 
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व्याख्यानत्रयकिशिष्टम्‌ 10-24-26-30 
अन्येभ्यङ्च स्व चण्डालपतितेभ्यो यथार्हत ; । 
यवसं च गवां दत्वा गिरये दीयतां बलि ४ ॥ २८॥ 
स्वलद्कता भुक्तबन्त  स्वनुलिप्तास्सुबासस ४ । 
परदक्षिणं च कुरुत गोविप्राऽनलपर्वतान्‌॥ २९॥ 


एतन्मम मतं तात ! क्रियतां यदि रोचते। 
अयं गो्राह्मणा्रीणां मह्यं च दयितो मख ४ ॥ २०॥ 


1. 1५.149 न्ध & पा० 2. ^,8.७..५ ° विधं 3- -3, ॥,1/ तेमभ्योदीयतां; ५. देयं तेभ्यो वो 4. 4.8.64 ङ्चर्व ° 5. 8.0.1/.148 चा° 
6. ४ ० [र । 

श्रीध० पच्यन्तामिति सूपं मम्‌। पायसं केवले पयसि पक्षम्‌। संयावादयो गोधूमादि विक्रिया क्रमरच सूपपायसयोः 
शरुत्या, दोहस्यार्थतोऽन्येषां पाठतः॥ २६॥ 


यागदोमार्थ श्रद्ोत्पादनार्थ चाह हूयन्तामिति। धेनुदक्षिणाः धेनूसहिता दक्षिणाः, ता एव वा दक्षिणाः। वो 
युष्माभिः ॥ २७॥ 


अन्येभ्य इति। यवसं तुणम्‌॥ २८,१९॥ 
पतदिति। सर्वान्‌ शिरःकम्येन अनुमोदय्राह ~ गेग्राह्मणद्रीणमिति। मलयं मम च ॥ ३०॥ 


वीर० अयमित्यनेनामिप्तं प्रकारं॑दर्शयति पच्यन्तामत्यंदिमिक्चतूर्भः। पाकाः पच्यन्तां क्रियन्ताम्‌ 
सूपपायसादिदाब्दाः तत्पाकपराः। यद्वा पाकाब्दोऽब्र बहुलग्रहणात्‌ असंज्ञायमपि “अकर्तरि च कारके सं्ञायाम्‌' (अष्टा०. 
3-3-19) इति कर्मणिषजन्तः पक्तव्या: पच्यन्तामित्र्थः। 'ूपान्ताः पायसादयः" इति पितर्थपाकक्रमविपर्यययोतनार्थमुकतम्‌। तत्र 
सूपादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते, संयावादयो गोधूमादि विक्रियाः। सर्वदोहः व्रजे कृत्स्नं क्षीरं गृह्यतां पायसायर्थमेकतर 
समूद्धियतामित्यर्थः॥ २६॥ ` 


यागरोमार्थ श्द्धोत्पादनार्थ चाऽऽह - हूयन्तामिति। ब्रह्मवादिभिः ब्राह्मणैः सम्यक्‌ यथावत्‌ अग्नयः हूयन्ताम्‌। 
तभ्यो ब्रह्मणेभ्यो बहुगुणं षदूसोपेतमननं वः युष्मामिः देयम्‌। धेनुसहिता दक्षिणाः ता एव दक्षिणा वा देयाः॥ २७॥ 


शवादिम्योऽपि यथायोम्यमनादिकं देयम्‌। इवपर्यन्तो अनादिभिस्तर्पणीया इत्यर्थः| तथा गवां यवसं तृणं दत्वा 
गवामिति सम्प्रदानस्य दषत्वविवक्षया षष्ठी । गिरये गोवर्धनाय बिः दीयताम्‌॥ २८॥ `` 


शोभनानि वासांसि येषां तथाभूताः गवादीन्‌ प्रदक्षिणं कुत ॥ २९॥ 
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10-24-31-38 श्रीमद्रगक्तम्‌ 


हे तात ! एतदेवंविधं कर्म अस्माभिः कर्तव्यत्वेन मम॒ सम्मतम्‌। यदीदं रोचते, तर्हि क्रियताम्‌। अयं मदुक्तो 
मखो गवादीनां मह्यं मम॒च दयितः प्रियः। गवाचन्तरात्मनो मम प्रीतिकः्‌ इति गूढाभिसन्धिः ॥ ३०॥ 


1. ^.8 ° मिति च ° 2- -2. 4.8 गृढोऽमिप्रायः 


विज” सूपो मुद्रां, अन्धः केवला, संयावः भिन्नयवकृतः मुद्मिन्नौदनो वा। अपूपं पष्टकृतं, शष्कुली पैषटिका 
मण्डलाकृतिः । सर्वदोहः क्षीरदधितक्रादिकः॥ २६॥ 
बहुगुणं षड्सोपेतम्‌॥ २५७॥ 
यवसं तृणसूचिका, गिरये गिरिसमिहिताय तलराम्ने ह्ये ॥ २८ - ३०॥ 


श्रीडुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसया । 
प्रोक्तं निराम्य नन्दाद्याः साध्वगृहन्त तद्वचः ॥ २१॥ 
तथाच व्यदधुस्सर्वै यथाऽऽह मधुसूदनः। 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तंदवव्येण गिरिद्धिजान्‌ ॥ ३२॥ 
उपहत्य बलीन्‌ सर्वानाहता यवसं गवाम्‌। 
गोधनानि परस्त्य गिरि च्छ्रः प्रदक्षिणम्‌ ३३॥ 
अनांस्यनड्युक्तानि ते चाऽऽरुदह्य स्वलडकताः। 
गोप्यङ्च क्रष्णवीर्याणि गायन्त्यस्सद्विजारिषः || ३४॥ 
कुष्णस्त्वन्यतमं रुपं गोपविद्रम्भणं गत:। 
हरौलोऽस्मीति छ्वन्भूरि बलिमार्ददृहपुः॥ २५॥ 
तस्मै नमो व्रजजनैः सं ह चक्रे महात्मनै' | 
अहो पद्यत रौलोऽ सौ रुपीनोऽनुग्रहं व्यधात्‌॥ २६॥ 
एषोऽबजानतो मर्त्यान्‌ कामरूपी ब नौकसः। 
हन्ति छ्यस्मै नमस्यामङ्दा्मणे छया त्मनो गबाम्‌॥ २७॥ 
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इत्यादि गोद्रिजमखं बासुदेवप्ं चोदिताः। 
यथाविधाय गौ पालाः सहकुष्णा व्रजं ययु.॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्मागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादशसाहस्प्रां 
श्रीहयग्रीव ब्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


1. 4,8.6.4467,4४ प° 2. ^.8,6.1.16.7,4# ता 3. < ह्नतद्विदः 4. 1५.149 ४वि ° 5. ५,1/4 °वे 6- -6. ५५० द्र्यैगेविप्रभूमुताम्‌ 
7. ।< बलिं 8. ^,8,8.4.1,148 शश्र ° 9. ^ वदन्‌ 10. ॥<1,/ °दनू ब ° 11- -11. 4.9.17, सह्‌ चक्रेऽऽत्मऽऽनात्मने; 8 स चक्रे आत्मनाऽत्मने; 
।॥ स चक्रे ऽऽत्मनाऽऽत्मने; \#9 सञ््रेट्यात्मनाऽऽत्मने 12. ,#॥ ° ऽयं 13. ॥.1/9 वनेचरः 14. ^,8,0.1,1/.142 आ ° 15. 4,8.3.4 प्रणो ° 


16. ^.8.6.4<7\४ ते गोपाः 


श्रीध० तथेति! तदव्येण तैन महे्र॒ मखद्रवयेण गि्विजान्‌ प्रति यथायथम्‌॥ ३१, ३२॥ 

उपहत्येति। बलीनुपहत्य दत्वा। आद्ताः सादराः ॥ ३३॥ 

अनांसीति। अनदुयुवतानि उत्ानदुद्धिः युक्तानि। सद्रिजारिषो द्विजाशीर्भः सहिताः॥ ३४॥ 

कुष्ण इति। गोपविश्रम्भणं गोपानां वि्वासजनकं रुपं गतः ्रा्तस्सन्‌ बलिमूपहाएमादत्‌ अभक्षयत्‌॥ ३५॥ 
तस्यै इति। तस्मै आत्मने आत्मना स्वयं व्रज्जनैः सह नमशचक्रे। अहो इति सार्धशटोकं पठन्‌॥ ३६॥ 
कामरपी सर्पादिरूपः। अस्मै अद्रये। शर्मणे क्षेमाय ॥ ३७,३८॥ 


*# करमवालं प्राकस्वभावो गुणा वा कर्माङ्गं वा तद्वशो वा महेशः। वार्तकित्री देवतेतीयमुक्ता देवक्षोमे षण्मति 
नत्वभीषटा | 


1. २.५ भागी ९० 2. 4 °तेन 3. -3. उत्तमदृषभैः 4. २४ इत्यादि | + श्रीधरीयोऽयं शोकः 


ध -1 = - 
वीर० रक्रस्य दषं निरा चिकीर्षता कालात्मना काल्प बहि £ कौ लात्मना अन्त ४ पुरुष रुपेण च नियमयतेति 
भाव 8 | तेन भगवता प्रोक्तं निशम्य अतद्विद 8 इ्रदर्पनिधांसामजानना अपि नन्दाचा ४ तत्साध्वगृहन्‌ अम्युपजगमु ४ ॥ ३१॥ 


ततो यथेक्तं चरु ४ , तदेवाऽऽह वाचयित्वेति। स्वस्त्ययनं पुण्याहं तद्व्येण इन्द्रयागार्द्रन्येण गिरि द्विजाश्चोदिदय ॥ २२॥ 
विं गवां यवसं च उपहत्य समरप् सर्व नन्दादय आद्युक्ता गोधनान्यग्रत ‡ कृत्वा परदक्षिणं चछर ४ ॥ ३३॥ 
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अनद्ुचुक्तानि वृषमयुकतान्यनांसि रकटान्यारुहय ते नन्दादय 8 तथा स्वलङ्कृता 8 गोप्यश्च द्विजानामारीरवादसहिता ४ 
कृष्णस्य चेष्टितानि गायन्त्यो गिरि 8 प्रदक्षिणं च्रुित्यन्वय 8 ॥ ३९॥ 


कथमयमचेतनो गििर्बलिं गृह्णाति ? कथंतरामस्मानगृहणाति चेत्यादि स्पां नन्दादीनामारङ्ञा मपनुदन्‌ कृष्ण £ स्वयं 
गोपानां विश्वासकरं तन्मध्य गतमेकमन्यच्य स्प प्राप्त तत्र बृहपष्मान्‌ गरर्म्ध्नि स्थित्वा रौलोऽस्मीति श्रवन्‌ बिं 
्वीकुर्न्‌ पुनर्गोप मध्यगतरूपेण अहो इत्यादि सार्धशचोकं पठन्‌ गोपजनैस्सह महात्मने बृहदु स्वस्मा एवतस्मै गिरिरूपाय 
नमश्चक्रे इत्यन्वय 8 । अहो ! इति। अहो ! हे गोपा पद्यत, असौ दौल 8 रूपी अस्मदुपहत बल्यादानोप युक्तरूपधर ४ 
नोऽस्माकमनुब्रहं व्यधादकरत्‌। एष कामरूपी यथेष्टरूपग्रहण समर्थ गिरि 8 अवजानत ४ अवहेलनं कुर्वाणान्‌ बनौकसो 
मर्त्यान्‌ हन्ति अत आत्मनोऽस्माकं गवां च शर्मणे क्षेमाय अस्मै गिरये नमस्याम 8 नम 8 कखाम ॥ ३५ - ३७॥ 

इति इत्यं वासुदेवेन चोदिता गोपाला अद्र्ादीनां मखं यथावद्विधाय वृष्णेन सहिता व्रजं प्रति जग्मु ४ ॥ ३८॥ 


इति श्रीमग्मागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीविरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां चतुरविशोऽध्याय ४ ॥ २४॥ 


1- -1. ^.8 दर्णनादां 2- -2. ^.8 काल रूपेण 3. ^.8 जौ उपहत्य 4. 4.8 गतेन 


विज० इक्रदर्पनिधांसया राक्रादि देवानाम्‌ असुरावेशादरपदिकं भवति तदनग्रर्थ तदर्पदिहनेच्छया, तदुक्तम्‌ “अत्यल्प 
स्त्वसुरावेदो देवानां च भविष्यति (भागवत तन्त्रे) इति॥ ३१ - ३४॥ 


गोपविश्रम्भणं गोपानां विद्वासकरं, आदत्‌ भक्षितवान्‌ ॥ ३५॥ 
तस्मै आत्मने पर्वतरूपिणे सङ्कल्प्य नमनमिति तत्राह अहो इति॥ ३६ - ३८॥ 


इति श्रीमदागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
ददामस्कन्धे पूर्वार्धे चर्तर्विरोऽध्याय ४ ॥ २॥ 


(विजयध्वजरीत्या द्वर्विंशोऽध्याय 8) 
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पश्रविंरोऽध्याय 


(विजयध्वजरीत्या त्रयोविदोऽध्याय 8) 


्रीजुक उवाच 


इन्द्र स्तदाऽऽत्मन पूजां विज्ञाय विहतां नृप । 
गोपेभ्य 8 करष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्य श्चुकोप ह॥ १॥ 


# सर्त $ 
गणं सांर्तकं नाम मेघानाश्रान्तकारिणाम्‌ । 
4 
इन्रः प्राचौदय कुद्धो वाबयश्राऽऽदेदामा न्युत | २॥ 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । 

कृष्णं मर्त्यं मुपाश्चित्य ये चरु रदेवहेलनम्‌॥ ३॥ 
यथा ददै कर्ममयै क्रतुमि नम नौनिभैः । 
विघामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ ४॥ 


वाचालं बालिदां स्तब्धं ञ्ञ पण्डितमानिनम्‌ । 
कृषणं मर्त्य मुपाश्चित्य गोपा मे चक्रु रप्रियम्‌॥ ५॥ 


एषाभ्रियाऽ वलि्ानां कष्णेनाऽऽध्मायि तात्मनाम्‌ । ` 
धुनुत श्रीमदस्तम्भं पून्नयत संक्षयम्‌॥ ६॥ 


अह्ैरावतं नाग मारुहयानुत्रजे ब्रजम्‌ । 
मस्द्रणै महाक रन्दगोष्जिघांसया || ७॥ 


1. 4.8.84 स 2. ५.४ सं ° 3. ^ °णो ° 4. 1५.४० मन्युना 5- -5. ॥॥,#2 कुषटवङ्गन मानिन ‡ 6- -6. !४,४७मानिनं मततं 7. ४ मत्तानां 
ध्मा ° \1,1/2 कृष्णेनाऽप्यायि ° 8. ^,89.4 वीर्य 9. ।1.॥ °प 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


पञ्चविंशो तषा क्रे व्रजनाराय वर्षति | 
उद्धत्य गिरि मासाय दक्ष द्वोकुलं प्रमु ॥ 
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10-25-1-7 श्रीमन्धायवतम्‌ 

इनदरेति। कृष्णो नाधो येषां तेभ्य $ ॥ १॥ 

गण मिति। बुद्धश्च समिन्द्रः | सर्त नाम, संवर्त प्रतय १, तत्कर्ता मेधानां प्रसिद्धं गणं प्राचोदयत्‌ 
्रषयामास । ननु कथं कृष्णनाथानां धाते प्रवृत्त इत्याशङ्कय आत्मसम्मावनया निरस्तविवेकत्वात्‌ इत्यारायेनाऽऽह वाक्य्नाहेत्यादि 
पञ्चमि ४ । ईदामानी अहमीश्चर इति गर्ववान्‌॥ २॥ 

अहो इति। देवेहेलनम्‌ देवस्य मम अवन्नाम्‌॥ ३॥ 

यथेति। अद 8 असमर्थे? । कर्ममयै 8 ज्रियानिरवयैः अत एव नामनौनिभै ४ नाममात्रेण या नाव दृतिव्यवहियन्त 
तत्सद्दौ ४ । आन्वीक्षिकीमात्मानूस्मृतिरूपाम्‌॥ ¢ ॥ 


वाचालमिति। तथा वाचालं बहुमाषिणं, बाति दिङुम्‌ पण्डित मानिनम्‌ पण्डितोऽह मित्यात्मनं मन्यमानम्‌ 
अत ४ स्तन्धमविनीतमिति। निन्दायां योजिताऽपि इन्द्रस्य भारती श्रीकृष्णं स्तौति। तथा हि - वाचालं शास्त्र योनिम्‌, 
बालिशं एव मपि रिदयुव ॒निरमिमानिनम्‌, स्तब्धम्‌ अन्यस्य वन्दस्याऽमावात्‌ अनप्रम्‌। अङ्गं नाऽस्ति ज्ञो यस्मा तं 
सर्वज्ञ मित्यर्थ ४ | पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहु माननीयम्‌ कृष्णम्‌ सदानन्दरूपं परबह्य मर्त्य॑ तथाऽपि भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया 
प्रतीयमान मिति॥ ५॥ 


एषा मिति। अवतिप्तानां मतानां ध्मायितात्मनां बृंहित देहानां धुनुत अपनयत। श्रीमदेन य स्तम्भो रग् 
तं मित ॥ ६॥ 


तान्प्रत्याह अह मिति। अनुरने अनन्तर मेवाऽगमिष्यामि, मरुदरणै 8 देवगण स्सह॥ ७॥ 


1. 4.8. सां, 2. ^, ग प्रसिद्ध; ४ प्रसिद्ध 3. ^.8.4 °मेवेश्वर 4. ^.8. नौ 8 5. ^\.8,1 °यते 6- -6. 44.81 पण्डितम्मन्यं 7. ^,8.4 


2५५ अनु 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


तत किं जातम्‌? तदाह - इन्द्र इति। हे मृष! तदा इन्द्रः स्वस्य पूजां कृष्णेन विहतां. ज्ञात्व | 
कृष्णो नाथो रक्षिता येषां तेभ्यो गोपेभ्य $ चुकोप क्रुद्धवान्‌॥ १॥ 


सांवर्तकाख्यं 9. 3 ५ | 
तदा ज्रद्र  अन्तकारिणां प्रलयकारिणां मेधानां सांवर्तकाख्यं गणं प्राचोदयत्‌; इदं वक्ष्यमाण वाक्यन्नाह ॥ २॥ 
तदेवाह - अहो इत्यादिभि पञ्चमि ४ । काननौकसां गोपानां श्रीमदस्य धनसम्पत्िकृतस्य मदस्य माहात्म्यं 
वैमवम्‌। अहो आश्वर्यकरम्‌। तदेव दर्शयति ~ ये गोपा कृष्णं मर्त्य॑ मरणङ्ञीलमुपा्रित्य देवस्य मम हेलन मपरं 
चरु, मागं बभञ्जु सितयर्थ £ ॥ ३॥ 
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व्याख्यान्रवाविशि्म्‌ 10-25-1-7 

किं त्व्ागत्िणे त्यत आह यथेति। आनिवकषिकीं आत्मवि्ां हित्वा वहाय केबलं दै नौकातुल्यै 8 
कर्मत्मकै 8 क्रतुमभि 8 अस्मदाराधनात्मकैेव साधनै 8 भवार्णवं यथा तितीर्षन्ति ततु मिच्छन्ति विवेकिन इति रोष । 
अह मेव मुक्तिदोऽपि माग एव तत्साधन मपीति माव £ ॥ ९ ॥ 

एवं सति केवलं वाचालं कुत्सितं बहु च वदन्तं बाति प्ख, स्तब्ध मविनीतम्‌ अज्ञं पण्डित मात्मानं 
मन्यमानं मर्त्यं मननिग्रहा न्मरिष्यमाणञ्च कृष्ण माश्रित्य ये गोपा ममाऽ्ग्रियं चरु ४ ॥ ५॥ | 

रिया सम्पदा गर्वितानां कृष्णेनाऽऽध्मायिता ४ वर्धिता आत्मानो देहा £ येषां तेषां गोपानां श्रीमदप्यक्तं मविनयं 
धुनूत अपाकुरत। तथा पुन्‌ संक्षयं नां नयत ॥ ६॥ 

बिभ्यत स्तान्प्त्याह आह - अहमव ररावतं गज मारुह्य महावेग मर्धि स्सह व्रजं प्रति अनुत्रजे, युष्पतयष्ठत 
एव आगमिष्यमि। किमर्थम्‌) नन्दादयो य गोपा स्तेषां जिघांसया । हतवर्थ तृतीया। सनर्थस्तु अश्वेन जिगमिषतीतिव 
दविवक्षित 8 । हननार्थमित्यर्थ 8 ॥ ७॥ 


1- -1. 1.\# णः 2- -2. 1.44 गगौ! 3. 4.8 ०५0 मन्युमानीक्ञमानीति पाठान्तरम्‌| (वाव्यञ्चाहीरामानी इत्यस्य स्थाने) 4- -4. {८7.४८ गा 
5. 7४ भ विहाय 6.10 °थावत्ति ° 7. 4.8 तर्तु 1 तरितुं 8. ^.8 न्ये 


श्रीविजयध्वजतीर्थं कृता पद्रत्नाबली 


गोवर्धनोद्धरणेन स्वनाथा 8 सगोधना गोपाला 8 इनदरकृतापदौ रक्षिता ४ । एवं भकिज्ञानसम्पन्नान्‌ संसारार्तन्‌ प्राणिनो 
र्षतयेवाऽधोक्षज इति प्रतिपादयितुमयमध्याय आरम्यते। तत्र मुख्य प्राण मेकमन्तेण अन्येषां देवादीना मत्यल्पा - 
सुरवेश स्तस्मिन्‌ गते प्रकृति मावश्चेति उमयं दर्शयितु मुपक्रमते इन्द्र॒ इति। विहतां निरकृतां कृष्ण एव नाथो येषा 
ते तथा, तेभ्य । ्रुषद््याऽसूयार्थानां यमपरति कोप ४” (अष्टा. 1-4-37) इति चतुर्थ । कृष्णं प्रति च कोपं 
कृतवानिति सूचनायेदं विदोषणम्‌। अमुरवेशं प्रकटयतीति ज्ञायतेऽनेन । हेत्यनन शक्रकोपेन कृष्ण माहात्म्य मेव प्रकर्यते ॥ १॥ 

अन्तकारिणां प्रलयं कुर्बता मित्यनेन भगवन्त मन्तरेण अन्यानिवर्त्यत्व माह - सांवर्तक मिति। अमुनैव जगतक्षयकरत्व 
सृचितेऽपि, अन्तकारिणा मिति तदेव विरषितम्‌। प्राचोदयत्‌ प्ररितवा नित्यर्थ 8 । ईशं कृष्ण मुद्य मन्युना कोपेन 
अह ॒मेवेशो नाऽन्य इति मन्युना दैन्यामिमानेन वा] “मन्यु क्रतौ द्रुधि" (वैज.को. 3309} इति 
यादव 8 ॥ २ ॥ | न । 


मर्त्य॑ मरणधर्मतवनाऽनित्यं कृष्ण मुपाश्रित्य सर्वस्मा दधिकाभ्रयोऽय मिति कृत्वा देवस्य ब्रैतोकयाक्षषु ; मम 
हेतन मवज्ञा कृतवन्त इति अनेन ईमनयुनत्येत द्विुतम्‌॥ ३॥ | 


467 


10-25-8-12 श्रीवद्धगवतम्‌ 


देवस्वमाबत्वा दसुरावेशोऽपि तत्वमेव कथ्यत इत्यादायेनाऽऽह यथेति। अच्दै एसौरे ४ अन्यत्र क्षदासवृतै 8 
कर्ममयै £ बुव्यापारसाध्यै , अन्यत्र तक्षणादि बहुकर्मसाधितै 8 वुत्सितै रपप्रयोजरव वै 8 । "कु 8 पापोऽत्यार्थकुत्सयो 8" 
(वैज.को. 8-7-3) इति यादव 8 | आन्वीक्षिकीं स्वाुकूलि्दर्ानात्मिकां विदाम्‌ आत्मज्ञान मित्यर्थ ॥ ९॥ 


वाचालम्‌ “अस्ति चे दीश्वर$ कश्चित्‌ (भाग 10-24-14) इत्यादि शास्त्र कुत्सित भाषणम्‌, अत एव 
“वर्तेत ब्रह्मणा” (माग. 10-24-20) इत्यादि मानं प्रमाण मस्यास्तीति मानिनम्‌। “रजसा चौदिता मेधा ४” (माग. 
अ व्येकतरं 
10-24-23) इत्यादिना मत्तत्व मङ्ञत्वञ्च तभ्यते। “आजी व्येकतरं भावम्‌” (भाग. 1-24-19) इत्यादिना पण्डितमानित्वम्‌॥ ५॥ 


अवलिप्तानां दप्तानां आप्यायितात्मनां वर्धितमनसाम्‌। धुनुत निराकुरुत ॥ ६॥ 
नागं गजम्‌॥ ७॥ 


श्रीडुक उवाच 
इत्थं मघवताऽऽन्नप्ता मेधा निरमुक्तबन्धना ४ । 
नन्दगोकुल मासरि४ पीडयामासु रोजसा॥८॥ ` 
निद्योतमाना विवुद्धि ४ स्तनन्त ४ स्तनयित्नुभि ४ । 
ती्रर्मरदरणैरनुमा ववरषूर्जलङार्करा  ॥९॥ 
स्थूणास्थूला वर्षधारा मुशतस्मनेष्वभीकष्णडा ॥ 
जलौधै 8 छ्ान्यमाना मू नाऽददयत नतो न्नता॥ १०॥ 
अत्यासारातिवतेन पदाबो जातवेपना ४ । 
गोपा गोप्यश्च ङ्ीतार्ता गोविन्दं हरणं ययु ४ ॥ ११॥ 
दिरस्सुतांश्च कायेन प्रच्छद्यासारषीडिता 8 । 
वेपमाना भगवत 8 पादमूल मुपाययु ४ ॥ १२॥ 


1. ५.1.49 नदन्त $ 2. #1#8 स्याणु 3, ^.8.0./.408.7.\/4४ °तम्‌ 4. ४ °पा° ` 


श्रीध० इत्थ मिति। मघवता इन्द्रेण निरमकतं बन्धनं येषां ते प्रलयमिया ये बद्वा आसन्‌ तै निर्मुक्त बन्धना स्सन्त आसर 
धारासम्पात ? पीडयामासु४ ॥८॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-25-8-12 
विद्योतमाना इति। स्तनयिल्नुमि £ अनिमि 8 स्तनन्त ४ गर्जन्त 8 मुद्रण ४ आवहप्रबहादिवायुसमूहै £ नुना ४ 
रिता ४ । जलार्क  जलोपला ४॥९॥ 
स्थूणेति। स्थूणावत्‌ स्थूला ४ अग्रेषु मृञचतसु नतोतं नतं निम्नम्‌, उन्नतं तद्विपरीतं यथा भवति तथा मूर्नाऽृक्यत ॥ १०॥ 
अत्यासारेति। जातवेषना जातकम्पा 8 ॥ ११॥ 


तत्र पलां मासं विशिनष्टि दिर इति॥ १२॥ 


1- -1. ^.8.4 °यामिप्रायेण बद्वा 2. ^. तदा 3. ^ °ध्वनिमि ४ 4. ^.8.1 ° लान्‌ 5. ^,8.1 ०4५ सत्सु 6. ^, ०६ नतं 7. ८.8. 
यानं 


वीर इत्य मिन्द्रेणादिष्टा मेघा £ मूक्तानि बन्धनानि शङ्खलानि येषां तथाभूता 8 आगत्य आसि 8 जल 
धारासम्पात £ यावद्वलं नन्दव्रजं पीडयामासु ४ ॥ ८॥ 


पीडा मेव प्रपञ्चयति द्वम्याम्‌। तद्विवियोतमाना £ स्तनयित्नुमि £ अशनिमि 8 गर्जन्त ४ | यदपि स्तनयिलनराब्दो 
गर्ज्मेधपर ४ तथापयौपित्यात्‌ एवं वयाख्यातम्‌। चण्डवातसदकात 8 पररता स्सन्तो जल शर्करा ४ वरपोपान्‌ तृषु ः ॥ ९॥ 

अभीक्ष्ण 8 अविच्छेदेन स्तम्भवत्‌ स्थूला वर्षधार 8 मेधेषु मूञ्व्सु सत्सु जलप्रबाहै  प्ाव्यमाना सती पृथिवी 
तिम्नो्नता नाऽद्द्यनि नतो्नत मिति पठे त चथा तथा (न) अद्यत ॥ १०॥ 

अत्यासौर सत्यन्तवातेन च। अत्यासाराऽऽनिपाते मेति पठे अत्यासाएस्य अत्यन्तपातेन निषटुरपातेन जातकम्पना ४ 
पावो मोपागोप्यश्च शीतेनाऽऽर्ता पीडिता भगवन्तं शरणंप्ापु। परीता इति पठे परितो व्याप्ता 
इत्यर्थ ४ ॥ ११ ॥ 

शरण याचन प्रकार पेवाऽऽह द्वाभ्याम्‌ - हिर इति। जाता वेक वचनम्‌। दिरांसि स्व्वसुतांश्च कायेन 
्रच्छाचच आसार पीडिता 8 कम्पमाना 8 भगवत 8 पादमूल मुपाययु £ ॥ १२॥ 


1. (1, भा द्राम्याम्‌ 2.14 ववषु ४ 3. 4.8 गा स्व 4- -4. ८.8 देहेन आच्छाच 8. 4.8 % ४ 6. 4.8 गाग पीडिता 8 


` विज० निर्मुबन्धना ४ विगतितनिगडा 8 त्यक्तजलस्तम्भा इत्यर्थ ४ । आसि धारासम्पात 8 वेगवदषै रत्यर्थः । 
ओजसा स्वशाक्तिलक्षणबलेन ॥ ८॥ 


स्तनयिल्नुमि निति । “स्तनयिलुहि गित्र" (नको, 8-1-46) | इति यादव ४ । जलान्येव शर्कर, 
शैतपाषाणशिला ४ ॥ ९॥ । | ॑ | | 
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ऋस्यबष्ुदनडड्यड ऋट्यचक्षञ्पर 8, नतोच्तं निम्नोचचस्थलम्‌॥ १०,११॥ 
स्वकायेन शिरश सुतांश्च प्रच्छ ॥ १२॥ 


कष्ण कृष्ण ! महाभाग ! त्वत्षथं गोकुलं प्रभो। 

त्रातु मर्हसि देवान्न £ कुपिताद्धक्तवत्सल ! ॥ १३॥ 

हि लावर्षनिपातेन हन्यमान मचेतनम्‌। 

निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हरि ४ ॥ १४॥ 
अपर्त्वयुल्णं वर्ष मतिवातं दिलामयम्‌। 

स्वयागे विहतेऽस्मामि रिन्द्रो नादाय वर्षति ॥ १५॥ 
तत्र परतिविधिं सम्यक्‌ आत्मयोगेन साधय । 
लोकेदामानिनां मौढयात्‌ हर्षय श्रीमदं तम £ ॥ १६॥ 
नहि मद्धावयुक्ताां सुराणा मीराबिस्मय ४ । 

मत्तोऽ सतां मानमङ्४ प्ररामायोपकल्पते | १७॥ 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌। | 
गोपाये स्वां त्मयोगेन स्वोऽयं मे व्रत आहित ४ ॥ १८॥ 


1- -1. \५149 रीतवर्षातिपातेन; ४ शिलावर्षातिपातेन | 2. ^,1,१/8 ° वूल्वणं 3. \^148 तन्मसे 4. 4.8. नि ° 5- -5. ^, साधये योगमायया 8 


५ ज्ञानयोगेन साधये 6. ५,५.५2 ° नो 7. ^\.8.6..४ स ° 8. ॥५1५8 "स्स 9. 14.12 पद्यते 10. ४ सात्र ° 


श्रीध० गोपगोपीनां प्रार्थना माह क्रुष्णेति | त्वमेव नाथो यस्य तद्रोकुलं गवां कुलं वंशं न ४ अस्मांश्च कुपितात्‌ देवादिन्रात्‌ 
त्रातुं रक्षितुं अर्हसि ॥ १३॥ 
शिलेति। विज्ञापनात्पूर्व मेव कुपितेननद्रेण कृतं तद्र्ष मेने ॥ १४॥ 
कथं मेने } तदाह - अपर्विति अपगत त्तु र्यस्य तदर्ष, अतिदायितो वातो यस्मिं स्तत्‌, अतिवातं 
शिलामयं रिलप्रचुरम्‌॥ १५॥ 
त्र प्रतिापरवकं गोवरधोदधण माह तपरति। त्र प्रतिविधिं प्रका स्वसाम्यन साधयिष्यामि। तेन च 
मौढ्यात्‌ लोकेदामानिनां श्रीमदलक्षणं तमो हरिष्यामि बहुवचनेन वरुणादी नमिप्रति ॥ १६॥ 
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ननु देवास्सात्विका स्त्वद्रक्तश्च, कुतस्तेषां तम £? तत्राऽऽह नहीति। सद्भावस्सत्त्वम्‌, मद्ककतर्वा; तयुक्तानां 

सुरणं श्वा वयमिति विस्मयो गर्ब४ । हि यस्मात्‌ न घटते, अतोऽसन्तस्ते किञ्च तेषां मानमङ्गोऽनप्रह एवेत्याह मत्त 
इति॥ १७॥ 

तस्मा दिति। गोपाये रक्षिष्यामि किञ्च सोऽयं मे मया व्रतो नियम ४, सद्यो वा, आहितो धृत इत्यर्थ ४ ॥ १८॥ 


1. 4.8. भा कुपितात्‌ 2. १,४ भै तत्र 3, ४/ °ति 


वीर० हे महाभाग, अस्मद्रक्ोपयुततज्ञानरूप महाभाग्यशालिन्‌, त्वमेव नाथो यस्य तर्जकुलं कुपिता दववातपर्न्यात्‌ 
पातु मर्हसि । भक्तवत्सलस्याऽधुना उपेक्षा नौचितेति तत्सम्बोधनामिप्राय ४ ॥ १३॥ 

रिलावर्षस्य निषरपातेन पीडयमानम्‌, अत एव अ चेतनं तत्‌ जडीमूतं गोकुल मवलोबय आश्रितार्तिहरो भगवान्‌ 
कुपितेननद्रेण कृत मेतत्कर्म इति मेने ॥ १४॥ 

मननप्रकार मेवाऽऽह अपगत वर्षर्तु र्यस्य, अत्यन्तो वातो यस्य, तच्छिलामय मुल्वणं वर्ष मस्मामि 
स्वयागे विहते सति अस्माननाशाय वर्षति ॥ १५॥ 

अथ भगवत 8 प्रतिज्ञापूर्वकं गोवर्धनोद्धरण माह - तत्ति। तवं सति प्रतिविधिं वर्ष्रुक्तपीडाप्रतीकारं स्वसामर्थ्येन 

साधयिष्यामि । मौढयाह्लोकेदा मात्मानं मन्यमानस्य श्री मदात्मकं तम ४ अज्ञानं तमोगूणकार्य ्रीमदं' हरषयामि ॥ १६॥ 

ननु उपे्रादिरूपेण तद्रक्षणील £ कथं तदनर्थोचुक्तइत्यपवादराङ्कया स्वयमेव सोपपत्तिकं तत्समाधातु माह नहीति। 
मद्भावयुक्तानां मयि मक्त्यात्मक भावबन्धयुक्तानां सुराणां सत्त्वप्रचुराणां, ईशा वयमिति विस्मयो गर्वो नहि नास्त्येव । अथाऽपि 
प्रकृति वशात्‌ कदाचिदसतां अ सज्ज्ानानां ईदाविस्मयवतां तेषां मानभङ्ग ईदाविस्मयभङ्ग £ प्रदामायैवोपकल्यते। तद्रकषैकदीलस्य 
मम तन्मानमभङ्दवाय तदुपशन्त्युपयुक्तोचोग उचित एवेति भाव ४ ॥ १७॥ । 

तस्मा ततदुच्ोगस्य सूचितत्वात्‌ गोकुलस्य शरणागतत्वाच्च, अह मेव नाथो रक्षिता यस्य, अह मेव रक्षणोपायो 
यस्य, अह मेव पग्र ४ शरण्य & प्राप्यो यस्य, तद्रषठ, स्वात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन गोपाये रक्षेयन्‌, सोऽयं शरणागतरक्चणमद्भक्त 
विस्मयमङ्गरूपो व्रतो मया आहितो धृत ६ ॥ १८॥ | 


1. 4.8 भ पर्जन्यात्‌ 2. 4.8 अनुचि ° 3- -3. ।<1,\4 भाग! 4. ८,३॥८ 200 वा 5- -5. ।<.1.44 भा 


4] 


10-25-19.24 श्रीमद्भागवतम्‌ 
विज० अचेतनं निस्सं्ञम्‌॥ १३.१४॥ 
अपर्तौ अनृतौ अवृष्टिसमये इत्यर्थ? ॥ १५॥ 
परतिविधिं परिहार, आत्मयोगेन आत्मसरामर्थ्येन स्वनिर्मितोपायेन वा, तमोऽज्ञानम्‌ | १६॥ 


अज्ञान हरणेन क प्रयोजन मित्याशङ्कय संसार बन्धननिमित्ताहङ्कार नारानार्थमित्याशयेनाऽऽह - नहीति । मद्ावयुकतानां 
मद्क्ति युक्तानाम्‌। इत्थ मर्थशचत्पाठोऽप्येवं किं न स्यादिति चेन, मक्तिदाब्दार्थविवरणार्थत्वात्‌। तथा हि “मावो लीला 
क्रिया चेष्टा भक्तयादिष्वर्थेषु" मावङाब्दपरवते ४, भगवीलादिमत् प्रदनिन सर्वकालं भगवत्येन मनोवृत्ति रिति प्रकाशनेन 
भक्ते स्तिमितत्व मुक्तं स्यादिति। ईशोऽहमिति स्मयोऽत्युल्बण दर्पो नहि। सतां स्वभावमाह मत्त इति। प्रशामाय प्रकृष्ट 
मनिष्ठायै ॥ १७॥ 


ममाऽयं जय स्तम्भ इत्याह तस्मा दिति| अह मेव पर्मरह यस्य स तथा। “पत्नी स्वीकार गपथमूलेष्यपि 
परह  ” (वैज. को 8-1-30) इति। क्रतो नियमो जयस्तम्म 8 । गोपाये पालयामि ॥ १८॥ 


र्थ. वैजयन्ती १19 १४३०5 - “भावो तीलां क्रिया चेष्टा भूत्यमिप्रायजन्तुषु" (6-1-43) 


इत्युक्तवैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌। 
दधार लीलया ष्ण च्छत्राक मिव बालक ४ ॥ १९॥ 


अथाऽऽ ह भगवान्‌ गोपान्‌ हिऽम्ब ! तात! ब्रजौकस ४ | 
यथोपजोषं विद्ात गिरिगर्तं सगोधना 8 ॥ २०॥ 

न त्रास इह व कार्यो मद्वस्ता्रिनिपातनात्‌। 
बातवर्षभयैनाऽलं तन्नाणं विहितं हि ब ॥ २१॥ 

तथा निविविरु ति कृष्णाभ्वासितमानसा४ । 
यथाऽवकादां सधनाः सप्रजा गोपजीषित ४ ॥ २२॥ 


षुत्डव्यथां सुखापेक्षां हित्वा ते त्रजवासिमि ४ । 
वीक्ष्य माणो दधारा ऽरि सपाहं नाऽचलत्पदात्‌॥ २२॥ 
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कुष्ण योगोऽनुभावं तं निरा मयन्रोऽतिषिस्मित ४ | 
निस्तम्भो भ्रष्टस्य ४ स्वां नमेघान्स न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 


1. 14 विष्णु ४ 2. 8,8.1 °ने 3. ॥॥॥५8 °यन्नालं 4. ८.८.71, मया 5. ^,8.8.1.10.148 रविः 6. \/ ° 7. ।८,148 सन्धाना 8 8. 


4.8.84 °वर ° 9. 1/8 °वना 8 10. 1, ° क्ष ° 11. 4,8.84 पवद 12. 1५४2 ° ° 13. -13. सवयं मेघानवाप्यत्‌। 
श्रीध० इतीति} कृत्वा उदभूत्य छत्राकं रिसीन््रं यथा ॥ १९॥ 
अथेति | यथोपजोषं यथासुखम्‌॥ २०, २१॥ 
तथेति। सूत्रना दकटमाण्डलीहिता ४ । सोपजीविन४ मृत्य पुरोहितादिसहिता ४ ॥ २२॥ 
 श्चुधिति। पदात्‌ स्थलात्‌ ॥ २३, २४ ॥ ` 


1. 4.8. उत्कृत्य 2- -2 4.8. उच्छिलीन्ध्रम्‌ 3. 8. ५ त ¢ 


वीर० इतीत्थ मुक्त्वा एकेनैव हस्तेन गोवर्धनाचलं कृ्वा उत्कृत्य, उत्पव्येति यावत्‌। सहायनौ विष्णु 
श्रीकृष्णो लीलया शिलीन्ध्र मिव दधार, वाम ककनिष्िकानलग्रेण दधातयर्थ 8 ॥ १९॥ 

अथ धारणानन्तरं भगवान्गोपा नाह। उक्ति मेवाऽऽह अम्बेत्यादिना तथेत्यत ४ प्राक्तनेन है अम्ब है तात | 
हे ब्रनौकस ४ ! यथासुखं सगोधना $ सर्व युयं गिरत विरात || २०॥ 

मदधस्ता चोरे पात तस्मात्‌ ब 8 युष्माभि 8 इहाऽशुना त्रासो भयं न कर्तव्य । वातव्या 
यद्भयं तेनाऽलम्‌। तन्नकर्तव्यम्‌ इत्यर्थ  तत्राणं वातवर्षं भयान्राणं मया विहितम्‌॥ २१॥ 

तथा कृष्णेन समाधापितचित्ता सगोधना स्त्र पौत्रा मृत्यपुोहितादिवरगसहितश्च सर्वे प्रनैकसो यथावकादाम्‌ 
असङ्कीर्ण यथातथा गिरिर्तं विविद ४ ॥ २२॥ 

स्वावलोकनजानन्दपू््ैव तेषां भषततट्कृतपीडां वारयन्‌ सप्ताहं तथा दधत्याह। क्षतुडव्ययां सुखापेक्षां च हित्वा 
केवल मीक्षमाणो भगवान्‌ सप्ताह मद्रि दधार। पदा चचाल । यत्र उद्धार समये पदं विन्यस्तं न तत श्चचालेत्यर्थ ॥ २३॥ 

तत स्तं कृष्णस्य योगानुमावं सामरध्प्रमावं दृष्ट इनद्रोऽतीव विस्मित 8 भ्रष्टसङ्कल्प ४ अत एव निस्तम्भो 
निगर्व मेघान््यवर्तयत्‌॥ २४॥ 


1 -1. 4.8 वर्षो 2. ^.8 खातं ° 3. 4.8 निर्वि ° 4- -4. 8 निपातनात्‌ 5- -5, ।(7/॥ ०१ 6. ^,8 ° व्यम्‌ 
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10-25-25-28 अमद्धायक्तम्‌ 
विज० कृत्त्वा उन्मूल्य | 'कृतीच्छेदने' छत्राकं दिीनप्, यथोपजोषं यथासुखं, गर्त बिलम्‌॥ १९,२०॥ 


वातवरषनमिततं भयं अलं निवारितम्‌। “अलन्तु भूषणे शक्तौ परयातौ विनिवारणे" (वैज. को. 8-7-13) इति 
यादव । तच्राणं तस्मा द्रया द्रक्षणम्‌॥ २१॥ 


कृष्णेनाऽऽश्वासितमानसा 8 आप्यायितमनोएथा # सोपजीवना £ ब्रीहितन्दुलादि शरीरयात्रासाधनै ४ सहिता ४ ॥२२॥ 
सुखपेषां दयनासनवसनादिमुखसाधन श्रद्धां हित्वा मुक्त्वा ॥ २३॥ 


योगानु भावं योगशर्यम्‌। अनुभाव प्रभावे स्यानिश्वये भाव सूचके" (वैज. को. 8-1-8) इति । महापुर्षा्टष् 
स्याणुवत्रावण्याराहित्यं स्तम्भ 8, तद्रहितो निस्तम्भ 8 । भ्ष्टसङ्कल्प ४ गलित मनोरथ ४ ॥ २॥ 


खं व्यभ्र मुदितादित्यं वातवर्षश्च दारुणम्‌। 
निराम्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽत्रवीत्‌॥ २५॥ 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपा स्सस्त्रीधनार्भका ६ । ` 
उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगा 8 ॥ २६॥ 


तत स्ते निर्ययु गोपाः स्वं स्व मादाय गोधनम्‌। 
दाकटोढोपकरणं स्त्रीबाल स्थविरा इदान ॥ २७॥ 


भगवानपि तं दौलं स्वस्थाने पूर्वव्युमु ४ । 
पदरयतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८॥ 


1. 1148 °ठा ° 2. 1.44 पस्व ° 3. ५,1५.१49 ° टाटोप ° 


श्रीध० नियतिति। व्युदप्राया £ विगतोदकपाया ४ स्वल्यजला इत्यर्थ  ॥ २५,२६॥ 
तत इति। सकटोढोकरणं दाकटै रूढ मूपकरणं यथा भवति तथा ॥ २७,२८॥ 


वीर तत उपरतं वात वर्षम्‌। अत एव विगतान्यम्राणि यस्मात्‌, अत एवः उदित 8 प्रकाशमान आदित्यो 
यस्मिन्‌ तदाकाराब्नृष््रा गोवर्धनधरो भगवान्‌ गोपा नाह ॥ २५॥ | | 
उवतमेवाह - नियतिति।हे गोपा ४ | स्त्रीिर्धनै ४ अर्भकैक्च सहिता निर्गच्छत । त्रासं भयं त्यजत । वातवर्मुपारतं 


निवृततम्‌। निम्नगा व्युदप्राया ४ निरुदकप्रायाश्च स्वल्पजलाश्चत्यर्थ 8 ॥ २६॥ 
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ततो मगवदुक्त्यनन्तरं सर्वे गोपा? स्त्रियो बाला 8 स्थविरवृदधाश्च शनै ददाकटै रूढानि गृहोपकरणानि यस्मिन्‌ 
तदथा भवति तथा। स्वं स्वं गोधन मादाय निर्ययु ४ गर्तनिर्जगु 8 ॥ २७॥ 


ति समधौ सर्वभूताना ~ + पर्वं हतं 4 ॥ 
अथ प्रभु समर्थौ मगवानपि सर्वभूतानां पयता सतां लीलया पर्वतं शैलं गोवर्धनं स्वस्थाने स्थापयामास ॥ २८॥ 


1. ^.8 ण्विति ° 2. ^,९,< 200 3- -3. ।<7,\# भीः 4- -4. (1.४ 0111६. 


विज व्यभ्रं विगतमेधं, वातश्च वर्षश्च वातवर्षम्‌, एकवद्भाव $ ॥ २५॥ 
व्युदप्राया ४ विगतजल प्राया ४ ॥ २६॥ . 


शकटायेपकरणं शकट गत मुपकरणं जीवन साधनं शकटाटोपकणञ्चाऽऽदाय, गती शकटपयिवर्तनेन आटोपकरणं 
सम्प्रमविधि र्यथा भवति तथा इति वा॥ २७,२८॥ 


तं परमवेगा ननिभ्रता बनौकसो यथा समीयु  परिरम्भणादिभि $ । 
गोप्यश्रसस्नेह मपूजयन्मुदा दध्यक्षतादन युयु स्सदारिष ४ ॥ २९॥ 
यङोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां बर | 

कुष्ण मालिड्य युयुजु रारिष ४ स्नेहकातरा $ ॥ ३०॥ 

दिवि देवगणा स्सध्या स्सिद्धगन्धर्व चारणा । 

तुषु रममुचु स्तुषटा ४ पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥ ३१॥ 

शङ्क दु्ुभयो नेदु दिविदेव प्रचोदिता ४ । 

जयुरमन्धर्वपतय स्तुम्बुरप्रमुखा नृप ॥ ३२॥ 

ततोऽ नुरकै पडुमि$ परिभरितो रजन्स्वगो्ट सबलेऽच्छाद्ररि ४ । 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयु मुदिता हदि स्पुरा ४ ॥ ३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिव्यां अष्टादरासाहस्परं 
श्रीहयप्रीव ब्रह्मविव्रायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्याय 8 ॥ २५॥ 


1. ^4.8,8.4.4.4/9 रजौ 2. 1.49 °स्तथाऽऽ ° 3.8 स्सरवे 4. ॥॥॥/8.1.\ ° स्सर्वे 5. ।॥.1/9 भारत | 6. 4.8.084 ° णो ° 7. 4.8,8,4.44.॥/8 
°न्स° 8, 4.8.64 त्व्रर्ज° 
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10-25-29-33 श्रीमद्धायवतम्‌ 
श्री तमिति। निमूता$ पूर्णाः यथा यथोचितं, परिरम्भणादिमि 8 समीयु र्पजमु 8 । सदादिष $ श्र नाशी- 
वदिन्‌॥ २९ - ३२॥ 


तत इति} ततो गोवर्धनस्थानात्‌, अस्य कृष्णस्य तथा विधानि गोवर्धनोद्भणादिरूपाणि कृतानि कर्माणि 
गायन्त्य ईयु ययु 8 | कथम्भूता 8 ? एवं पर्णा हदि स्पृशन्तीति हदिस्मु् ४ । यद्वा कथम्भूतस्य ? प्ष्त्वन तासां हि 
स्पुशातीति हदिप्पुक्‌, तस्य ॥ ३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्वन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
पञ्चरविशोऽध्याय 8 ॥ २५॥ 


1. ^ 8५05 तानि 2. ^.8 जागी हदि 3. 8 गऽ स्मुरातीति | 


वीर० तं स्थापितन्तं मगवनतं परमातिशयात्‌ परिरम्मणादिमि £ यथाह सञजममु ४ निभृता स्सुखिताश्च वमव । 
तथा गोप्यश्च दध्यादिमि£ सस्नेहं यथा मवति तथा मुदा हर्षेण अपूजयन्‌। सदारिष£ श्रेषठशीर्वादान्‌ 
्ययुजु ४ ॥ २९॥ । ॥ि 

योदेति। यशषोदादय ४ स्नेहकातरा ४ स्ने वयाुतितचित्त ४॥ २३०॥ 

दिवीति। दिवि देवगणादय तुष्टा स्तुष  पुष्यवर्षाणिमुपमुचु £ । पृषु । हे पार्थिव | ॥ २१॥ 

दङ्ेति। ा्वादयौ नेदुः दध्वनु हे मृप|॥३२॥ 

ततो राजन्‌| अनुरतै £ पञुपातै £ परिवृतो बलदेवेन सहितो हरि £ स्वगोष्ठं जगाम । गोपिकाश्च तथाविधानि 
गोवर्धनोद्धणतुल्यानि अमानुषाणि अस्य भगवत 8 कृतानि कर्माणि गायन्त 8 हदिस्पश 8 श्रीकृष्ण हृदयङ्गमास्सत्य ४ हस्या 
इति भगवद्विरोषणं वा| मदितास्सत्य £ ईयु £ ब्रजं जग्मु ॥ ३३॥ 


इति श्रीमद्भावते दरम स्कन्धे पूर्वा 


श्रीवीराघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रवन्दरिकायां 
व्याख्यायां पञच्विंरोऽध्याय ४ ॥ २५॥ 


1- -1. |<, ४४ जाग 2. 4.8 °लचि ° 3. |< भणी दिवि 4. 1,५५बवर्ुशच 5- -5. 1.44 जागी 6. 4.8 ०५ अन्यान्यपि । 


विज्ञ० प्ेमेगातेमद्रिकात्‌ निमृता निश्चला ४ पूरणानन्दा वा। समीयु $ समाजं प्राप्ता ४ ॥ २९॥ 
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स्नेहकातरा 8 स्नेहकलिलान्त 8 करणा 8 ॥ ३०-३२॥ 
इदिस्मृङा 8 मनोहरा 8 । "घ्युभ्या मुपसंख्यानम्‌ (अष्टा. 6-3-8 प्ण्वल वार्तिक) इत्यलुक्‌ ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
ददामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽधघ्याय & ॥ २५॥ 


(विजयध्वजरीत्या व्रयोर्विंङोऽध्याय 8 ) 
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षड्विदोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्विंडोऽध्याय ६) 


श्रीक उवाच 
पवंविधानि कर्मणि गोपा 8 कुष्णस्य वीक्ष्य ते। 
नतद्रीर्यविद ४ प्रोचु £ नन्द मभ्येत्य विस्मिता ४ ॥ १॥ 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्धुतानि वै। 
कथ मर्हत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌॥ २॥ 


यस्सप्हायनो बाल 8 करणैकेन लीलया । 
कथं बिभ्रद्विरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ ३॥ 


तोकेनाऽऽमीलिताक्षेण पूतनाया महौजस ४ । 
पीत स्तन स्सह प्राणै ४ कालेनेव बय स्तनो ॥४॥ 


हिन्वतोऽधर्दायानस्य मास्यस्य चरणा वुदक्‌। 
अनोऽपत द्िपर्यस्तं रुदत 8 प्रपदा हतम्‌॥ ५॥ 


पएकदायन आसीनो हियमाणो विहायसा । 
दैत्येन यस्तुणावर्व महन्कण्टग्रहातुरम्‌॥ ६ ॥ 


क्रचिद्धैयङ्गवस्तैन्ये मात्राबद्ध उलूखले । 
गच्छननर्जुनयो मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌॥ ७॥ 


1. ^.8,6..1. अ ° 2- -2. ^\.8,0. समभ्येत्य सुवि; ५.8 समुपेत्य सुवि ° 3. ।<.1४ °न मी ° 4. ५109 तं 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


षडिवंो विस्मितान्‌ गोपान्‌ कृष्णस्याद्भूतकर्ममि ४ । 
नन्दो गगोक्ति माद्य तदैश्र्य मवर्णयत्‌ । ` 
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एवमिति। नन्द मम्येत्यं नन्दं उपागम्य ॥ १॥ 

यदूचु स्तदाह - बालकस्येति। यत्‌ यस्मात्‌ अद्भुतानि कर्माणि तस्मा द्छाम्यषु गोपालेषु कथं जन्मार्हति ? 
आत्मजुगुप्सितम्‌ आत्मानर्म्‌॥ २॥ 

अद्ूतानि कर्माण्यहु 8 दादशमि ४ य इति। यस्स्तहायन ४ कथं विभ्रत्‌ स्थित इति। पुष्करं पयं गजाट्‌ 
महागज इव ॥ ३॥ 

तोकेनेति। महौजस £ महाबलाया ४ तनोर्वय 8 आयु £ यौवनं वा, कातेन यथा पीयते तदवत्‌। कथ मित्यनुवर्ते ॥ ४॥ 

हिन्वत इति। अनसोऽधददायानस्य मास्यस्य मासा ४ त्रय £ परिच्छेदका यस्य । उदक्‌ ऊर्ध्वं चरणौ हिन्वत? 
चालयत £ प्रपदेन पादाग्रण आहतं विपर्यस्तं अन £ कथमपतत्‌॥ ५॥ 

एकहायन इति। य कृण 8 दैत्येन हियमाणस्सन्‌ तं तृणावर्तं दैत्यं कथं अह ननित्यर्थ ६ ॥६॥ 

क्चि दिति। हैयङ्गवस्तैन्ये नवनीतचर्ये। हैयङ्गवीनं मिति वक्तव्ये हैयद्गव मिति प्रयोग आर्ष । एव मेव 
सर्वत्राऽपि ज्ञेयम्‌। “हैयङ्ग वीनं सज्ञायाम्‌" इति । बाहुभ्यां गच्छन्‌ च्‌ नित्यर्थ 8 || ७॥ 


1. 2, श्राव्य 2- -2. ^.?. समभ्येत्य 3- -3. ^ समभिगम्य; 8,५ अभिगम्य 4- -4. ^.2.4 ग 5- -5. 8.4 जागी 6. ?.४ भार 
कृष्ण 7- -7. 8, भा 8. ५.8. चिङ्ि° 


श्रीवीरराघबविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका ` 


अथामानूष गोवर्धनोद्धणात्मक चेष्टित स्मारितपूतनाशकटासुरबवधादिवृत्तानतै रतिमानुषि £ कृष्ण ममानुषं शङ्कमनिगपि ४ 
पृष्टो नन्दो गर्गगीतानुवादेन साक्षादयं नारायणो न केबलं मर्त्य इत्याहेत्याह मनि £ षद्िवंगेन एवमिति। ते गोपा 
कृष्णस्य एवंविधानि - गोवर्धनोद्धरणादिव मानुषाणि पूतनादिवधात्मकानि कर्माणि वीक्ष्य अनुस्मृत्य, नतद्रर्यविद ४ 
कृष्णासाधारणजगक्रयापारादिरूपापार महिमान मजानन्त& केवल मेतै रेव॒कर्ममि$ तं विस्मयपूर्वक माशद्धमाना४ 
विस्मयप्रयकतमुखविकासयुक्ता नन्द ममिगम्योचु ४ ॥ १॥ 


उक्त मेवाऽऽहं बालकस्ये त्यादिमि स्त्रयोदरामि ४ । यत्‌ यस्मात्‌, एतानि बालकस्य कर्माणि अद्भुतानि, तस्मा 
छम्येषु गोपेषु कथमसा वात्मन £ स्वस्य चुगुप्सितं अननुरूपं जन्मादि ॥ २॥ ` 

अदभूतानि कर्माण्येवाऽऽहुं ईददशमि8 य इति| य कृष्ण कथं विप्रत्‌ स्थित ४ । पुष्कं पदं महागज 
इव । धारणायोम्यत्व सूचकं वात स्स्तहायन इति च विदोषणद्वयम्‌ |. साधनत्वायोग्यत्वसूचनाय कणैकेनतयक्तम्‌। धार्यत्वानर्त्व 
सूचनाय गिरिवर मितयु्तम्‌। एव मृततत्राऽपि द्ष्टव्यम्‌॥ ३॥ | 

तोकेनेति। महौजसो महाबलाया 8 पूतनाया $ प्राणै स्सह स्तन £ तोकेन शिषुना तत्राऽपि मीविताक्षेण 
त्रो्मीतनेऽपि असमर्थवयसैति भाव ४ । कथं पीत ४ ? यथा तनो इापीरस्य वयो यौवनं कारेन पीयते तद्रत्‌॥ ४॥ 
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हिन्वत इति। दकटस्याधश्छायानस्य बालस्य । मास्यस्येतिपठे मासाप्त्रय 8 परिच्छेदका यस्य तस्य उदगू्व 
6 
चरणौ हिन्वतश्चालयत 8 र्दतश्च प्रपदा पादाग्रेणाऽऽहतमन इाकटं विपर्यस्तं सत्‌ कथ मपतत्‌ ? सर्वत्र कथंशन्दोऽनुवर्तते ॥ ५॥ 


एकहायन इति। य 8 कृष्ण 8 एकाब्दवयस्को भुवि निषण्णो दैत्येन तृणावर्तेन आकाामारगेण नीयमान 8 
तं कण्ठग्रहणेन आतुरं पीडितं तुणावर्तं कथ महन्‌ हतवान्‌॥ ६॥ 


क्चिदिति। कदाचिन्रवनीतचौये सति क्रुदया मात्रा यदोदया उलूखले बद्धो बाहुम्यामर्जुनयो र्मध्ये गच्छन्‌ 
रिङन्‌ तावर्जुनौ कथ मपातयत्‌॥ ७॥ 


1. ५५.8५८ अत्यद्रु ° 2. ।< अत्यद्भु ° 3. ^.8 ५५ अस्य 4. 4.8 ०५५ किञ्च 8. 4.8 °स्केनेति 6. ^.8 °ण हत ° 7. 1, भागा! हतवान्‌ 
8- -8. ।६.1,\4 गाप. 


श्रीविजयध्वजतीर्थ कुता पद्रत्नावली 


अनूस्मरणार्थ मप्रेदकाश्रितवय 8 सपतवर्षपर्न्तं बालचरित मनुत्रम्यतेऽस्मिन्नध्याये । तत्र श्रीजुको गोपानां सङ्कधन 
प्रकारं कथयति एवंबिधानीति। ये गोपा $ कृष्णस्यवेविधानि कर्माणि वीक्ष्य तव्र तत्र साक्षा दृष्वऽपि तस्य कृष्णस्य 
वीर्य माहात्म्यं विदन्ति जानन्ति ते तद्रर्यविद्‌ 8 न भवन्ति ते, गोपा समेत्य सम्भूय प्रोचु £ व्याकुर्वनित्यन्वय £ ॥ १॥ 


बालस्यैतानि कर्माण्यत्यद्भूतानि वृक मशक्यानि वा इति यत्तस्मा दसौ आत्मन ४ स्वस्य जुगुप्सितं ग्राम्येषु 
विषयिजनेषु जन्म कथ मर्हति, निरूप्यमाणे न योग्य इत्यन्वय 8 ॥ २॥ 


कानि तानि कर्माणीति तत्राऽऽहु 8 य इति गिप्रत्‌ अनिप्रत्‌। पुष्करं पदमम्‌॥ ३॥ 


तोकेन शिदुना आमीतिताक्षेण ईषत्ु्नत्रेण महौजस 8 महाबलाया £ अधृष्यावष्टम्भाया वा। “ओजोऽवष्टम्भ 
बलयो 8 '" (वैज.को. 6-3-4) इति। स्तनं पीतं वय म्रक्षेत रष 8 | कातेनाऽन्तकेन ॥ ४॥ 


चरणा वृदक्‌ उर्ध्वं हिन्वत उक्कषिपत$ मास्यस्य मासमात्रवयस्कस्य प्रपदेन पादग्रेणाऽऽहतं 
पीडितम्‌॥ ५॥ 


एक एव हायनो वर्ष वत्सरो यस्य स तथा। तृणावर्तमहननिति यत्कर्म तदपि॥ ६॥ 
हैय्गं हैयङ्गवीनं सचोदधिमन्धने जातं नवनीतं तस्य सैन्ये चौर्ये सति। बहुभ्य गच्छमिति सम्बन्ध ४ ॥७॥ 


बने सश्रारय न्वत्सा न्सरामो बालकै रवृत ४ | 
हन्तुकामं बकं दोर्भ्यां मुखतोऽरि मपाटयत्‌॥ ८॥ 


वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविरान्तं जिघांसया । 
हृत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च तीलया॥९॥ 
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हत्वा रासभदैतेयं तदवन्धूश्च बलान्वित ४ 
चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्रफलन्वितम्‌॥ १०॥ 


प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलङालिना | 
अमोचय द्जपदून्‌ गोपांश्चाऽऽरण्य विना ॥ ११॥ 


आञ्ञीविष्तमाहीन्द्रं दमित्वा बिमदं हदात्‌। 
प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रेऽसौ निर्विषोदकात्‌॥ १२॥ 


दुस्त्यजश्चाऽनु रागोऽस्मिन्सर्ेषां नो ब्रजौकसाम्‌। 
नन्द ते तनयोऽस्मासु तस्याऽप्यौत्यत्तिक  कथम्‌॥ १३॥ 


क्र सप्त हायनो बाल £ क महाद्रिविधारणम्‌। 
ततो नो जायते राङ्क व्रजनाथ तवाऽऽत्मजे ॥ १४॥ 


1. 1.८ °त ° 2. ।५,1५8 ° लोचितम्‌ 3. ॥,1/2 षं महारौद्र 


श्रीध० वने इति। मुखतो हन्तुं कामो यस्य तं बकवेषमरिं बाहुभ्यां मुखत 8 कथ मपाटयत्‌॥ ८-११॥ 
आश्ञीविषेति। आसीविषतम £ अति्रूरविषश्चाऽसौ अहीन्द्र तम्‌॥ १२॥ 

दुस्त्यज इति। ओत्पत्तिक ४ स्वामाविक 8 । कथमिति किं सर्वेषा मय मात्मा स्यादिति शङ्का १२३॥ 
उक्त मपि अनिविस्मयेनाभिनयेन वदन्ति क सप्त हायन इति॥ १४॥ 


वीर ने इति। रमेण सहितो बालकश्च वृतो वत्सान्‌ वने सम्यक्‌ चारयन्‌ जिघांसुं बकासुर मरं मूखे 
भुजाभ्यां कथं अपाययत्‌ विदारितान्‌॥८॥ ` 


वत्सेष्विति। हन्तु मिच्छया वत्सरूपेण वत्सेषु प्रविष्टं वत्सासुरं हत्वा तीलया न्यपातयत्‌। तेन पातितेन 
दैत्यकलेबेण कपित्थानि च न्यपातयत्‌॥ ९॥ 


हत्वेति। बलदेवेन सहितो रासमासुर, तद्नधशच हत्वा परिपकै £ फस रन्वितं तालवनं कषमं चकरे। स्व 
प्रष्टं क्षेमं च्रे इत्यर्थ ॥ १०॥ 


प्रलम्ब मिति। बलशञातिना बलदेवेन उग्रं प्रलम्ब मुरं घातयित्वा स्वयं व्रजपशून्‌ गोपाश्च वाग्रे सोचयत्‌॥ ११॥ 


आरीविषित्यादि। आीविषतम ४ अतिक्रूविष 8 स चाऽऽसौ अहीनद्रशच,. तम्‌। बला मित्वा ततो विगतमदं 
तं हृदा दुद्रस्य निष्कास्य यमनां निर्विषोदकां चक्रे ॥ १२॥ 
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ुस्त्यज इति। है नन्द! ते तव तनयेऽस्मिन्‌ कृष्णेनाऽस्माकं सर्वेषां व्रजौकसा मनुराग 8 दुस्त्यज 8 कथम्‌ ! 
तस्यैवबिधातिमानुषचेष्टितस्य अस्मासु ओत्पत्तिक ४ जन्मसिद्धोऽनुराग 8 कथम्‌ } अतस्सर्वशक्ति 8 सर्वेषा मात्मा थ किं 
तवाऽऽत्मज इति आरङ्खामह इति भाव ४ ॥ १३॥ 


अन्यथेतन्न घटत इत्याराद्कामेवाऽऽविषवुर्वन्ति केति। हे व्रजनाथ | ततोऽद्रिधारणादे ४, तवाऽऽत्मजे रद्का 
सर्वशक्तिपरमात्मराङ्का जायते ॥ १४॥ 


1. 1,५५४ गाी सम्यक्‌ 2. 1.४ भा अपाट्यत्‌ 3. ^\.8 देहेन ५.६ क्षमं 5. ^ जा७ ततो 6. 8 गाछ तं 7, |< गगोऽ ते 


विज मूखत £ मुखे, गृहीत्वेति रोष ४ अपाट्यत्‌ व्यदारयत्‌॥ ८॥ 
तेन दैत्येन कपित्थानि कपित्थबीजानि। “फते लुक्‌" ॥ ९॥ 
कषेमं प्राप्तरक्षम्‌॥ १०, ११॥ 
दमित्वा निगृह्य, उद्वास्य उच्ाटयित्वा॥ १२॥ 
अनुरागो हृदयङ्गम स्नेह 8 । ओत्यत्तिक ४ उत्पत्तिसिद्ध ४, कथम्‌ }॥ १२॥ 
“ततो नो जायते शङ्का” इत्यादिना नतदरीर्यविद्‌ इति स्पष्टीकृतम्‌॥ १४॥ 
नन्द उवाच 


श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च बोऽभकि। 
एनं कुमार मुद्धिद्य गर्गो मे य दुवाच ह॥ १५॥ 
वर्णा स्त्रय £ किलाऽस्याऽऽसन्गृहतोऽनुयुगं तनू । 
जुहो रक्त स्तथा पीत इदानीं कृष्णताद्गत $ ॥ १६॥ 


प्रागयं वसुदेवस्य कचिल्ञात स्तवाऽऽत्मज $ | 
वासुदेव इति श्रीमा नभि ज्ञा स्सम्परचक्षते॥ १७॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकमनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना ; ॥ १८॥ 


एष बश््रेय आधास्य द्रोप गोकुलनन्दन ४ | 
अनेन सर्व दुर्गाणि यूय मज्ज स्तरिष्यथ॥ १९॥ 


पुराऽनेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता ४ | 
अराजके रक्ष्यमाणा जिम्य दस्यून्‌ समेधिता 8 ॥ २०॥ 
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1. ४ ममारभकि 2.।८५ तत्‌ 3. 1118 °न ४ 4. ४ बहु 5. ४ °तान्‌। 


श्रीध० प्राकृत व्गचारयवक तच्त्रपरिरीलनेन विवृत्ताऽसम्भावनस्य नन्दस्य कृष्णततत्वावबोधकं जातम्‌। 
सदीनीं तेनैव वावयेन गोपा नुपददाति श्रूयता मिति॥ १५-२०॥ 


तीर० एव मापुष्ट ४ प्रक्‌ श्रुत श्रीवृष्ण जातकात्मक गर्गवाक्यो नित्यं त्त्र परिसीलन निवृत्तशत्वासम्भवनो 
न्दस्तेनैव गर्गवाकयेन गोपाना महधा मपनुदति। हे गोपा ! एं कृष्ण मुदवद्य गर्गो यदुवाच तच्छरूयताम्‌, तच्छरवणेनैव 
अस्मिन्नभके विषये मवतां शङ्खा व्येतु निवर्तताम्‌॥ १५॥ 


् तद्रगक्तिं येन शद्धा व्येति इत्यत्र तदेवाऽऽह वर्णा इत्यादिमि 8 इत्यद्वेत्यत 8 प्राक्तनै8, दमे शोका 8 
पुरस्ता देव व्याख्याता $ ॥ १६-२०॥ 


विज० व्येतु विगता भवतु। व£ युष्माकं प्रसक्तकथां प्रति अन्तरङत्येन कथान्तरमारभ्यत इति सूचनाय 
हकार 8 । “प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह" वज.को. 8-7-8), “हा विषादङुगार्तिषु" वेज.को. 8-7-8) इति च ॥ १५॥ 


वर्णा ुङ्ञाया £ ॥ १६॥ 
कचि न्मधुरया वसुदेवस्य सकादात्‌, अभिज्ञा ४ वसुदेवस्याऽपत्य मिति तद्वितप्रत्ययज्ान पटव £ ॥ १७॥ 


न केवत मेत देव नामरूपत्रय मेव, अपितु अन्या न्यपि सन्ती त्याह बहूनीति। नारायणादीनि गृणानु 
रूपाणि मधुसूदनादीनि कर्मानुरूपाणि ॥ १८॥ 


आधास्यत्‌ आधास्यति। यद्वा यदि यूय मस्मिन्‌ भक्तयुद्ितं चित्त मकरिष्यन्‌ तर्हयं व  पुर्पार्थतक्षण माधास्यत्‌। 
“तिद्निमिते वुदङ्रियातिपततौ (अष्टा. 3-3-139) इति सूत्रादयं विधि £ ॥ १९,२०॥ 


स एतस्मिन्महामाग प्रीतं बुर्न्ति मानवा | 
` नाऽरयोऽभिभवन्तयेता न्विष्णुपक्षा निवाऽसुरा ४ ॥ २१॥ 


तस्मात्न ! कुमारोऽयं नारायण समोगुणै ४ । 
श्रिया कीर्त्याऽनुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय ४ ॥२२॥ ` 


इत्यद्धा मां समादिररय गर्गे च स्वगृहं गते। 
मन्ये नारायणस्यारों कुष्ण मद्धष्टकारिणम्‌॥ २३॥ 
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इति नन्दवच श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकस 8 । 
# इष्ट श्रुतानुभावा स्ते कृष्णस्याऽगिततेजस ४ ॥ 
` मुदिता नन्द मानु कृष्णश्च गतविस्मया ४॥ २४॥ 


देवे वर्षति यन्नवि्टवरुषा बन्ादमनरषानिलै ४ 
सीद्रालपशस्त आत्मदारणं ृष्ाऽनुकग्युतसमयन्‌। 
उत्पाटयैककरेण दौल मबलो लीलोच्छिलीन्ध्रं यथा 
बिभ्र द्रष्ट मपान्महन्द्रमदमि स्यान्न इन्द्रो गवाम्‌॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टा दङसाहप्रचां 
श्ीहयप्रीववरह्मवि्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे षडंशोऽध्याय 8 ॥ २६॥ 


1. ^.8,0.4 भागा 8 2. ।<7,\# “णं साक्षात्‌ # 1115 [र्ब ५656 15 70 णपा 1 1,५.४४ €4/5 3--3. (< कृष्णं विगतविस्मया 8 ; 1,\५ 


कृष्णञ्च विगतस्मया 8 4. ^,8,6. °प० 5. 4.80. त्पा° 6. ५ चा० 7. ५ "य 8 8. ^,8,8/164॥.102 तप? 


श्रीध० तस्मा दिति । तस्मा त्तस्य कर्मसु विस्मयो नास्तीति नन्दस्योक्ति £ ॥ २१,२२॥ 


इतीति] इत्यद्धा साक्षात्‌ मां प्रति समादिद्य गर्गे स्वगृहं गते सति तदानीं तथा अमन्यमानोऽपि इदानीं 
कृषणं नारायणस्यांदं मन्ये । अग्र हेतु 8 अष्ट कारिण मिति॥ २३,२४॥ 


गोवर्धनोद्धरणं सपरिकर मनुप्मरन्‌ प्रकदितैश्र्यस्य कृष्णस्य प्रीतिं प्रार्थयते देवे इति। यक्ञविष्ठवेन या रट्‌ 
तया देवन वर्षति सति वज्ादमनर्षानिलह ४ अरानिजल शर्करातिवृष्टि वायुमि 8 सीदद्वाल पदस्त्र सीदन्तो बाला ४ पाव 8 
स्त्रियश्च यस्मिन्‌ तत्तथा। आत्मा स्वयमेव करणं यस्य तद्र छक्र अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ हसन्‌ प्रौढि माविष्र्न्‌ दत 
मुत्पाट्च अबल 8 बाल ४ लीलार्थं उच्छिलीन्प्रं यथा एकेन करण गिप्रत्‌ दधत्‌ यो गोष्ठ मपात्‌ पालितवान्‌। एवं महेन्द्र 
मदमित्‌। गवामिन्दर इति उत्तराध्यायार्थं स्मरति ।' एवम्भूत ४ श्रीकृष्ण 8 न प्रयत्‌ प्रियतामिति॥ २५॥ 

* षदो दरमेवयक्त ४ षदधिंशो दशमो हि ४ । व्यनकुं पत्चविशत्यां चतु्विरतित ४ पृथक्‌ 

^ अस्यार्थ दामस्कन्धे षद्धवंदतितमाध्याये षदिति तत््वात्मक द्वावक्षणवक्षित हरि 

चतुरविरातितत्त्वपिक्षया पृथक्‌ जीवसंज्ञं मां व्यनचु । 
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व्याख्यानत्रयदिशिष्टम्‌ 10-26-21-25 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षदवंगोऽध्याय £ ॥ २६॥ 


1. ५.81 "प° 2. ^4.8.1 °त॒ तीव्र 3. ^.8.4 °त्पा ° 4. 4.8. पा० 5. १.५ 8वत स 6. ^.8.1 2५ स ४ # श्रीधरीयोऽयं्टोक ४ | 


<> ॥ }§ 10 पातं 11 8, 605. 


वीर० इत्यद्धेि नन्दोक्ति | इति नन्दवच इत्यादिस्तु दयुकोक्ति 8 । इतीत्य मद्वा स्मुट, मां समाद्य सम्यक्‌ ज्ञापयित्वा गे 
स्वगृहं गते सति अहं कृष्णं साक्षा नारायणं मन्ये। तत्र हतुं वदन्‌ विशिनष्टि अष््टकारिणां अद्वषटानि हेदारहितानि 
अतिमानुषचेष्टितानिकरेतीति तथा तं, अतो नारायणं मन्ये इत्यर्थ $ ॥ २१ - २३॥ 
इत्येवं विविधं गर्गगीतं नन्दवच नन्देन उदितं रत्वा स्वे ब्रजौकसौ विगताश्चर्या मुदिताश्च नन्दं कृष्णन्च 
आनर्च £ । कृष्णं प्रति गतविस्मयानन्दमानर्चुं 8 बहमन्यन्तेति वा॥ २४॥ 


गोवर्धनोद्धरण सपरिकर मनूस्मरन्‌ प्रकटितैश्र्यस्य भगवत 8 स्वविषय प्रीतिं प्रार्थयते श्युकमूनि 8 देव ! इति। 
यज्ञविघातेन हेतुना या रट्‌ तया हेतुभूतया देवै दरे वर्षति सति, अशनि दिलावर्षवाति ४ सीदन्त ४ शिक्यन्तो बाला 
पराव ४ स्त्रियश्च यस्मिन्‌ तथा| स्वय मेव शरणं रक्षिता रक्षणोपायश्च यस्य तद्रष्ठं षा ॒स्त्रियात्मेति इयडार्ष 8 | 
अनुकम्पायुक्त 8 उत्स्मयन्‌ स्वमाहात्म्य माविश्चिकीर्षु स्ताव दसन्‌, अबल 8 बालोऽपि शैलं तीलार्थ मत्पाटितं छत्राक 
मिव एकेन कोण उत्पाट्य विभ्राणो गोष्ठं यो रक्ष समहे्रमदभित्‌ गवामिन्रो नोऽस्माकं प्रीयात्‌ प्रीयताम्‌ प्रसन्नो भवतु । 
यदुततराध्यायस्थं सुरभिवाक्यादि “^त्वं॑न इन्द्रौ जगत्पते” (भाग. 10-27-20) इत्यादि तदप्यनुसन्द्धता शुकेन विरोषितो 
गवा मिन्द्र इति॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीररधवविदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां षद्धिंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


1- -1. 4.86 भा! 2. 4.8 °वन्द्रे 3. ^.8 जा प्रीयाताम्‌ 4- -4. 1.4 भागो! 
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10-26-21-25 श्रीमद्भागवतम्‌ 
विज० आनर्च  पूजयामासु ४ ॥ २१ - २४॥ 


श्रीशुक 8 प्रथमभागसमापति सूचनाय स्वेष्टदेवतां कृष्णमभिषटवन्‌ तत॒ आत्मरक्षा माशास्ते देव इति। यज्ञविष्व ४ 
यज्ञमङ्ग इत्यर्थ £ । तस्मा दुत्य्नया रुषा व्ररमवत्‌ वज्जपाषाणवत्‌ करवीर अनितैश्च स्त्रिया सह सीदन्त ४ कम्पमाना 8 
बालाश्च पशवश्च यस्मिंस्तत्‌ सीदद्वालपशु, आत्मा शरणं रक्षिता यस्य तत्तथा। अनुकम्पी हृदयद्रवीमावयुक्त ४ उत्स्मय 
उदरतस्मय ४ निरस्तदर्प १, उत्कृष्टमन्दहासो वा, महदस्य मदं गर्व भिनत्ति निर्मूलयतीति महेन महेन्द्र मदमित्‌। अबलोऽस्थूल 8 
अणुरवाल ४ तीलासाधन मुतुटदिलीन्प्रं यथा तथैकेन हस्तेन दलं शिलोच्चयं पर्वत मुत्पाट् मिप्रत्‌ गवा मिन्द्रो गोविन्दोऽस्मभ्यं 
परीयात्‌ प्रीतो मवत्ि्यन्वय 8. "पायान्न ४ इति पठे नोऽस्मान्‌ रकन व्वितयर्थ £ । “गोस्वामी गोविन्दोऽधिकृतो गवाम्‌” 
वैज.को. 3-4-59) इत्यमर 8 ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापूराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दरामस्कन्धे पूर्वरधे षद्ंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


(विजयध्वजरीत्या चतुरविशोऽध्याय £ ) 


# अयं वैजयन्ती पाठ 8 ; (3-4-59) अमरकोकशपाठस्तु ~ “गोषठाध्यक्षे तु गोविन्द 8 ” (3-248) इति| 
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सप्रविरोऽध्याय 


(विजयध्वजरीत्या पश्चविदोऽध्याय 8) 
~; गोविन्दपट्ाभिषेकघट््‌ 8 :- 


श्रीरुक उवाच 


गोवधनि धूते दौल आसारा द्रक्षिते ब्रे। 
गोलोका दात्रजन्कृष्णं सुरमि $ राक्र एव च ॥१॥ 


विविक्त उपसङ्गम्य व्रीडित 8 कृतहेलन 8 | 
पस्य पादयो रेन किरीटेनाऽर्गवर्चसा॥ २॥ 


दृष्टशरुतानुभावोऽस्य करष्णस्यामिततेजस 8 । 
नषटतिलोकेकामद इद माह कृताञ्नलि ४ ॥३॥ 


1. ४ युगलं 2. -2. ^.8,9.4 इनदर आह 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
सप्तविरो तदालक्ष्य कृष्णस्य प्रामवं परम्‌। | 
वर्ण्यते सुरभीनद्राम्या ममिषेकमहोत्सव ४ ॥ 
गोवर्धन इति। गोवर्धन धृते दौते इति शक्रस्य भयेनागमने हतु ४, आसारा प्रक्षे व्रजे इति सुरे ्षिणागमने ॥ १॥ 


ततर आगत्य किं कृतवांस्तदाह विविक्त" इत्यादिना, अथाऽऽह पुरमि £ इत्यत 8 प्राक्तनेन ग्रन्थेन । विविक्त 
इति। विविक्त एकान्ते। पादयो 8 पस्प्ञ नमश्चकार ॥ २॥ 


दषटेति। अस्य श्रीकृष्णस्य श्ुतश्ाऽसा वनुमावशच शरुतानुमाव ४ । षट४ श्रुतानुभावो येन स इन्द्रः । नष्ट 
व्रिलौीकरोऽह मिति मदो यस्य स ॥३॥ .. 
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10-27-4-8 श्रीमग्तगवतम्‌ 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ कृतापराधेनेन््रेण स्तुतिपूर्वकं क्षमापितस्य तदुपरह्रकारं सुरभीनदरदिकतक्षीणङ्गाजलाचमिषेकप्रकारं तनिमितत 
गोविन्द नामधेयं तादालििकं वुम्बु्नारद हर्ष प्रयुक्त गानादि प्रकारननाह सपविदोन। तत्र प्रथमं इक्रागमनं तत्कृत श्रीकृष्ण 
स्तवनन्नाऽऽह गोवर्धन इति। सुरभि 8 कामधेनु । गौ वधन धृते हते इतीन्द्रस्य समयामने हेतु । 'आसारा द्रक्षिते 
व्रजे, इति सुरे स्सहर्षागमने हेतु ॥ १॥ 

ततरन्र॒ आगत्य किं कृतवान्‌, तत्राऽऽह विविक्त इत्यादिना अथाऽऽह सुरभिरित्यत ४ प्राक्तनेन ग्रन्थेन । कृतं 
हैलना मपराधो येन, अत एव ब्रीडितो लित ४, अत एव एकान्ते समीप मत्य, अर्कस्येव वचो यस्य, तेन किरीटेन 
एनं कृष्णं पादयो 8 पस्पर् नमश्चकार ॥ २॥ 

दषटति। अमितं तेज प्रभावो यस्य॒ तस्य कृष्णस्य टह श्रुतश्च अनुभावो येन तथा मूत ४, अत एव 
नष्टोऽपगत ? त्रिलोकेशोऽहमिति मदो यस्य कृतोऽञ्जतिर्येन तथाभूत ४ । इदं वक्ष्यमाणं स्तुत्यात्मकं क्षमापणात्मकञ्च वाक्यमाह ॥ २॥ 


1- -1. 1,# गऽ 2- -2. ^.8 गोवर्धनाख्ये दते पर्वते धृते सति कुष्णेन 3. 4.8 ०५१ सति 
श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


“तस्मिप्यलुरवेरो गते प्रकृति रेवतु" (भागवत तन्त्र) इति वचनात्‌ देवस्वमाव प्रकटन पूर्वकं सुरभिक्षीरमिषेकेण 
करस्तुत्या च हरिमाहात्यस्य अतिसिद्धतवात्‌ मुमषचुमि स्तस्मिन्‌ अतिशयितं प्रेम विधेय मिति अस्याघ्यायस्यारम्म ४ । 
तत्र सुरमीनद्रयो रागमनं कथयति गोवर्धन इति। गोलोकाद्नवापधिकृतस्थानात्‌ सुरभि 8 इन्द्रस्तु स््र्गलोकात्‌। “दिष्टि 
दीधितिस्वर्गवज्रवाग्बाणवारिषु। भूमौ पदौ. च विद्द्विगेरिब्दो ददासु स्मृत ४” (हला. को.5-68) इति हलायुध । यो 
ह रवितेध माचरत्‌ स एवौऽब्रज दित्यन्वय 8 ॥ १॥ 

विविक्ते एकान्ते। िजिर्‌ परथग्भावे' इति .धातु ४ | जनसम्मर्दरहित्यस्थे इत्यर्थ ४ ॥ २॥ ` 

इदानीं दृष्ट पूर्व शरुत ४ अनुमाव येन स तथा। इनदर इद माह ॥ ३॥ ४" 

इन्द्र॒ उवाच ॥ 
विशुद्धसत्त्वं तब धाम दान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌। 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्ध ४ ॥४॥ 
कुतो नु तद्धेतव ईहा ततकृता लोमादयो येऽबुधलिङ्गमावा ४ | 
अथाऽपि दण्डं भगवा न्विभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय | ५॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-27-4-8 


पिता गुरु स्त्वं जगता मधीदो दुरत्यय £ काल उपात्तदण्ड ६ | 
हिताय चच्छातनुमि स्समीहसे मानं बिधुन्वक्नगदीदा मानिनाम्‌॥ ६॥ 


ये मद्विध्ना जगदीदा मानिन स्त्वां वीक्ष्य कालेऽभय माशु तन्मवम्‌। 
हित्वाऽर्यमार्ग प्रमजन्त्यपस्मया ईहाखलाना मपि तेऽनुरासनम्‌॥ ७॥ 
स त्वं मक्ै्वर्थमद्ुतस्य कृता गसस्तेऽविदुष £ प्रभावम्‌। 

क्षन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो मैवं ुनर्भूनम तिरी मेऽसती ॥ ८॥ 


1. {< ग्र 2. ^1५,109 मन्युलो ° 3. ^,8,8.46 त° 4. ^,९,७.॥८ त ° 4. 4,8,6,4९ स्वे ° 5. ५४ धू° 6. ५.५ °धाई स्यु 
7. ।(7,# व्लेम° 8. ॥,109 तं म ° 9. [< °दै ° 10. ^. कृतांहस ° 11. ४ ° सतीश मे मति 8 ; ।<1,#/ ° न्मति रीशचरऽ सती। 


श्रीध० तत्र ममापराधं क्षमस्वेति वन्तु तव तावदपरोधो नास्त्येव त्वयाऽनुगरह एव कृत इत्याह चतुर्भि 8 बिदुद्धसत्त्वमिति। 
त वधाम स्वल्पं शान्तम्‌ एकल्पम्‌, अतश्च तपोमयं प्रचुर्ञानं सर्वज्ञ मित्यर्थ १ | कुत 8 ? ध्वस्तरजस्तमस्कं ध्वस्ते अविदमाने 
एजस्तमसी यस्मिन्‌ अतएवाऽयं अस्मदादिषु दृश्यमान £ मायाकार्यलप ४ गुणसम्परबाह 8 गुणै स्सम्प्रोह्यत इति तथा, संसार 
इत्यर्थ । स ते तव न विद्ते यत £ अग्रहणेनाज्ञानेनाऽनुबध्यत इति तथा, स 8 सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थ 8 । अज्ञानसम्बन्धो 
वा॥४॥ 


यदा अन्ञानतत्कृतदेहसम्बन्धौ न स्त तदा तत्कृतानां लोभादीनां का वर्ते त्याह कुत इति। तत्कृता 
देहसम्बन्धकृता ४ तद्धेतव ४ पुनरप्यन्यस्य देहस्य हेतव ४ । ननु ज्ञानिना मपि ते दृस्यन्ते अत आह अनधलिङ्ग भावा ४ 
अज्नानिनां गमका 8 यावद्रागादिमत््वम्‌ तावदङ्ञानित्व मेव, ज्ञानित्वं न सिद्ध मित्यर्थ । लोमाचमावेऽपि मन्मानमङ्गो दण्डार्थ 
मित्याह अथापीति ॥ ५॥ | 

ननु त्वद्डे च मम गोपपुत्रस्य का शाक्तिं? किं वार कारणम्‌, को वा दण्ड मया कृत इत्यत आहं 
पितेति। जगतां त्वं पिता जनक ४ गुर र्पदेष्टा। अधीक्च ४ नियन्ता इति दण्डधारणे हेतत्रयम्‌। कालत्वात्समर्थ 8 तस्मादुपात्तदण्डो 
ह 2 ध ¢ १ 
हिताय कल्याणाय स्वेच्छातनुमि £ तीलावतरे £ समीहसे । तब समीहा तीतैव । जगदीशमानिना मस्माकं मानघुनन मित्यर्थ 8 ॥ ६॥ 

कथ मेत दित्यत आह ये इति। मद्विधाश्च ते अङ्ञाश्च। अतो जगदीरशमानिन 8 काते भयकातेऽपि यथा 
अधुनैवातिवृषटौ त्वा ममयं मय मगणयन्तं वीक्ष्य आषु तन्मदं जगदीरा वयमिति मदं हित्वा वीत्वा स्सन्त 8 आर्यमर्ग 
त्वद्भक्तिलक्षणं प्रभजन्ति। अतस्ते इहैव खलाना मनुाङानं दण्ड इत्यर्थ ॥७॥ 

एवं भगवत्स्वल्पममिप्रयन्नाऽनवरणयं क्षमापयति - सत्वमिति। एवम्भूता असती मति8 मे पुनर्मामूदिति 
प्ार्थनोन्तसम्‌॥ ८॥ ८ ५ मु 
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10-27-4-8 आओमद्धागवतम्‌ 
1. 8,4.>.४ गाः तव्‌ 2- -2. ?.४ ज 3. 4.8 विधू 4. 4.8 विगत ^,8 °स्तव 6. ९\/ ° द्रप 


वीर० तत्र स्तुत्यात्मकं वाक्यं ताव दरयति विहुद्धस्त् मित्यादिना । तत्रत 8 प्राक्‌ त्िलोकेदामदाविष्टऽहम्‌ अधुना यथाश्रुता 
दैवामानुषत्वन्माहातम्यावतोकनाध्यवसितनित्य॒नि्पाधिक त्रितोकेशत्वं तदसाधाएणमिति मत्वा त्यक्त्रिलोकेदामदोऽभव 
मित्यमिप्रायेणाऽकर्मायत्तविमूतिद्य सम्बन्धविशिष्टं स्तौतीन्र ४ विशुद्धसत्त् मिति। तव॒ धाम स्थानं परमव्योमेति यावत्‌। 
विशुद्धं रजस्तमोभ्या मननुविद्धं॑ सतत्वं सत्त्वमयम्‌, अतएव ध्वस्तरज स्तमस्कं निर्धूत रजस्तमोगन्धम्‌, अत एव शान्तं 
रगद्ेषादि रहितं केवलं त्वदुपासनात्मकतपस आगतं, ततोऽगम्य मित्यर्थ 8 | तवेति स्वस्वामिमावरूपसम्बन्धे षषठी। एवं 
नित्यविमूतिनायकत्व मक्तम्‌। अथ तदेव धाम विष्‌ लीलाविभूति नायकत्वमाह | ते तव॒ अयं मायामय ४ मायाया 
आगत पूर्व्राऽत्र च “तत आगत £ ” (अष्टा.4-3-74) इत्यधिकरे, "मयट्‌ च'' (अष्टा.4-3-82) इति मयट्‌ । सड्ल्पमात्रपरि् 
इत्यर्थ ४ | सत्त्वादिगुणकार्यरूपस्संसार 8 तन्मूलक ४ ग्रहणानुबन्ध 8 शरी्रहणकारणमूत ४ करमानुबन्धश्च न विद्ते, यत्रेति 
दोष | यत्र॒ गुणसम्प्रवाह ४ ग्रहणानुबन्धश्च न विदयते तथाभूतं त्वदवमेत्यर्थ £ । तव मायामय इति गुणसम्प्रवाहस्य 
भगवत्सङकत्ायत्त्वोकत्या तस्य तादधीन्यलामात्‌ तीलाविमूति नायकत्वमु्तं मबति॥ ४॥ 


न न्वहमेवंविधश्चत्‌ कथं रागादय ४, कथं तन्मूला दण्डादि प्रवृत्ति तित्यारङ्कय परिहरति कुत 8 इति। यदपि 
त्वद्वमैव गुणसमप्राह्रहणानुबन्धादिरहितम्‌। अतो हे ईशा, निरुपाधिकसरव, तत्कृता ४ तेन शरीग्रहणेन कृता 8, तत्प्रयुक्ता 
इत्यर्थ 8 । तद्धेतव 8 पुन टन्यस्य शरीर ग्रहणस्य हेतवो ये एगादय £ ते कुतो नु, तव न सन्त्येबत्यर्थ 8 । अत्यन्तासम्मावनायां 
हेतु वदन्‌ रगादीन्विदिनष्टि। अबृधलिङ्गमावा 8 अबुधानां देहात्मप्रमवतां लिङ्गमावा  चिहमूतपदार्थभूता 8 । रागादिभिरेव 
हि अबुधत्वं व्यज्यते नित्यं स्वयाथात्म्यानुभवस्वरूपस्य तव कथं रागादि सम्भावनापीति भाव ४ | तथाऽपि है भगवन्‌ | 
पर्णषाङुण्य | भवान्‌ धर्मसंस्थापनाय। खलानां निग्रहाय च दण्डं बिमर्ति। भगवानिति पाठे षाङ्ुण्य पूर्णो भवानित्यर्थ ॥५॥ 


न च खलनिग्रहेण तव वैषम्य प्रसङ्ग ४, तज्निग्रहस्यऽपि तदमनद्वार तदनुग्रह हेतुत्वात्‌ इत्यभिप्रायेण खलिग्रस्यौचित्यं 
चोतयितुं विरिषन्‌ वैषम्यामाव माह पितेति। सर्वं जगतां पिता जनक ४, गुर हितोपदेष्टा, -अधीरो नियन्ता, दु्यय 
न तु लौकिक नियन्तुत्वात्‌ कथन्न दत्येतुं शक्य 8 । अत 8 काते उचितकाले उपात्तो दण्डो येन तथा `, नदि लोके 
पित्रादय £ उत्पथगामिन 8 पुत्रादीन्‌ रक्षया सन्रग रवर्तयितुं प्रभवोऽपयुपक्षन्ते। न चैतावता तेषां वैषम्यद्चेति भाव | 
अत ४ सर्वजगत्पितृत्वादिसम्बन्धविशिष्टस्य प्रभो 8 तव उचित एव खलनिग्रहार्थो, दण्ड इत्यर्थ ४ | अत स्त्वं जगदीङा 
मात्मानं मन्य मानानां माद्छां मानं गर्वं विधुन्वन्‌ अस्माकं हितार्थ मेव स्वेच्छोपात्तप्रकृतदिव्यतनुमि स्पलक्षित £ ईहसे 
चेष्टसे। अतो न वैषम्य मिति माव $ ॥६॥ | | 
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दण्डस्य हितार्थत्व मेवोपपादयति ये इति। ये माद्दाश्च ते अङ्नाश्च जगदीक्ञ मात्मानं मन्यामाना ते उचितकाले 
भयं भयङ्करं दण्डधरं त्वां वीक्ष्य तन्मदं जगदीशामिमानप्रयक्तं मद मा हित्वा अपस्मया 8 अपगतगर्वा अआर्यमार्ग 
सतां वर्त्म प्रमजन्ति अनुवर्तन्ते । अत स्तव ईहा चेष्टाऽपि खलाना मनुशासनं शिक्षेव ॥७॥ 

तदेवं भगवत 8 केवलं लोकहितार्थकप्वत्त्व मभिधाय अथ क्षमापयति स त्व मिति। मदैशर्येण इनद्राधिपत्येन 
यो मदस्तेन प्ुतस्य व्याप्तस्य उत्पथं प्रतिपन्नस्य वा। मतैश्यति पाठन्तपम्‌। तदा रेशर्येण इनद्रधिपत्यनेत्यवार्थ 8 । 
अत एव ते तव प्रभाव मविदुष, अत एव कृतमार्गोऽपराधो येन तस्य मम॒ अपराध मिति दोष । स एवम्भूत 
स्तवं क्न्तुमर्हसि। हे प्रभो! निग्रहीतु मनु्रहतुञ्च समर्थ! अथ पुन मूढचेतसो मम असती दुष्टा एवंविधा मति रमामूत्‌, 
तथा अनुगृहाणेति प्रार्थना ॥ ८॥ 


1. 4.8 तव धा° 2. 7.५4 णा! अत & 3. 4.8, 240 भूत 8 4. ५४ डी ° 5. ५.8८ 840 इति 6.1, भाग स 


 विज० कीट तत्राह - विशुद्धेति। अदं तव धाम गृहस्यानीयं स्वरूपं शरणं, परपयेति शेष ४ । अनन्त- 
पदार्था गृह्णातीति गृहम्‌। ननु गृहवत्सतत्वादिगुणदारुभी रचितश्चत्‌ कालान्ते जीर्णं स्या दितयत्राऽऽह विदद्धेति। विगतं 
शुदधस््ं रजस्तमोमिश्ररहितं केवलसत्त्वगुणो यस्मा त्तथा। चारुतर पदार्थे कुराल पुरुषेण रचितं, न चेत्‌ नयन समगं 
न स्यात्‌ इत्यत्राऽऽह शान्त मिति। शान्तं मङ्गलम्‌। “शान्ति 8 प्रराममङ्गते" (वैज. को. 6-2-39) इति| अत एव 
सुखनिष्ठं॑वा क्षोभरहितं वा। नन्वेवन्चेत्‌ पाषाणकल्य मित्यत्राऽऽह - तपोमय मिति। ज्ञानात्मकं यदा सत्व मपि न 
सम्बध्यते तदा रजस्सम्बन्धो नाऽस्तीति किं वक्तव्यमिति मायेनाऽऽह ध्वस्तेति। अत्र लिङ्गमाह मायामय इति। यत 
त्वयि अयं मायामय मगवदिच्छानिमिततगुणसमप्राह ४ व्रिगुणसम्बन्धो न विते यस्मा तस्मादिति रोष £ । "विद सत्तायाम्‌ 
इति धातो ४ जीववतत्सम्बन्धो नाऽस्ति। किन्तु सृष्टयादौ ्ेकत्वसम्बन्धोऽस्तीति कत्वा न विद्यत इति कीच्छा ४ अग्रहणानुबन्ध ४, 
अग्रहण मप्रह £ स एकानुबन्धो गणमूतो यस्य स तथा। यद्रा, यत्र गुणसम्परवाहे अग्रहण ज्ञान मनुबध्नाती त्यग्रहणानुबन्ध 8 । 
अनेन कार्याभिवि कारणाभावोऽनुमीयत इति सूचितम्‌॥ ४॥ | 


ननु “खलेन पर्षप्रतिहन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति रत्रवोऽनिन्द्रा' इति श्रुते ४ । हे काम क्रोधादि दर्शनम्‌ 
लोमा्यमाव ४ कथयत ॒इत्यत्राऽऽह कत इति। ते गुणा हेतवो निमित्तानि येषां ` ते तद्वेतव £ न विन्त इति। 
कुतो नु? किं कतव्य मित्यर्थ । यद्वा तस्य संसाएदैतव£ कुत $ कल्प्यन्ते इति रोष ४ । अबुधस्य अज्ञानिन ४ 
तिङ्गभावा ४ लक्षणमूता ४ । अब्र कारणामावात्कार्यामावानुमानञच द्रष्टव्य मित्यर्थ ४ । यदपि तव गुणनिमित्ता कामादयो 
न सन्ति, तथाऽपि शस्त्रविहिता अदोषकत्वा त्सन्तीत्यादायेनाऽऽह - अथापीति। दण्डं शासनं दिंपां वा। “दण्डोऽ 
स्री शासने रज्ञा हिंसायां लगुडे गुणे” (वैज.को. 6-5-38) इति यादव ४। विशुद्धसत्त्वं निर्मलसत्त्गुणयुक्त मित्या 
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10-29-13 श्ोमधमवतम्‌ 
चपव्याख्यानप्रत्याख्यानाय विगतशुदधसत्त्च मित्यादि व्याख्यात माचार्यै४ । सतत्वगुणाङ्गीकारे “मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न 
विद्यते इत्येतत्‌ व्याहतं स्यात्‌ इति पर्यद्भि रिति असच्छासनेन धर्मस्थापनं प्रयोजनं सच्छिक्षणेन किं फलं स्यात्‌ } 
किञ्च उभयेषां शासका उमये तौ नैक इतीयं शङ्खा “असताञ्च सताश्नैव हरि रेवाऽनुशासक ४, सतान्तु श्रेयसे सैव 
ह्यनुरशास्ति विष्यति" (आग्नेये) इत्यागरेयवचनेन परिहर्व्येति ॥ ५॥ 


पितृता हुत्वा त्सवामित्वाच हेरैकस्यैव अनुशासकत्वं नाऽनयस्यत्यारायेनाऽऽह पितेति। पुण्य पाप फलवाचकत्वेन 
उपात्तदण्ड £ गृहीतशासन ४ हिताय, सता मिति दोष 8 | “गुरु रात्मबतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। इह प्रच्छन्नपापानां 
शास्ता वैवस्वतो यम ४” (विष्णु.ध. 65-27) इत्येतनिरस्तमिति ज्ञातव्यम्‌॥ ६ ॥ 


 सतामनुशासनं श्रेयस इत्यभिप्रेम्‌। तदिदानीं व्यक्त माह ये इति। हे जगदीहा, मद्विधा मानिन ४ स्यु, 
ते काले असुरावेशानिर्मोकसमये प्रापे अभयं त्वां वीक्ष्य अस्मन्मदनिर्मूलनवीर्यं त्वां दृष्ट येन मदेन त्व दपराध मकार्ष्म 
तन्मदं हित्वा अपस्मया ४ निरस्तगर्वा£ आर्यमरग विद्वननसिद्वनतं प्रमजन्ति। न केवल मस्माकं तवेहाऽनुशासनं खलानामपीत्याह 
- इहेति॥ ७॥ 


तत्र कर्तव्यं परार्थयते - सत्वमिति। अविदुष 8 अङ्गस्य ॥ ८॥ 


1. #,8 छाः तत्‌ 2. ^ वपपऽ न 


1 
तवावतारोऽय मधोक्षजेह भुबोभराणा मुरुमारजन्मनाम्‌। 
चमूपतीना मभवाय देव भावाय युष्मच्रणानुवर्तिनाम्‌॥ ९॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने | 
वासुदेवाय करष्णाय सात्वतां पतये नम 8 ॥ १०॥ 


स्वच्छन्दीपा्तदेहाय विदुदधज्ञानमू्तये । 
सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नम ४ ॥-११॥ 


मयेदं भगवन्गोष्ठनारायाऽऽसारवायुमि 8 । 
चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीत्रमन्युना | १२॥ 


3 
त्वयेकानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हतोयम ४ | 
ईभ्वरं गुरु मात्मानं त्वामहं शरणं गत ४ ॥ १३॥ ` 


1. 8,6.4 स्वयं 2. ॥148 °देनात्त 3. ^\.8.6.414.8 वुथो “ 
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व्याख्यानत्रयविषिष्टम्‌ 10-27-9-13 


श्रीघध० महा नयमपराध १, कथं क्षन्तव्य इति चेत्‌ तत आह - तवेति। हे अधोक्षज ! इह चमूपतीनां स्वय मेव भुवो 
भारो पुनश्च उरुमारजन्मनाम्‌ उल्णां बहूनां भाराणां जन्म येभ्य स्तेषां अमागय नादाय, युष्म्रण सेविनान्तु भवाय 
दतयन्तापरर्धी -4 
उद्ववाय अतो मम त्वत्सेवकत्वा ऽपि क्षन्तव्य हति माव 8 ॥९॥ 


क्षमापयन्नमस्करोति नम इति। तुम्यं भगवते कृष्णाय नम 8 पुरुषाय सर्वान्तर्यामिणे महात्मने अन्तस्थत्वेऽपि 
~ 5 ध ् 6 
अपरिच्छिन्ाय। कु त४ वासुदेवाय सर्वनिवासाय सात्त्वतां यादवानां पतये नम ४ | १०॥ 


तहि किमहं यादव 8१ तत्राह स्वच्छन्देतिं । स्वच्छनदोपात्वेहाय स्येषां भक्तानां छन्देन इच्छया ` स्वीकृत 
9 10 11 
देहाय तत्राऽपि विद्धं ज्ञान मेव मूर्ति र्यस्य तस्मै। स्वस्य मायया सर्वस्मै सर्वरूपाय, कुत ४ सर्वबीजाय कारणाय 
अत एव सर्वभूतात्मने नम इति॥ ११॥ 


कृतागस इत्यनेन उक्त मपराधं निवेदयति मयेति। आसार वायुमि 8 गोष्टनााय मयेद मकृत्यं विचेष्टितं 
कृत मिति॥१२॥ 


त्वयेति। तथाऽपि मो ईशा ! त्वया अनुगृहीतोऽस्मि । अनुग्रहं दर्शयति ध्वस्तस्तम्भ इति, वृथोचम इति च॥ १३॥ 


1- -1. 6.8 स्वयम्भाराणां 2, 4.8 गाग उरूणां 3. 6.8 गगः उद्भवाय 4- -4 ^.8 °धिनोऽपि क्षन्तव्यम्‌ 5. -5. 8 गा 6. 8.1 जाप 
नम 7. -7. 4.8 न। 8. ^ 00 यादवादिषु 9. 4.8 नाभः स्वस्य॒ 10. ?.४ गः सर्वरूपाय 11. ^.8 सर्वस्य बी 


12. ^ %६ 13, 6,8.1 भानं वि 14. 4.8.1 ग इति । 


वीर० एवं प्नं कृत्वा भगवत 8 भूमारावतरणाय कृतावतारस्य लोकहितार्थेक प्रवृत्तत्य मेवोपपादयति ~ तवेति। 
हे अधोक्षज] मूव ४ उरुभारस्य जन्म येभ्यस्तेषां मूबो भरणं भूमृतां चमूपतीनां अभवाय संसाराभावाय दण्डद्वारा मूक्ति 
प्रदानायेति भाव ४ । हे देव | युप्मच्चरणानुचर्तिनां भवाय विभवाय उत्तरोत्तर मनुचृत्यमिवृद्धये चेहतोके तवाऽवतार 8 ॥ ९॥ 


षन्तु॒मर्हसीत्युक्तम्‌। तत्र॒ “अञ्जलि परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादनी" (भटद्वाजसं) इत्युक्तरीत्या 
अञ्जलिबन्धनमस्कृतिपूर्वकतच्छरणागति मन्तेण नाऽन्योस्ति क्षमाहैतु 8 इत्यमिप्रयन्‌ हारण्यगूणा नाविष्यर्यन्‌ अञ्जलिबन्धेन 
नमस्कुरवन्‌ स्वापराध मावेदयन्‌ कार्पण्यञ्च प्रकारायन्‌ दारणं व्रजति नमस्तुभ्य मिति चतुर्भि ४ । मगवते इत्यादिमि इहारण्यगुणाविष्कार्‌ 8 । 
पर्णषाडगप्यमूतये महात्मने शरणागतशब्द माजमवतोकय अपराधविस्मरणेन केवलमनुजिषूक्ैक प्रयणचित्ताय वासुदेवाय वसुदेवपु्राय। 
अनेन सौलभ्यं सौशील्यञ्नाऽगिप्र्‌। कृष्णायेत्येन केवतं कषेमङ्कत्वम्‌। सात्त्वतां भक्तानां पतये इत्यनेन कृतागसा मपि 
भक्तानां मां पुन दक्षया पालकायेति। पष्षाय महात्मन इति पदद्वयेन “महान्‌ प्रम यै पुरुष स्सत्यस्यषपररतक 
(धैता.उ. 3-12) इत्युवतसत्वप्वर्तकत्वम्‌॥ १०॥ | 
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10-27-14-18 श्रीमज्रागवतम्‌ 

स्वच्छन्देन स्वेच्छयैव, न तु कर्मणा। उपत्त४ परिगृहीतो देहो यस्य॒ तस्मै इत्यनेन कर्मोपात्तदेहानां ब्रह्मादीनां 
रपित्सुतुल्यत्वं, भगवत एवाऽऽश्रित कार्याबहनक्षमत्वन्च। विद्धं नित्यं सङ्खोचविकासादि विकाररहितं ज्ञानं मूर्तिरकार 8 
प्रकार इति यावत्‌। सा यस्य तस्यै । अनेन श्रहमविदाप्नोति परम्‌" (तैत्ति. उ. 2.11) इत्युपक्रम्य “सत्य॑ज्ञान मनन्तम्‌" 
(तैत्ति.उ. 2-1-1) इत्यकत्ञानदान्दार्थप्रत्यमिज्ञानात्परत्वमु्तं भवति| तदेव प्रपञ्चयति - सर्वस्मै सर्वपदार्थानन्यसमौ अनन्यत्वञ्च 
मृदनन्यो घट इति वन्न स्वरूपामेदनिबन्धनम्‌, अपि तु कारणत्वान्तरात्मत्वनिबन्धन मित्यमिप्रयेणेक्त, सर्वबीजाय सर्वकारणाय 
सर्वभूताना मात्मन इति॥ ११॥ 

स्वापराध मावेदयति मयेति। यज्ञे विहते सति तिमित स्तीतरो मन्यु र्यस्य, तेन मानिना देहात्माभिमानिना 
मया हे भगवन्‌! पूर्णषाड्गुण्येन त्वया अनुगृहीतस्य गोष्ठस्य नाज्ञाय आसारवायुमि 8 इद मकृत्यं चेष्टितं कृतम्‌॥ १२॥ 

तथाऽप्यहं हे ईका] त्वया ध्वस्त अविनयो यस्य सह, मदापनयनद्राए अनुगृहीत एवाऽस्मि। सम्प्रति 
हत उम £ अपचिकीर्षत्मको यस्य स £ | अनेन अधुनापराधचिकीर्षामिसन्धिराहित्यमवेदितम्‌। अनेनैव कार्पण्यञ्च प्रकारितम्‌। 
एवम्भूतोहं अधुना त्वां शरणं गतं 8 । कारणागतावपि त्वमेव प्रयोजककर्तेत्यमिप्रायेण विशिनष्टि ईश्वरमिति। शरणागतये 
मां नियमयन्तमित्यर्थ 8 । आचार्यसािष्यभावराङ्का॒प्रयक्तशरणागतिवेयथ्यशिङ्कापरिहाराय विरिनष्टि गरु मिति। 
ेहात्माभिमानक्रोधादिदर्ुणापनयनद्वार हितपरर्तकत्वेन आचार्यकृत्यमपि प्राप्त मित्यर्थ । ननु न तवेदं शरणं गतोऽस्मीति 
वचो निर्व्यलीक मिति शङ्कं निराचिकीर्षु विशिनष्टि आत्मान मिति। अन्तरात्मन स्तवाऽविदितं किमस्तीति भाव ४ ॥ १२३॥ 


1- -1. 7,#/ गाग 2. 6.8 °क्‌ ° 3. 4.8 भग! मानिना 4. ^.8।९ तदेव “ 


विज० सतां भवाय पुप्यलक्षण भद्राय देवदत्तवलननं भजतो हे ४ अवतार 8 कथं भवाय स्यादितीदम्‌ “अवेशो 
वसुदेवादौ देहादानं हे ४ स्मृतम्‌” (पादे) इत्यादिपाद्रवचनेन परिहर्तव्यम्‌॥ ९॥ 


न केबलं प्रन्ान्तरसिद्ध मिदम्‌ अत्रापीत्यादायेनाऽऽह स्वच्छन्देनेति। स्वच्छन्देन स्वेच्छया सर्वसै सर्वन्यपिन 
सर्वबीजाय सर्वस्य मूलकारणाय ॥ १०, ११॥ 


आसारसहितवायुमि £ ॥ १२॥ 


ध्वस्तस्तम्भ 8 निरस्तस्थूणस्वभाव ४ ॥ १३॥ 


1 


पवं सङ्कर्तित ङरष्णो मघोना भगवानमुम्‌। 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहस निद मब्रवीत्‌॥ १४॥ 
। 494 । 


व्याख्यानत्रयविषि्टम्‌ 10-27-14-18 
श्रीभगवा नुवाच 


मया तेऽकारि मघवन्मखभङगोऽनुगृहता। 
मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र धिया मूराम्‌॥ १५॥ 


मा मैश्वर्यं श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पदयति। 
तं भ्रदायामि सम्पद्भयो यस्य वाञ्छाम्यनु्रहम्‌॥ १६॥ 
गम्यतां इक्र भद्रं ब क्रियतां मेऽनुररासनम्‌। 
6 
स्थीयतां स्वाधिकारिषु युक्तै र्व, स्तम्भवर्जिते ४ ॥ १७॥ 


अथाऽह सुरमि 8 कृष्ण मभिवन्य मनस्विनी। 
स्वसन्तानै सुपामन्य गोपरूपिण मीश्वरम्‌॥ १८॥ 


1- -1. ५५३. ,४५ गा 2. ॥<1,४/ इत्यं 3. ४ यज्ञ 4. 4,5,6.4.11,14 चेच्छा ° 5. ॥,148 ते 6. ॥८,1/8 गरविघ्नम्म 7, ^,५/ नन्व; 


<. ,#/ वाच 8. ।( ४ गत्य; ४ मम्य। 


श्रीध० इद्रेण स्वाभिप्राये निवेदिते भगवानपि तथैवाऽऽह मयेति। इनद्रभ्रिया देवराज्येन ॥ १४ - १६॥ 


गम्यतामिति | व £ युष्माभि ४ । बहुवचनं वहुणाचमिप्रायेण । क गन्तव्यं स्वर्गेऽपि तवैवेश्वरत्वादिति चेत्तत्राऽऽह- 
्रियतामिति। मदनुशासनेन यथापूर्वं तत्र स्थीयता मित्यर्थ ४ । युक्ते प्रमत्त स्तम्भविवर्जतै ४ निरह् ४ ॥ १७॥ 


अथेति। स्वसन्तानै गभिस्सह ॥ १८॥ 
1. ^.8.1 भागः वि 2. ^.8,1 240 उपामच्य | 
बीर० इत्थमिति। इत्यं मघोना दरेण सङ्ीरतित 8 कुष्ण 8 अमुं मघवान मुवाच ॥ १४॥ 
तदेवाऽऽह मयेति त्रिमि 8 । है मघवन्‌। अनुजिकषता मया त्वचज्ञमक्ग ४ कृत ४ । कोऽसा वनु्रह इत्यत्र 


तदर्शयति। इन्रभरिय दन्राधिपत्येन। इरति सम्बोधने वा| नितरा मत्तस्य तव नित्यं मद्विषयकानुस्मृतये मखमङ्गोऽकारीत्यन्वय 8 
मदनुस्मृत्यापादनमेवाऽनग्रह इति भाव ४ ॥ १५॥ 
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10-27-19-23 श्रीम्वायवतम्‌ 


मत्तस्य मदनुप्मृतये इत्यनेन मदन्यस्य स्वानुस्मृतिप्रतिबन्धकत्वम्‌, - अत॒एव तदपनयनस्य हितत्वं सूचितम्‌। 
तदेव व्यनक्ति मा मिति। दरय्रदाभ्यां आधिपत्यसयन्मदाभ्यां अन्धो विवेकर्यो जन दण्डधरं मां न पयति 
अतो यस्याऽनुग्रह मिच्छामि तत्सम्पद्भचो प्रदायामि। तस्य सम्पदभिलाषं निवर्तयामीत्य्थ ४ | १६॥ 


हे शक्र, बो युष्माक मित ४ मदसमतयत्मकं भद्रमेव भवेत्‌। बहवचनं वर्णायमिप्रायकम्‌। किन्तु ममाऽनु्ालनं 
क्रियताम्‌। किन्त. दनुशासनम्‌ यदस्मामि ४ कर्तव्यम्‌ 7 तत्राऽऽह ` अविनयरहत 8 युक्तै स्सावधानै8 वो युष्मामि 8 । 
विभक्तिव्यत्यय आर्ष । स्वाधिकरेष्वेव स्थीयताम्‌ ॥ १७॥ | 


सुरमिप्याव्रन दित्युक्तम्‌, साऽऽगता किञ्चकरत्यत्राऽह - अथेति मनस्विनी तत्त्वच्छितार्थप्रदानप्रणरूप 
प्रशस्तमनस्का। पयस्विनीति पाठान्तरम्‌। तदा प्रभूतपयस्का सुरमि £ स्वसन्तानै £ स्वापत्यै स्सह॒ आगत्य । गोपस्येव 
रूपमस्याऽस्तीति तथा। तं सक्षादीश्वरं कृष्णममभिवाचोवाच ॥ १८॥ 


1. 4.8 सम्पद्भयां 2. ^,.8 9५५ स्तम्मवर्जितै रिति। 3. 4.8 पठे | 


विज० मघोना इद्रेण ॥ १४॥ 
अकारि कृत 8 । हे भगवन्‌ | इन्द्र | ॥ १५॥ 


पण. व्यवहरिः इति धातो £ हानादिव्यवहारसाधनत्वात्पाणिर्हस्त ४, दण्डपाणिं यमं माम्‌। प्रंशायामि विघ्नस्तं 
करोमि। चदाब्द॒एवार्थे। अनुग्रह मेव नाऽन्यद्वितौदिकम्‌ अनुग्रहानन्तरमविनश्रसम्पदश्चेति समुचये वा। रेश्र्यमीशवतत्व, 
गवादिसमृद्धि $ श्री ४, आभ्या मुदधन मदेनाऽन्ध  ज्ञानलक्षणचक्षूहित ४ ॥ १६॥ 


मयि मनसा युते 8 अनित्यैशचर्यादौ विम्नम्भवर्जिते £ भवद्वि € स्वाधिकेषु प्ैलोक्यरक्षणादिषु स्थीयताम्‌ ॥१७॥ ` 
अथङा्द ४ कथारम्भे| मनस्विनी शुद्धमना ४ स्वसन्तानै 8 स्ववंशजातमोमि 8, सहेति . दोष 8 ॥ १८॥ 


1. ^,8 द° 


सुरि रुवाच 


करष्ण कुष्ण महायोगिन्‌ विभ्वात्म ब्विश्वसम्भव | 
भवता लोकनाथेन सनाथा वय मच्युत ॥ १९॥ 
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त्वं न परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्यते । 
भवाय भवगोपिप्रदेवानां ये च साधव ४ ॥ २०॥ 
इन्द्रं न स्त्वाऽभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयम्‌ । 
अवतीर्णोऽसि रविश्वात्मन्‌ मूमेभरापनुत्तये ॥ २९॥ 

श्रीशुक उवाच 
एवं कृष्ण मुपामन्त्य सुरमि 8 पयसात्मन 8 । 
जलै रकाढागङ्गाया पेराबतकरोदधूतै ४ ॥ २२॥ 


इद्र स्सुर्षिभिस्साकं चोदितो देवमातूमि £ । 
अम्यषिश्चत दारार्ह गोविन्द इति चाऽभ्यधात्‌ ॥ २३॥ 


1- -1 7, गा 2. ४ भावन 3- -3. ४ त्वमेव परमं 4. ^\.8.0.4 नो ° 5- -5. ४ भगवन्‌ 6- -6. 1५.५8. गा! 7. ॥1,/8 शश्वा ° 8. 
^ प्रहितो; 8.64 नोदितो 9. 7.#४ अभि 


श्रीध० कष्ण कष्णेति। कृष्णेत्यादिना सम्बोध्य इन्द्रेण हता अपि भवता सनाथा वयं कृता रक्षिता 
इत्यर्थ ॥ १९॥ 


त्वमिति। त्वं न ४ परमं दैवं ` देवता। अत ४ ह जगत्ते गोविपरदेवानां येऽन्ये च साधव स्तेषां मवायाऽभ्युदयाय 
ज त्वमेव न४ अस्माकं इन्द्रो भव ॥ २०॥ 
ननु भवता मिनद्रोऽस्तीति चेदत आह ~ इन्द्र मिति। अलं पु्दरसयन्रतया इत्यर्थ । ननु देव * इनदर 
भव कथ महं भवेय मिति चेदत आह - अवतीर्णोऽसीति ॥ २१॥ 


एव मिति। सुरभि रात्मन ४ पयसा अभ्यषिञ्चत्‌। इन्द्रश्च आकादागङ्गायाः जतै ४ अभ्यषिञ्चत इत्यत्तरेणान्वयं 8 
॥ २९॥ 


इनदर इति। देवमातुभि रदित्यादिभि ४ । देवै मतभश्चेति वा। गा$ पून्‌, गा स्वगं वा। इ््र्ैन विन्दतीति 
कृत्वा गोविन्द इत्यभ्यधात्‌, नाम कृतवा नित्यर्थ £ ॥ २३॥ 


1. 8 ०५०5 दैवतं 2- -2. ९, त्वमेव 3. 4.84 200 एव 4. 4.84/2 मवति 5. ^ 9५५ मन्दाकिन्या ४ 6- -6. ^.8. भाग 7. १५ 
० त्ये । 
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वीर० तदेवाऽऽह - कृष्ण कृष्णेति त्रिमि ४ । ह विश्वस्यान्ततत्मन्‌ ! विश्वस्य सम्भवो यस्मात्तयामूत ! है महायोगिन्‌! 
युज्यत इति योगो धर्म सोऽस्याऽस्तीति तथा। स्वासाधारणकल्याणगुणङादिन्‌। वयं लोकनाथेन साकषद्भवतैव सनाथा ४ 
कृता $ नाथामासेननदरेण हता अपि त्वया रक्षितत्वत्चमेव नो नाथ इत्यर्थ ॥ १९॥ 

त्व मेव नौऽस्माकं परो मा न विदयते यस्मा त्थामूतं दैवतम्‌। है जगत्यालक ! गवां विप्राणां देवानां ये 
साधव £ तेषाञ्च नोऽस्माकञ्च अम्दुदयाय त्वमेव इनदरो भव ॥ २०॥ 

ननु गवादीना मय मिनद्रऽस्त्यबे्यत्राऽऽह - इन्द्र मिति। तत्तदधिकाप्रदेन ब्रह्मणा चोदिता वयं त्वा मेवे 
ममिषेक्ष्याम 8 । पुरन्दरस्याऽल मिन्द्रतया इति भाव । ननु देव इन्द्रो भवितु मर्हति न त्वहं मर्त्य ४ । तत्राऽऽह अवतीर्ण 
इति। भारावतरणाय देवाना मपि देव स्त्वमिति भाव ४ ॥ २१॥ 

इयं सुरभि 8 कृष्णं सम्ा्थ्य आत्मन 8 पयोमि 8 क्षी ४ अमभ्यषिन्नत। तथन्रोऽपि देवमातुभि रदित्यादिमि 8 
चोदित । देवै मातृमि श्चेति वा। सु ऋषिभि. स्सहितश्च रेरावतकरोदधूतै ४ रेएवतकरगतघटसमाहतै १ । 
प्रमाणान्तराविरोधदेबव्याख्यातम्‌। आकाङगङ्गाया जतै $ दरार्ह श्रीकृष्ण मभिषिक्तवान्‌, गोविन्द इत्यम्यधात्‌, अभिधा चकार | 
गा पशुघनं विन्दति लमत इति वा। गां स्वर्ग मिन्रतवेन विन्दतीति वा। उभयविधान्दप्रवत्तिनिमित्तश्रयत्वा दन्वर्थसंज्ञामकरे 
दित्य | गां भुवं विन्दतीति संज्ञा तु स्वामाविकी त्यमिप्राय ४ ॥ २२, २३॥ | 


1. 4.8 जौ न 8 2. 4.8 ०4५ इति 3. 4.8 ०त्‌ 


विज० विश्वात्मन्‌! विश्चव्यापिन्‌! सनाथा£ कृता ४ स्म ४ इति ॥ १९॥ 


नोऽस्माकं परमकं अत्युत्तम मिष्ट दैवम्‌ इद्र ईशर ४ देवानां देवजातीनां ये च साधव ऋष्यादय 8 
तेषां भवाय भद्र लक्षणाय श्रेयसे ॥ २०॥ 


नई इनदरं स्वामिनं त्वाम्‌ ॥ २१॥ 
सुरभि ४ आत्मन £ पयसा ॥ २२॥ 


दशाह दशर्हकुलतिलकम्‌। दारं सुखादिदाम मर्हतीति बा। अभ्यषिञ्चत देवमातृमि $ चोदित दनद्रश् सुर्षिमि 
स्सार्थमाकारागङ्गाया जतै कृष्ण मभ्यषिञ्च दित्यन्वय ४ । गोविन्द गो &विन्दो लामो यस्य॒ स॒४। आलभत इति 
वा। गोविन्द्‌ इत्यम्यधात्‌, अभिधानं कृतवांश्च ॥२३॥ ` | | 
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1. ५.३ ०त्‌ 


तत्राऽऽगता स्तुप्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा ४ । 

जगुर्यरो लोकमलापहं हर £ सुराङ्गना स्संनरतु मुदान्विता 8 ॥ २४॥ . 

तं तुष्टु देबनिकायकेतबो हवाकिरं श्वादुतपुष्य वृष्टिभि ४ । 

लोका ४ परा भर्ति मापनुव॑स््रयो गाव स्तदा गा मनयन्‌ पय इताम्‌ ॥ २५ ॥ 
नानारसौधा स्सरितो वक्षा आसन्‌ मधुस्रवा ४ । | 
अक्रष्टपच्यौषधयो गिरयोऽबिभरदुन्मणीन्‌ ॥ २६॥ 

कष्णेऽमिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनन्दन ! 

निर्वैराण्यभवं स्तात! ब्रूराण्यपि निसर्गत ॥२७॥ 

इति गोगोकुलपतिं गोविन्द मभिषिच्य स । 

अनुन्गातो ययौ इक्र बरतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महाप शरी वैयासिवयां अष्टादरासाहप्रया 
्रीहयग्रीव ब्रह्मविचयायां पारमहंस्यां संहितायां 
 दामस्कन्धे पूर्धि इनदरस्तुति्नाम सपतरविशोऽध्याय 8 ॥ २७॥ 


1. ^.8.6.4141४8 °य ° 2. 4,,8.14६.1॥,1#9 पयोद ; ४ पयोवृ ° 3. ^ °यसुदु ° 1.08 विभ्रनु ° 4. 8,6.16.1./ सत्वानि 


श्रीध० तमिति। देवनिकायेषु केतव इव दर्शनीया, मुख्या इत्यर्थ ४ । गावो गां पृथ्वीं पयोमि दूता मर्द मनयन्‌ 
 अकुर्गन्नित्यर्थ£ ॥ २४, २५॥ 


, नानारसौधा 8 क्षीरदिवाहिन्य ४ अकृष्टपच्या 8 कर्षणं विनैव पक्का ओषधयो ब्रीह्यादय आसन्‌ यद्वा अवृष्टपच्या 
-ओषधयो येषु ते गिरय 8 उन्मणीन्‌ गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्रतान्‌ बहि ४ प्रकटा नविप्रत्‌ अबिभरु४ ॥ २६-२८॥ ` 


इन्र स्त्वमसि देवानां त्वं गवा मिन््रतां गत४ । ` 
गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भूवि मानवा ॥ 
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इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्े पूर्वर्धि 
श्रीधर्स्वमिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां सप्तविंडोऽध्याय ४ ॥ २७॥ 


1. ^ 8५५5 सन्धिरार्ष £ 2. ४ [* 11.41 मणीन्‌ १ श्रीधीयोऽयं शोक ४ | 1195 ४658 {5 7 †ण्णातं 1 6.81 015, 


वीर तत्रति । तेतयव््रनथस्य कृषणेऽभिषिक इत्यादि 8 ।तपबसप्मृतयो ह ४ लोकस्य शुण्वत ४ संस्मरतश्च मलमपहन्तीति 
तथा। तचो जगु 8 सुराणा मङ्गना ए्भादय $ सम्यक्‌ ननृत ॥ २४॥ | 
तमिति। देवसङ्ु केतुव दानीया ४ मुख्या इत्यर्थ । अदतमि ४ पुवृषटमिरितोऽवाकिर्‌। व्रयो लोका 8 
परां निर्वृति मानन्दं प्रापु $ । गावो गां पृथ्वीं पयोमि £ क्षी दतं सिक्तामनयन्‌ चक्रु ४ ॥ २५॥ 
सरितो नानारसौधा ४ क्षीरादिवाहिन्यो बभूवु 8 । वृक्षास्तु मधूनि प्रबन्तीति तथामूता 8 ओषधयस्तु अकृष्टपच्या 8 
कृषं विनैव ब्रीह्यादय 8 फतिता आसन्‌ इत्यर्थ 8 । सन्धं रार्ष । यद्रा, अकृष्टपच्याश्च (ता ४ ) ओषधयक्च इति कर्मधारय &। 
यद्रा अकृष्टपच्या ओषधयो येषु ते गिरय ४ उन्मणीन्‌ उद्रतान्‌ बहि ४ प्रकटान्‌ मणीन्‌ अविग्रत्‌ अबिभरं 8 ॥ २६॥ 
तदा. हे कुरु नन्दन कृष्णेऽभिषिकते सति, इन्द्रे कंते सतीति माव 8 | एतानि स्वमावत ४ ब्रूरण्यपि सर्वाणि 
भूतानि सर्पव्याघ्रादीनि है तात ! वैर रहिता ्यैभवन्‌ ॥ २७॥ | 
स इन्दर इत्थं गवां गोकुलस्य नन्दत्रजस्यं पतिं गोविन्दमभिषिच्ये ्युक्तार्थोपसंहार 8 । तेनाभ्यनुन्ञात 8 कृष्णाधीनस्वाधिकारे 
भूत्वेति तात्पर्यम्‌, देवादिमि 8 परिवृतो दिवं स्वर्गलोकं प्रति ययौ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भागवते द्मस्कन्धे पूर्वरथ 
्ीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्दरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां सपरविरोऽध्याय 8 ॥ २७॥ 


1. 4.8 ° इव द° 2- -2. 1\/4 भग 3. ^8 प्रकाज्ञान्‌ 4. ।<7 ५ भे कृते 5- -5. 144 निरविरण्य ° 6- -6. (7 ,५४ गाण! 7. 1.4४ 


गा प्रति 
विज संननुतु # समीचीनं नृत्यं चर * ॥ २४॥ 
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देवनिकायानां केतव श्रेष्ठा ४ गां भूमिं पयसा दूतां परतां अनयन्‌ प्रापयामासु ४ ॥ २५ 


मधु मधुररसं स्रवन्त्य £ उन्मणी नविभरन्‌ भृतवन्त ४ ॥ २६-२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
ददामस्कन्धे पूर्वर्धे सपतरविदोऽध्याय ॥ २७ ॥ 
(विजयध्वजरीत्या पञ्चविंशोऽध्याय £ ) 
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अष्टाविदरोऽध्याय 8 
(श्रीविजयध्वजरीत्या षडविरोऽध्याय ४ ) 


-: श्रीकरुष्णस्य वरुणलोकगमनवरृत्तान्त ४ :- 


श्रीशुक उवाच 

एकादकषयां निराहार 8 समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । 
स्नातुं नन्द स्तु कालिन्दं दवादयां जल माविरात्‌॥ १॥ 
तं गृहीत्वाऽनय्भयो वरुणस्याऽसुरोऽन्तिकम्‌ । 
अवि्नायाऽऽसुरीवेला प्रविष्ट मुदकं निरि ॥ २॥ 
चश स्त मपदयन्त ४ कृष्ण रामेति गोपका ४ । 
भगवां स्तवुपशचुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌॥ 
तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वाना मभयदो विभु ॥३॥ 
प्राप्तं वीक्ष्य हषीकेदां लोकपाल स्सपर्यया । 
महत्या पूजयत्वाऽऽह तदरनमहोत्सब ४ ॥४॥ 

वरुण उवाच 
अद मे नृतो दहोऽचैवाऽरथोऽधिगतः प्रमो! 
अक्ष्णो वचश्च साफल्यं तब मे रहना द्विमो । 
त्व्पादभाजो भगव न्नवापु ४ पार मध्वन 8 ॥५॥ 


1, 4,8.6.५,६१५1४७ °न्वा 2. ४ दूतो 3. ॥19 गोपाला ° 4. 1५1४ चश 8 ; ४. गोपिका 8 8. 1,\ त्व ° 6. ^,१५० वि 7. ॥५,1५० 


देह अबर्थी; 1/4 देह अप्यर्थो; ५. देहो हवार्थो 8&. ५ मया # 1195 [र्भा ४७७९ [5 ण णात्‌ ॥ ^,6५,१४.५३.५ 


कवप्णा$ 9. 4,1४.1४8 यत्पा ° 
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| व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-28-1-5 
श्रीधरस्वामिविराचिता भावार्थदीपिका 
 अष्टविंदो ततो नन्दानयनं  बरुणालयात्‌ । 
वैकुण्ठदरशनश्वाऽपि गोपाना मनुवर्णे ॥ 
गोवर्धनं समुद्धृत्य बो कृत्वाऽमरेश्वरम्‌ । 
नन्दानयनत 8 कृष्णो वरुणश्च वदोऽनयत्‌॥ 
एकादस्या मिति कलामात्रायां द्वादद्यां पारणाऽऽदमिनिवदोनाऽऽपु वेला मविज्ञाय अरुणोदयात्पूरवमेव शास्त्रबतेन 
निदि उदकं प्रविष्टं तदनभिज्ञो वरुणस्य मृत्योऽनयदिति। तथा च शास्त्रम्‌ -- “कलार्था द्वादस दृषा निरी दुघ 
मेव हि। आमध्याहा ४ त्रिया स्सर्वा कर्तव्या  श्भुरासनात्‌" ह्यादि। वक्ष्यति च वरुण ४ “अजानता मामकेन 
. (भाग. 10-28-7) इति| भगवद्धर्ममजानतेत्यर्थ ४ ॥ १, २॥ 
चुकरुरु रिति। स्वानां भगवद्ध्मपराणा मभयदो मा भटे त्यमयं ददत्‌॥ २३॥ 
परा मिति। सपर्ययाऽहिन॥ ४॥ ` 
` - अद्येति। अद इदानीं मे मया देहो निमृत ई ध्रुत ४ । यद्रा निमृत ४ पूर्णमनोरथ ४ इत्यर्थ | किच्च अवैवाऽ- 


ऽपिगतः । सर्वस्नाकरपतिनाऽपि इत ४ पूर्व नैवंविधोऽर्थ प्राप्त इत्यर्थ । विश्च संसारोऽपि निवृत्त पेवेत्यारयेनाऽऽह- 
त्वत्पादभाज इति। अध्वन £ पारं मोक्षम्‌॥५॥ ` 


1. 4.81 °ऽय 2. ९४ इति। 
श्रीवीर्राघवविवुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ वर्णदूताहृत नन्दानयन स्वलोक प्रद्दनात्मकं कर्माऽनुवर्णय त्यषटा्िरोन एकादया मिति। कदाचि चन्द 
एकादर्यां निराहारो जनार्दनं सम्य गभ्य्च्य॑ कलामात्राविषटयां द्वादश्यां पारणामिनिवेदोनाऽऽसुरी मसुरसन्नार सहितां 
वेलामर्धरतरपा मविज्ञायैव तदा स्नातुं कातिन्वा यमुनाया जल माविवेश प्रविष्ट ४ ॥ १॥ 


तं निशि उद्कं प्रविष्टं नन्दं वरणस्य भृत्योऽसुरो गृहीत्वा वरुणस्य समीप मनयत्‌॥ २॥ 
तत प्रभाते नन्द मपयन्तो गोपा हे कृष्ण| दे रम! इति चु रदु, आचुहूुरबा। तदा 
भगवान्‌ तदाक्रोशनं वरुणाऽऽदहतं पितर श्रुत्वा ज्ञात्वा चेति शेष ४ । हे राजन्‌| स्वाना मभयदो विभूस्समर्थ४, हेतुगर्भमिदम्‌, 
एवंबिधत्वा त्स्य वएणस्याऽन्तिकं गत ४ । तदा लोकपालो वरण ४ स्वान्तं प्राप्तं कृष्ण मबलोवय तस्य दर्हन मेव 
महानुत्सवो यस्य तथाभूतो महत्या सपर्यया पूजया साधनेन पूजयित्वाऽ्रवीत्‌। तदेवाऽऽह - अद्येति पञ्चमि ४ । है 
[नि ` | 5 न | | 


 10-28-6-9. | श्रीमद्धागवतम्‌ 


प्रमो अ अधुना मे मया देहो निमृत ४ धृत४ । यदा त्वदर्शनं जातं तदैव देहसाफल्यं प्राप्त इत्यर्थ? | यद्रा निभृत 
पूर्णं मनोरथ इत्यर्थ 8 । किच्च, अथेचिवाऽधिगत ४ । सकल एाकएपतिनाऽपि इत ४ पूर्व नैवंविध ४ पूसार्थ४ प्राप्त इत्यर्थः । 
तथा ममाऽकणो ४ साफल्यं दर्हाना जातम्‌ त्वहर्शना न्मम प्ति रपि करस्थे त्यमिप्रायेणाऽऽह - है मगान्‌ त्वत्पादं 
भजन्तीति तथा, तेऽपि संसाराध्वन 8 पारं त्वा मापु४, किमुत तवदर्हानमागहमिति भाव ४ ॥ ३-५॥ 


1. 7,\# श्यां ° 2- -2. 1,\4 गाग 3. ।< 7४ भभौ प्रविष्ट 8 4. ^.8 200 तं 5. 1४४ णी चुङ्रदु 8 6. 4.8 नन्द | 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 

भक्तजनानुकमपरथोऽय मवतारो, नाऽऽतरथम्‌ इति दर्शयितुं वरुणपारात्‌ नन्दगोपमोचनं नन्दादीनां स्वशोकप्रदर्शनञ्च 
कथयति अस्मिन्नध्याये शुक इति तत्र॒ वरुणपाशग्रहणं कथं न॑न्दस्याऽभूत्‌ 7 इतीदं वक्तु मारभते एकादद्या मिति। 
्रत्नाहारोनाऽस्तीति निराहार ४ ॥ २॥ 

| आसुरीं वेलां निर्ीथकालम्‌॥ २॥ 

वर्णमृत्यनाऽऽहत मपि वहात मिति वचनं वरणस्य स्वामि भृत्यापराधे स्वामिनो दण्ड इति। यथा तथा 
युज्यत इत्यर्थ 8 ॥ ३,४॥ 
| मे मया विरुतो दण्डोऽच सफलो जात इति रोष ४ । अर्थ 8 पुरुषार्थ ४ | कथं तदिति तव्राऽऽह - यत्पदेति। 
अध्वन £ पारं संसार समुद्रस्य मारस्य तीरान्तरम्‌। अदधावत्यनेनेत्यघ्वा | ५॥ 


नम स्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने | 
न यत्न भ्रूयते माया लोकसुष्टिविकल्यना || ६॥ 
अजानता मंमकेन मूढेनाऽकार्यवेदिना | 
आनीतोऽयं तब पिता ततममो क्नतु मर्हीस॥७॥ ` 
# पितैष ते मयाऽऽनीतो यनन स्तवत्याद दनम्‌ । ` 
| गोविन्द नीयता मेष पिता ते पित्रबत्सल | 
~ प्रजा वय मनुग्राह्या सापराधा अपि प्रभो! ॥८॥ 
श्री शुक उवाच | 
एवं प्रादित ४ इृष्णे भगवा न सिल्वर ६ । | 
आदायाऽगात्स्वपितरं बन्धूनान्राऽऽबहनमुदम्‌॥ ९॥ 
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व्याख्यानत्रववििष्टम्‌ 10-28-6-9 


1. ।५।५१#8 इ ° 2. 1⁄4 त्वपतितं 3- -3. ४ त्वत्प्रभावं जगद्ूते 8 । 4. ४ ° हृतो 5. ^.8,6./ तद्भवान्‌ 6. ^.8,6. °ति # 1105 । 
५४७७€ }5 70 जपितं 4.8.04 6015. 7. ४ य ज ° 8- -8. ४,५०.४ मामकाहूत ४ | ^ 1115 ।र3 ५७७९ ।5 (0 णां ॥) 4.6.41.1/8 
8५08. एधा ॥) †5 9808 शाणौल' कर्य ५७७8 1८15 #05 ~ ममा प्यनुद्रहं कुष्ण कर्तु मर्ह स्येषकृत्‌ 9 -9. 1.४ ०१६ 10. 4.8.64 
° नीश्चरर ४ ॥ 


श्रीध० नम इति। मगवते निरतिरयशचर्याय, बहमणे पूर्णाय । परमात्मने सर्व जीव नियन्तर। तत्र हतु? - 
यत्रेति । लोकसृष्टिं विकल्पयति। या माया सा यत्र न श्रूयते, अविच्मानेव तिष्ठतीत्यर्थ 8 ॥ ६॥ 


अजानतेति। अजानता मद्येन त्वत्पिव्राऽऽहरणं यत्कृतं तदिति ॥७॥ 
पितेति। नन्दं विमुच्य समर्पयति ॥ ८,९॥ 


वीर एवं सकृतार्थता माविष्कृत्य अथ क्षमापयितुकाम 8 क्षमाहैतु केवल मञ्जतिमदरैवे त्यमिप्रयन्‌ असाधारण 
गणै ४ विरिंषन्नमस्करोति नम इति। पूर्णषाड्ुण्याय स्वरूपेण गुणैश्च निरतिशय बृहते लोकत्रयान्त ४ ्रेराव्याप्यगत धर्मस्पशभ्यां 
नियन्त्रे त्रे च तुभ्यं नम। यत्र॒ त्वयि लोकस्य जीवलोकस्य दष्टं ज्ञानं विकल्पयति विविधं कल्पयति 
गृणत्रयोन्मषानुगुणकर्मरुचिजननद्वारा ज्ञान सङ्खोचविकासादिहेतु माया न श्रूयते, नाम्नाऽपि न श्रूयते, न सुतरं स्वकार्यक्षमेति 
भाव ४ । तोकसृष्टीति पठे लोकसुष्टं देवमनुष्यादि शरीर सृष्टं नानाविधां कल्पयतीति तथा देवमनुष्यादि शरीर स्पेण 
विक्रियमाणा यत्र त्वयि न श्रूयते, तस्मै अप्राकृत स्वेच्छोपात्तादेहाय तुभ्य मित्यन्वय ४ ॥ ६॥ 


अथ स्वापराधं निवेदयन्‌ क्षमापयति - अजानतेति। अकार्य वेदिना कायविदिना, विवेक शनयेनेति यावत्‌। 
मूढेन अज्ञेन त्वकतितर मजानानेन त्वत्प्रभावानभिज्ञेन वा मामकेन मद्येन तब पिता आनीत इति य त्तदिदं क्षन्तुं 
त्वमर्हसि । हे प्रमो | निग्रहानुग्रह समर्थ | यचस्मादेष तव पिता मयाः आनीत ४, अत एव हि दुर्तममपित्वहर्हानं नोऽस्माकं 
जातं, मृत्यकृतापराधोऽपि महाफलाय बभूवेति भाव १ । छइतयुक्त्वा नन्दं समर्पयति - गोविन्देति। हे गोविन्द ! हे पितृबत्सल | 
एष तव पिता नीयताम्‌। कृतापराधे स्वस्मि ननुग्रं प्रार्थयते - प्रजा इति। प्रजा पुत्तप्राया वयम्‌; अत एव 
हे प्रमो | सापराधा अप्यनुग्राह्मा एव त्वयेति रोष ‡ इत्थं वर्णेेतिरोष ४ । प्रसादित ४ प्रसन्रीकृत ४ कृष्ण पितर मादाय 
बन्धूनां मुदं ह्म आवहन्‌ जगम ॥७ - ९॥ 


1. (भा स्व 2. 1.44 णा इत्युक्तवा 3- -3. 7,४॥ भाग! 4- -4. 7.44 जा 5- -5. 1.4४ भागैः 6. 1.44 भाग हर 
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10-28-10-17 श्रीमद्भागवतम्‌ 
विज० ब्रह्मणे देादितोऽपरिच्छिननाय लोक दृष्टं विकल्ययतीति लोकटृष्टिविकल्यना विपरीतज्ञानापादिकेत्यर्थ ४ माया 
बन्धकदाक्ति ६, परमात्मने उत्कृष्टानन्दस्य दात्रे ॥ ६॥ 
अकार्यवेदिना कार्य ज्ञानी न भवतीति| ७॥ 


बन्धूनाञ्च मद मावहत्‌॥ ८,९॥ 


नन्द स्त्वतीन्रियं दष््रा लोकपाल महोदयम्‌ । 

कष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽगरबीत्‌॥ १०॥ 

े्वौत्सुक्यधियो राज न्मत्वा गोपा स्तमीभ्वरम्‌ । 

अपि नस्स्वर्गतिं सूक्ष्मा मुपाधास्य दधीष्वर; ॥ ११॥ 

इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाऽखिदक्स्वयम्‌ । 

सङ्कल्यसिद्धये तेषां कृपयैत दचिन्तयत्‌॥ १२॥ 

जनो वै लोक एतस्मि त्नविद्याकामकर्मीभि £ । 

उन्नाबचासु गतिषु न बेद स्वां गतिं अरमन्‌॥ १३॥ 

इति सशचिन्त्य भगवा न्महाकारूणिको विमु । 

दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌॥ १४॥ 

सत्यं ज्ञान मनन्त यद्वहय ज्योति स्सनातनम्‌ । 

यद्धि पद्रयन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता ४ ॥ १५॥ 

तेतु ब्रह्महदं नीता मगा ४ कर ष्णेन चोद्धता ४ । 

` दह्शु्ऋहमणो लोकं यत्ाऽूरोऽध्य गतय ॥ १६॥ 
नन्वादय स्तु तं दृषा परमानन्दनिर्बूता $ । | 
कृष्णञ्च सं ममिषटूय मानयन्त स्सु विस्मिता ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवियासिव्यां अष्टाद्रा साहस्रा 

` श्रीहयग्री ब्रह्मविद्यायां पामहेस्यां संहितायां 
दामस्कन्े पूर्वर अध्विदोऽध्याय १ ॥ २८॥ 
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व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-28-10-17 


1. ।(1#४ ° चैत्सु ° 2. 1५148 °स्त्वधीश्वरम्‌ 3. ।<,५/ °त्य ° 4. ४ सङ्कल्पं 5. ॥॥,१/० °येदम ° 6. ॥1,#/ जनोऽयं 7. #4 स्व 8, 
8,0.16.1 ५ हरि 8 9. ४ चत्र ° 10. -10. 1५.142 वृष्ण मचक्षत 11. 1, ०ऽभ्य ° 12- -12. ^.8,6..1.143 तत्र च्छन्दोमि स्तूयमानं 
टु ` | ॑ 


श्रीध० नन्दस्त्निति | अतीन्द्रिय मदृ्पू्व लोकपालस्य महोदय मैश्र्यम्‌। तैषां तत्रत्यानाम्‌ ॥ १०॥ | 
ते इति। ओत्ुक्ययक्ता धी ४ येषां ते। अपि किं स्वगतिं स्वस्थानं सूक्ष्मं ब्रह्माख्यां चोपाधास्यात्‌ उपाधास्यति। 
नोऽस्मान्प्रापयिष्यतीति सङडत्पितवन्त $ इत्यर्थ ॥ ११॥ | स 
इतीति। इति एवम्भूतं स्वानां तेषां सङ्कल्प मखिलदृक्‌ सर्वज्ञ स्वयमेव विज्ञाय तेषां सद्भल्पसिद्धये कृपया 
एत द्रकष्यमाणमचिन्तयत्‌॥ १२॥ | 
जन इति। अविवा देहदि्हमद्ध ४, तत काम, तत कर्म, तै | रावचासु देवतिर्यगादिषु प्रमन्‌ 
स्वीयां गतिं न वेद्‌॥ १३॥ | 
इतीति स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वैकुण्ठख्यन्च तमस £ पम्‌ तमस प्रकृते ४ परम्‌॥ १४॥ | 
देहादिपिहितानां तहरशन मराव्य मिति प्रथमं देहादव्यतिरतं ब्रह्मस्वरूपं दर्शयामासैत्याह -- सत्यमिति। 
सत्य मबाध्यं ज्ञान, अजडमनन्तम्‌. अपरिच्छिन्नं ज्योति £ स्वप्रकाशं सनातनं दाश्वत्सिदधं ऋ गणापाये गणापोहे ज्ञानिनो 
य तप्यन्ति तत्कृपयैव दर्शयामास ॥ १५॥ ` क 
ते इति। एवं ब्रह ब्रहैव हद शच हद , तत्र निमप्रस्य विरोषविज्ञानाभावात्‌ तं ब्रह्म हृदं, ते तु 
नीता प्रापिता तस्मिन्‌ म्श्च। तु द्दो्तं विरोष माह - पुन कृष्णनोदूता 8 समाधे खिवोत्थापिता‡ सन्तो 
ब्रह्मण स्तस्यैव लोकं वैकुण्ठाख्यं ददृशु रिति। ननु ब्रहमनिमश्नानां पुन रलोकदर्शन मघटित मेवे त्याशङ्कयाऽऽह 
यत्रेति। यत्र यस्मिन्‌ कृष्णे निमित्ते सति पूर्व मक्रूरोऽध्यगात्‌ दृष्टवान्‌। शुकपरी्षित्संबादात्‌ प्राक्तनत्वात्‌ पूति भूतनिर्दशा ४ 
न हयतर्वर्ैर्ये मगवति किश्चिदपि असम्भावितमिति भाव ४ । अथवा अ्कूरौ यत्र दृष्टवान्‌ तस्य यमुनाहदस्य ब्रह्म हद 
इति नाम। तं हृदं नीता मग्ना स्सन्तो ब्रह्मणो लोकं ददृशु ४ । पुनश्च कृष्णेनोदधूता 8 पूर्वव त्तं द्वा विस्मिता बभूवु 
रिति। व्यवहितान्वयोऽगप्रसिद्धकल्पना च सोढव्येति॥ १६,१५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दङामस्कनधे पूर्धि 
श्ीपरस्वामिविरचितायां मावार्थदीपिकायां ह 
वयस्यायां अष्टविशोऽध्याय ४ ॥ २८॥ 
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10-28-10-17 आओमद्ध॑प्वतम्‌ 


1- -1. 4.84 गा 2. 4.8.41 °चहं 3- -3. 4.8. जाग 4. 8.4 ज तत्‌ 8. 8.1 °स, तदाह 6. १, भागौ ब्रह्म 7, 48. °्वत्‌ 
8. ^ अथाऽस्मिन्‌ 9. 8,,2.५/ ० पुरेति 10. 4.8. भागौ मम्रा 8 11. १.४ गह्यलो ° 12. 8.1 £ इति । 


वीर० नन्दस्त्वतीन््रिय मचपूर्व वरुणस्य महोदय पशरय तेषां वरुणादीनां कृष्णे सचति नम्रता भृत्यता मिति 
यावत्‌। दृष्टा अतीव विस्मित ४ तत्‌ ज्ञातिभ्योऽन्ववर्णयत्‌॥ १०॥ 


तत स्ते नन्दस्य ज्ञातयो गोपा है राजन्‌। तं कृष्णं साक्षात्‌ जगदीश परमपुरुषं मत्वा ओत्सुक्य युक्ता 
धी यषां तथा भूता अय मीश्वर8 कृष्ण 8 सूक्ष्मा मर्तन्दरिां स्वगतिं स्वस्वरूपरूपगुणविभूति प्रकारं नोऽस्माक मुपाधास्य 
त्यपि दर्शयिष्यति किम्‌? इति संद्भल्पितवन्त 8 । उपाधान मत्र दर्शन, धातूना मनेकर्थत्वात्‌, उत्तरनुगुण्याञ्च | ११॥ 
इत्थं स्वाना, अभिप्राय मिति शेष ४ । अखितदक्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ | तत्त्वात्‌ स्वय मेव विज्ञाय तेषां मनोरथसिद्धये 
कृपया एतत्‌ वक्ष्यमाण मचिन्तयत्‌॥ १२॥ ` 
चिन्तित मेवाऽऽह जन इति। जनोऽयं गोपजन्मभूत्‌ जीवलोके अस्मिन्‌ लोके अविचयादिमि रु्तममध्यमाधमासु 
देवतिर्यब्यनुष्यादि देह्वरषूपासु गतिषु भ्रमन्‌ स्वां मदसाधारणं गतिं न वेद बत | तत्राऽविव्ा देहात्माभिमानस्वतन््रात्मामिमानमूल 
मज्ञानम्‌। काम £ रब्दादि विषयामिलाष ४ ] कर्मं तदनुगुणा चेष्टा| १३॥ 
इत्थं सञ्चिन्त्य महाकारुणिको विभु ४, हेतुगर्भ मिदम्‌। तत्त्वात्‌ गोपानां स्वलोकं दर्शयामास । स्वंस्वरूपं लोकं 
` नित्यविमूतिं च दर्यामासे्यर्थ । तत्र सतयं ज्ञान मित्यत स्वं वििनषट। तमस पर मित्यनेन यद्वीत््न च 
लोक मिति विवेक $ | तमस ४ ` परं प्रकृति. मण्डलात्‌ बदिर्भूं “क्षयन्त मस्य एनस ४ पराके" “आदित्यवर्णं तमस 
परस्तात्‌” (ता. उ. 3-8) इत्यादिशरुते 8 । (लका रजास्युच्यन्ते, क्षयन्तं निवसन्त मित्यर्थ ) ॥ १९॥ | 
| सत्यं निर्विकारं नित्यासङकुचितापरच्छिजञानाभ्रय ज्ञानात्मकञ्च त्रिविधपरिच्छेदरहितं स्वस्पेण गुणश्च निरतिङयवृहत्‌ 
स्वयप्प्रकारा मनादिनिधनं समाधिनिष्ठा मुनयो गणापाये त्रिगुणात्मकप्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तौ सत्यां यत्पद्यन्ति तदिति स्थानकरक्षेण 
नपुंसकनिर्दा ४ ॥ १५॥ । 
` स्वलोकयो तीन््ियत्व मालोच्य भगवता प्रकारन्तरेण दर्ितौ दद्यु रितयाह - त इति। ते गोपा 8 प्र 
हृदं प्रति . मगवता प्रापिता तदाज्ञया तत्र मग्ना उद्भूता स्समाधियुक्ता४ ब्रह्मणो लोकं दशु ४ । कोऽसौ ब्रहमहद 
स्तत्राऽऽह यत्ेति। यत्र यस्मिन्‌ यमुनाहदे अङ्कूर ४ पुराऽध्यगात्‌, ब्रह्मलोकं मित्यनु वर्तते, दृष्टवान्‌ स एव ब्रहमहदाख्य £ 
पूति कथप्रवृत्ते ४ पूर्वकालो विवक्षित ४ ॥ १६॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-28-10-17 
नन्दादय स्तं लोकं दृष्ट्रा परमानन्द भरिता ४ कृष्णं सम्य गमिषटर्य बहुमन्वाना ४ सुतरां विस्मिताश्चाऽभवन्‌॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्वर्धि 
्रीवीरराघवबिदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्िकायां 
व्याल्यायां अष्टाविंरोऽध्याय ४ ॥ २८॥ 


1- -1. +<, गः 2. ।< चिन्ता मे 3.६ धृत्‌ 4. 4.8 ° रान 5. ^.8 यत्‌ 6. 4.8 ७40 स्वे 7- -7. 1,\#/ भाग 8. 1.44 नित्याप ° 
विज० अतीन्द्रियं इन्दरियाविषयम्‌॥ १०॥ 


नन्दवर्णितकृष्णमाहातमयं श्रुत्वा गोपानां बुद्धौ कि मन्ववर्तत } तत्राऽऽह त इति। तु उब्दोऽवधारणार्थो विदोषार्थो 
वा। ओत्सुक्यधिय £ पूर्वस्मा द्विरिष्टभक्त्याहृतबुद्धय 8 ते गोपा तं कृष्ण मधीश्चरं ब्रह्मदेरप्यधिकं ईश्वर मेवं मत्वा 
नात्वा एषोऽधीश्वरो नोऽस्माकं इष्ट मकरिष्यत्‌। तर्हिं सूक्ष्मा मतीन्दियां स्वगतिं स्वस्थानमप्युपाधास्यत्‌ अदर्शयिष्य दिति॥ ११॥ 


ुद्धया मनीषितं एवं कथ मवगत मित्यत 8 कृष्णचिन्तनेनाऽवसीयते इत्यादायेनाऽऽह इतीति। स्वाना मिति 
सर्वनामसंजञामन्तेण प्रयोगो ज्ञानित्व विदोषोतनाय। स्वानां ज्ञातीनां हर्द विज्ञाय । तत्र हैतु $ अिलद्गिति॥ १२॥ 


सनिदितत्वा दिद मित्युक्तं विवृणोति जन इति। एतस्मिन्‌ लोके सांसारिकसञ्चारस्थाने अविदयाकामकर्मादिमि 
रमन्‌ परिवर्तमान ४ अत एव उच्चावचासु उत्कृष्टापकृष्टासु गतिषु पतितो जन 8 स्वगतिं गम्यत इति गति 8 स्वबिम्बभूतो 
नारायण ४ तं स्वस्वरूपं च न वेद न जानातीति॥ १३॥ 


सञ्चिन्त्य गोपानुदिद्य लोकं वैकुण्ठं कीदराम्‌ † तमस 8 प्रकृते 8 परं व्यतिरिक्तं अप्राकृत मित्यर्थ 8 ॥ १९॥ 


किविगष्टं कृष्ण मिति तत्राऽऽह सत्य मिति। सत्य मबाधितं जानातीति ज्ञानं सर्वगं अन्तत्रयशूल्यं अविनाशि 
वा यत्‌ ब्रह्म एवं विदिष्टम्‌। “सत्य ज्ञान मनन्तं बरह्म" (तैन्ति.उ. 2-1-1) इति श्रुतिसिद्भम्‌। “यज्चज्योति £ स्वयं प्रकादामानं 
पर्योतील्ं सम्प" इति शरुतिवेदितं “यच्च सनातनं सदैकग्रकारम्‌" “अजो नित्य 8 शाश्वतोऽयं पुराण 8” (कठ.उ. 2.18) 
इति श्रौतं यन्न समाहिता मनयो गणापाये सत्त्वादिगणनिवृत्तौ अवरणामावात्‌ परयन्ति । “हिरण्मये पे कोरे विरजं बरहम निष्कलम्‌। 
तच्छरमं ज्योतिषां ज्योति स्तचदात्मविदो विदु ४” (मुण्ड.उ. 2-2-9)  इत्यादिशरुतिकातं द्छिब्देन गृहीतम्‌। एवंविधगुणविगिषटं 
्रहमाब्दवाच्यं कृष्ण मचक्षतेति सम्बन्ध ४ । कंविरिष्टा गोपा पुरा अक्रूते यत्र हदे मग £ ब्रह्म कृष्णात्मकं अध्यगात्‌ अधिगतवान्‌ 
चक्षुषा अपदयत्‌द्रष्यतीति मूतपूर्वत्वन व्यपदेश ४ कथायाश्चक्रवद्र्तमानार्थ ४ । तस्मात््रह्मसम्निधानात्‌ हदान्मम्रा ४ स्नाताऽऽनीता ४ । 
अत्रेतिहास माचक्षते - यदि पग्रह्तवं तर्हिं न $ स्वलोकं दरयिति गोपै प्रार्थितेन कृष्णेन च.उक्तम्‌ - यदि युष्माकं महोकदिदक्षा 
तर्हि शुद्धेन चक्षुषा भाव्यम्‌। तदर्थ मस्या  कालिन्द्ा हृदे मजनानन्तरं द्रक्ष्ये त्युदिता स्ते तथा कृत्वा शुद्धचक्ुषा तछ्लोकं 
तत्रस्थितं सत्यादिगुणवििषठंबरह्मभिनरं कृष्ण पद्य निति॥ १५॥ 


509 


10-28-10-17 श्रीयन्चगक्तम्‌ 
ते गोपा तं लोकं दद्रु | कर्येत्यत उक्तं ब्रह्मण इति। अनेन कृष्ण ब्रह्मणो `रवयं॑सूचितम्‌। 
शून्यागारं मिव अपदयनिति तत्राऽऽह - कृष्ण मिति। तस्मिन्‌ लोके कृष्णन्नाऽपर्य नित्यर्थ 8 ॥ १६॥ 


# एत देव स्पष्ट माह ~ नन्दादय इति। तुराब्दोऽय मभेदं वक्ति ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दरमस्कन्धे पूर्वार्थे अष्टविंडोऽध्याय 8 ॥ २८॥ 


(विजयध्वजरीत्या षदधिवंशोऽध्याय ४ ) 


# ।॥ 5 10 णिलाधं ॥ 4.8 6018. 
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श्रीः 
श्रीमद्भागवत ददामस्कन्धस्थश्छोकपादानुक्रमणिका 
(प्रथमो भागः 1-28 अध्यायाः) 


नआ 
अकरोत्सात्त्वतां पतिः ० 
अकृष्टपच्यौषधयः ¢ | 
अक्षण्वतां फलमिदं 8 अज्ञाय तं साऽथ निङाची हरिम्‌ 
अखण्डमण्डलो व्योम्नि 8 अञ्जसा येन वर्तेत 
अगद्गोपै रमिष्टतः ५ |अणिमाचैर्महिमभिः 
अगादुहतैरासुपया ०५ [अततत्वजन्तो मृगयन्ति सन्तः 
अगाघतोय हदिनी 8 |अतदरर्यविदः प्रोचुः | 
अगुणवान्‌ पुरुषो ` ५ अतः क्षमस्वाच्युत मे जो भूवो हि 
अगुणायाऽविकाराय ` © [अतिकरुण मनुस्मरन्त्यशोचत्‌ 
अग्नयश्च द्विजातीनाम्‌ ५ (अतिवातं शिलामयम्‌ 
उत्नर्यथा दारुवियोग 8 ` |अतिवेलं सहाग्रजम्‌ 
अप्रजो भविता देवः ० अतपमुत्सुज्य जवेन सा ययौ 
अघार्दनं शाद्रलमोजनञ्च ` 9 |अतोऽर्हतः स्थावरम्‌ 
अधृष्टजानमिः पद्व ०५ [अत्यासारातिवातेन 
अघोऽपि यत्स्पर्धन धौत पातकः ॥ 
अङ्गसङ्गो नृणा मिव ¢ 
अङ्गं यस्यास्समाक्रम्य ५ [अत्राऽऽगत्य स्ववासांसि 
अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ ५ |अत्राऽऽगत्याबलाः कामं 
अङ्गेषु करयोः पृथक्‌ ¢ अत्रैव माया धमनावतारे हि , 
अचिरान्मामवाप्स्यथ ५ [अथ काल उपावृत्ते 
अजरमूत्यु नक्रम्‌ ५ अथ कृष्णः परिवृतः 
अजस्रचित्यात्मनि केवले पे ० |अथ गावश्च गोपाश्च 
अजा गावो महिष्यश्च 9 
अजाचामि र्विमूतिभिः ¢ 
अजानत स्त्वत्युथगीरमानिनः ¢ 
अजानता मामकेन 8 | 
अजानतां त्वत्पदवी मनात्मनि 9 |अथ सर्वगुणोपेतः 
अजाबलेपान्धतमोऽन्धचकषुषः ¢ 


अथागतस्मृतिरमयो पिपुं बलः 
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अथाऽघनामाऽभ्यपतन्महासुरः 
अथानुस्मृत्य विप्रास्ते 
अथान्यदपि कृष्णस्य 
अथाऽपि ते देव पदाम्बुजद्वयः 
अथाऽपि च्यृत्तमश्ोके ` 
अथाऽप्यमिभवन्त्येनं 

अथाऽऽह भगवान्‌ गोपान्‌ 
अथाऽहमंङामागेन 

अथाऽऽह सुरभिः कृष्णम्‌ 
अथैनमस्तौदवधार्य पूरषम्‌ 
अथेन मात्मजं वीक्ष्य 

अथो अमूष्यैव ममार्भकस्य 
अथो यथावननवितर्कगोचरं 
अदित्यामास करयपात्‌ 
अद््यतानुजा विष्णोः 

अद््टग्राम्य विषयौ 
अद्ष्टतोऽन्य्न निमित्तमस्ति 
अदृष्ट परमो जनः 

अदृष्टमात्मन स्ततत्वम्‌ 
अद्ष्ट्ाऽन्यतमं लोके 

अदो रूपमलौकिकम्‌ 

अच मे निभृतो देहः 

अद वाऽन्दं रतान्ते वा 
अद्चानेन महाव्यालः 

अचयाऽपि यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव 
अदैव त्वदतेऽस्य किं ममनते 
अचैवाऽर्थोऽधिगतः प्रभो 
उद्रक्षी दर्जुनौ पूर्वम्‌ 
उद्रशवारभ्यतां मखः 
अधराहनुवद्रोधः | 
अधद्ढायारय रिशोरनोऽल्पक 
अनन्तमारोपय दङ्मन्तकम्‌ 
अनन्ते जगदीश्वर 
अनन्तोऽनन्तराक्तिधृक्‌ 
अनन्यनाथान्‌ स्वका दबच्युतान्‌ 


अध्यायः शोकः 
12 13 
23 37 
7 3 
14 
23 43 
11 55 
25 20 
2 9 
27 18 
3 12 
3 23 
8 40 
8 41 
3 42 
4 9 
3 39 
1 51 
5 29 
5 29 
3 41 
3 30 
28 5 
1 38 
14 48 
14 34 
14 18 
28 5 
9 22 
24 25 
12 20 
7 7 
6 9 
15 35 
17 25 
12 27 
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| अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव हि 


अनन्यबोध्यात्मतया न चाऽन्यथा 
अनपत्यौ च दम्पती 
अनश्चोपरि नाऽपतत्‌ 
अनस्स्वारोप्य गोपालाः 
अनावृतत्वाद्रहिरन्तरं न ते 
अनास्यनडुचयक्तानि 
अनिर्दशान्‌ निर्दाश्च 
अनीहोनाऽन्यथा कर्तु 
अनीशेऽपि द्रष्टं किमिदं 
अनुकूजति कूजितम्‌ 
अनुकृत्य सतै जन्तून्‌ 
अनुमीयमानो न्यविरात्‌ 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ 
अनुग्रहं निग्रहं वा 


अन्ञातोऽविरादृहम्‌ 
अनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ 
अनुमूय बृहद्वने 
अनुरौति स्म सत्त्वानाम्‌ 


अन्तरामिषगन्धवत्‌ 
अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः 





2 


अध्यायः शेक 
14 6 
3 39 
11 23 
11 30 
3 7 
24 34 
4 31 
24 15 
13 58 
15 11 
11 39 
18 ¶ 
168 52 
16 59 
16 87 
16 34 
10 34 
14 39 
27 28 
4 28 
23 38 
11 20 
15 13 
16 53 
22 11 
8 16 
26 19 
26 >| 
5 31 
11 25 
12 23 
1 | 
14 28 
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लाता - 





4 ° |अपि ह्युपनिष दाम्‌ 13 | 55 | ५ 
अन्तरहदे भूजगमोग 8 अ 

अन्तः प्रविर्य गङ्गायाम्‌ ० [अप प्म बधते १ 
अन्तः परश्य सुचिं ० अपोथयच्छितापृषे 4 | 8 | ¢ 
अन्धकूपगमीराक्षम्‌ ध अप्यासी द्वप्रयं तेषम्‌ 11 | 54 ¢ 
अन्नमादाय भाजनैः ¢ अप्रमेयं बलं तस्य १५ 10.|  -4 
अन्नं बहुविधं तेभ्यः ¢ [अप्राप्य तृषिताः श्रान्ताः 19 | 5 | 
अन्नायवासः स्रगभीषट ¢ अप्सरः किच्नरोरौः 4 | 11| 
अन्यत्र दीक्षितस्यापि ¢ |अप्सरोमि स्समं मृदा 3 | 6 | ५ 
अन्यथा पूर्णकामस्य ` 8 |अविप्रन्‌ रुचिरं रूपम्‌ 20 | 13 | ७ 
अन्याश्च कंसरसंवि्राः ० |अभिन्ञस्समप्रचक्षत 8 | 14| ० 
अन्ये तदनुरूपाणि 9 |अमिज्ञास्सम्प्रचक्षते 26 | 17 | ५ 
अन्येभ्यश्चाश्च चाण्डाल > |अमिनृत्यति नृत्यन्तम्‌ +5 | 41 | 6 
अनयशाऽमुरमपाेः 9 अभिमूयमाना व्यसनैः 20 | 15 | ० 
अन्योन्यं विविधं जगत्‌ ५ |अभिवन् मनस्विनी 27 | 18 | 
अनतप्यम्‌ कृतागसः अभिसख्रुः प्रियं सर्वाः 23 | 19 | ० 
अन्वतप्यन्‌ कृतागसः ¢ |अभीषा 

अन्वमावि तथैव तत्‌ 4 षणे वस्मृतात्मकम्‌ 14 | 44 | ५ 
अन्वमंसत त्रान्‌ 9 |अम्यधाव्भितिततं 15 | 29 | ० 
अन्वमोदत तत्सल्यम्‌ ५ अम्यवजहः सहेश्वराः ` 13 | 10 | ५ 
अन्वीयमानाः स्वनृषै ५ अभ्यवर्षं माल्यैः 18 | 32 | ० 
अपव्वयोगिनश्ित्तम्‌ ¢ [अभ्यबहृत्य सहाभकैः 14 | 46 | 0 
अपराधः सवृ 9 [अभ्यिन्नत दार्हम्‌ 27 | 23 | ० 
अपे हतपाप्मानः ५ |अभ्याननाः पुद्रो प्रजार्मकाः | 13 | 8 | 9 
अप््त्यल्वणं वर्षम्‌ 8 अमंसताम्भोजकरेण 6 | 6 | ० 
अपद्यत्तनमयं जगृत्‌ ५ |अमित्रोदास्तविद्ठिषाम्‌ 24 | 5 | 
अपदयनाष्दो देवौ ¢ [अमना वुषाऽनधे 3 | ॐ | ¢ 
अपर्यञ्िवसन्ोपान्‌ ¢ |अमोचय व्रनपून्‌ 26 | 11 | ¢ 
अपि कृष्णे जगहर ¢ अम्भोजन्मजनि स्तदन्तरगतो 13 | 15 | 8 
क ० [अम्मोजनन एमिनि | 4 | ४ 
अपि + £ अयङ्गब्राहमणद्रीणाम्‌ ` 24 | ॐ | ० 
अपि अयन्तथा चेद्रकवद्विनद्क््यति 12 | 24 | 
अपि राजन्य सत्तम 0 | 

अपि हन्ताऽऽगताऽ्कः । „ [अयन्तु सोदर्यविनारकृत्‌ | 12 | 14 | ¢ 

अयन्त्वसम्य स्तव जन्म 3 | 22 | 8 


अयं वै तद्रधोपायः 

अयं वै रोहिणी पुत्रः 
अराजके रक्ष्यमाणः 
अराजके रक्ष्यमाणः 
अर्चष्यन्ति मनुष्या स्त्वाम्‌ 
अर्पयामास कृच्छेण 
अलक्षितोऽसिमत्रहसि 
अलङ्कारक्षा तिलका- 
अल वहारः क्षतकषान्तः 
अवघ्राय व्रजौकसः 
अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ 
अवतीर्णेदा भागेन 
अवतीर्य यदोर्वशे 
अवरोहणतः वसम्‌ 
अवाकिरंशादूतपष्पवृषटिमिः 
अवात्सी दररुडाद्रीतः 
अवाद्यन्त विचित्राणि 
अवाप जननीगतिम्‌ 
अवापुः पार मध्वनः 
अविक्रियात्स्वानुभवात्‌ 
अविज्ञातानुभावानाम्‌ 
अविज्ञायाऽसुरी वेलाम्‌ 
अविदूर ब्रजमुवः 

अविद्या काम कर्मभिः 
अविन्दच्छद्दर्कजम्‌ 
अविश्वाय च विश्वाय 
अविषह्यं मन्यमानः 
अव्यक्तप्रमवाप्ययम्‌ 
अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ 
अव्ययस्सार्भवत्सकम्‌ 
अव्यादजोऽङ्गिमणिमांस्तव 
अव्याहत विहाराय ` 
अश्वानामयुतं सार्धं 
« अष्टमा चुवयोः पुत्रात्‌ 
अष्टौ मासान्‌ निपीतं यत्‌ 


अध्यायः छक; 
42 
12 
17 
26 20 
2 10 
1 87 
8 10 
13 23 
11 14 
6 42 
27 21 
10 35 
1 3 
18 25 
27 25 
17 12 
13 
39 
28 5 
14 6 
23 50 
28 2 
11 37 
28 13 
20 38 
16 48 
18 25 
10 12 
| 28 
12 30 
6 23 
16 4 
1 31 
1 60 
20 5 
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असतः श्रीमदान्धस्य 
असतोऽविजितात्मनः 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तेण 
असंयुगविकत्थनैः 
असावन्यतमो वाऽपि 
असुरदरिर्‌ गुहाशयः 
असुर स्तज्िघांसया 
असुरो बकरूपधृक्‌ 
अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ 
अस्त्यस्वपर्‌ दृष्टीनाम्‌ 
अस्त्वत्युक्त स्स एवेह 
अस्यन्दनं गतिमतां पूलक- 
अस्पष्टज्योतिराच्छनम्‌ 
अप्यस्य नेत्र बन्धायैः 
अप्यषटमूरिमाहात्म्याः 
अस्मत्सद््रसनव्यात्त 
अस्पान्किमत्र ग्रसिता 
अस्यत स्ते शप्रतैः 
अस्य प्रपञ्चस्य बहिः 
अस्याऽपि देव वपुषो 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः 
अहद्धियानैच्छमिवार्चिः 
अहन्चरावत नागम्‌ 
अहन्‌ कण्ठग्रहातुरम्‌ 
अहन्म नूविडम्बयोः 
अहग्मत्या भासितया 
अहं पूरव महं प्म 
अहं ममाऽसौ पतिरेष मे 













` |अहं सुतो वामभवम्‌ 
[अहैतु विचिन्तयत्‌ 


|अदैतुवयव्यवहिताम्‌ 
अहो अमी देववरा- 
अहो एषां वरं जन्म 


4 


अध्यायः 


13 
23 
15 
22 
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श्छोकः 


13 
61 
28 
36 
25 
42 
17 
47 
14 
5 
50 
20 
4 
14 
55 
19 
24 
33 
16 
2 


34 


3 
19 


42 
41 
35 


, 26 


36 
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अध्यायः 


अहोऽज्ञ जनताज्ञता 
अहोऽतिधन्या व्रन- 
अहोऽतिरम्यं पलिनं 
अहो ते देवकीपुत्रः 
अहो नः स्मारयामास 
अहो नृलोकस्य विडम्बनं 
अहो पयत नारीणाम्‌ 
अहो पश्यत शैलोऽसौ 
अहो बतात्यद्भुतमेष 
अहो बताऽस्य बालस्य 
अहो ब्रह्मविदां वाचः 
अहो भगिन्यहो भाव 
अहो भग्यमहो माग्यम्‌ 
अहो विचित्रं मित्राणि 
अहो विप्रसितो गर्भः 
अहो श्रीमदमाहात्म्यम्‌ 
अरोन साक्षाद्भगवान्‌ 
` अआ. 
आकण्ठमग्राः शीतोदे 
आकर्ण्य मर्तरगदितम्‌ 
आकर्ण्य वेणुरणितं च 
आकल्पमार्क सुमहन्‌ 
आक्रान्ता मूिमरेण 
आख्यास्यते राम इति 
आगत्य सहसा कृष्णम्‌ 
अह्धिमस्तक मपूर्णाः 
आचद्यु मोजराजाय 
आचत्स तथाविधः 
आच्षटेदं सहात्मना 
अकचेसर्विविधाः क्रीडाः 
आजीव्यैकतःं भावम्‌ 
आज्ञाय मर््यपदवी मनु 
आतपत्रायितान्वीक्ष्य 
आतमजान्स्वकृतम्भजः 
आत्मजाभ्युदयार्थाय 





13 
30 


12 ` 


40 
17 


412 


47 
50 


44 


59 
21. 
19 
23 
33 
18 
16 
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आत्मनो गुरुमत्तया 
आत्मनो मक्तवद्यताम्‌ 
आत्मन्युपरते यद्रत्‌ 
आत्मयोगेन साधये 


आत्मानमेवात्मतया 
आत्मानं गश्च मोचिता 
आत्मानं पूर्णमारिषाम्‌ 
आत्मानं भगवान्‌ परः 
आत्मानं मूषयाक्चकरः 
आत्मानं मन्यतेऽस्वदक्‌ 


आदाय मात्रे प्रतिहत्य 
आदायाऽगात्स्वपितरम्‌ 


आनर्चाधोक्षजधिया 
आनर्च नृपसैकतीम्‌ 
आनीतोऽयं तव पिता 
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आष्टुत्याऽम्भसि कालिन्दाः 
आबालवृद्धवनिताः 
आमाष्याऽऽहाऽङीरवाक्‌ 
आयान्त्यत्र महोत्पाताः 
आयुः श्रियं यशो धर्मम्‌ 
आरादागतमृत्यवः 
आरह्य कृच्छेण परं पदं 
आश्ट्य ये द्रूममुजान्‌ 
आरुह्यानुत्रजे ब्रजम्‌ 
आरोहन्तश्च तै दमान्‌ 
आर्ताः शधद्रसनमूष- 
आर्यस्य मम चाऽभिधात्‌ 
आलिद्गनस्थगित मूर्मि- 
आलोक्य तत्प्रियसखाः 
आवर्त लक्षितमनोभव 
आविरासी चथा प्राच्याम्‌ 
आविवेशांशभागेन 
आविष्टचित्तो न भवाय 
आशिषः स्नेहकाताराः 
आदिषोऽमिगृणन्तस्तम्‌ 
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काचगुञ्जमणिस्वर्ण 

कात्यायनि महामाये 

काद्रवेयस्तु कालियः 

काननेषु सरस्सु च 

कामकर्मगुणादिभिः 

कामरूपधरान्‌दिकष 

कामरूपी वनौकसः 

कामः स्वादु पपुर्जलम्‌ 

कामः कामाय कल्पते 

कामाक्तं गुणयुग्यथा 

कामाटोमाद्भयाद््ेषात्‌ 

कायं निधाय मूवि भूतपतिं प्रणेमुः 

कारयामास विधिवत्‌ 

कार्यर्थि सम्भविष्यति 

कालपाराऽऽवृतोऽसुरः 

कालस्वभावसंस्कार 

कालः परमशोभनः 

कालाग्नेः सुहृदः प्रमो 

कालात्मना भगवता 

कालाय कालनाभाय 

कालावयवसाक्षिणे 

कालिन्दीं सखिभिर्वृतः- 

कालिन्ा उपकूलतः | 

कालिन्वां कालियस्याऽऽसीत्‌ 

कालिन्दं स्नातु मन्वहम्‌ 


कालियं समूपाद्रवत्‌ 
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काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य 

` |काष्टा्थाऽऽनन्दकरं मनस्तः 
कास्तु लोकान्गमिष्यामि 
किन्त्वीक्बर्‌ त्वन्न विनिर्मतोऽस्मि 
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` |किमिनद्रेेह भूतानाम्‌ 
किरु गावो नुं मातरः 
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किं कंपते मातुरधोक्षजागसे 
किं किंन विस्मल्तीह . | 14| 44. 
किं कमर 4 ॐ 
, [किं दुस्सहं नु साधूनाम्‌ 8 | 
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किं न स्तपङ्चीर्ण पधोक्षजार्चनम्‌ 
किं नो सप्येव पूनरव्दर्धि 
किं पुनः श्रद्धया भक्त्या 
किं एलं कस्य चोदेदाः 
किं बहूव्त्या न मे प्रमो 
किं मया हतया मन्द | 
किंमे न दृष्टं मगवंस्तदैव 
किं वर्ण्यते दष्टं मतो व्रजौकसाम्‌ 
किंवा मदीयो बत बुद्धिमौहः 
किंवासुष््ंहृदिमे तदैव 
किं वेद निरयो यतः 
किं स्वप्न एत दुत देवमाया 
कीर्तयन्तो भगवतः 
कीर्तयबरुमयोस्सन्ध्योः 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं 
कुचकुष्कुमकान्तयः 
वुरप््यविजितेन्धरियः 
कुतो देहान्तरं विना 
= कुतो नु तद्वत ईरा तत्कृताः 
कुपिताद्क्तवत्सल ` 
कुपितेनद्रकृतं हरिः 
कुमारस्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ 
कुमार्यः कृष्णचेतसः 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा 
कुरु द्विजातिसंस्काम्‌ ` 
कुरुपाञ्चालकेकयान्‌ ` 
ुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ 
र्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन 
कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाच्धिम्‌ 
कुर्वन्ति सात्त्वतां भर्तु 
ुर्न्तो रममाणाङ्च 
कुशाताः स्वारथदर्दनाः 


कुसीदं तूर्यमुच्ये 
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कृतं किं वा सुपर्णस्य 

कृतं पूर्वं यतो भयम्‌ 
कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ 
कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी 
कृताञ्जलिपुटा विप्रान्‌ 

कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः 
कृता यतस्त्वय्यमवाञ्नयात्मनि 
कृतास्तदा नष्टसमा व्रजौकसः 
कृत्यं किमत्राऽस्य खलस्य ज 
कृत्यं सर्वात्मनामिह 

कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌ 

कृत्वा तरन्‌ वत्सवदं स्म यत्छवाः 
कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम्‌ 
कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं 

कृत्स्नस्य चान्तर्जटेे जनन्याः 
कृपणा कर्णं सती 

कृपणा पुच्निकोपमा 
कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने 
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कृमिविद्भस्मसंज्ञिम्‌ 
कृषिवाणिज्य गोरक्षा 
कृष्ण कदम्बमधिरुट्य 
ततोऽतितुङ्गात्‌ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग 
कृष्ण कुष्ण महाभाग 
कृष्ण कुष्ण महायोगिन्‌ 
कृष्ण कुष्ण महायोगिन्‌ 
कृष्ण कुष्ण महावीर्य 
कृष्ण कृष्णारबिन्दाक्ष 
कृष्णञ्च गतविस्मयाः 
कृष्णद्च तस्योरसि लम्बमानम्‌ 
कृषणन्च वर्णं तमसा जनात्यये 
कृष्णञ्च सममिषट्य 
कृष्णदर्घन लालसाः 
कृष्ण दुष्टिबर्हण 

कुष्ण दुष्टनिबर्हण 
कृष्णप्राणान्‌ निर्विरातः 
कुष्णमक्तिर्यथाऽजुभम्‌ 
कृष्णमृक्तस्तनक्षीराः 
कृष्णमह्विष्टकारिणम्‌ 
कृष्णमायाहता राजन्‌ 
कृष्णमातिङ्गय युयुजुः 
कृष्ण मूते जगर्या्त्यः 
कृष्ण मेन मवेहि त्वम्‌ 
कृष्णयोगोनुभावं तम्‌ 
कृष्णराम कथां मुदा 
कृष्णरामादय स्तदा 
कृष्ण रामा वृपागम्य ` 
कृष्ण रमेति गोपकाः 
कृष्णतीला जगुः प्रीताः 
कृष्णवत्सैरसंख्यातैः . 
कृष्णस॒द्ृष्टििः केचित्‌ 


(~, 
8 
8 
(~ 
† 
७ 
4 
१ 
५ प 
९ 
४. 
(। 
५ 


इ» ¢ ~ ० 


२। 


| © ०. ©. छा => छ छ & © 


कषणपतु गृह्येषु 
कृष्णस्तु यमयो थयौ 


कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम्‌ 


कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसचम्‌ 


कृष्णं दानवपुङ्गव 
कृष्णं नमोगतो गन्तुम्‌ 
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कृष्णाय परमात्मने 
कृष्णायाऽकुण्ठमेधसे 
कृष्णावतारोत्सवसम्प्रमोऽस्यृशत्‌ 
कृष्णारवासित मानसाः 
कृष्णक्षितं तदुदितं कलवेणुगीत्‌ 
वृष्णे च सन्तिं तेषाम्‌ 
कृष्णे ते कुतहेलनाः 
कृष्णेन च विवासितः 
कृष्णेन प्रेषिता वयम्‌ 
कृष्णेनाऽद्रूतकर्मणा 
कुष्णेनाऽऽध्मायितात्मनाम्‌ 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीताः 
कृष्णे भक्तिमतौकिकीम्‌ 
कृष्णेऽभिषिक्त एतनि 
कृष्णे योगेवरढवेे 
कृष्णेऽर्पितात्म सुहदर्थ 
वृष्णे विद्रवश्वरेऽनन्ते 
कुष्णोदाराभकिहितम्‌ 
कृष्णो ब्रह्मण अददाम्‌ 
कृष्णो मृदं भक्षितवान्‌ 
कृष्णो योगेदवरहवरः 
कृष्णो योगेद्वरदवरः 
कृष्णो वासमकल्पयत्‌ 
केचित्तस्य महात्मनः 
केचित्यष्ैः दतैः केचित्‌ 
केचित्प्राञ्जलयो भीताः 
केचित्सन्धिग्धचेतसः 
केचिद्गैः प्रगायन्तः 
केचिदरेणूवादयन्तः 
केदरिम्य स्त्वपो गृहन्‌ 
केन वा साध्यते मखः 
केयं वा कुत आयाता 


अध्यायः 


पादः 
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केवलानुभवानन्द 

केरौ रिवो मतिद्गय 
समस्तबन्धुन्‌ 

कैलासोपवने रम्ये 
कैवल्या्खिलार्थदः 
कैवल्याच्यारिषां पतेः 

कोटरा रेवती ग्येष्ट 

कोणेषु शङ्क उरगाय उपरयुपनद्रः 
कोन्विहा्हति विज्ञातुम्‌ 
कोमतैस्सर्वगा 

को विद्वा नात्मसात्कृता 

को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
कौणपास्त्वघबान्धवाः 

कौमारं जहतु 

कौमारं जहतु 
कौस्तुभाऽमूक्तकन्धराः 

क्रतवश्च हरेस्तनूः 

्रतुमिर्नाम नौनिभैः 

्रतरध्मर्च यन्मयः 

्रतरध्मर्च यन्मयः 

्रनदन्त्यो दावतर्िताः 

क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ 
करन्दमानास्ुदुःखिताः 

क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ 

क्रियतां यदि रोचते 

क्रियासु य स्त्वच्ररणरविन्दयोः 
हिदयन्ति ये केवल बोध लब्धये 
क्रीडन्तमकुतोभयम्‌ 
्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदर 
क्रीडन्तं पातु गोविन्दः 

क्रीडन्तं सा सुतं बातैः 
क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ 


क्रीडनं परिससार यथा _खग्दरः परिससार यथा खगेन्द्र 
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अध्यायः 
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्रीडन्रात्म विहीरक्च 
करीडापरावतिबलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ 
करीडाभिश्चेरतरवने 
करीडामनुजबालकः 
करीडामनुजरूपिणः 
क्रीडायां जयिनस्तास्तान्‌ 
्रीडाभ्नान्तोऽसि पुत्रक 
करीडासक्तेषु गोपेषु 
क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ 
करीडास्तन्मयतां ययुः 
करीडष्यमाणस्तत्कृष्णः 
क्रीणीहि भोः फलानीति 
रुद्धो राजा करिष्यति 
रूरण्यपि निसर्गतः 
क्रोधो हि तेऽनुग्रह एव सम्मतः 
्रोष्टादोऽभ्यद्रबन्स्े 
ववचाऽऽमलकमृष्टिमिः 
क्रचिच्च कलहंसानाम्‌ 
ववचिच्च दर्ुावैः 
ववचिज्जातस्तवात्मजः 
क्चिजातस्तवात्मनः 
क्चित्वुम्भैः कचिद्रितवः 
क्वचित्कुत्रिमगोवृधैः 
ववचित्करीडापरि्यान्तम्‌ 
कवचित्पह्वतल्पेषु 
ववचित्पदैः किङ्किणीमि 
कवचिदाहयति प्रीत्या 
कवचिद्रायति गायत्सु ` 
कवचिद्धयङ्गवस्तैन्ये 
कवचिद्वनस्पतिक्रोड 
कवचिद्रनाङाय मनो दधद्वजात्‌ 
क्वचिद्रादयतो वेणुम्‌ 
चिन्न मूमूचुः शिवम्‌ 
कचिच्रृत्यत्सु चाऽन्येषु 
कचिन्मुगखगेहया 

क्र महद्र विधारणम्‌ 
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क्वा क्थंवा कति वा कदेति 
व्व वासं ज्ञातिभिस्साकं 

क्र सप्तहायनो बालः 
क्राऽप्यदृष्न्तर्विपिने 


कराऽहं तमो महदहं खचरग्निवार्भू- 


कबेदृविधा विगणिताण्डपराणुचर्या 
क्षणं युगदातानीव 
क्षणादनेनेति बकार्ुहान्मूखम्‌ 
क्षणार्धं मेनिरेऽर्भकाः 
कन्तु मर्हत्यतिक्रमम्‌ 
न्तु मर्हसि शान्तात्मन्‌ 
न्तु प्रमोऽथार्हसि मूढचेतसः 
क्षमध्वं मम दौरात्म्यम्‌ 
क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मनः 
क्षान्त्वा रोषञ्च देवकी 
क्षिप्त मेतनन संशयः 
क्षीणायुषो भ्रमत 
उल्बणमास्यतोऽसुक्‌ 

समबुध्यत 
ुतुडम्यां श्रमकर्विताः 
ुतरदव्यथां सुखपिक्षाम्‌ 
ु्रनचोऽनूदुष्यतीः 
द्रा भूरिकर्माणः 
ुधार्था इदमब्रुबन्‌ 
क्षेत्राणि सस्य सम्पद्वि 
क्षेपणैः क्षिपतः क्रचित्‌ 
क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य 
क्षौमं वासः पृथुकटितटे विप्रती 
सूचनद्धम्‌ 
्षौपा निर्जद्विजपडुदधिवुद्धिकारिन्‌ 


खङ्ापाणिः कचोऽग्रहीत्‌ 
खदयोतार्चिरिवाऽहनि 
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ख मरोभत निर्मोघम्‌ 


खरदेहहताहताः | त 

खं रोदसी ज्योतिलीकमाङाः च 

खं व्यप्रमूदितादित्यम्‌ ह | , (गर्गे च स्वगृहं गते 

ख्यातक्च मुवि सर्वतः 8 गर्गो मे यदुवाच ह 
ग | |गर्गो यदाह भगवान्‌ 

गच्छदेवि ब्रजं भद्र 

गच्छन्तस्साधूहंसकैः 

गच्छनर्जुनयोर्मध्य 

गजानां हेममालिनाम्‌ 

गजाविव करेणुभिः गले गृहीत उतम्‌ 


गणं सावर्तकं नाम 
गण्डदौलस्तनं रौद्रम्‌ 
गतस्तत्कर्मसिद्धये 
गतिर्धतर्दूत्यया 
गते मयि युवां लब्ध्वा 
गतो नारयणाञ्चमम्‌ 
गत्वा च पत्नीरालायाम्‌ 
` गत्वा जलादायाभ्याशम्‌ 
गत्वाऽयाचन्त ते तथा 
गदा राजीव पाणयः 
गन्ता तमीऽन्धं तनुमानिनो धवम्‌ 
गन्धनिर्यसि मस्मास्थि 


गहरेष्वात्मवत्सकान्‌ 

गा गोपकै स्नुबनं नयतोरुदार- 
गाढं कराभ्यां भगवान्प्रपीडय तत्‌ 
गाधवास्विरा स्तापम्‌ 

गायकाङ्च जगुर्दुः 

गायकौ वादकौ स्वयम्‌ 


गायन्त्यस्सद्विजारिषः 


गन्धर्ववि्याधरसिद्धचारणाः गायन्मयूरप्रमरम्‌ 
गन्धर्वसिद्धमुनिचारणदेववध्वः 

गन्धलोभितचेतसाम्‌ 

गन्धरमत्यैस्सुरमिभिः गावस्तदा गा मनयन्‌ पयश्रुताम्‌ 


गम्भीरतोयौघजवोिफिनिला 
गम्यतां यदि रोचते 

गम्यतां रक्र भद्रं वः 
गरिमाणं दिशोवम्‌ 
गरुडो भक्ष्य मीप्ितम्‌ 
गरत्मा भगवत्प्रियः 
गर्गगीतं व्रजौकसः 


गोवो मृगाः खगा नर्यः 
गावो बत्सा नुप त्रजम्‌ 
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गक्चारयन्तावविदू्‌ ओदनम्‌ 
गा्चारयन्तौ सखिभिस्समं पदैः 
गाक्चारयन्स गोपातैः 
गास्सनिवर्त्यं सायाहे 

गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ 

गां पौरुषीं मे शुणुतामरः पुनः 
गिस्ये दीयतां बलिः 
गिर्योऽनिप्रदुन्मणीन्‌ 

गिरयो मूमृचुस्तोयम्‌ 

गिरयो वर्ष धाराभिः 

गिरं समाधौ गगने समीरितम्‌ 
गिरा सूनृतया मूनिम्‌ 
गिरिकन्दरनासिकम्‌ 

गिखिर्तं सगोधनाः 

गिरि्यथा मघवत आयुधाहतः 
गिरिं चरः प्रदक्षिणम्‌ ` 

गिरः शङ्गमिव स्थितम्‌ 
गिलन्त्य इव चाऽङ्गानि 
गीतेस्सुगा वाचधरा्च वाचकैः 
गीर्भर्धिषणमैडयन्‌ 

गूजावतंस परिपिच्छलसन्मखाय 
गूणकर्मानुरूपाणि 
गूणकर्मानुरूपाणि 

गुणद्ष्े स्वसंविदे 
गुणप्रकादसुमीयते भवान्‌ 
गुणवृत्युपलक्ष्याय 
गुणात्मच्छादनाय च 
गुणात्मनस्तेऽपि गणान्‌ विमातुम्‌ 
गुणापाये समाहिताः ` 
गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ 
गुणेषु रगानुगतो विमुह्यति 
गुणिरनीहोऽकृत कालङक्तिृत्‌ 
गूरवस्सकलव्रकाः 


अध्यायः शोकः 
23 7 
15 1 
23 17 
19 15 
2 14 
1 21 
24 28 
27 26 
20 35 
20 15 
1 21 
8 3 
6 16 
25 20 
18 29 
24 33 
11 46 
13 31 
12 34 
2 25 
14 1 
8 15 
26 18 
16 46 
2 35 
16 46 
16 46 
14 7 
28 15 
1 42 
1 43 
16 49 
17 17 
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गूरवो गृह्यमप्युत 

गूरोऽपि क्षत्रबन्धवः 
गूर्व्कलन्धोपनिषत्सु चक्षुषा 
गृहायाञ्चाऽभिवर्षति 

गुह्यकौ धनदात्मजौ 

गूढ स्वात्मानुमूतये 

गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌ 
गूढो रहसि बालयोः 
गृहपालास्समूत्थिताः 

गृहिणां दीनचेतसाम्‌ 
गहीतचित्ता ने चेलुः 
गृहीतपस्चाचरणान्‌ 

गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ 

गृहीत्वा दधिमन्धानं 
गृहीत्वापरयादाभ्याम्‌ 
गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाऽखिलेक्वर 
गृहेषु तप्ता निर्विष्णाः 
गृहेषवशान्तकृत्येषु 
गृहतोऽनु्ुगं तन 
गृहतोऽनुयुगं तनू 

गृहन्ति नो न पतयः पितरौ सुता 
वा 

गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः 
गह्यमाणै स्त्वमग्राह्यः 


गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तजनन्यी 


गहे द्रविणसम्पदः 
गोकुलस्य हितैषिभिः 
गोकुलं सर्वमावृण्वन्‌. 
गोकुते रामकेदावौ 

गो गोपबा्ैर्वृतो स्तम्‌ 
गो गोपालमनोज्ञया 
गो गोपीनां मातृताऽस्मिन्‌ 
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गोधनानि पुरस्कृत्य 
गोधनानि पुरस्कृत्य 
गोधनान्यग्रतो यान्तु 
गोधनैस्संवृतोऽविरत्‌ 
गोपगोकुलनन्दनः 
गोपगोकुलनन्दनः 
गोपगोपी गवां सेव्यं 
गोपगोपीषुं भारत 
गोपगोभिरतद्खतम्‌ 
गोपजातिप्रतिच्छनौ 
गोपरूपिणमीश्वरम्‌ 
गोपरूपी प्रलम्बोऽगात्‌ 
गोपवावयैस्सतां गतिः 
गोपविद्मम्भणं गतः 
गोपवृद्धा महोत्पातान्‌ 
गोपवृदधार्च गोप्यङ्च 
गोपा गोप्यश्च शीतार्ताः 
` गोपा गोप्यः कलेबरम्‌ 
गोपात्मजत्वं चसतरविडम्बयन्‌ 
गोपा नन्दपुरोगमाः 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा 
गोपानां काननौकसाम्‌ 
गोपानां तमसः परम्‌ 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य , 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायाम्‌ 
गोपान्‌ गोपीश्च बालकाः 
गोपा ननो रमचोदितान्‌ 
गोपान्‌ प्रसुपानुपलभ्यनिद्रया 
गोपा मे चक्रुप्रियम्‌ 
गोपायस्व समाहितः 
गोपाये स्वात्मयोगेन 
गोपा रामजनार्दनौ 
गोपालच्छदमायया 
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गोपालोदार चरितम्‌ 

गोपा्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः 
गोपास्तद्रोधनायास 
गोपास्समाययू राजन्‌ 
गोपास्सस्त्री धनार्भकाः 
गोपारसुविस्मिता आसन्‌ 


गोपांश्च मूढधिषणान्‌ परितः पद 


गोपां्चारण्यवहितः 
गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते 
गोपाः परस्परं हृष्टः 
गोपाः प्रीत्याभिरेमिरे 
पाः प्र्णेदमघ्रुबन्‌ 


गोपीटगूत्सवटृिः प्रविवेरा गोष्ठम्‌ 
गोपीनां परमानन्दः 


गोपीमिः स्तोभितोऽनृत्यत्‌ 
गोपुच्छभ्रमणीदिभिः 

गोपेम्यः कृष्णनाथेभ्यः 
गोपैगणद्भिः स्वयदोबलान्वितः 
गपिस्सङकर्षणान्वितः 

गोपो ज्ञानवयोधिकः 





19. 


^+ए6लाताः - 


8 


ॐ © © ० छ ~ 9. © 9४ छ > @ ¢ छ 


2. 9४ छ @ 


ॐ 2 ठ ए 9. छ 9 


4}006ात5 - 1 





अध्यायः शोकः पाद्‌. अध्यायः श्छोकः पादः 
गप्यन्वधावन्न यमाप योगिनाम्‌ 9 9 ¢ 
गोप्य कृषणवीरयाणि 24 34 ० निन्दानपरकषितम्‌ 15 52 9 
गो्यस्व गोपास्सहगोधनाक्च मे 8 42 ० गोविन्दे समते तिम्‌ (व 
गोप्यङ्च गोपाः किल नन्दमुख्याः 7 ॐ ५ पिपरा पर्वतान्‌ 4 ` „<“ 
गोप्यज्व सस्नेह मपूजयनपुदा 2 29 ० पष्ैद्कतर्गवाम्‌ 19 4 
गोप्यश्चाऽऽकर्ण्य मुदिताः 5 9 8 गौ भूत्वाऽश्ुमूखी खिन्ना 1 18 9 
गोप्यश्चाति प्रियादताः 11 53 9 ्रस्तोऽभरिना प्रियतमे भृरादुःखतप्ताः 16 20 ५ 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य 6 19 ५ ग्राम्या इव दुरक्ञयाः 20 22 ५ 
गोप्स्सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्च 5 11 2 ग्राम्यान्मोगानभुञ्जाधाम्‌ 3 40 ° 
गोप्यः किमाचर दयं वुल स्म॒ 21 10 9 ग्राम्यष्वात्म जुगुप्सितम्‌ 26 2 ५ 
वेणुः ग्राम्यै स्समं प्रम्यवदीराचेष्टितः 15 19 
गोप्यः परमपरतः | 22 12 ० ग्राह्चर्गणस्सन्पि तदभूणाग्रह 3 {7 9 
गोप्यः श्रियं द्रष्ट मिवाऽऽगतां 6 6 ५ प्रीप्मो नार्तुमवत्‌ 4. 
पतिम्‌ संसृति घनैरिव नभस्तलम्‌ 15 38 ५ 
श = 5 = ; नद > = › 

धृणार्दितो दिष्ठकृतेन विस्मितः 12 27 ५ 
गोप्यो दिदक्षितदृदोऽभ्यगमन्समेताः 15 42 ५ तं 
ए तमादाय रिगोर्ददावथ 6 11 
गोप्योऽनुरक्तमनसोभगवत्यनन्ते 16 20 > परोषपरयोषटचिर नकिष 
गोप्योऽन्तेण भूजयोरपि 9 2 ~ ध न < 
4 नूल 1 ॐ ॥ प्राणैलापुः परमां मुदं ते 13 33 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा 6 21 3 स | 
गोतोका दात्रजत्कृष्णम्‌ | 27 1 & चकर. नाम ५ = 1 ४ (५ 
गोबत्सरद्स्सुतान्‌ 13 ॐ ०५ चकार सूनोरभिषेचनं सती 7 4. ५ 
गोवर्धनधरोऽत्रवीत्‌ 25 25 ५ चकीर्‌ क्रौञ्च चक्रा 15 13 8 
गोवर्धनाद्रिरिरसि ` 13 29 ८ चक्रवातस्पेण 7 20 ८ 
गोवर्धन धृते दौले 27 1 9 चक्रवातेन नीतोयं 11 24 3 
गोविन्द इति चाऽभ्यधात्‌ 27 23 ५ चेक्रप्रतः सहगदो हरिस्तु पक्चात्‌ 6 24 9 
गोबिन्द नीयता मेषः 28 8 ० च्रर्वचानि तुष्टवुः ` 15 ॐ 
गोविन्दममिषिच्य सः 27 28 9० चक्रे तालवनंक्षेमं 26 10 ५ 
गोबिन्दमात्मनि दृदाश्रुकलाः 21 14 ५ चक्रे विश्वट्गीदवरः 13 18 
स्पृशन्त्यः  चैक्रेऽसौ निर्विषोदकाम्‌ 26 12 १ 
गोविन्दयेणुमनुमत्त मूतं 21 11 ०८ च्चुषांवयुनसः ` 13 38 ५ 
गोिनदं शरणं ययुः 2 11 ५ चकषुश्रवाः समसततदमृष्यमाणः 16 8 ५ 
चच्छर्द्‌ सोऽतिरुषाक्षतं बकः 11 49 ० 
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चछछछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो 
उजायवनिकाम्‌ 
चण्डद्वसन वेपिताः 
चतुरास्येन शौरिणा 
चतुर्भुजं शङ्कगदाचुदायुधम्‌ 
चतुर्भुजाः राङ्खचक्र 
चतुर्विधं बहुगुणम्‌ 
चतुर्विधे नाङायित्वा 
चतुर्विरातिमिस्त्तैः 
चतुश्ातं पाटवं 
चतूरसः पञ्चविधष्षडात्मा 
चन्द्रिका विशदस्मैः 
चमूपतिना ममवाय देव 
चरणावपरौ राजन्‌ 

चतु रनकैस्तृणम्‌ 
चसनत्यो दद्सुस्तृणम्‌ 
चराचरात्माऽऽस निमीतितेक्षणः 
चितं पस्माह्ुतम्‌ 
चर्वतो मीतितक्षणान्‌ 
चास्यनगास्सहाग्रजः 
चारयन्तश्च गोधनम्‌ 
चारयन्तः पदूनुप 
चारयन्तोऽर्भतीलाभिः 
चारयन्तौ विचेततुः ` 
चारयामासतुर्वत्सान्‌ 
चीव 
चिक्रीडतु युवतिभिः 
चिक्रीड जनयन्मूदम्‌ 
चिक्रीडे वनगोष्टयोः . 
चिक्षेप तृणाग्र 
चित्रध्वजपताकास्रक्‌ 


चित्राम्बरा: पथिरशिखाच्युतमाल्यवर्षः 


चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ 
चिन्तयानो हषीकेरम्‌ 
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चिरस्य पादयोः पतन्‌ 
चिरं ध्यात्वा स आत्मम्‌ः 
चिरं पाहीति बालके | 
चु्रुशु स्त मपश्यन्तः 
चुक्षोभ उवसनो्मिमान्‌ 
चूतप्रवालबरहस्तबकोत्पलान्ज 


चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा 
चेतो विदरवफलान्‌ फलन्त्वदपरं 


चेर रा्यर्चिनं सतीः 
चेर्विष्यं मुञानाः 
चेषटामाहु श्चे्टते येन विक्वम्‌ 
चेष्टितं विहते यज्ञे 


चैल पटव तोरणैः 


चोद्मानोऽपि दारुणः 
च्युतधान्यं करद्वयम्‌ 
च्युत प्रसूनानुगतिः परामृरात्‌ 
च्युतं हरिकथामृतम्‌ 
छत्राक मिव बालकः 
छदा यथाऽम्मोरुहकर्णिकायाः 


कछायामि स्स्वामिः स्स्वामि रात्मनः 


छित्त्वा तत्ते व्रजौकसः 
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जगन्रयान्तोदधिसम्वोदे 
जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः 
जगदेतच्चराचरम्‌ 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र 
जगर्जनूसागम्‌ 

जगाम शानकैस्तत्र 

जगाम सत्रिनयनः 
जनुर्गन्धर्वपतयः 

जन्यो लोकमलापहं हः 
जगुः किन्नणन्धर्वाः 

जगुः केचिदवादयन्‌ 

जगृहु जतसम्प्रमाः 
जमतुर्वमृत्तरम्‌ 

जगुः कृष्णपुरोगमाः 

जघान कद्रयुतमूप्रवक्रमः 
जघास हैयङ्गव मन्तरं गतः 
जज्ञे नन्द इति स्यातः 
जनन्युपहतं प्रार्य 
जनास्तापं जहुगेप्यः 
जनास्समन्तात्‌ परिव्ररर्तवत्‌ 
जनिष्यते तत्पूजार्थं 
जनोऽय मुनतिष्ठति 

जनो वै तोक एतस्मिन्‌ 
जन्तवो न सदैकत्र 

जन्तो च्छति तां व्यथाम्‌ 
जन्म ते मय्यसौ पापः 
जन्मना ब्रह्मणो गुरुः 
जन्र््तिऽच भवतः 
जन्मर्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय 
जयाच्नेकोत्सव मङ्गलस्वनान्‌ 
जलधारा गिर्नादान्‌ ` 
जलस्थतौीकसः सरवे 

जलं गाधजलेचराः 

जलान्ते चोदितेऽरुणे 
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जलै राकादागङ्गायाः 

जतैः पविद्रौषधिमिः 
जतौधेर्निरमिदन्त 

जलौधेः प्ाव्यमाना भूः 
जवेन विम्रसिकेराबन्धन . 
जहाराऽऽसीनमर्भकम्‌ 
जहास तञ्चापि न तत्र पद्यति 
जहासास्यानुमभाववित्‌ 
जहुः ये च कंसाचाः 
जातकर्माऽऽत्मजस्य वै 
जातमात्रां स्वसुस्युताम्‌ 


जातं जातमहन्ुत्रम्‌ 

जातं पर्‌ मनुध्यत 

जातः खलु तवान्तकृत्‌ 
जातानुतापा न विदुः 
जातानूरामा गतमन्यवोऽर्भकान्‌ 
जाताह्ादो महामनाः 
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4#एधातार - 


अध्यायः श्लोकः पादः अध्यायः श्लोकः पादः 
निरसनं मासा 11 5 £ ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयदिशो दा 12 33 
जिघांसु दैत्य आगमत्‌ 11 9 ५ ज्वतच्छिलं कटककिरीरुण्डल 18 27 ५ 
जिजीविषव उत्सुज्य 4 33 ° 
जीर्णपर्णानिलाहारौ 3 35 ड 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ 14 3 डाकिन्यो यातुधान्यक्च 4", 5 = 
जीवसाम्यं गतालिद्ै 10 14 ० त 
जीविताशा बलीयसी 14 53 ५ तत्चाऽपि सत्यं न तवैव मायया 14 14 ५ 
जीवेत यो मुक्ति पदे सदायमाक्‌ ‰ 14 8 ०५ तचि्र ताण्डव निरूणफणा सहप्रो 16 ॐ 
जुगोप कुक्षिङ्गत आत्तचक्रः 1 ¢ तचेललस्थं तव सल्नगदरपः 14 15 3 
जृम्भतो दद्द जगत्‌ 7 ॐ ५ तच्छान्तिं कर्तु मर्हथः 23 ५ 
ज्ञातयः पर्युपासते 2 4 9 तच्छुत्वा कुपितो राजन्‌ 17 5 9 
ज्ञातयो धेनुकस्य ये 15 36 9 तच्छुत्वा भगवान्‌ कृष्ण स्तु 12 30 ॐ 
ज्ञातयो बन्धुसुहृदः 1 63 ९ तच्छरुत्यैकधियो गोपाः 11 29 2 
ज्ञातं मया पैवैतत्‌ 10 40 8 तच्छेषेणोपजीवन्ति 24 10 
ज्ञाता नाराञ्च चिक्षिपुः 12 5 9 तजातिमनुर्धतः 7 3 ५ 
तिमि रमित 15 23 ०५ तित्वन्तो महामेधाः 20 6 8 
तिमि गदितातमभिः 18 1 ॥ त्दुमानुडुपतिमानिवामबुदः 18 26 ५ 
ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽत्रवीत्‌ ए 10 2 4 -8 
तं नदो कयञ्नन ` ७ 44 ५ तत आरत्‌ विकुद्धयति 10 17 ५ 
ज्ञत्वा चयि यतम्‌ 1 43 ५ तत उत्थाय सम्रान्ताः 17 22 8 
ज्ञात्वा ज्ञत्वा च कर्माणि छ 6.4 शः 
ˆ तत्व पौगण्डवयः समाश्रितौ 15 1 2 
शाता दततक रके 5 1 ८ ततङ्च मगवान्‌ कृष्णः 8 27 8 
्ातवाऽविश तुण्डमरोषटषरि 12 28 ५ ततक्च दौरि भगवत्प्रचोदितः 3 47 9 
ञान वि्ञान निधये 16 40 9 ततङ्चास्तङ्गते भानौ 17 19 9 
्ञानिनाञ्चाऽत्मभूतानाम्‌ ` 9 21 ८ ततस्तन्मूलखनने ॥ 3 
ज्ञानिनो ददते न वा 20 ॐ ५ ततस्ते निर्युगोपाः 25 27 8 
ज्ञानेन भूयोपि च ततप्रतीयते 14 25 ५ ततस्ते सन्न्यवर्तयन्‌ 19 5 0 
नाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव॒ 14 3 8. ततस्सपदायो गोपाः 13 34 ॐ 
ज्याधोषै धनुषस्तव॒ 4 32 ५ ततस्समन्ताद्रनधूमकेतु 19 7 8 
ज्योतिर्ययेवोदकपारथविष्वदः 1 43 8 ततः कृष्णञ्च रामञ्च 15 36 8 
ज्योतिक्चक्रं जलं तेजः , 8 38 3 ततः कृष्णो मृदं कर्तुम्‌ 13 18 8 
ज्योतिषा मयनं साक्षात्‌ । 8 5 8 ततः कोन्वपट प्रियः 23 27 ५ 
ततः प्रावर्तत प्रावृट्‌ 20 3 ॐ 
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अध्यायः श्लोकः पादः अध्यायः श्छोकः पादः 
जगन्मङ्गलमच्युतांराम्‌ 

त जलारायात्सर्वः ॥ ध । तत्पूर्तिकामास्तद्रोषकर्मणाम्‌ 22 23 ० 
ततोऽतिकायस्य निरद्वर्िणो हि 12 31 9 तत्रतच्छाययाऽरणम्‌ १९» ~ 
ततोऽति कुतुकोदृ्त- 13 & 8 तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः 16 24 8 
ततोऽति हृष्टाः स्वकृतोऽकृतार्हनम्‌ 12 34 9 तत्पराणा स्तन्मनस्का स्ते 16 14 ° 
ततोऽनुङ्ञाप्य भगवान्‌ 14 42 8 तत्र गत्वा जगन्नाथं 1 20 
ततोऽनुरकैः पुभिः परिश्रितः 25 ॐ3 8 तत्र गत्वौदनं गोपाः 23 4 ॐ 
ततो नुप स्वयं गोपाः 22 40 ¢ तत्र गाः पाययित्वाऽपः 22 40 9 
ततो नृपोन्मर्दनमजलेपन 13 23 8 तत्र च्ु््रनाबासम्‌ 11 34 ° 
ततो नो जायते शङ्खा 26 14 ० तत्र चरुः परिवृढ 18 20 8 
ततो बालध्वनिं श्रूत्वा 4 1 ० तत्र तावत्‌ क्रियायोगः 24 7 8 
ततो भक्ति भगवति 8 51 8 तत्रत्य क्षेममाचसन्‌ 17 10 ५ 
ततोऽर्वव्प्रतिलब्धाक्षः 13 5 > तत्रत्या पुन्दत्‌ 0." क 
ततो वत्सानदृष्टैत्य | 13 16 ० तत्र प्रतिविधिं सम्यक्‌ 0 0 
ततीऽबह्यापसाए भीतवत्‌ ० 9 0 तत्र श्रिया परमया कुमः स्मुल्तौँ 10 28 8 
ततो विद्राचचप्तः 13 29 8 वनिमित | 
ततो हसन्‌ हषीकेरः ` ४: 46 ( द 
लानत 23 ठ ^ तत्राडऽगता 27 24 9 
तत्कथाश्रवणौत्सुके 11 ॐ ५ व्राजः (1 व 
तत्कर्तरे विहवहेतवे 16 41 0 तच्राणं विहितं हि वः 25 21 ५ 
तत्कर्मु न विस्मयः 26 22 ५ तत्राऽपि मदनुग्रहात्‌ 10 21 ५ 
तत्कालियः परं वेद 17 12 ॐ तव्राप्वच्युत्‌ एणम्‌ 4 * 4, ~ 
तत्कालीनं कथं भवेत्‌ 12 41 ¢ तत्राऽऽरोहन्ति जेतारः 18 21 ० 
तत्त्रायैव यास्यामः 11 28 8 त्॒रारोनावतीर्णस्य 1 2 ¢ 
तत्तत्सद्प्रिष्टवान्‌ 13 21 ०५ तत्रैकदा जलचरम्‌ 17 9 
तत्ततस्वमावान्‌ प्रतिबोधयन्सतः 16 49 ०. तत्रैकदा विधृता रभ्रा 23 34 ॐ 
तत्तथा साधयिष्यामि 10 25 ० तं्रो्हत्पशुप्वंा दिष्ुत्वनाटचम्‌ 13 62 9 
तत्तदात्माऽमवद्राजन्‌ 13 21 ५: तव्रोपनन्दनामाऽऽह । 11 21 8 
तततद्र्टे निवेश्य सः 13 21 0 तत्रोपाहूय गोपालान्‌ 6 18 19 8 
तततद्रत्सान्‌ पृथद्नीत्वा 13 21 8 तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेदा | | 
तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्किपतैः 16 28 ० गेषम्‌ ` 1. = 
तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणः 14 8 2 तत्‌ सनिकृष्य रोहिण्याः छ 4 
तत्त्वय्यपीह तत्सर्व | 14 17 ० तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः 16 20 
ततपादतिलं यथा व "4 तत्स्मारितानन्तहतासितेन्द्रयः 12 44 
तथाऽधवदनान्ृत्योः__ 13 4 2 
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तथा च यूयं वुर्त 
तथा च व्यदधुः सर्व 
तथा ते विकृतैस्सह ` 


तथा न ते माघव तावकाः कचित्‌ 


तथानल्यनुये चतम्‌ 
तथा निर्विविशु गतम्‌ 
तथाऽन्येषां व्रजौकसाम्‌ 


तथाऽपि दण्डं भगवान्‌ बिभर्ति 


तथाऽपि देवास्सापन्त्यात्‌ 


तथाऽपि भूमन्‌ महिमा गुणस्य ते 


तथा यदोदा रोहिण्यौ 


तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिकाः 


तथेति पाययित्वाऽर्माः 
तथेति मीतितक्षेषु 

तथेति सुतमादाय 
तथेत्योमिति तद्वचः 
तथोचुः रामकृष्णयोः 
दम्यं दुरासदम्‌ 
तदद्रतस्तोत्र सुबादमीतिका 
तदनुत्वं हबप्रिष्ट 
तदनुस्ृत्युदस्रवः 

तदन्तिकं गतो राजन्‌ 
तदपिद्वङं न्यूनम्‌ 
तदभिज्ञोऽपि भगवान्‌ 
तदर्थमेव सकलम्‌ 

तदस्तु मे नाथ सभूरिमागः 
तदहं मत्तयो माध्व्या 

तदा घनच्छदा देवाः 


तदा वकारं सुरलोकवासिनः 


तदाऽयं सुतपा नाम 
तदा वां परितुष्टोऽहम्‌ 
तदाऽऽशु विपिनोद्भतः 
तदुपाकर्ण्यं भगवान्‌ 








तदुपाकर्ण्यं विध्मिताः 

तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ 
तदेवाऽस्य हि दैवतम्‌ 
तदेष नाथाऽऽप दुरापमन्यैः 
तदैव साऽमृतजला 
तदैवोपहत चेतसः 
तदोचूख्यक्तमतीन्‌ 

तद्रच्छतं मत्परमौ 

तद्वाव दूस्वारिणीः 
तदधसत्तवदुर्न्धोऽपि 
तदर्ानमहोत्सवः 
तद्निस्मररूज स्तृण रूषितेन 
तदष्राभिङ्च पदयत 

तदाम वध्यमानस्य 

तद्रव्येण गिरिद्रिजान्‌ 
तद्ेस्य च हितवे 
तद्धाम्नाऽमू दज स्तृष्णीम्‌ 
तद्धितस्य परं तपः 


` |तद्वन्धूञ्च बलान्वितः 


तद्राल चरितानि च 
तद्रि मे महायोगिन्‌ 
तद्कवान्न्तमर्हसि 
तद्भवान्‌ भोततुमर्हति 
तद्भूिभाम्यमिहजन्म किमप्यव्याम्‌ 
तचयाच्जा जनमोहिनी 
त्यात देवयजनम्‌ 
तद्राजेनद्र॒ यथा स्नेहः 
तद्वने रामकृष्णयोः 
तद्र्णयितु मारन्धाः 
तद्वह्भतयैव हि 
तद्वो दास्यन््रवत्‌ 
तद्वीक्षणोत्रेमरसाषुताशया 
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अध्यायः| छेकः 
20 | 2 
7 | 2 
24 | 18 
16 | 3ॐ8 
16 | 67 
15 | 49 
7 | 9 
10 | 42 
19 | 1 
12 | 23 
28 | 4 
21 | 18 
12 | 21 
9 | 15 
24 | 32 
16 | 48 
13 | 57 
10 | 15 
26 | 10 
9 | 2 
12 | 42 
28 | 7 
11 14 
14 | 34 
23 | 46 
23 | 28 
14 | 51 
18 | 17 
21 | 4 
14 | 50 
11 | 9 
13 | 33 
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तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे 
तद्रनस्तरिय आश्युत्य 
तनुष्वङ्ग यथा पटः 
तनुस्सम्पराप्य तत्कलम्‌ 
तन्त्वेशानं क्षेमधाम प्रपये तमुदरहन्‌ धरणि धो्दरगौरवम्‌ 


लोकम्‌ तमूचुर्देवशत्रवः 
(1 + तमोजनिः क्रोधवरोऽप्यहीराः 


तन्मञजुधोषालिमुगद्विजाकुलम्‌ तमोऽपहतयै तजन्मयतकृतम्‌ 
तन्मनो मयि युञ्जानाः 
तन्मातरो वेणुरबत्वरोत्थिताः 
तन्मातरौ निजसुतौ धृणया स्न 
तन्मातृणान्च कस्यच 
तन्माधवो वेणुमूदीप्यन्‌ वृतः 
तन्ूर्धत्ननिकरस्पर्शातिताम्र 
तन्मूला देवता स्सर्वाः 

तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ 

तपसा शरद्धया नित्यम्‌ ` 
तपस्विनो यज्ञञ्ञीलान्‌ 
तपस्सत्यं दम्दामः 
तपस्सुत्तं किमनेन पूर्व 

तपः कुडा देवमीढ 

तपः परमदुष्करम्‌ 

तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ ` 
तपो यज्ञास्सदक्षिणाः 
तमग्िमपिबत्‌ तीव्रम्‌ ` 
तमङ्मारुढ मपाययत्‌ स्तनम्‌ 
नमहं बालक मम्बुजक्षणम्‌ 
तमनुङ्ञाप्य गोकुलम्‌ 
नमन्तरिक्ात्पतितं शिलायाम्‌ 
तमदमानं मन्यमानः 

तमसा भान्ति न ग्रहाः 

तमसा मूढचेतसः 

तमापतन्तं तरसा विषायुधः ` 
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तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा 
तस्मात्सम्पूजयत्कर्म 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्‌ 

तस्मादिदं जगदरोष मसत्स्वरूपम्‌ 
तस्मादुभाभ्यां पाणिभ्याम्‌ 
तस्माद्रवां ब्राह्मणानाम्‌ 

तस्माद्दरे स्वतनयान्‌ 


तस्माद्भवत्प्पदयोः पतितात्मनां नः 


तस्मान कस्यचिदरोहम्‌ 
तस्माबन्दकुमारोऽयम्‌ 
तस्मान्न्दात्मजोऽयं ते 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठम्‌ 

तस्मि न्न्यस्तवती, यतः 
तस्मिन्‌ स्तनं दुर्जखीर्य मुल्बणम्‌ 
तसि्टेनायितेक्षणाः 

तस्मै तुभ्यं भगवते 

तसमै नमो त्रजजनैः 

तस्य च ब्रह्मगोविप्राः 

तस्य तत्कषवेलितं दृषा 

तस्य दण्डः कएच्छेद 

तस्य हदे विहरतो भुजदण्डधुरण 
तस्या उपवने कामं 
तस्याक्षमिर्गलमुदरमतष्िरस्सु 
तस्यान्तु कर्िचिच्छौरिः 
तस्याऽपि भगवान्कृष्णः 
तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ 

तस्या विङुद्धि मन्विच्छन्‌ 
तस्यां रत्रा व्यतीतायाम्‌ 
तस्याः स्वनेनातिगभीरंहसा ` 
तस्यैव तेऽमूस्तनवस्त्ितोवयाम्‌ 
ं गृहीत्वाऽनयदभत्यः 

तं गो्ज्क्ुरित कुन्तसबद्धबरह 
तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक््य तेन 


तं जिहया द्िशिखया परिलोलिहानम 
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तं जुगुप्सितकर्माणम्‌ 

तं तात वयमन्ये च 

तं तार्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ 
तं तालुमूलं प्रदहन्त मभ्निवत्‌ 
तं तालुमूलं प्रदहन्त मभचिवत्‌ 
तं तुष्देवनिकायकेतवः 

तं टृष् परमप्रीतः 

तं दृषा व्रीडिता देव्यः 

तं दष्क सहसोत्थाय ` 

तं नर्तुमुचत मवेक्ष्य तदा तदीय 
तं नागभोगपरिवीतमदृष्ट चेष्टम्‌ 
तं पूजयामास मृदा 

तं प्क्षणीयसुकुमारघनावदातं 
तं प्रमवेगान्निमूता वनौकसः 
तं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ 

तं ्ररायामि सम्पद्कयः ` 
तं मत्वाऽऽत्मज मव्यक्तम्‌ 

तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य 

तं विद्वानपि दाहार्हः 

तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः 

तं स्वस्तिमन्तं पूरुषादनीतम्‌ 
ता आदिषं प्रयुञ्ञानाः 

ता आहूता भगवता 

तात एहि स्तनं पिब 

तात मजनमावह 

तातं भवन्तं मन्वानः 

ता नाभ्यसूयन्‌ प्रियसङ्गनिर्वृताः 
तानालक्ष्य भयोद्धि्राः 

तानि नो वद विस्तरात्‌ 


ता निष्फला भविष्यन्ति 
“तान्‌ द्र भयत्रस्तान्‌ 
तान्यहं वेद नो जनाः ` 
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तान्यहं वेद नो जनाः 

तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो 
हि 

तापं जहरविरहजं ब्रजयोषितोऽहि 
तामसा दीर्घमन्यवः 
तामात्तयष्टं प्रसमीक्ष्य सत्वरः 
तार्य; क्षितौ हलधरः 
परुषस्समन्तात्‌ 

तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ 

ताला इचकम्पिरे सर्वे 
तावकान्‌ ग्रसते हि नः 
ताबह्धियुम मनुकृष्य सरीसृपन्तौ 
तावत्कारगृहं गृहम्‌ 
तावत्तदमिमान्यज्ञः 

तावत्प्विष्टा स्त्वसुरन्तरोदरम्‌ 
तावत्सर्वे वत्सपालाः 
तावदेत्यात्मभूरात्म 
तावद्वालानुपादाय 
तावद्रागादयस्तेनाः 

तावन्त एव तत्राब्दम्‌ 
तावन्तोऽपि चतुर्मुनास्तदखितै 
स्साकं मयोपासिताः 

तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं 
ब्रह्माद्वयं रिष्यते 
तावन्दादयो गोपाः 
तावान्मोहोऽङ्कि निगडः 
तावीक्ष्योवाच भगवान्‌ 

तासा मविरतं कृष्णे 

तासां वासास्युपादाय 

तासां विज्ञाय भगवान्‌ ` 
तास्तथा त्यक्तसर्वाराः 
तास्तथाऽवनता दृष्टा 


तातं सुविश्ममनसोऽथ पुरस्कृतारमः 
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तास्ता व्रजप्रियकथा कथयन्त्य 
आसन्‌ 

तां केदाबन्धव्यतिषक्त मदिकाम्‌ 
तां गृहीत्वा चरणयोः 

तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टिताम्‌ 
तां रत्रिं तत्र राजेन्दर 

तां वीक्ष्य कंसः प्रमया 

तां स्तथा कातरान्वीक््य 

तां स्तन्यकाम आसा 

तां स्ता नापततः कृष्णः 

ताः कृष्णमातरमपत्य मनुप्विष्टम्‌ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
तितीर्षन्ति मवार्णवम्‌ 
तिरङ्चीनमूलूखलम्‌ 

तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य 
तिर्यगतमूलूखलम्‌ 
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तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्रत्‌ 
तुणन्च पशवङचेरुः 
तृणलोमेन गहम्‌ 
तृणावर्त महादानैः 
तृणावर्त विसृष्टाभिः 
तृणावर्तदान्तर्यः 


तृन्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ 
तृषार्ता विषदूषितम्‌ 

ते चाऽनसूयवः स्वाभिः 

ते चाऽऽरुह्य स्वलडूृताः 

ते तत्र तत्रान्न यवाङ्करारानि 
ते तत्र दृशु गलाः 

ते तत्र वर्णितं गोपैः 

ते तु तूर्णं मुपत्रज्य 

तेतु ब्रह्म हदं नीताः 

ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ 
तेनाऽऽहतो महातालः 
तेनाऽन्यदपि सन्दधे . 
तेनैकेनाऽसमञ्जसम्‌ 

तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं 
तेनैव वपुषाऽनघे 

तेनैव सर्वेषु बहितेषु 

तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः 
तेनैवान्ेन गोपकान्‌ 
तेऽन्वेषमाणा दयितम्‌ 
तेऽपद्यन्तः पदूनोपाः 
तेपते परमं तपः 

ते पीडिता निविविशुः 
तेऽभिवर्षन्ति भूतानां 

तेभ्य आचष्ट तत्सर्व 

ते वै रजग्रकृतयः 


© 
¢ 
५ 
¢ 
© 
8 
॥ 
8 
ठ 
© 
८ 
© 
¢ 
2 
७ 
च .. 
2 
8 
ठ 
त 
¢ 
५ 
¢ 
4.८ 
२ 
¢ 
2 
8 
५ 
8 
¢. 
क 
. 3 - 





^+ए€ताः -1 


छ ॐ ॐ 9 


% छ ए > 9 > 9 ए छ ॐ ® ~ ८2 9 ॐ 9 


> छ छः © छ ¢= छ पछ = ० छ 


त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ 
विभो 

त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
त्वत्पादभाजो भगवन्‌ 
त्वत्पादान्जं प्राप्य यद्च्छयाच 
त्वत्पारर्वयो ्धनुरसीमधुहाऽजनक्च 
त्वदपितिहा निजकर्मलम्धया 
त्वदाञ्नयित्वा दुपचर्यते गुणः 
त्व्नाथं गोकुलं प्रभो 

त्व्नाथा स्त्वत्परायणाः 
त्वन्मायया संवृतचेतस्त्वाम्‌ 
त्वमस्य तोकस्य विभो रिरक्षिषुः 
त्वमाचः परुषः परः 

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः 
त्वमेकः सर्वभूतानाम्‌ 

त्वमेव कालो भगवान्‌ 

त्वमेव जगतां नाथो ददर्श तल्येऽप्नि मिवाऽऽहितं भसि 
त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः ददहुः काष्वेष्टितम्‌ 

त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः ददु ज्रह्मणो लोकम्‌ 

त्वमेव भासीशमिदाश्नयेऽपि दददुर्यमलार्जुनौ 

त्वया दैवनिसुषटेन दद्दुस्साग्रजं स्त्रियः 

त्वया भागवतोत्तम दद्दो सबलं हरिम्‌ 

त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः ` |द्वि्सपर्ण व्यदशद्‌ ददायुधः 
त्वया सृष्ट मिदं सर्वम्‌ 
त्वयीडवेे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वयेशाऽनु गृहीतोऽस्मि 
त्वय्यम्बूजाक्षाखिलसतत्वधामनि 
त्वय्यस्तभावादविरदधबुदधयः 
त्वय्येव नित्य सुखबोधतनावनन्ते 
त्वं न इन्द्रो जगत्पते 

त्वं नः परमकं दैवम्‌ 

त्वं पासि न स्त्रिमुवनञ्च 
तथाऽधुनेश 


त्वं हयस्यजन्मस्थितिसंयमान्विभो 
त्वामहं शरणं गतः 
त्वामात्मानं परं पत्वा 
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दद्स्यैव युज्यन्ते 
द्रः परमीक्षते 

दद्र निरहस्तम्भः 
दर्याननान्तो गिरिदूद्गदष्टः 
दर्दानं नौ भगवतः 
दर्ानान्तो भवेदरन्धः 
दरनान्तो मवेदरन्धः 
दर्शयन्नात्मसौहदम्‌ 
दर्दीयन्‌ बलदेवाय 
दर्ीयह्लौकिकीगतिम्‌ 
दरयंश्चर्माऽऽजगसेम्‌ 
दरशयंस्तद्विदां लोक 
दर्यामास लोकं स्वम्‌ 
दव्नेमोक्षमात्मनः 
दरच्छदो द्विखगोह्यदिवृक्षः 
दह्यमानस्य देवः 
दह्यमाना व्रजौकसः 
दातुमर्हसि मन्दायाः 
दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ 
दामोदराध्सुधामपि गोपिकानाम्‌ 
दामोदरेण तरसोत्कतिताङ्िबन्धौ 
दाम्नाचोलूखते बद्धः 
दाम्नाऽतदरीर्यकोविदा 
दाम्ना बद्धन्च बालकम्‌ 
दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌ 
दारापत्य धनाद्यैः 
दारिकाः शीतवेपिताः 
दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ 
दावश्रिना दह्यमानान्‌ 
दावाग्नि स्सर्वतोत्रजम्‌ 
दावाग्रे रत्मनः क्षेमम्‌ 
दावोष्ण खरवातोऽयम्‌ 
दासीनां सुकुमारम्‌ 
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दास्यन्ति काम मननं वः 
दास्य गतानां परदैवतेन 
दिदक्षवोऽत्यच्यतयोः 
दिवारूढं श्ुधार्दिताः 
दिविदेवगणास्साध्याः 
दिविदेवप्रणोदिताः 
दिव्यगन्धानुतेपैश् 
दिव्यवर्षसहप्राणि 
दिव्यस्रगम्बरातेप 
दिव्यस्रगन्धमण्डितौ 
दिव्यम्रणन्धवाससम्‌ 
दिव्याम्बरप्र्मणिभिः 
दिकः प्रसेदु गगनं 
दिीन्दुखि पुष्कलः 
दिदोऽपद्यत्पुरः स्थितम्‌ 


दिष्टा्खितां त्वत्पदकै स्सुशोभनैः 


दिष्टया भ्रातः प्रवयसः 

दिष्टया मूक्त स्तवात्मनः 
दिष्टवाम्बते कुक्षिगतः परं पुमान्‌ 
दिष्टवासंसारचक्रेऽस्मिन्‌ 


दिष्टया स्वबन्धन्‌ प्रणयुपस्थितः 


दिष्टया हृरेऽस्य भवतः पदोमुवः 
दीक्षायाः पञुसंस्थायाः 

दीनान्‌ मीनपतौ हते 

दीना हतसुता प्रभो 
दीनाश्चमृत्योर्जढरभ्निषासान्‌ 
दीर्घ्रुतधृतादयाः 
दुःखशोकमभयातुपः 
दुःखानुशोकभयमढ धियो न्तुः 
दुरत्ययं कौएवसैन्यसागःं 
दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः 
दुर्तभावं योऽविध्यन्‌ 
दुरासदोऽतिदुर्धर्षः 
ुर्गाध्वकृच्छरतोऽभ्येत्य 

दुरति भद्रकालीति 
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द्यो ममिनं स बलं हनिष्ये 

द्वादराङ्गेषु नामभिः धातु भूणविसर्जनम्‌ र ४ 
्वादरयु महात्मनोः धातुप्रालनटयेष मनुत्रतांसे ७ 
द्रादक्यां जलमाविशत्‌ धावन्‌ धनुष्डात मनन्तबलस्य किं 

राभ्यां पद्भयां बलं बली तत्‌ पित ५ 
द्वस्तु सर्वाः पिहिताः दुरत्ययाः धिक्तं धि क्रियादाक्षयम्‌ ॥ 
दराजिगृहान्तरः ध 
द्वाःस्थेषु पैरिष्वपि शायितेष्वथ च 
द्विजकुल धृषटसरस्सरिन्मही्रम्‌ ८ 
द्विजातिकुलसन्नाद ७ 
द्विजैः कालहता इव ् 
द्विपात्ककुद्रीव उदास्यपुच्छः ८ 
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द्वीपं रमणकं हित्वा धेनवो मन्द्‌ गामिन्यः त 
द्वीपान्‌ नगंस्तदहिूर्वनानि धनुकेन दुरात्मना र 
द्रे शते समलङ्कृते धेनूनां नियुते प्रादात्‌ ^ 
द्रे सृक्विणी अतिकपल विषाप्ि . (धौतात्पमि योगिमिरप्यलम्यः ॥ 
ट्टम्‌ | ध्मान्तः शूङ्गणि केचन ¢ 
्वौनाम नान्यौस्त ऋतेऽन्ञ भावान्‌ ध्यायन्त्य स्तत्पदाम्भोजम्‌ ह 
्छङुलोनमभूतेन ध्वजोपपन्नानि पदानि विदपतेः ¢ 
धत्से दमं फलमेवानु शंसन्‌ ५ 
धनु वियति माहेन्द्र ४ 
धनुद्शूतेषु चर्मासि 

धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां ८ 
निसर्गः © 
धन्यास्स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य ८ 
एताः 

धम्येय मद धरणी तृणवीरुधस्त्वत्‌ ४ 
ध्या सह भार्यया ध 
धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ः 
धर्मयुक्तं महात्मनः | न ग्रामा न गृहा वयम्‌ ४ 
रम्य गुप्यै खलनिग्रहाय | न धतेति तस्य तत्‌ 
धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया न चान्त न बहि यस्य त 
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न तथा ममतालम्बि 
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न निवासो गुरावपि 

ननु स्वार्थ विमूढानां 

ननृतु यु जगुः 

न नेति च परन्तप 

नन्द गोकुल मासः 
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नमो गणप्रदीपाय 
नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय 
नमो वो द्विजपत्नीभ्यः 


न यद्रचण्डांडुकरा विषोल्बणाः 


न यत्र श्रवणादीनि 

न यत्र श्रूयते माया 

न युष्मद्भयमाप्नुयात्‌ 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
न र्रजोडुपद्छनः 

नरा मूढाः कुषरम्बिनः 
नर्मणाऽऽक्षिपतचेतसः 
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नलकूबर मणिप्रीवौ 
नतकूबरसादनम्‌ 
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नलूनरतादनम्‌ 
नवृवुह्कुमकिञजल्क 
नवनीतेश्च चिक्षिपुः 
नवपल्ुवमण्डिते 
नववारिनिषेवया 
वत्रायेऽपर्व्ग मे 
न वा अमीषाञ्च सतां विनादानम्‌ 
न वियते तेऽग्रहणानुबन्धः 
न विद्यते यत्र वनौकसां दवः 
विवाससमात्मानम्‌ 
न वेद स्वां गतिं भ्रमन्‌ 
न शकनुमस्त्वच्चरणं 
न शक्यते रूढपयश्चिकित्सितुम्‌ 
न शोच न क्रियाङ्गुमाः 
नदयन्तयप्नौ पतङ्गवत्‌ 
न श्रीरप्यङ्ग संश्रया 
न्टत्रिलोकेदामदः 
नष्टलन्धप्रजा सती 
नष्टाजीव्या विचेतसः 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने 
न सेव्यते पडुगणैः 
सेहे गिरिकूटवत्‌ 


नस्तो वमन्‌ पमकठ्मलमाप नागः 


स्त्री भवितुमर्हति 

हि गोप्यं हि साधूनाम्‌ 
न हि मद्भावयुक्तानाम्‌ 
न हि वेदाः कलौ युगे 
न ह्यकर्तुःप्रमूर्हि सः 
न हयन्यो जुषतो जोषान्‌ 
न ह्यस्मादस्ति मे मयम्‌ 
न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य, 
नागपल्यश्च सादरम्‌ 
नागराजोऽभ्यनुज्ञातः 
नागानां प्रादधविरूपितः 
नगालयं समणकम्‌ 
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नागाः पर्वणि पर्वणि 
नातिप्रेयाञ्छपीरिणाम्‌ 
नाऽत्र स्थेयं त्वया सर्प 
नाऽद््यत नतो्नत 
नाऽचान्मत्पादलाज्छनम्‌ 
नाऽचापि पुनरत्थिताः 
नानाक्रीडापरिच्छदौ 
नानारसौघास्सरितः 
नानावादानुरोधाय 
नानावीर्याः परथभूताः 
नानास्वमाववीर्यौजो 
नानोपहारबलिभिः 
नानोपायनपाणयः 
नाऽनमङ्नन्‌ हि दुष्यति 
नान्यथा मद्भवं ज्ञानम्‌ 
 नाऽन्यदस्तीति किञ्चन 
नाऽन्यथा स्थूलतुषाबधातिनाम्‌ 
नाडन्यः कश्चन तेलिहः 
नाऽन्या भवेद्रतिररिन्दम तद्विधेहि 
नाऽन्या मेऽपि विमोहिनी 
नाऽपराधोऽस्ति देहिनः 
नाऽप्र्यत्कश्चिदाऽऽत्मानम्‌ 
नाऽभ्यनन्दत तद्वाक्यम्‌ 
नाऽभ्यस्यमानाः श्रुतयः 
नामग्रहण भीरवः 


नामधेयानि कुर्वन्ति 
नाममिरदूान्‌ पून्‌ 

नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते 
नाऽयमात्मा तथैतेषु 

नायं सुबोधो भगवान्‌ 
नाऽप्योऽमिमवन्त्येतान्‌ ` 
नाऽप्योऽभिभवन्त्येतान्‌ 
नारायणसमो गुणैः 
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नारायणसमो गुणै 

नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम्‌ 
नायणस्योदरनाभिनालात्‌ 
नारायणं तमरणं मनसा जगाम 
नारायणोऽङ्गं नरमूजलायनात्‌ 
नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ 


नाऽऽसां द्विजातिसंस्कारः 
नाऽहं भक्षितवानम्ब 


नित्यं वनौकसस्तात 

नित्यं सनिहितो हरिः 
नित्योऽश्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः 
निदाघवह्यर्कमवोऽतिशाद्रते 
निदाघातपपीडिताः 
निदाधार्कातपे तीक्षण 
निद्रयाऽपगतस्मृतिः 


 |निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ 
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नियुद्ध श्रमकर्शितः 

निरस्तमानेन च मानदेन 
निरीक्षमाणा ययूरङ्गसत्वराः 
निरीक्षमाणे जननी अतिष्ठताम्‌ 
निरीक्ष्य जगदीश्वरः 

निरीक्ष्य तदरपु रल मम्ब चत्‌ 
निरीक्ष्य पश्चात्सुत मागमच्छनैः 
निरीक्ष्य मगवान्मेने 

निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्मनो दधे 


निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः 


निरूप्य मधुरां गतः 
निगम्यर्थाप्पेदिर 
निर्गूणन्च गुणिन्यमात्‌ 
निर्घातभयशङ्िताः 
निर्जमूरगोकुलादीनाः 

निर्दये रजितात्मभिः 
निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा 
निर्ममन्थ स्वयं दपि 
निर्मलोडु गणोदयम्‌ 
निर्यातत्यजत त्रासम्‌ 
निरयोगपाराकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌ 
निरविशन्‌ भगवात्रमे 
निर्ैरण्यभवं स्तात 
निर््यूल्यमाना निहनिष्यसे चमूः 
निलायनैः सेतुबन्धः 
निलायनै स्सेतुबन्धैः 
निवारितः सौभरिणा 
निवासभूता नितरां न रेजे 
निविान्त्यो वना द्रनम्‌ 
निवृत्तत्रपगीयमानात्‌ 
निवत्स्वनन्निटिकम्‌ 
निवृत्तः पुन रापतेत्‌ 


निङञम्य वेधास्त्िदानुवाच ह 
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निकमय श्रद्धया मर्त्यः 
निङम्याऽसुरासमः 
निशाचरीत्थं व्यथिता व्यसुः क्षितौ 
निशामुखेषु खदयोताः 

निशाम्य विबुधादयः 

निशाम्य विस्मिता आसन्‌ 
निका्येनद्रोऽतिविस्मितः 
निशाम्योपरतं गोपान्‌ 

निरीथे तमसोद्भते 
निश्वलाम्बुरमूततष्णीम्‌ 

` षिध्यमानाः पतिभिः 

निषु मतुिव वा 
निष्ककण्ठ्यः सुवाससः 
निष्पीडयमानाऽखिलजीवमर्मणि 
निष्येततुः परमविक्रमितातिबेप 
निसर्गविज्ञात जगद्विचेष्टितम्‌ 
निहत्योरसि काान्दम्‌ 
निहन््यात्मनि युञ्जतः 
निशश्रेयसाय भगवन्‌ 
निःस्तम्भो ्रष्टसङ्कल्पः 
नीत्वाऽन्यत्र कुरुदवहान्तरदधात्खेऽ- 
वस्थितो यः पुरा 

नीत्वा स्ववारं कृतवत्यथोदयम्‌ 
नीपमारुह्य सत्वरः 

नीराणि प्रकृतिं ययुः 

नून मेतद्धे रेव 

नूनं त्वद्ान्धवाः कृष्ण 

नूनं बतर्भिस्सञ्ातः 

नूनं भगवतो माया 

नूनं हयद््टनिष्ठोऽयम्‌ 

नूपः कटक माता 

नृणां श्रीरिव मूरमूत्‌ 


` नृत्यगीताचनेकारदै 


नृत्यतो गायतः काऽपि 
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नृत्यन्तश्च कलापिभिः न्याय्यो हि दण्डः 

नृत्यन्त्यमी दिलिन ईड्य मदा कृतविल्विषेऽस्मिन्‌ ध 

हरिण्यः न्यूषु रङ्गपि सारसाः 

नृत्यन्‌. पदानुनमयन्दमयाम्बमूव 

नृप स्वात्मैव वमः 

नृलोक मनुरीलयन्‌ 

नृशंसं निरपत्रपम्‌ 

नुरांसं निरपत्रपम्‌ 

त्रे आसीत्सुविस्मिता 
दु्दुमयस्समम्‌ 

ेदु्दुुभयो दिवि 

नेमं विरिञ्वो न भव 

नदो महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण 

नेह स्थेयं बृहुदिनम्‌ 

नैकत्र प्रियसंवासः 

नैकोऽप्यभोजि कबलः 

नैतचित्र भगवति हि 

नेतद्विचित्रं मनूजार्भमायिनः 

नेते सुदा ऋषयो न चैते 

नैवाबिन्दन्‌ क्षीयमाणम्‌ 

नैवाऽदणो द्वै सुदितं सुतस्य सा 

नेते धोरदर्नाः 

नैषाति दुस्सहा शुनमां 

नो चेदरजञ ब्रुवामहे 

नो चेनाहं प्रदास्ये किं 

नोदितो देवमातृमिः 

नोपेक्ष्या इति मन्महे 

नोपेयातां यदाऽऽहूतौ 

नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तटिदम्बराय 

न्यगृहा्गगवानहिम्‌ 

न्यवर्तत वना द्रजम्‌ 

न्यविशदवायुना वातम्‌ 

न्यषेध त्ीतिमावहन्‌ 

न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः 

न्यस्यात्मन्यथ बालस्य ` 
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पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ 
पच्रपष्पफलच्छाया 
[पत्यः कत्यभवन्‌ विभोः 
पथि प्रग्रहिणं कंसम्‌ 
पथि व्यरोत प्रसनादाया खलः 
पदव्या यमुना तटम्‌ 
पदं पदं य द्विपदां न तेषाम्‌ 
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परव्राजातोऽतनिरसनमूखत्रह्मकमितौ 
प्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ 
परमात्मान मेव च 

प्रमानन्द निर्वृताः 

परं कौतूहलं गुरो 

पट्‌. न जीर्णादििरावस्सवत्साः 
परं नताङ्गः कृतधीः कुताञ्जलिः 
परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि 
पराय परमात्मने 

परार्थैकान्त जीवितान्‌ 

-परर्ध्ये रपि मूषणैः 
परावरगतिज्ञाय 

परावराणां परमस्य वेधसः 
पिक्रम्याऽभिवन्ब तम्‌ 
परित्रात स्सुरदवैः 

परिधाय स्व वासांसि 
परिपक्रफलान्वितम्‌ 

परिभूतो न्यवर्तत 
परिष्वज्याऽङमारोप्य 

परिहास मुवाच ह 

परीता महदादिभिः 
परुषानिलदवासदवेक्षणोष्णः 
पर्जन्यः काल आगते 

पर्जन्यः फलभावनः 

पर्जन्यो भगवानिन्द्रः 
प्यच्छपोविषकषाय विभीषणोरमि 
पलायनपरा ययुः 

पटवः फतै 

पबन उपारत पासुवर्वेग 
पदावो जातवेपनाः 

पराव्यं नवकाननम्‌ 

परन्‌ नयत संक्षयम्‌ . 

परन्‌ पुरस्कृत्य पङाव्य माविशत्‌ 


॥ 
¢ 
४ 
९ 
¢ 
¢ 
॥ 
५ 
¢ 
॥ 
(| 
॥ 
५ 
५ 
3 
५ 
८ 
¢ 
५ 
८ 
५ 
८ 
५ 
2 
© 
८ 
७ 

५ 
1 
¢ 
८ 


छ 


परज्चारयतो गोपैः 

पस्यतां सर्वभूतानाम्‌ 

पद्य एतान्‌ महाभागान्‌ 
पद्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ 
पर्यत्सु बालेषु ददार लीलया 
पदयन्ति नाना न विपर्चितो ये 
पश्य पर्य वयस्यां स्ते 


पादस्पुशो द्रूमलताः करजामि मृष्टः 


पादाम्बुजोऽखिल कलादिगृर्ननर्त 


पार््वस्थं कम्पयन्‌ भग्न 
पार्णप्रहारपरिरूणफणातपत्रम्‌ 
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पितुर्गेहात्‌ त्रजं गतः 
पितृदेवार्चनं तथा 
पितूप्रातूसूतादयः 

पितैष ते मयाऽऽनीतः 
पि्रोः सम्पश्यतोस्सदः 
पिबन्तं त्वन्मूखाम्भोजात्‌ 
पीठको न्मानपादुकम्‌ 
पीडयामास रोजसा 
पीतकौदेय वाससः 
पीतप्रायस्य जननी 

पीतः स्तनः सह प्राणैः 
पीतामूतैप्यमैरः प्रतीक्ष्यते 
पीताम्बरं साद्रपयोदसौभगम्‌ 
पीत्वाऽपः पादपाः पदनि 


पीत्वा मुयुन्दमूखसारय मक्षिभृगै 


पीत्वा मुखेन तान्कृच्छरात्‌ 
पीत्वा विषं पेतस्य 

पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत्‌ 
पीयुषमूत्तमित कर्णपुटे; पिबन्त्यः 
पुण्यगन्धवहः शुचिः 
पुण्यञ्मबणकीर्तनः 

पण्याद्व तृणवीरुधम्‌ 

पुष्यं कृष्णकयामृतम्‌ 

पूत्रमूते जनानि 

पुत्रयोः पुत्रवत्सले 

पत्रवित्त गृहादिषु 
पुत्रस्ेहस्नुतकुचयुगं जातकम्यञ्च 
सुभ्रू 

पुत्रस्नेह स्नुत स्तनी 

पुत्रस्नेह स्नुता न्यलम्‌ 

पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाऽ्ट 

पुत्रान्‌ समर्षयिष्येऽस्याः 
पुत्राश्च सुहदस्सखीन्‌ 


अध्यायः 
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पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ 
भूत्वा तमती 

पुनरासाद्य सं्धः 

पुनरत्थान मात्मनः 

पुनगोरजसाऽर्भकम्‌ 

पुनराण्डीरमापिताः 

पुनर्योगनिषेवया 

पुनः पुन स्वैकषत ` 

पुमान्विरज्येत विना पदयुण्नात्‌ 

पुमान्वेद परावरम्‌ 

पूराम त्रजाकरा 

पुरप्राम व्रजादिषु 

पूाम त्रजादिषु 

पूरमष्वग्रयणैः 

पुरं यथा द्रेण विद्धम्‌ 

पूरा नारद शेन 

पूराऽनेन त्रजपते 

पुरानेन व्रजपते 

पुरावदान्दं क्रीडन्तम्‌ 

पूरावदस्वपि हः 

परुषः प्रकृतेः परः 

परुषादाननुत्रतः 

परुषदरिवाभ्येत्य 

पुरुषाय महात्मने 

पुरुषाय महात्मने 

परुषावप्यचक््मि 

परुषा स्त्रीन्‌ पुनाति हि 

पुरुषेषु गुणिष्विव 

पुरेह भूमन्बहवोऽपि योगिनः 

पव पुंसाऽबधृतो धराज्वरः 

पुलिनारोहभीषणम्‌ 

पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ 

पुष्कं गजराडिव 

पुष्प वर्षाणि पार्थिव 
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पष्पिण्यः शरदाऽमवन्‌ 
ुषैस्सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराणः 
पुषैस्सुरा अप्सरसङ्च नर्तनः 
पुष्पोपहार्‌ नुतिभिः सहसोप सेदुः 
पुंसस्परि्गो विहितः 

पुंसां पुर्षकारणाम्‌ 
पंसोऽक्णोस्सवितुर्यथा 
पंसोऽक्ष्णोस्सवितुर्यथा 

पसो महदतिक्रमः 

पसो यथा स्वतन्त्रस्य 
पूजयित्वा जगन्नाथम्‌ 

पूजां चक्रुः कुमारिकाः 

पूजां दधूर्विरचितां प्रणयावलोकैः 
पूजितस्सुखमासीनः 
पूतनाकेरिधनुकैः 
पूतनाऽऽगमनादिकम्‌ 

पूतना नन्दगोकुलम्‌ 

पूतना बालघातिनी 

पूतना मातृकादयः 

पूतनाया महौजसः 

पूतना लोकबालघ्नी 

पर्णस्य काम किम्‌ 

पूर्णं पुरुष सूक्तेन 

पूर्णं बह्मसनातनम्‌ 

पूर्णाः पुतिन्य उरुगायपदान्जरुग 
पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृत: 
पूर्णन्तरङ्गे पवनो निरुद्धः 
पूर्त्टदत्तमत भूतसौहृदम्‌ 
पूर्दव्यन्तीव पुत्रिका 

पूर्वन्तु तान्निः स्वनित्‌ 

पूर्ववत्‌ स्थापितं गोपिः 

पूर्वापरं बहिचाऽन्तः 

पच्छत स्साधु मण्यताम्‌ 
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पृथवयुथ गुपासिताः 
पथुगनोण्यश्चलत्कुचाः 

पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाऽ- 
मिपात्य 


प्रजा यत्समपत 
प्रजा वयमनुग्राह्याः 
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प्रतिमुच्य पदोर्लहम्‌ 

प्रतियातु कुमारोऽयम्‌ 
प्रतिलब्धेन्दरिय प्राणः 
प्रतिबार्यात्मवत्सयैः 

्रतस्पर्धेते सुक्म्याम्‌ 
प्रतीक्षते त्वां दाह 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेदानम्‌ 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थित मीरानिर्गमम्‌ 
प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः 
प्रत्यनन्दं च्छिखण्डिनः 
्रत्यभ्यया दुच्छितनैकमस्तकः 
प्रत्यर्च्य कुष्ण चरितं कलिकल्म 
षघ्नम्‌ 

प्रत्यय मृत्यवे पुत्रान्‌ 
प्रतयषेध त्स भगवान्‌ 

प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तमम्‌ 
प्रत्युत्थाय कृताञ्जतिः 
्रदक्षिणञ्च कुरुत 

प्रद्धु मुपचक्रमे 
प्रदीपत््रकुटि तयेग्र दंष्कम्‌ 
्र्युग्नायानिरुदधाय 

प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि 

प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः 
प्रपचमान स्सह तेन जायते 
प्रषन्रजनतानन्द्‌- 

प्रपां स्त्रातु मर्हथः 
्रपदिरऽजनोच्युत ते गतिं पराम्‌ 
प्रोधय ज्कूङ्गरवेण चारुणा 
प्रमावज्नोऽनुजस्य सः 

प्रमी विधात स्सदनु्रहाय च 
प्रमत्तानां गृहेहया 
प्रमोदनिमृतात्मनः 
परयच्छ तानि नः कृष्ण 


अध्यायः 


शोकः 
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प्रयच्छतो पृत्युमुतामुतञच 
प्रयाणे रथ मारुहत्‌ 
प्रयाणोपक्रमे तात 
प्रयात देवयजनं 

प्रलम्ब बकचाणूर 

प्रतम्ब वधमेव च 
प्रलम्बं धातयित्वग्रम्‌ 
प्रलम्बो रोहिणी सुतम्‌ 
प्रवाल फलतण्डुतैः 

प्रवाल बर्हस्तबक 

प्राल मृद्िहतं व्यवर्तत 
प्रविशन्तं जिघांसया 
प्रविद्य सन्द्द्य च दध्यमत्रकम्‌ 
प्रविष्ट इव भाव्यसे 
प्रविष्ट मुदकं निरि 
रृत्ताय निवृत्ताय 
रृद्ध्नेह कलिल 
्ररामायोपकल्पते 

्रराशसु रथाऽपे 
्ररशसु स्तदर्हणम्‌ 
प्ररस्य प्राविरादृहम्‌ 
्रञ्यावनतोऽपुच्छत्‌ 
प्रिता इद मब्रबन्‌ 
परसक्तधी स्स्वात्मजयोः 
प्रसह्य श्ुधितोऽहपत्‌ 
प्रसह्योदास्य यमुनां 
प्रसादलेशानूगुहीत एव दि 
प्रसादं लेभिरे गोपी 
प्रपा गरुड ध्वजम्‌ 
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
प्रसीदन्निदमव्रवीत्‌ 

प्रसून वन मास्तम्‌ 


प्रस्वलन्ूकतमूर्धजः 
प्रस्तेमिताः क्रीडनवच कारिताः 
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प्रस्नुतं पाययामास 
्रस्विलगात्रा क्षपती र्रोद ह 
प्रहसन्नाऽऽह गुह्यक 
प्रहसनिदमत्रबीत्‌ 
प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ 
प्रहननिदमत्रवीत्‌ 

प्रहस्य किञ्चिनोवाच 

प्रहस्य जगदीक्वरः 

प्रहस्य जग्मतुगेपिः 

प्रहस्य तमुवाच ह 

्रष्ट वदनाम्भोजः 

प्राक्‌ क्षामा स्तपसा श्चान्ताः 
प्राक्तनं त्यजते वपुः 

प्रक्‌ सिद्धं गुणसवृतः 

प्रागयं वसुदेवस्य 

प्रागयं वसुदेवस्य 

प्रगेव बि्मानत्वात्‌ 
्रा्जन्मस्मरणाय मे 

प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहु्नरनद्र 
प्राणनुद्धिमनः स्वात्म 

प्राणान्‌ नारायणोऽवतु 

प्राणां स्त्यजति पन्नगः 
प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः 

पराणि गते वर्ष्मसु कानु चिन्ता 
प्राणेकाञ्चान्तरात्मनः 

प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ 
प्रणिरथर्धिया वाचा ` 
प्रणैस्समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ 
प्रातरेव कुताहारः 

मात स्समूत्थाय वयस्य वत्सपान्‌ 
ब्ादात्ते चाऽन्वयुज्यत 
प्रादादन्नं महागणम्‌ ` 
प्रादुरासं बर्दराट्‌ 
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प्राप्ता आत्मदिदक्षया 


 प्राप्ताञ्जानीत भद्र वः 


प्राप्ता वयं तुलसिदाम पदावसृष्टम्‌ 
्राप्योत्सुजति कर्मणा 

प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम्‌ 

प्रायः श्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरः 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्याः 
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो 
वनेस्मिन्‌ 

प्रायो बीजाय नेष्यते 


प्रीणनं जीवनं पयः 
प्रीणनं जीवनं ल्यम्बु 
परीतः प्रियतमं दोर्भ्याम्‌ 
परीतः प्रोवाच सस्मित 


प्रत्या मुदङ्गपणवानक वाचमीत 
्क्णाक्ष मभाषत 


रक्न्त्य उन्ज्रितगृहा जहुर्दसन्त्यः 
|प्ष्याद्रिसान्वपरतान्य समस्तसत्वम्‌ 


प्ेत्याऽऽगत मिवाऽऽलिङ्गय 
प्त्याऽऽगत्‌ मिवौतमुक्यात्‌ 


|प्मप्रवद्ध उदितः कुसुमा वलीभिः 
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प्रेपविह्लचेतसः 

प्रेष्णा तमङ्कमारोप्य 
ष्ठसद्गमसनिताः 

प्रोक्तं निरम्य नन्दाचा 
रक्ता स्ते शौरिणा ययु 
प्रोत्तेरस्तीरमङ्गना 


्ोष्मात वेणुदलशूद्ग खोत्सवाढयः 


्ोष्याऽऽगत उदारधीः 
एवन्तस्च पलारिषु 
वानां स्रोतसो यथा 


फ 
फल पुष्यदलोत्कैरः 
फतप्रकर सद्ीरण 
फल प्रवाल स्तवक 
फलप्रसूनोरभरेण पादयोः 
फलमाण्ड मपूरि च 
फलरप्यन्य कर्मणाम्‌ 
फल विक्रयिणी तस्य 
फलानां पततां शब्दम्‌ 
फलानि तव्र भूरीणि 
फलानि पातयामास 
फलानि सुरभीणि च 
फलार्थी धान्य मादाय 
फतै एपूरयद्रलैः 
फर रीक्रिया इव 


ब 
कैरपविान्तश्च 
बद्धसेतुमुजोर्ङ्कि 
बद्भाञ्जती विरजसा 
बद्वोतूखलमामन््य 


बद्वाञजतिं मूर्यपनुत्ये ` 


बन्धूना्नाऽऽबहन्मुदम्‌ 
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बन्धूनां भगवान्हरि 
बबन्ध प्राकृतं यथा 
बभूवतुस्तौ पहुपाल 
बभूव प्राकृतद्िशुः 
बमूवाऽऽक्रीडगहरम्‌ 
बभूदुरतिविस्मिताः 
बभूवुरिन्द्रयाणीव 
बभवुर्जातसम्प्रमाः 
बभौ भूः पक्कसस्याढ्या 
बघ्मूस्तदविज्ञाय 
बभ्राम सोऽप्यवसरं 
बरहप्रसूननवधातु 
बर्हापिश्चो वनचरवपु 
बर्हापीडं नटबरपु 
बर्हिणं हासयन्सखीन्‌ 
बलदेवेन संयुतः 
बलभद्रं बलोच्छ्रयात्‌ 
बलस्य तीलयोत्सष्ट 
बलः प्रविश्य बाहुभ्याम्‌ 
बलाधिक्याद्रतं विदु 
बलाय प्रक्षिपदरूषा 
बलिनोऽगनेः शुनोऽपि वा 
बलिमिरधूपदीपकैः 
बलिभिस्त्वरितं जग 
बतिभिस्सपरि्च्छिदम्‌ 
बलिमागधरसंश्रय 
बलिमादत्‌ वृह 
बलेन बलङालिना 
बलेन बलङालिना 
बहवो मृत्यवोऽभवन्‌ 
बहवो हिंसिता भ्रात 
बहवो हिसितास्सुता 
बहिलन्तःपु्रार 
बहुनामनिकेतेषु 
बहुनामा बभूवे ह 


बहुमानपुरस्सरम्‌ 

बहूनि सन्ति नामानि 
बहूनि सन्ति नामानि 
बाण भौमादिभिर्युतः 
बाध्यबाधकतामियात्‌ 
बालकस्य न वै विदुः 
बालकस्य यदेतानि 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती 
बालघ्या बालको ह्यसौ 
बालच्च तस्या उरसि 
बालभाषितमित्युत 
बालयोरनयो्ृणाम्‌ 
बालस्योत्पाटनं तर्वोः 
बालं प्रतिच्छननिजोरु 
बाला ऊचुरनेनेति 
बालिका वृद्धमानिनः 
बालेन निष्कर्षयताऽन्व 
बालो निवृत्तिं गमिता 
बाहुकषपन्च कुरुते 
बाहुभ्यां तावपातयत्‌ 
बिभर्ति क्चिदाज्ञपः 
बिभर्ति सोऽयं ममगर्भ 
बिभर्षि रूपाण्यवबोध 
बिभर्षि शह खलु वर्णं 
विप्द्रोष्ठमपान्महेनद्र 
विग्दरास्ः कनककपिदां 
बिग्द्वेणुं जठरपटयोः 
बीजन्यासमकुर्वत 
द्धो रजोगुणः 
नुमृक्षितस्य तस्याऽऽन्नम्‌ 
बुभुजुः कुतभाजनाः 
वृन्दारण्यं स्वपद्‌ 
वन्दावनचरःक्चित्‌ 
बृन्दावनं गोवर्धनम्‌ 
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बृन्दावनं जनाजीन्य 
वृन्दावनं पुण्यमतीव 
बृन्दावनं सखिभुवः 
वृन्दावनं सम्प्रविश्य 
वन्दावनाद्रतो दूएम्‌ 
बृहत्कवाटायासकील 
बृहद्वनं तदधुना 
वहमनितम्बस्तनकृच्छर 
्रहमज्योतिर्न्गुणं 
्रह्मज्योतिस्सनातनम्‌ 
ब्रहमणास्तमुवाच ह 


ब्रह्मेव सगुणं बभौ 
ब्रह्ेशानौ पुरोधाय 
ब्राह्मणा नियमात्यये 
ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः 
ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 
ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः 
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य 
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भ 
भक्तानामभेयद्धरः 
भक्ताया विप्रमार्यायाः 
भक्तिमात्पप्रिये यथा 
भक्तिर्टढा न चाऽस्माकम्‌ 
मक्तर्दरे तत्पुरुषे च 
भक्तिस्स्यात्परमा लोके 
भवत्या च हदि भावितः 
मगवत्युत्तमदलोके 
भगवद्रपमपरम्‌ 
मगवन्तपधोक्षजम्‌ 
मगवन्तं यथाश्रुतम्‌ 
मगवहुक्षणर्जमुः 
भगवानखिलेश्वरः 
भगवानग्निमूल्बणम्‌ 
भगवानपि गोविन्दः 
मगवानपि तत्रैव 
भगवानपि तं दलम्‌ 
भगवानपिबत्‌ स्तनम्‌ 
भगवानपि विश्वात्मा 
भगवानपि विश्वात्मा 
भगवानात्ममायया 
भगवानाह ता वीक्ष्य 
भगवानिदमब्रवीत्‌ 
भगवान्कार्यमानुषः 
मगवान्ोकरतेश्रः 
भगवान्‌ जगदीश्वरः 
भगवान्‌ देवकीपुत्र 
भगवान्‌ देवकीसुतः 
भगवान्‌ देवकीसुतः 
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यदि दूर्‌ गतः कृष्णः 

यदि मत्स्यान्‌ स खादति 
यदिमौ धनदात्मजौ 

यदिमौ लोकपालस्य 

यदि सत्यगिरस्तरहि 

यदुक्तं योगमायया 

यदुदधिदय व्रतमिदम्‌ 

यदद्ि्ः प्रतीक्षते 
यदुपतिए्वगाह्य चास्यनाः 
यदुूर्या सहाऽऽबात्सीत्‌ 
यदुमिस्स व्यरुध्यत 
यदुभोजान्धकाधिपम्‌ 
यदूनामपृथग्भावात्‌ 
यदूनामहमाचार्यः 

यदूनां कदनं चरे 

यदूनां निजनाथानाम्‌ ` 

यदूनां पतये नमः 

यदूनां सुमहातपाः 

यदून्मत्वा सुरानिति 
यदृच्छया च देवर्षिः 
यस्च्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌ 
यद्च्छयाऽमूत्क्षयकुद्वनौकसाम्‌ 
यदृच्छया स्याद्विभवस्समक्षः 
यदषीणां विहिंसनम्‌ 

यदोश्च धर्मज्ीलस्य 

यद्रीतं तन्महात्मना 
यद्रोकुलेऽपि कतमाङ्किरजोऽभिषेकम्‌ 
यदृन्दशुकत्वममुष्यदेहिनः 
यदैवकीसुतपदाम्बज लब्धलक्षमि 
यद्वमरथसुहत्पियात्म 
ननयप्राणार्शयास्त्व्कृते 

यद्वि पद्यन्ति मूनयः 
यद्भयात्स सुपर्णस्त्वाम्‌ 


यद्त्समुनमति निःधसतो सुषोचचैः 
यचदादत्त बन्धनम्‌ 


यद्रामकृष्णचरणस्पर प्रमोदः 
यद्रूपमनिदं यथा 

यद्वयं गुखो नृणाम्‌ 
यद्वाञ्छया श्रीर्वलनाऽऽचसतपः 
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यन्नो दिदृक्षयाऽभ्येता 
यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः 
यन्मायामोहितधियः 
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ययौ राममूते राजन्‌ 

ययौ सर्वफलप्रद; 

यरट्बङ्ना दर्शनीय कुमारलीलौ 
यर्यवाजनजन्र्षम्‌ 
यह्टोकामलापहम्‌ 

यवसञ्च गवां दत्वा 

यङः श्रियं हन्त्यनुकूलमायुः 
यदरोदा गृहद्िता 

यज्ञोदा च महाभागा 
योदा च महाभागा 
यदोदाऽजोहवीत्‌ कृष्णम्‌ 
यदोदा नन्दगेहिनी 

योदा नन्दपत्नी च 
यशोदा नन्दसूनुना 

योदा प्रेषयामास 

यशोदा मयसम्परान्त 
यदोदायास्सुतोद्भवम्‌ 

यशोदा रोहिणी नन्दः 
योदा रोहिणी नन्दः 
यदोदा रोहिणीभ्यां ताः 
योदा सन्दधत्यपि ` 
योदा सा धराऽमवत्‌ 
यस्मिनिमग्रमनसस्तमथाक्षिनध्ै 
यस्य कुक्षाविदं सर्वम्‌ 

यस्य भासा सर्वमिदम्‌ 
यस्य वाञ्छाम्यनुग्रहम्‌ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते 

यस्येदं सेश्व वो 
यस्त्वन्यमूपजीवति 
यस्सप्तहायनो बालः ` . 

यं तं प्राप विमृक्तिदात्‌ 

यः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोगः 
याचताऽस्मद्विसर्जिताः ` 
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याचितस्तां विनिरभस्य 
याताबलाः त्रं सिद्धाः 
यातुधानश्च तत्र हि 
यातुधान्यपि सास्वर्गम्‌ 

या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ 
यानि यानीह गीतानि 

याने दुहितृवत्सलः 

या बृन्दावनचारिणः 

या योगमायाऽजनि नन्दमायया 
यावच्छीलगुणामिधाकृतिवयः 
यावत्‌ कुष्ण न ते जनाः 
यावदात्मनिदर्नम्‌ 
यावदौत्पातिकोऽरि्टः 
यावद्धतोऽस्मि हन्ताऽस्मीति 
यावद्दधि बलोदयम्‌ 
यावद्टिविषाणवेणु 
यावद्रत्सपवत्सकाल्पक वपुः 
यावन्तो गोकुले बालः 
याश्चामीषाञ्च योषितः 

यासां येन विनाऽभवत्‌ 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना 
यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः 
यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ 
युकतर्वः स्तम्भवर्जितैः 
युयुधाते परस्परम्‌ 

युवयोः कामदित्सया 

युवां प्राप्तमनोरथौ 

युवां मां पुत्रमाबेन 

युवां वै ब्रह्मणाऽऽदिष्टौ 
युष्मामिर्गहमेधिनः 

युधीकृत्य स्ववत्सकान्‌ 
यूयमञ्जस्तरिष्यथ ` 
यूयमञ्जस्तरिष्यथ 

युयं विवस्ञा यदपो धृतव्रताः 
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ये च कंसमनुत्रताः 

ये चरर्दवहेलनम्‌ 

ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ 

येन येनाऽवतारेण 

येन वा देवकरषेस्तमः 

येनाऽहमेकोऽपि भवजनानाम्‌ 

येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमलमानिनः 

येऽन्ये विद्योपजीविनः 
यतीपमितनितीर रथानाञ्च त्रिषट्‌ उतम्‌ 

त 1 

ये मद्िधाज्ञा जगदीशमानिनः एमयन्‌ सूपकृतेः 

येऽसूयाऽनृतदम्मर्ष्या 

यैस्तै निपीतमनुर्तकराक्षमोक्षम्‌ 

योगमायानुभावितम्‌ 

यागमायां समादात्‌ 

योगाधीरो व्यमोचयत्‌ 

योगिनामपि मोहिनी 

योगीदो वा समाऽऽस सः 

योगेशवरोतीर्भवतस्िलोक्याम्‌ 

योनिबीजाशयाकृति 

योऽभूतपूर्वस्तोकेषु 

योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 

योवेद न स मृह्यति 

योऽस्मिन्‌ स्नात्वा मदाक्रडे 
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रज्ज्वामहेमोगिभवाभवौ 
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स्तं मूलैर्वमन्‌ 
रक्तास्तन्मातरो यथा 
रक्षाच्क्रुः गोरकृता 
रक्षां विदधिरे सम्यक्‌ 
रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ 
रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु 
रक्षो विदित्वाऽखिल 
एङ्गमाणौ विजहुः 


| रामकृष्णादयो गोपाः 
रङ्गे यथानटवरौ क्र च 
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रामकेदावयो््रजे 
रामकेरावयोस्सखा 
राममाधवयोर्ृप 
राम राम महाबाहो 
रम राम महासत्व 
रमश्च नुप लीलया 
रामश्च बलिनां वरः 
रामश्चाऽच्युतमालिङ्गय 
रामसद्कषटनो यर्हि 
रामस्सदभर्षणस्त्वया 
रामः कृष्णश्च गोव्रजे 
रामः कृष्णानुमाववित्‌ 
रमाच्युतौ बो तषतः 
मादय: प्राणमिबेन्दरियो गणः 
रमाया गोपदारकाः 
रमेण सह केरवः 
रामेति लोकसमणात्‌ 
पिर्महान्‌ बद्बलः 
रिपोस्सुतानामपि तुल्यदृषटि 
रुदतः प्रपदाहतम्‌ 
रुदताऽनेन पदेन ` 
रुदत्या दीनदीनवत्‌ 
रदन्तं सुतमादाय 
रुदन्ती करणं विभोः 
रुदन्त्य इ तस्थिरे ` 
रुदन्‌ स्तानार्थाचरणैः 
स्दितमनूनिराम्य 
दद्रस्यानुचरौ भूत्वा 
रषदुपनुपलभ्य 
सषाऽहनच्छिरसि दृढेन 
स्पनचेदं पौरुषं ध्यान ` 
रूपन्त ब्रह्मणो विदु 
रूपं यत्तप्राहुल्यक्त ` 
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रूपाणि च सुतस्य ते 
रूपाणि च सुतस्य ते 
रूपी नोऽनुग्रहं व्यधात्‌ 
रेजतुः कृष्णरामाभ्याम्‌ 
रेमे गोगोपगोपीनाम्‌ 
रेमे रमालालितपादपह्ववः 
रेमे सन्चारयन््रः 
रोहिणी च महाभागा 
रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ 
रोहिणी वसुदेवस्य 
रोहिणीं योगनिद्रया 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः 
रौक्मै रथशतैर्वृतः 


ल 
लक्षश्रिये मृदुपदे 
लक्ष्यं पतनकारणम्‌ 
लब्धकामाः कुमारिकाः 
लब्धप्राणा इवाऽसवः 
लब्ध्वा दिव्यदारच्छते 
लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव 
लब्ध्वा भक्तौ भविष्यतः 
लालयन्ती सुतं सती 
लिम्पन्त्य आननकुचेषु 
तिहन्त्यः स्वौधसंपयः 
लेभिरे परमां मदम्‌ 
लोकपालमहोदयम्‌ 
लोकपालः सपर्यया 
लोकबन्धघु मेधेषु 
 तोकसृष्टि विकल्पना 
लोकानारिष एव च 
लोकानां यदसद्हः 
लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भयं 
लोकाश्च वो मयोपेता 
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लोकाः परां निर्वृति माप्ुवं स्यः 


लोकेदा मानिनां मौढ्यात्‌ 
लोचनानीत्यभाषत 
लोभमोहमदान्विताः 
लोभादयो येऽबुघलिङ्गभावाः 


व 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन्‌ 
वतमर्हसि सर्वज्ञ 
वक्त्रं ब्रजेरसुतयोरनुबेणुजुषटं 


वकन्मूकुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ 


वचो निङम्य कृपणम्‌ 
वचो निरम्य नन्दस्य 
वज्राहतो वत्र इवाऽपतचरुप 
बणिम्यतिनुपस्नाताः 
वत्सपालमिषेण सः 
वत्सपालौ बभूवतुः 
वत्सयूधगतं हरिः 
वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ 
वत्सानारुध्य शाद्वले 


वत्सान्‌ गृणन्नुगमीत पवित्रकीर्तिः 


वत्सान्‌ पालश्च विश्वदक्‌ 
वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्ुदा 
वत्सान्पूलिनमानिन्ये 

वत्सान्‌ मृञ्चन्‌ कचिदसमये 
क्रोरसज्ञातहासः 

वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो 
विचिन्वत्‌ 

वत्सान्‌ सवयसानपि 
वत्सास्त्वन्तर्वने दूरम्‌ 
वत्सास्समीपेऽपः पीत्वा 
वत्सांश्चारयतोः स्वकैः 
वत्सेषु वत्सरूपेण 
वत्सैरितस्तत 
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वन्यप्रसूनरुचिरक्षणचारुहासम्‌ 
वन्यस्रजे कमलवेत्र विषणवेणु 


वयञ्च तत्र भगवान्‌ 
वयस्यैरावृतस्तव्र 
वयस्यैर््रननालकैः 
वयस्यैः कृष्णबलयोः 
वयं खलास्सहोत्पतत्या 
वयं गोवृत्तयोऽनिरम्‌ 
वयं धन्यतमा . लोके 


वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः 


वणस्त्रियः किलास्याऽऽसन्‌ 
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वर्तेत योऽत्यन्तनुरंसितेन | वाञ्छाऽस्ति महती रम 
वर्षनत्य्बूनि सर्वतः वाणीगणानुकथने श्रवणं कथायाम्‌ 
वर्षरद्वा यथा सिद्धाः वातवर्षञ्च दारुणम्‌ 
वर्षवातातपहिम वातवर्षभयेनाऽलम्‌ 
वल्गतो युध्यतो मिथः वातवर्षातपहिमान्‌ 
वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः 9 |वाताध्वरोमविवरस्य च ते म 
ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः ५ |वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना 
ववर्षुः पुष्पसन्ततिम्‌ { | वात्या रूपधरो हरन्‌ 
ववृषुर्जलरार्करः ५ | वादित्रगीतद्विजमन््रवाचकैः 
ववौ वायुः सुखस्पर्शः 8 वादित्राणि महोत्सवे 
वसन्त इव लक्षितः ० वानस्पत्यो महाबाहो 
वसुदेव उपश्रुत्य 2 
वसुदेव प्रचोदितः ० 
वसुदेववचो भूयः ० 
वसुदेवसुताय च ति 
वसुदेवः कृतोद्रहः ० |चारण्या श्रीमदान्धयोः 
वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ ¢ |वार्घोषमद्ग वखवारणवित्रमस्य 
वसुदेवोऽपि तं प्रीतः 6 
वसुदेवो महाभागः ८ 
वस्तुतो जानतामत्र 
वस्त्रकाञ्चनमातिनः 
वस्त्राऽऽकल्पाञ्जनादिमिः 
वस्त्राणि चैवाऽपहतान्यथाऽप्यमु 
वहन्ति च पराजिताः 
वहन्तो वाह्यमानाश्च 
बहन्‌ द्रुततरं प्रागात्‌ . 
वाव्यन्चहिशामान्युत 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ . 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ 
वाच्यवाचकाक्तये 

वाचालं बहि स्तन्धम्‌ 
वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ` 
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वासुदेवाय शान्ताय 
वामुदेवेऽखिलात्मनि 
वासोऽतङ्कारगोघनम्‌ 
बासो वसित्वा रुचिरम्‌ 
वाह्यवाहकलक्षणाः 
विकर्षता मध्यमेन 
विकर्षन्तः कीदाबालान्‌ 
विकरः प्राकृतैर्गुणः 
विकुर्बन्तश्चतैस्साकम्‌ 
विक्षिप्तमनसोनृप 
विगताध्वश्रमौ तत्र 
विचड्मतुरज्जसा 
विचरन्तं वृतं गोपैः 
विचार्यमाणे तरणाविवाहनि 
विचिकाय समन्ततः 
विचित्रधातुर्हघक्‌ 
विचिन्त्यानकदुनदुमिः 
विचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ 
विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः 
विच्छायाभिः प्रधावन्तः 
विजया वैष्णवीति च 
विजहूस्सतिले मुदा 
विजहूप्तत्र तत्र ह 
विजानीतः सुदुर्मदौ 
विजिघासुर्महावेगः 
विज्ञानमज्ञानमिदापमार्जनम्‌ 
विज्ञाय विहतां नुप 
विज्ञायाऽखिलद्वस्वयम्‌ 
बिज्ञायाऽखितदृ्ष्ा 
विज्ञायार्भकवत्सला 
विडम्बयसि भूते 
वेदितोऽसिभवानसाक्षात्‌ 
वेदित्वा कंसजं भयम्‌ 
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बिधेहि ते किङ्कीणाम्‌ 


विध्वस्तनानारसकुप्य भाजनम्‌ 


विनिर्गतोऽजास्विति वाङ्ग वै मुषा 


विनिर्गतो वत्सपुरस्सरो हरिः 
विनिर्धूतमनोमलौ 


विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जम्‌ 
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विबोद्धुमर्हत्यमलान्तरात्ममिः 
विभाति सचराचरम्‌ 
विभावयन्‌ किञ्चिदुवाच न प्रभुः 
विप्ररोऽनुग्रहः कृतः 

विमुखा यान्ति नार्थिनः 
विमुखा ये त्वधोक्षजे 

विमुच्य प्रशरितोऽग्रवीत्‌ 

विमोहं विश्वमोहनम्‌ 

विरथान्‌ भयसनतान्‌ 

विरजं जनयन्ति हि 

विरेजुः शुप्रवर्चसः 

विरेचमानं वसुदेव षत्‌ 
विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ 
विलोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ 
विलोलिहानः स्थिए्जङ्गमान्महान्‌ 
विलोक्य दूषितां कृष्णाम्‌ 
विलोक्य नन्दः प्रहसत्‌ 
विलोक्य पूतनादेहम्‌ 
विवोुवसन्ति हि 
विवस्त्रारशापदा्धिताः 

विवस्त्रौ नैव गृहैकौ 

विविक्त उपसङ्गम्य 
विविधैर्पहासकैः 
विविङु्तृणलोभिताः 

वित्य नेत्रे चरणौ भुजौ मृहुः 
विवेशा तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌ 
विशालर्षमतेजस्विन्‌ ` 
विशीर्णसर्वावयवं करालम्‌ 
विशुदजञानमू्तये 

विशुद्धसत्त्वं तवधाम शान्तम्‌ ` 
विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निरान्ते 
विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भब ` 
विश्वाय तदुपद्् 


अध्यायः 


विषयान्‌ बुमूजे पुरा 
विषवीर्यमदाविषटः 
विषाम्भस्तदुपस्युस्य 
विूचीनोऽबगृह्यते 
विष्णुञ्च स्ववधम्परति 
विष्णुपक्षानिवाऽसुराः 
विष्णुपक्षानिवाण्युराः 
विष्णु्यय ईश्वरः 


विष्णुर्भुजं मुखमुरक्रम ईश्वरः कम्‌ 


विष्णुयोगिश्रधरः 
विष्णस्सर्गूहाङायः 
विष्णोराराधनार्थाय 
विष्णोर्माया भगवती 
विष्णोर्वर्याणि शंस नः 
विससजश्गिुषटनैः 
विस्ताए्यन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ 
विस्पूर्जितनमस्तला 
विस्मिता भारपीडिता 
विप्न्धं प्रतिभाषितः 
वि्रन्धः कन्यकागिरा 
वि्रस्तकबरम्रजः 
विहरस्व स्वलङ्कृतः 

विहर्तुकामः कुसुमाकरं बनम्‌ 
विहसन्तः प्रतिच्छाया 
विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता 
विहायसा मृत्युमूखात्ुक्तम्‌ 
विहाय सारथमिव हा्तमात्मनः 
वीक्षमाणाः परस्परम्‌ 
वीक्ष्य कौमात्चापलम्‌ 
वीक्ष्य तं मेनिरेऽमरम्‌ 
वीक्ष्य तान्वै तथामूतान्‌ 

` (वीक्षमाणो दधार्रिम्‌ 

` विक्ष्यान्तरा कोषपरिच्छदासिवत्‌ 
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65 
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पादः 
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अध्यायः श्लोकः पादः अध्यायः| शोकः १ 
वीक्ष्याऽऽसीदुत्तमा प्रीतिः 11 35 ० वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम्‌ 8 43 ० 
वीक्षयोद्सन्तः करताङर्ययुः 12 24 ५ व्य॒क्ताव्यक्तमिदं विश्वम्‌ 10 29 ¢ 
वीक्ष्यौत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ 13 35 0 व्यक्ते गुणव्यतिकरे 20 18 ० 
वीर्याणि तस्याखिलदेहमाजाम्‌ 1 7 9 व्यक्तेतद्रपमजस्य संस्ततिं 14 60 ¢ 
वीर्यरदहिष्वसङगतैः 10 34 ५ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते 3 25 ¢ 
वृक्षां प्रापितौ मदात्‌ 9 23 ० व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌ 22 19 0 
ृकषमूलश्रयोते 15 16 ¢ व्यग्रायां मातरि प्रभूः 9 22 
वृक्षा आसन्‌ मधूस्नवाः 20 26 9 व्यचरदिव्यवासःस्रक्‌ 5 16 € 
वृतो देवदिमिर्दिवम्‌ 2 28 ०५ व्यजनैस्समवीजयन्‌ 15 17 ५ 
ृतौ तालवनं प्रम 15 27 ५ व्यत्यस्तचक्राकषविमिन् कूबरम्‌ 7 7 ० 
ृते्लकर्ता भूयः 10 22 ० व्यद्धयन्त धनक्यामाः 13 47 ० 
वग्रहे ¢ ॐ ० व्यधत्त परमाशिषः 15 44 ५ 
ृद्मजनन्रगमान्‌ (क 24 2 ५ व्यमुञचन्वायुभिर्ृ्ाः 20 24 8 
वृदान्‌ बालानस्त्रियो राजन्‌ 11 30 > व्यवस्यते स्वव्यतिरकतोसुघः ध," 
व 6 24 ८ व्यसनं समवोचत 1 18 ५ 
० 11 ॐ ° व्यसृजदवसुदेवश्च 4 25 
वृष्णयो वसुदेवा्याः 1 62 ¢ 

व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न- 

वृष्णिचक्रावृतो मुवि 20 44 ५ पाभ 
वेणुगीतं स्मरेच्यम्‌ 9 स 4 4 
नत्त {8 10 „ व्याजहार पन्गोपान्‌ 23 13 ¢ 
ेणुस्वनैः कलपदस्तनुमत्सु सख्यः 21 20 ¢ क व 
वेणुं क्वणन्तमनुगैरुपगीत कीर्तिम्‌ 15 42 ० व्यादत्ान्याह । (नति 9 
वेणुं वियन्‌ गोपैः 8 ० व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि 6 14 9 
वेणुं विरणयन्‌ गोष्ठम्‌ ` 19 5 6 व्यालतुण्डायते न वा 12 19 ५ 
वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः 2 3५ ८ व्यालोलवन्तलपयोधरहारशोमाः 5 11 ५ 
वेपमाना भगवतः ` 25 12 ६ व्याहतुमारमतं भागवतं प्रधानः 1 14 ५ 
येपमानास्तमद्ुवन्‌ 22 13 ५ व्युदप्रायाश्च निम्नगाः 25 26 ५ 
वेदमरगाः कलौ यथा 20 23 ५ ्युदस्तमायोऽन्त्गतो हि किंपुनः 12 ॐ ५ 
वैकारिकानीन्दरियाणि 8 ॐ ० व्येतु श्चा च वोऽ्भके 2 ` 9 “09. 
वेभवं तव गोचरः 14 3ॐ8 ०५ व्योम्नोऽन्दं मूतक्ाबल्यम्‌ 20 34 8 
वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम्‌ 1 14 9 त्रजकायममन्रथन्‌ 11 20 ५ 
वैयासकिं यजनिगृहीतचेताः 12 -40 ५ व्रजनाथ तवाऽऽत्मजे 26 14 ५ 
वैश्यस्तु वार्तया जीवेत्‌ 24 .20 ० त्रजन्तमव्यद्वकुण्ठः 6 27 8 


41 


62 


व्रजस्य रामः प्िमर्धै 

व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु 
ब्रजस्योवाह वै हर्षम्‌ 
व्रजस्सम्ृष्टसंसिक्त 
व्रजस्सर्यसमृद्धिमान्‌ 

व्रजं गोकुलमण्डितम्‌ 

व्रजं जगाम नन्दस्य 

व्रजं नाऽभिमवेदितः 

व्रजं सहात्मानमवाप शङ्खम्‌ 
व्रजंस्तिष्ठन्‌ पदैकेन 


्रनान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य 


वरजे कौरवसत्तम 

व्रजे वसन्‌ किमकरोत्‌ 

व्रजे विक्रीडतो रवम्‌ 
्लेशवरस्यालिलवित्तपा सती 
व्रनौकसां हुतिथम्‌ 
्रजौकसां स्वतोकेषु 

्रियतां बर्‌ इत्यक्त 

व्रीडितः कृतहेलनः । 


व्रीडिताः प्क दान्ेन्यन्‌ | 


ठा 


शकन्‌ युत मा चिम्‌ 


राकदरधचन््रवत्‌ ` 
शकटोदोपकरणम्‌ ` 
इक्रदर्पं जिधांसता 
शङ्खचक्रगदाधर 
शङ्खचक्रगदापद्म 
शङखतर्यमृदङ्गानि 
दङ्कुनदुभयो नेदुः 
रत्मत्रमुदासीनः 
शनैरथोत्याय विमृज्य 
दनरनिस्सीम ववृधे ` 
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दानैददानैर्जहुःपड्कम्‌ 
दापन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ 
दाव्दब्रह्मर्थदर्दनम्‌ 
उब्देन प्रदिशो दिराः 
शम्मूना वा वनौकसा 
यानं पातु माधवः 


ररीरसंयोगवियोगहेुः 
दरीरादिष्वनात्मसु 
रारीरिणां श्रेय उपायनं ` 
शरिष्वारीरिणः 
शर्करामिरुपद्रुतः 


शर्मणो आत्मनो गवाम्‌ 


[शान्तास्तत्र समैन्धत 


प्रियास्ते ह्यधुना 
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दिरस्युतांश्च कायेन 
शिलायां पतितस्तत्र 
दिलायां सलिलान्तिके 
दिलावर्षनिपातेन 

रिदावः पावकोपमाः 
दिदश्चचार निघ्नन्ती 
दिङ्ोरसन्‌ सुविस्मिताः 
कीतौदार्यगुणैस्समम्‌ 
शुक्लौ क्तस्तथा पीतः 
शुङो रक्तस्तथा पीतः 
शयुद्धभावप्रसादितः 
शयुद्धयन्ति दानेस्सन्तुषटया 
शुष्कं बृन्दावनेऽदभूतम्‌ 
द्रस्तु द्विजसेवया 
शून्यतोय सदोदरं 

शूल्यं प्रियव्यतिहृतं 
शूरसेनान्‌ महाबलः 
शूसेनी यदुपतिः 
शृ्गाण्यपर्य सर्वतः 
शृङ्गबभ्िदषूबहि जल 
दणुष्वावहितो राजन्‌ ` 
दृण्वत्याः किल तन्मातुः 
रुण्वनुणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌ 
शूण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च 
शण्वननिमीतितद्राः 
षव्ोऽपि न बुः 
शुण्वन्नपि कथां मुहुः 
दोकात आपतुरतं मनसः 
दोषाख्यं धाम मामकम्‌ 
रोषोऽन्वगा्वारि निवारयन्‌ 
दौलोऽस्मीति ब्रुवन्‌ भूरि 
ोकटर्षमयदरेष 
क्यामयुन्दर ते दास्यः 
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र्यां हिरण्यपरिधिं 
श्रहधानस्य विस्तृतम्‌ 
श्रद्धा च वो यच्छत धर्म 
श्रद्धा दया तितिक्षा च 
्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ 


श्रीदापानं पराजितः 
श्रीदामा नाम गोपालः 


्रुत्वाऽच्युतमुपायातम्‌ 
श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपाः 


` |शरुतवा तन्निधनं स्वस्ति 
्रुत्वाऽधुनेवाऽभिसत्युदायुधः 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदम्‌ 


` [शरुत्वा मातरमच्युतः 


श्रुत्वा विचिन्त्यत्यमुषा 


[श्रुत्वा त्रजस्ियस्सर्वाः 


श्रत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यजः 


:* [श्रुत्वा स्वभर्तुशचरितं 
शरूयतां मे क्वो गोषाः 
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धेय आचरणं सदा 
श्रेय एवं महोदयम्‌ 
श्रयःसुतिं भक्तिमूदस्य 
श्रोणीमर्रान्तगतिः 
छधनीयगुणद्डः 
श्वासवद्भाति पद्यत 
चतद्रीपपतिश्चित्तम्‌ 
स 
स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ 
स॒ आहतस्सपदि विहीर्णमस्तकः 
स एव ष्टो हयुत्पातः 
स एव नित्यात्मसुखानुमूत्यमि 
स एवमुक्त्वा देवर्षि 
स एव यद्टृगविषयः स्वयं स्थितः 
स एव स्वप्रृत्येदम्‌ 
स एष जीवन्‌ खलु सम्पेताः 
स एष मगवान्‌ साक्षात्‌ 
स कथं मगिनीं हन्यात्‌ 
स॒ कपित्थर्महाकायः 
सकलत्रसुहत्ुत्रः ` 
सकृचयदङ्प्तिमान्तराहिता 
सखि सदधर्षणान्वितः ` 
सख्यः पदूननु विवेगयतोर्वयस्यैः 
सस्य्व्यपात्‌ स्वबपुषाम्बुद्‌- 
अतपत्रम्‌ . 
सगोगोपालकोऽच्युत 
स गोत्रजोत्यात्मपुर्गमर्ग 
सद्र्षणमुरन्त्युत 
सडल्पसिद्धये तेषाम्‌ 
सङ्कल्पो विदितस्साध््यः 
सद्ृन्दतः परमक्रदमलमापुरर्तः 
स चक्रे आत्मनाऽऽत्मने 
स च वृन्दावनगुणैः 
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स चाऽन्यं सोऽपि चापरम्‌ 
स जातकोपः स्पुरितारुणाधसम्‌ 
सन्नारयन्तमनुवेणुमूदीरयन्तम्‌ 
सञ्जातनिद्रक्षमशीरायच्छनैः 


| सञ्जातो मयि भावो वाम्‌ 


स तत्र तत्रारुणपह्वश्रिया 
स तल्पात्तूर्णमूत्थाय 

स तं गृहीत्वा प्रपदोः 
सतामभद्राणि महुः खलानाम्‌ 
सतामयं सारमृतां निसर्गः 


सत्तवच्च शुध्यत्यचिरेण पुंसः 
सत्व युक्तं यथाचित्तम्‌ 


 |सत्यज्ञानानन्तानन्द 
 [सत्यमर्ककरा्तम्‌ 


सत्यमेतद्ववीम्यहम्‌ 


` सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌ 
` [सत्यस्य योनिं निहितन्न सत्ये 


सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम्‌ 


 |सत्यस्स्वयञ्ज्योतिरनन्त आदः 


सत्यं कर्तु वचो हरिः 


सत्यं कु ब्र विभुः 


^ [सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ 





` [सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ 
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सत्यं ब्रुवाणि नो नर्म 

सत्यं मे व्याहतं सतिः 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः 
सत्ये चैव व्यवस्थितिम्‌. 

सत्यो भवितुमर्हति 

सत्वं घोराुप्रसेनात्मजानः 

स त्वं निलोकस्थितये स्वमायया 
स त्वं ममैदैशर्य मदा्ुतस्य 
सत्वं साक्षाद्रिष्णुरध्यात्मदीपः 

स त्वहं त्यक्तकारुण्यः 

सदाश्रया रात इति 
सदेवासुरमानुषम्‌ 

सद्भिः क्षिणोति तततर्ष 

सदः प्रणेर्वियुज्येत 

सचो देव्यम्बरं गता 

सद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयाबलोकैः 
स्यो नष्टमतिरगोपी 

सद्वेषादिव पूतनाऽपि सकुला 
त्वामेव देवाऽऽपिता ५४ समं भगवता मुदा 

सनगं परिकम्पयन्‌ समाकिरन्‌ नन्दनमलिकादिभिः 
सन्तत्रसुस्तदु्रक््य 

मन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ 
सन्ति किन्त्ववरुद्वानि 
पन्त्यजुमकुतोभयम्‌ 
सन्त्युत्पाताश्च गोकुले 
पन्दधेऽन्यच्च गोपिका 

सन्दश्य दद्विरदधिमन्थमाजनम्‌ 
सन्द्य मर्मसु रषा भुजया च्छाद 
सन्दिरेय साधुलोकस्य 

सन्दि्टैवं मगवता 

पन्दोहं प्रथितुं प्रभो 

सनाथा वयमच्युत 


सपद्याद्तपाप्मनः 
सपचेवाऽभितः पञ्यन्‌ 

| सपाणिकबतो ययौ ५ 
सप्तत्वगष्टविष्टपो नवाक्षः 
सप्तमो वैष्णवं धाम 


% © 9 9 # 9 छ 8. © नते 
1%। 


¢ ©. 9४ 


6 
५ 
¢ 
¢ 
. 9 


[समुद्रमिव निम्नगा , 

“ | समद्र याहि मा चिम्‌ 
|समूद्रः शरदागमे ` 
|समुद्िजे भवद्धेतोः 
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समेत्य भावो गोवत्सान्‌ 
समेत्य तरसा प्रत्यक्‌ 
सम्भवन्तु सुरस्त्रियः 
सम्भोजनीयै्ुभूजे 

सम्म्रमो ब उपागतः 
सम्मील्य मुगाबाक्षी 
सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्‌ पुमान्‌ 
सम्यण्यवसिता बुद्धि 

स यावदुर्व्या भरमीश्वर्रः 
स योजनायाम महाद्रिपीवरम्‌ 
सरस्वती ज्ञानखले यथा सती 
ससस्वशन्तरोधस्ु 

सरः पुलिनमानीय 
सरमस्सह गोपातैः 

स॒ रामौ दूएागतः 

स रमो बालकैर्वृतः 

स रमो बनमाविदात्‌ 
ससितीएतं कृष्णम्‌ 
सस्तियपरिपताः 

सरित्सरः `प्र्वणोर्मिवायुना 
एरिद्विस्सङ्गनस्सिन्धुः ` 
सद्रिधस्यु सानुगः 

सर्गाय तं रजसोपवृहितम्‌ 
सर्पहदः पुरुषसारनिपातवेग 
सर्पं तमूदवासयत्‌ 

सर्पा जात्योर्मन्यवः 
सर्वकामवयप्रदाम्‌ 
सर्वकामवेश्वरीम्‌ 
सर्वकालसुखावहम्‌ 
सर्वकत्रविकारवित्‌ 
सरक्रहमयङ्कः 

सरजो जगदीश्वरः ` ` 
सर्वदो गृह्यताम्‌ 
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सर्वपापैः प्रमुच्यते 
सर्वग्राप्युपजीवनम्‌ 
सर्वभूतमनोहरम्‌ 
सर्वभूतमदावहाम्‌ 

सर्वभूतात्मने नमः 
सर्वयादवभूमुजाम्‌ 
सर्वलोकैकपालकौ 
सर्वव्याहतसिद्धये 
सर्वसत्त्वसमुद्धवा 

सर्वस्मै सर्वबीजाय 

सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः 
सर्वस्वं जलदा हित्वा 

सर्वत्वं वेत्सि सर्वदक्‌ 

सर्व पृथक्त्वं निगमात्कथं वदेत्‌ 
सर्वं विधिकृतं कृष्णः 
सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदज ` 
स्सर्वस्वरूपो बभौ 

सर्वाणि कुस्नन्दन 

सर्वात्मा प्राविराद्‌ व्रजम्‌ 
सर्वात्मा सर्वदर्शनः 


सर्वाध्यक्षाय ते नमः 


सर्वानचष्ट वैकुण्ठं 

सर्वा स्नेहर्धिकां बिना 
सर्वा पूर्ववदावृताः 
सर्वैऽङ्ग पञुवृत्तयः 
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोः 
सर्वे मिथो दर्शयन्तः 


` स्वे मिथ्यामिरासिनः 


सर्वे वै देवता प्रायाः 
सर्वेषा मपि जन्मिनाम्‌ 
सर्वेषामेव जन्तूनाम्‌ ` 
सर्वेषामेव धातूनाम्‌ . 
सर्वेषां नो व्रजौकसाम्‌ 
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सर्वोपकरणानि च 
सवत्साः सर्व एव हि 
सवाखग्ीन्दुतारकम्‌ 
सविचयुत्स्तनयिल्नुमिः 

स विस्मयोत्मु्छविलोचनो हरिम्‌ 
सवेपधुर्ग्दयैडतेरया 
सवै न आचयः पुरुषः 
स वै नाऽप्नोतिगोधनम्‌ 
स वै बको नाम महान्‌ 
स वै बूयुगावासी 
सव्यासव्य नगो 

सव्ये बाहौ निहितवदनः - 
सज्जामन्यत्र हस्ते 
सत्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ 
ससदुर्षणमागतम्‌ 
सस््रीकुमारमतिदुःखित मात्महतोः 
सस्वने प्रमविहलः 
सहकृष्णा त्रं ययुः 

सह गोपाल बालकैः 

सह दैवै स्तया सह 
सहन्तो वारयन्ति नः 
सहपदुपालबलश्चुकूजवेणुम्‌ 
सहबालो न्यसुत्रजे 
सहमानौ श्वासरोध 
सहरएमो जनर्दनः 

सहरामो येसंश्चक्र 

सहरामो त्रजस्त्रीणाम्‌ ` 
सहलाङ्ूलमच्युतः 

सह सम्मच्य दुर्मतिः 
सहसाऽवजगाम ह 
सहप्रवदनः स्वद्‌ 
सहाऽऽसन्‌ नृमृगादयः ` 
स हि सर्वसुराध्यक्षो हि 
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संक्षोमितोख नते्पितनदुः हिः 
संयावपूपराष्कुल्यः 


९, 2 © 


प © 


संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः 
संसारचक्रे भ्रमतः दारीरिणः 
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साक्षात्तवैव किमुतात्म सुखानुमूतेः 
सा खेचर्येकदोपेत्य 
सा गृहीत्वा करे पुत्रम्‌ 


 |सातत्यताम्पतये नमः 

| सात्मं भाति यथा तथा 

सा देवकी सर्वजगनिवास 
साद्रदरीपान्धिमूरोलम्‌ 
 |साद्वर्मही चश्च चचाल सग्रहा 


छ छ छ छ: छ न 9 छ @ © ५. > 9 ४ # > ०9 ० छ छ ©> > @ => 


0 
५ 
1 
0 
५ 
० 
0 
५. 
` 0 
५ 
¢ 
0 
१ 
। 6 
४ 
॥ 
0 , 
॥. 10) 
2 


र 





68 


साधु साध्वितिवादिनः 
साधु साध्वितिवादिनः 

साधु साध्वितिवादिनौ 
साधुस्समत्वेन भयाद्विमुच्यते 
साधूनामसुषटरूहाम्‌ 

साधूनां समचित्तानाम्‌ 

साधूनां समचित्तानाम्‌ 
साघ्वगृहन्त तद्गचः 

साध्व्यः कृताञ्जतिपुटाः शमलस्य 
मर्तु 

सानुगस्य प्रदीयताम्‌ 

सानुजः कुलनन्दन 
सान्त्वयामास वै शौरिः 
सान्द्रनीलाम्बुदै्वयोम 

साऽपरधा अपि प्रभो 
सामर््नुर्पाकृतैः 

सा मञ्च मूब्नाऽतमिति प्रभाषिणी 
साम्प्रतं पतिररिषम्‌ 

सत्यङ्गतो यामयमेन माधवः 
सायुधाष्टमहामूजा 
सारणापाङ्गवीक्षतः 
साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ 

सार्धं विजहुः कृतपुण्यपुजञाः 
सालान्‌ विदर्मन्‌ निषधान्‌ 

सा वीक्ष्य विश्वं सहसा 
सांल्ययोगिश्च सात्वतैः 
सि्चन्त्योऽजनमुलगुः 
सिद्धगन्धर्वचारणाः 
सिद्धचारणगन्धर्ै 

सिद्भवुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः 
सीदत्पालपदयुस्तरिय आत्मदारणं - 
दृषराऽनुकप््युतस्मयन्‌ 

सुखं दुःखं भयं क्षेमम्‌ 


अध्यायः 
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सुखं सुषुपतु््रज 
सुजनस्येव येषां वै 
सुतपदवीमबला विलक्ष्य माता 
सुतरं मत्कृतात्मनाम्‌ 
सुतस्य रुचिरस्मितम्‌ 
सुतं मया संस्कृतं ते 
सुतं यशोदा नाऽपर्यत्‌ 
सुतं यशोदा शयने निधाय तत्‌ 
सुतं विलोक्याऽऽनकदुनदुमिस्तदा 
सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌ 
सुतामुपादाय पूनर्गृहानगात्‌ 
सुता मे यदि जायेस्‌ 

। भाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ 
सुदुस्तरात्स्वा्ः पाहि 
सुदती धनदात्मजौ 
सुपर्णक्षामिहतः 
सुपर्णाय महात्मने 
सुपर निरीथ आवृत्य 
सुबलस्तोककृष्णाचाः 
| पिच्छधातुमिः 
सुमनांपि परदान्विताः 
सुमृष्ट्वीतलाद्धिवाः 
सुरमिः पयसाऽऽत्मनः 
सुरभिः शक्र एव च 
सुराङ्नास्सननतुर्मुयाऽन्विताः ` 
सुराणाम विस्मयः 
सुराधिपो गिरिमिव व्रहसा 
पुरष्वषिष्वीश तथैव नृष्वपि 
सुवाससं कम्पितकर्णमूषण 
सुहत्पियचिकीर्षया 


[सां चित्रकर्मणाम्‌ 


सुहदो ह्वनुमावितः 
स्तैः स्तनमपाययत्‌ 
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सुक्तैशच कोकिलगणागृहमागताय 
सूतमागधवन्दिनः 
सूतमागधबन्दिभ्यः 

सूतीगृहमगात्‌ शीघ्रम्‌ 

सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये 
सूपविष्ट कृतातिथ्यम्‌ 

सूपान्ताः पायसादयः 

सूर्येण कुमुदं विना 
सू्यनदुवहिशवसनाम्बधीश्च 

सृष्टा विवाऽहं जगतो विधाने 
सष्राे त्रिगुणात्मकम्‌ 

सेतवो वर्षतीश्चर 
सेश्वरास्सचतुर्मुखाः 

सोढव्यः स्वप्रजाकृतः 
सोऽतिवीर्यो सुरो राम 
सोऽनृतादतिविहलः 

सोऽयं मे त्रत आहितः 
सौत्रामण्याश्च सत्तमाः 
सौमङ्गल्यगिरो विप्रा 
स्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ 
स्कन्धे निधाय वासांसि 
स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः 

स्तनं दत्वाऽऽप सद्गतिम्‌ 

स्तनं स्नेहपरिषुता 

स्तन्यामूतं पीतमतीव ते मुदा 
स्तवका वनराजयः 
स्तव्धक्षणोलमुकमूखो हरिमीक्षमाणः 
स्तवैश्च विप्राजयनिश्नै गणाः 
स्तिमितैकादरेन््रयः 
स्तूयमानेदमत्रवीत्‌ 
स्तूयमानोऽनुगेमेपिः | | । 
स्तेयं स्वाद्त्यथ. दधिपयः कल्पितैः | | ` : “| स्ेहसनुतस्तन्यपयः सुधासमं 
स्तेपयोगैः ¦ ` । “29 |. 8 [स्नहस्नरत सस्मितमीक्षती मखम्‌ 


८ छ छ 9 
¢ 9 ^ 9 9 9 ८ 


छ ० छ. ठ 
ॐ छ 9 9 9 ० 


स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः 
स्थानानि च नरा भूवि 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां 
तनुवाद्गनोभिः 

स्थापयामास लीलया 
 [स्थित्युत्पत्यन्तहेतवः 
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स्मृशच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌- स्वपादस्पर्शकाल आगते 

मुदा स्वप्रस्योदयाय च 

सृषट्र चतुर्मकुटकोटिभिरङ्कियुग्मम्‌ स्वप्नदृष्टा महोत्पाताः 
स्पुरत्सरोगन्धहृतातिपत्रिक स्वप्नाभमस्तधिषणं पृरुदुःखदुःखम्‌ 
स्मयन्ती विस्मिताऽभवत्‌ स्वप्ने यथा पदयति देहमीदाम्‌ 
स्मयनिवाहाऽग्रजमादिपूरुषः स्वभावकर्मादयलिङ्गमेदम्‌ 
स्मल्ती तान्यगायत स्वभावतन््रो हि जनः 

स्मर्यः कृष्णचेष्टितम्‌ 4 स्वमावमनुवर्तति 

स्मृतिः स्यान्मतप्रसादेन स्वमावविहितं नृणाम्‌ 

स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
समृत्वा चराचणगुरं पुरषं पुराणम्‌ 
स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः स्वभावो दुस्त्यजो नथ 
स्यातां नैवं यथा पुनः स्वभासा पूरुषो यथा 
स्यालस्वम्रो्थाऽगरहीत्‌ 4 | स्वभुवं प्रागवस्थितान्‌ 
प्र्ातुकृतमूषणाः स्वमहिध्वस्तमहिभिः 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः 
स्वकार्थानामिव रजः 
स्वकालदाक्त्या क्षपयंश्दुवि 
स्वकृतं विन्दतेऽवशः 
स्वकेतिसम्पन्मुदूलाच्छवालुकम्‌ 
स्वगृहान्‌ यात बालकाः 
स्वगोमिर््तिमारभे 
स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ 
स्वच्छन्दोपत्तदेहाय 
स्वच्छाम्न्बपर्षानिला 
स्वन्नात्यपत्यदारचैः . 
स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः 
स्वधाम परमं ययौ 
स्वधाम प्रत्यपचत 

स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ 
स्वनाम्नां निनद्‌ श्रुत्वा . 
प्वनुतित्स्सुवाससः ` ` 
प्वपेतिमिदा यतः 
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स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ 

स्वसव्रं पारयिष्यति 

स्वसन्तानैरुपामन््य ` 

स्वसु्निहतवान्‌ शिशून्‌ 

स्वसुर्वधाननिववृते 

स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ 

स्वस्थः रेते मृत्युरस्मादपैति 

स्वस्थाने पूर्ववतप्रभुः 

स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ 

स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ 

स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्‌ 

स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ 

स्व स्वं भागं प्रयच्छन्ति 

स्व स्वं वत्सकुलं सर्वे 

स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ 

स्वगतं तेऽतिरंहसा 

स्वागतं बो महाभागा 

स्वाङ्कमारोप्य भामिनी 

स्वात्मदोषापवर्गेण 

स्वात्मानमात्माऽऽत्मतया विचक्षते 

स्वा्रनमुपलालितौ 

स्वानाञ्च प्रीतिमावहन्‌ 

स्वानामभयदो विभुः 

स्वानां निरोद्धुं भगवान्‌ मनो दधे 

स्वान्‌ मेघान्‌ सन्न्यवारयत्‌ 

स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्ोपरि- 

पंख्ययान्वितान्‌ 

स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः 

प्वार्थोनमूलितसौहदः 

स्वार्भकस्य कृतागसः 

स्विन्नं वक्तं कबरविगलन्मालती- ैतन्नूल्‌ 

निर्ममन्थ ४ < 1 
| । हरात्माहिमोक्षणम्‌ , 


हतस्व कान्तस्मरणेन 


हतेषु षट्सु बलेषु 
हतोऽबिता बयञ्चास्मात्‌ 
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हन्ति ल्वस्मै नमस्यामः 
हन्तुकामं बकं द्याम्‌ 
हन्तं नाऽ्दति कल्याणीम्‌ . 
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हर्वरनुबन्धकृत्‌ ` 
हरेः प्रियचिकीर्षया 
हर्षशोकविवर्धनः 
हसद्धिः प्रहसनबातैः 
हसन्तश्च पुनराददुः 
हसन्तो हासयन्तश्च 
हसन्तौ प्रदाङंसतुः 
हस्ताग्राह्ये स्चयति विधिं 
हस्तादाचिच्छिदे खलः 
हस्ते गृहीत्वा मिषयन्त्यवागुरत्‌ 
हस्ते गृहीत्वा सहरमम्‌ 
हस्तौ च कर्मसु. मनस्तव 
ह॑स्यन्यासक्तविमूखान्‌ 
हायनापूरणीष्वजः 
हारिणो वनमालिनः 
हिताय चेच्छातनुभिः 
हितावतीर्णस्य क ईदिरे 
हित्वा तर््रजवासिभिः 
हित्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्रीः 


हित्वाऽऽ्यमार्ग प्रभजन्त्यपस्मया; 


हिन्वतोऽधद्धायानस्य ` 
हिंषाऽपि विनिवर्ते 
हिंसा मानविवर्जिताः 
हिमः स्वपापेन विरहिपितः 


अध्यायः शोकः 
2 23 
1 24 
2 5 
22 9 
12 5 
13 10 
15 15 
8 30 
4 7 
9 11 
11 19 
10 38 
4 ॐ 
13 28 
13 48 
27 6 
14 7 
25 23 
23 46 
27 7 
26 5. 
10 16 
7 13 
7 31 


पादः 


हद्ारोषैः परिहूत 
हूत्वा चाऽ द्विजातिभ्यः 
हूयन्तामग्रयः सम्यक्‌ 
हृत्केरावस्त्युदरमीर 
हृदयाऽऽसीचथा पुरा 
हृदोपगुह्य विजहौ 
हागवपर्मरविदधन्मस्ते 
हषीकेदा नमस्तेस्तु 
हष्यत्वचोऽश्रममृचुः 
` कृष्णखररूपधृत्‌ 
गोपा विहरिष्याम: 
भूमिदेवाद्टणुत 
हेमन्ते प्रथमे मासि 
हेऽम्ब तात व्रजौकसः 
हे रामाऽऽगच्छ ताताश् 
रामाऽमितविक्रम | 
ह रामाऽमितविक्रम | 
स्तोककृष्ण हे अंशो 
हैयङ्गवं चौर्यविदाह्ितेक्षणम्‌ 
हृदमेतमूपाश्रितः 
हदं विवे कालिन्वाः 
हृदः कश्चिद्विषाधरिना 
हदा ` जलरुहश्रियः 
हियमाणो विहायसा 
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शोकः 
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15 
27 
23 
44 
34 
8 
47 
10 
23 
19 
6 
1 
20 
15 
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9 
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व्याख्यानोद्धृतानां प्रमाण वचनानां आकरनिर्ददानी 
द्दरामः स्कन्धः (प्रथमो भागः 1-28 अध्यायाः) 
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1 अकर्तरि च कारके अष्टा० 3-3-19 461 
2 अकलितश्रम एव सृजति 334 
3. अक्षरं तमसि तीयते सुबा.उ. 2-2 75 
4 अक्षो रथाङ्ग आधारे वैज. को. 6-5-2 47 
5 अगुणो गुणदेहत्वात्‌ अग्नेय 71 
6 अधि मीठे पुरोहितम्‌ ऋक्‌.सं 1-1-1 167 
7 अग्निहोत्रं तप स्सत्यं हेम चन्द्रः 144 
8 अग्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्‌ मत्रउ. 6-37 374 
9 अङ्कारोऽलात उल्मुकम्‌ अम.को. 2-606 317 
10 अचेतना परार्था च नित्या परमसंहिता 76 
11 अचत्यन्ववपूर्वत्साम अष्टा. 5-4-75 326 
12 अजस्यावक्रचेतसः कठ.उ. 51 46 ` 
13 अजाद्यतष्टाप्‌ अष्टा. 4-1-4 405 
14 अजानता मामकेन भाग० 10-28-7 502 
15 अजा मेका लोहित शुहृ०° ` म.ना.उ. 8-4 69 
16 अजो नित्य इदाश्वतोऽयं कठ.उ. 2-18 508 
17 अज्ञाना देव मन्यन्ते ब्रह्मतर्के ; 5 
18 अञ्जलिः परमा मद्रा भर.सं. ` 492 
19 अञ्जसा त्वरिते तत्त्वे वेज.को.8-7-31 458 . 
20 अञ्जसायेन वर्तेत तदे. भाग. 10-24-18 460 
21 अणिमा लधिमा योगः ८ 175 
22 अणुर्ेष आत्मा (एषोऽ णु रात्मा) मुण्ड.उ. 3-1-9 20 
23 अणो रणीयान्‌ महतो कठ.उ. 2-20 ` 265 
24 अणो रणीयान्‌ कठ.उ. 2.20 ` 329 
25 अति स्यादधिकारथोक्तौ वैज. को. 8-7-15 

26 अति स्या दधिकारथोक्त | वैज.को. 8-7-15 ` 189 
27 अत्यर्था मिति गीर्वाणि 1 12 
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अत्युत्कटैः पुष्यपां 

अथ कस्मा द्रौ रिति 
अथ यददेवाश्च प्राणाश्च 
अथाऽथोऽनन्तराप्यर्थ 
अद्रितं परमार्थतः 


अधो न क्षीयते जातु 
अध्यात्मयोगाधिगमेन 
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे 
अनन्याधीनत्वं तव किल 
अनादरनिरीहश्च 
अनादिनिधना ह्येषा वाक्‌ 
अनुभावः प्रभावे स्यात्‌ 
अन्तःप्रियं बहिश्वेति द्विधा 
अन्तरःपरिधानीये बाह्ये ` 
अन्धकारोऽरविन्दान्ध० 
अपेऽय मितस्त्वन्याम्‌ 


अपेऽयमितस्त्वन्याम्‌ 


अपिः पदार्थसम्भावना 
अपुनर्मबमात्राद्रिहरि 
अभयं प्रतिष्ठां विन्दते 

अमितः परित स्समया 

अमृतं व्योम्नि देवान्ने 
अम्बरीष | । 
अम्बरीषः पुमान्‌ भर्म (ष्टः 
ुस्यम्बरीषोऽस्त्री) 

अयनं पदवी मार्गः पया 
अर्थी समर्थो विद्रा नधि० 
अलन्तु भूषणे रक्तौ 
अवदातोऽरुणे पीते शेति 
अविज्ञाताः कुमारकाः 
अविज्ञाताः कुमारकाः 
अविनाङी अरेऽयमात्मा 


त्भा 


विज० 
विज० 
वीर० 
विज० 
विज० 


विज० 
विज० 
वीर० 
वीर० 
चिज० 
विज० 
विज० 
विज० 


विज० 
वीर० 
वीर० 
विज० 
विज० 
विज० 
वीर० 
विज० 
वीर० 
वीर० 


विज० 
विज० 
विज० 
वीर 
वीर० 
विज० 
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111. : 8 
9०५०९ &८ 


निरुक्तम्‌ । 

कौषी.उ, 1-6 

वैज को. 8-7-14 । 
आगमप्र. 17 (माण्डूक्योपनिषत्‌ 
कारिकाः) 

भारत.उद्यो. 69-10 
कठ.उ. 2-12 
विष्ववसेनसंहिता 

वर्‌.स्तवः - 20 

तन्त्र मागवते 

भार. शान्ति. 238-56 
वैज को. 8-1-8 ` ` 
षङ्खण्ये 

वैज.को. 7.5-1 
उत्वतमाला 

भ.गी. 7-5 

भमी. 7-5 ` 

अष्टा. 1-4-96 

पाद्मे 

तेत्ति.उ. 2-7 | 
वार्तिक भान अष्टा. 1-4-48 
वैज को. 7-5-7 
उ.णासू० 316 
वैज. को. 4-3-56 


हता.को,.  2-105 


वैज.को. 8-7-13 


बृह.उ. 4-5-14 


+ए6ाकम - 


324 
12 
44 


46 
144 
78 
320 
1765 
78 
330 ` 
474 
336 
171 
52 
64 
326 
130 
324 
78 
317 
384 
469 
316 


331 
437 
474 
311 
261 
334 


अव्यक्तं मक्षे विलीयते 
अव्यक्त मचलं धुवम्‌ 
अव्यवस्थितचित्तस्य 

अष्टौ मासानिपीतं यत्‌ 
असतान्च सताद्चैव 
असावादित्यः सत्यं (ब्रह्म) 
अस्ति चे दीश्वर कश्चित्‌ 
अस्या स्त्वा पष्टमो गर्भः 
अस्या स्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता 
अस्योत्पत््यादिहेतुत्वात्‌ 
अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मि 
अहं ब्रह्मास्मीति ` 

| अहं भक्तपराधीनो 

अहं दद्राय धनु रातनोमि 


आ 

आजीव्यैकतरं भावं 

आत्मन एष प्राणो जायते 
आत्मन स्तु कामाय 
आत्मा यत्नो धृति रमदधि 
आत्मा वाये इद मेक एव 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ` 
अनीदवात स्वधया 
आपो नारा इति प्रोक्ताः 
आपो नारा इति प्रोक्ताः 

आमीरपही किद्किप्योः 
| आरा दूरसमीपयोः 
आविद्य पितरं विष्णुः 
अविदो 
आशा 


इकितततौ (१. ्‌ । 
इजादेश्च ( च्छः) 
इति हैत प्रकरण प्रकारादि 
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सुबा.उ. 2-2 


पञ्चतन्त्र 

भाग. 10-20-5 
आग्रेये 

सूर्य.उ. 5 
भाम. 10-24-14 .. 
भाग. 10-1-34 
भाग. 10-1-34 
माहात्म्य 

गारुडे 

बृह॒.उ. 1-4-10 
भाग. 9-4-63 


भाग. . 10-24-19 
प्रदन.उ. 3-3 
वृह.उ. 4-5-6 
अम.को. 3-206 
एेत.उ. 1-1-1 
श्ेता.उ. 3-8 
तैत्ति.उ. 3-6 
क्स. 8-7-17 
मनुपस्मृ० 1-10 
मनुस्मु०1-10 


अमः को. 3-397 
वामने 
पादे 


| वैज.को. 6-2 -3 


वार्तिक ५५० अष्टा. 3-3-108 
अष्टा. 3-1-36 
वैज.को. 8-7-17 





$भभ 
| „1 
92 
93 


94 
98 


96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 


104 
105. 
106 


107 
108 
109 


110 


111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 


119 | 
120 
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प्रणीया | ५०४ 169 पण 1 (“1.8 । 
| ^ 1 । 9०५५७ & 
इति हेतु प्रकरण प्रकारादि वेज.को 8-7-17 










अम.को.2-91 
कठ.उ. 1-25 
वैज.को. 8-7-10 


इनदरः ककुमोऽर्जुनः 

दमा रमास्सरथा स्सतूर्याः 
इ विचित्रे स्मरे पुमान्‌ 
उ 
उ तपेऽव्यय मीरे चा 
उताऽप्यर्थविकल्पयोः 
उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः 
उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः 
उपान्मन्त्रकरणे 
उपान्वध्याङ्वसः 
उभसर्वतसोः कार्या 
उभेऽस्मिन्‌... समाहितम्‌ 






















वैज.को. 8-7-10 

अम.को. 3-398 

भ.गी. 15-17 

भगी. 15-17 

अष्टा. 1-3-25 

अष्टा. 1-4-48 । 
वर्तिक पाध अटा. 1-4-48 
छान्दो.उ, 8.1-3 













कर 
ऋच स्सामानि जङ्ग 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
ऋते मायां विरालाक्षीम्‌ 







पुस्‌. 14 
श्ेता.उ. 4-8 
रामा. 7-110-11 








ए 
एकमेवाद्वितीयम्‌ 
एक मेवाऽ द्वितीयम्‌ 
एको देव स्सर्वमूतेषु 
एत बचोवेत्ति 
एत द्वैष परन्तपो यत्‌ 
एतस्य वा अक्षरस्य 
एतस्मा त्कारणात्कृष्णः 
एतेचांशकला विष्णोः 
एव मनृता दात्मानं जुगुप्सेत्‌ 
एव मनृता, दात्मानं जुगुप्सेत्‌ 
एवं पुष्यस्य कर्मणो 
एवं संसुतिचक्रेऽस्मिन्‌ 
एष पन्थाः 
एष मे अत्माऽन्तर्हदये 


छान्दो.उ. 6-2-1 
छान्दो.उ. 6-2.1 
शैता.उ, 6-11 
भगी. 13-1 

बृह.उ. 5-11-1 
बृह.उ. 3-8-9. 
भागवततन्त्र 

भाग. 1-3-28 
मनाउ. 8-2 
मना.उ. 8-2 
मनाउ. 97 
| अरन्य संहिता , 
| वृह.उ. 4-4-9., . 
छान्दो.उ. 3-14-3 
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142 
188 
324 
130 


136 
274 
326 
12 
15 
442 
265 


330 
47 
268 


69 
271 
67 
271 
184 . 
458 . 
458 .. 


271. 
44 
44 

325 


167. 


265 






एष ह्येव परमानन्द 


रे 
122 एेकात्म्य ज्ञानतो यान्ति 
123 शर्या प्ूर्णशक्तितः 
ओं 


124 
125 


ओजोऽवष्टम्भबलयोः 


क 
क एवं ब्रह्म जानाति 
कक्ष्या करि वस्रायां 
कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ 
कर्मणा जायते जन्तुः 






















126 
127 
128 
129 


130 कलार्धा द्वादशीं दृष्ट 
131 कश्चिन्मां वेत्तितत्त्वतः 
132 कारणन्तु ध्येयः 


133 
134 
135 
136 


कारणन्तु ध्येयः 
कारणन्तु ध्येयः 
कारणन्तु ध्येयः 
कालाध्वनो रत्यन्त संयोगे 


137 किं मया हतया मन्द 
138 कुम्भोलूखलके कमे 
139 कुः पापोल्पार्थकुत्सयोः 


140 
141 
142 
143 


कृतवा न्यानि विश्वात्मा 
कृषिरभूवाचककाब्दः 

कृषि र्भूवाचक इदाब्दः 
कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ 


144 कृष्णं सीसाचलोहेषु 
145 कृतुम्यामीषन्‌ 
146 केवलो निर्गुणश्च 


42 
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त्भा 90४०९ 6८ 


ओकसी मन्दिरारयौ (श्रमौ) 


कोल्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ ` 


^+एद्णकवाः - 







ब्रह्मवैवर्ते 
ब्राह्म 













वैज.को. 6-3-4 
वैज.को. 6-3-4 


















चैज.को. 6-2-7 
ब्रसू. 2-3-33 
भाग. 10-24-13 












ममी. 7-3 
अथ.रिखा.उ. 3 
अथ.शिखा.उ. 3 
अथ.शिखा.उ. 3 
अथ.शिखा.उ. 3 
अष्टा. 2-3-5 
भाग. 10-4-12 
अम.को. 2-80 
वैज.को. 8-7-3 
भाग. 10-1-3 
भर. 5-68-5 
भार. 5-68-5 
भाग. 1-3-28 
वैज.को. 6-5-15 
उणा.सु. 466. 
श्ेताउ. 6-11 
| तैत्ति.आ. 2-7 
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20 
01 


100 
479 


192 
100 
271 
457 
502 
53 


45 

271 
287 
323 
146 
357 
468 


151 
152 
34 
331 
316 
21 
322 


^+एलकाः 
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कौमारं पञ्चमाब्दान्तं 






























































































149 क्रमनिप्नमहीभागे कवि° वैज को. 6-1-37 134 
150 क्रिया यजनयोः कर्म वैज.को. 6-3-4 458 
151 क्रुध द्ह््यासूयार्थानां अष्टा. 1-4-37 467 
152 कबेऽम्बीषं भ्रष्टे ना अम.को. 2-607 316 
153 क्षयन्तमस्य रजसः पराके ऋक्‌सं. 7-100-5 507 
154 तज्ञः पुरुषो ह्यात्मा हला.को. 1-134 67 
155 क्षेमो ना प्राप्तरकषायां वैज. को. 6-5-22 48 
ख 
156 खलेन पर्षा्द्रतिहन्मि 490 
ग्‌ 
157 गङ्गा ग्रति यो ब्रूयात्‌ विष्णु.पु. 2-8-123 10 
158 गति धातु दुरत्यया भाग. 10-1-50 22 
159 गत्यर्था बुदधघर्थाः न्याय 
160 गब्यूतिः स्त्री क्रोयुगम्‌ अम.को. 2-18 121 
161 गूरु रात्मवतां शास्ता विष्णु.ध. 65-27 491 
162 गृहाः पुंसि च भूस्न्येव अम.को. 2-23 86 
163 गोस्वामी गोबिन्दोऽधिकृतो गवाम्‌ अम.को. 3-248 485 
गोष्ठाध्यक्षे तु गोविन्दः वैज.को. 3-4-59 
164 गौ ष्टिदीधितिः स्वगे हला. को. 5-68 41 
च र 
165 चक्षुषी चन्द्र सूर्यौ .उ. 2-1-4 44 ` 
166 चित्र माश्र्यलेख्ययोः . 6-5-30 405 
167 चोन्वाचये समाहारे . 8-7-4 373 
छ 
168 छच्ोऽन्येषां नतु स्वस्य 193 
। ज 
169 | जगतां वर्धयन्‌ सत्त्वम्‌ ब्रह्मतर्के 71 
170 जग व्वापार वर्ज ब्रसू. 4-4-17 64 
171 जन्तो र्वे कस्यचिद्धेतोः . .. भाग. 11-22-41 16 
172 जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ म.गी. 4.9 51 
173 भारते 268 





जलं संस्तभ्य मायया 
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जहु नारायणो नर 
जातस्य हि भ्रुवो मूत्युः 
जातो गतः पितगृहा द्रत 
जातो गतः पितगृहा द्रत 
जीवन्भद्राणि (पश्यतु) 
जीवस्य तदधीनत्वात्‌ 


ज्ञाताऽपि सर्व भावानां (सर्वस्य 


भवान्‌) 


तत आगतः 

तत आगतः 

तत आरभ्य 

तत्सत्य मित्याचक्षते 
तत्सष्करा तदेवाऽन प्राविशत्‌ 
तत्सुषड तदेवाऽनुप्राविशत्‌ 
तदव्यक्त माह (हि) 
तदव्यक्तं माह हि 

तदस्तु मे नाथ स भूरि 
तदेत ल्रेष्ठः 

तदेत दक्षयं नित्यं जगत्‌ 
तदैक्षत बहु स्याम्‌ 

तद्भह्म वेद 

तद्विद्धि प्रणिपातेन 

तमः परे देव एकी 

तमो द्वेषात्मकं शद्ध 
तहलक्षणै र्विहीनस्सन्‌ 
तस्मानन्दात्मजोऽयं ते 
तस्मिन्प्यसुरावेशे 

तस्य ह वा एतस्य महतो 
तस्यावतार देहस्थाः 
तस्या शिखाया मध्ये ` 
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भरते. अनशा. 135-39 
भ.गी. 2-27 

भाग 9-24-66 

भाम. 9-24-66 

भार. आरण्य. 240-36 
माहात्म्य 

तन्त्र भागवते 


अष्टा. 4-3-74 
अष्टा. 4-3-74 
भाग. 10.5-17 
तैत्ति.उ. 2-6 
तैत्ति.उ. 2-6 
तैत्ति.उ. 2-6 

ब्रसू. 3-2-22 (23) 
ब्रसू. 2-22 (23) 
भाग. 10-14-30 


विष्णुु. 1-22-60 
छान्दो.उ, 6-2-3 


ममी. 4-34. 
सुबा.उ. 2-2 
ब्रह्मतर्के 

गारुडे 

माग. 10-8-19 
भागवततन््र 
सुबा.उ. 21 
महाकोर्मे 


| मना.उ. 9-12 





| 
॥ 8 


203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 


217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 


#0ी\9/8 90 
| ५ 10 
5 1 
1 20 
2 26 
16 48 
8 41 
10 34 
23 13 
24 14 
23 49 
24 16 
14 23 
16 48 
2 33 
26 25 
9 6 
16 34 
16 39 
27 5 
16 18 
14 11 
27 1 
2 41 
16 49 
15 
8 
16 49 
1 42 
4 26 
1 40 
16 45 
20 3 
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तस्यां रात्यां व्यतीतायां 
तस्येद मेव हिरः 

तं देवाः प्राणयन्त 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ 

ताँ स्ते प्रेत्याऽभिगच्छन्ति 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं 

तृणा दपि लपु स्तूलः 
तृप्त एवैन मिन्द्र 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं 
तेन जातं फलं यस्मात्‌ 
तेनेदं पूरणं पुरुषेण सर्व 
तेषा महं समुद्धर्ता मृत्यु 
तेषां नित्याभियुक्तानां 

त्वं न इन्द्रोजगत्पते 


द 


दधिमण्डो भवे न्मस्तु 
दण्डोऽपि भगवचचीर्णो 
दण्डोऽपि भगवच्चर्णः 
दण्डोऽस्त्रीरासने रन्न 
दम्भोति ददानिद्रयोः 
दरोत्तेण पयसा बैत्रे 
दिदृष्टिदीधितिस्वर्गवन्न 
दिष्टा स्या न्मद्गलादिषु 
दुर्गा चाप्यवरा ततः 
दुःखैनो व्यसने ष्वघम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्भो न 
देवस्यैव स्वभावोऽयं 
देवादित्वं योग्यतया 
देवोऽहं मानुषो वेति 
देहान्तर मनुप्रप्य 

चुम द्रवयं द्रविणम्‌ ` 
सत्व, द्रव्ये सत्तास्वभावयोः 


प्णापाभाभिौ 
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# 


वीर० 
विजण० 
विज० 
वीर० 
विज० 
विज० 
वीर० 
वीर० 
वीर० 
विज० 
वीर० 
वीर्‌० 
वीर्‌० 
वीर० 


विज० 
विज० 
विज० 
विज 
विज० 


` वीर्‌ 


विज० 
विज० 
विज० 
विज० 
श्रीध० 
विज० 
विज० 


विज० 
वीर० 


विज० 
विज० 


गकपभ 
90५08 616 


भाग. 10.4-29 
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न मे भक्तः प्रणश्यति 
नराजातानि तत्त्वानि नाराणि 
नलोपो नञः 

न वा ॐे पत्युः कामाय 
न वा उरे (पत्युः कामाय) 
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परोक्षप्रिया इव हि देवा 
पर्जन्यः फल भावनः 
पर्जन्यो गर्जदप्रेऽप्रध्वाने 
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पुमान्‌ स्त्रिया 

पुमान्‌ स्त्रिया 
पूतनाकंसनरक शिद्ु 
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पृथिव्यप्सु प्रलीयते 

प्रकृतिं पुर्षद्वैव विद्धि 
प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रति 
प्रणयः प्रसर स्समौ (प्रसग्रणयौ 
समौ) 

प्रत्यग्र मृक्तं सचस्कं 
्रत्याएममे प्रसिद्धौ ह 
प्रत्यासप्मे प्रसिद्धौ ह 
्विष्ठत्वा च्छररषु जीवाः 
प्रभरे क्षेपे विकल्पे किम्‌ 
प्श क्षेपे विकल्पे किम्‌ 
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प्राणस्य प्राणम्‌ . 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ 
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बलं गदं सारणन्न 
बहिश्चविद्यमानत्वा दप्रवि० 





84 


बृह.उ. 4-2-2 
भाग. 10-24-10 
वैज को. 7-1-42 
अम.को. 3-175 
अष्टा. 1-2-69 
अष्टा. 1-2-69 


गारुढे 


सुबा.उ. 2-2 
भमी. 13-19 
त्रसू. 3-2-22 
अम.को. 3-138 


हला.को. 4-78 
वैज.को. 8-7-8 
वैज को. 8.7-8 
्रहमण्डे 

वैज को. 8-7-3 
वैज. को. 8-7-3 
भाग. 10-5-22 
बृहु.उ. 4-3-35 
बृह उ. 4-3-35 
वृह.उ. 4-3-21 
बृह.उ. 4-4-18 
भगी. 7-17 
भमी. 7-17 


अप.को. 1-229 
भाग. 10-24-14 


भाग. 9-24-46 
ब्रह्मत्वे 


$ 


323 


324. 


325 

326 

327 
328 
329 
330 
331 
332 


333 
334 
335 
336 
` 337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346. 
347 
348 


वभ 9०0 
# 
2 | 36 
18 | 24 
16 | 49 
23 | 9 
25 
24 
41 
14 | 58 
27 11 
2 | 28 
14 15 
0. 
4 26 
2 39 
8 46 
2 23 
25 17 
1 
1 
1 27 
16 39 
23 6 
3 13 
16 39 
14 57 
15 6 





{691 


बहुधा विजायते 
बहुमानविरोधे तु व्यत्यासः 
बहुस्यां प्रजायेय 

बालिशो बालमूर्खयोः 
ब्रह्मणः स्वस्य मानेन 
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भगवत्पादपोतोऽसौ 
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कौषी.उ. 4-18 
बृह.उ. 3-7-3 
सुबा.उ. 7.1 
मुण्ड.उ. 2-2-7 
भ.गी. 8-6 
भ.गी. 2-15 ` 
मृण्ड उ. 1-1-9. 
अष्टा. 2-1-8 
भाग. 10-2-6 
वैज.को. 6-5-66 
बृह.उ. 3-7-20 


अष्टा. 6-4-161 
भाग. 10-24-23 
भगी. 2-59 
वैज.को. 7-5-22 
वैज.को. 6-1-51 
मुण्ड.उ. 3-1-3 
तैत्ति.आर. 10-37-1 
वैज.को. 6-3-28 
वैज.को. 6-3-28 
वामने 


वैज.को. 6-5-52 


+7ए6ावान - 
0206 149. 


20 
44 
146 
32 
32 
192 
51 
189 
189 
51 
19 
115 


24 
268 
331 

37 


316 
468 
185 
311 
21 
53 


354 
405 
189 


395 
165 


लिड्निमिते तृद्‌ क्रियातिपत्तौ बिज० 


वचसां वाच्यमत्तमम्‌ 
वणिद्यूलधने पात्रे भाण्डं 
वनं भास्यप्सुकानने 

वरो ना रूपजामाद्रोः 
वर्तेत ब्रह्मणा 

वर्धयं स्तु तमो तोके 
वर्धयं स्तु सजो येन 
वर्षोऽ स्त्री भारताचम्बु 
वसन्ति यत्र भूतानि वसन्ति 
वसुदेवस्तु देवक्याम्‌ 
वसुदेवस्तु रोदिण्यां 
वाचारम्भणं विकारः 

वामः क्रूरे मनोह ` 
वायोस्सकाशानगतः 
वार्तासम्भाव्ययोः किल 
विज्ञान मानन्दम्‌ 

विद ज्ञाने तु वेत्तीतिविद्तु० 
वि निषेधे पृथग्भावे 
विश्वस्य तदधीनत्वात्‌ 
विशं नारायणं देव मक्षर 
विश्वाय विश्वरूपाय तत्कर््र 
विष्णुना विष्णुभक्तश्च 

| विष्णु स्सर्व गुणेद्रिकात्‌ 
विष्णुः प्रधानतः र्ट 
वीरणं श्रीतृणं विदुः ` 
वृणक्ति वितर्ुगणो अप० 
वेत्ता वेद्यस्य सर्वस्य 

वेद स्तत्वं तपो ब्रह्म 
 वेदाऽह मेतं पुरुषं महान्तं 
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अष्टा. 3-3-139 


जित.स्तो. 

वैज को. 6-3-23 
वैज.को. 6-3-31 
वैज.को. 6-5-72 
माग. 10-24-20 
ब्रह्मत्वे 

ब्रह्मतर्के 

वैज को. 6-5-79 . 
विष्णु. पु. 6-5-75 
भाग. 9-24-53 
भाग. 9-24-46 
छान्दो.उ. 6.1-5 
वैज.को. 6-4-16 
प्रकाशिकायाम्‌ 
वैज को. 8-7-19 
बृह्‌.उ. 3-9-28 


वैज.को. 8-7-6 
अग्रेये 
मनाउ. 9.1 


ब्रह्माण्डे 
वामने 
नारदीये ` 


उत्पतमाला 
अम.को. 3-271 


पुस्‌, 24 








वैश्वानरः प्रविरात्यतिथि 







441 व्यत्ययो बहुलम्‌ 

442 व्याप्ता हयात्मान श्चैतनाः 
443 व्यासः प्रपञ्चो विस्तारः 
444 व्रौकसां स्वतोकेषु 
445 त्रजौकसां स्वतोकेषु 


ङा 
कारणागतसन्त्राणं भूतानां 
शारीरेषु प्रविष्टत्वात्‌ 

शरे मुञ्ज इतीरितः 
शान्तिः प्रदाममङ्गले 
शान्तिः प्रराममद्गते 
शास्त्रेष्वम्भसि पावने 
शीर्षन्‌ छन्दसि 

शुमाकारे तनौ वपुः 
्द्धाऽऽस्तिक्याभिलाषयोः 









445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 


453 श्रीर्देवी वेणुमाभ्रित्य रेमे 
ष 
454 षट्कर्णो भिबते मन्त्रः 
स ५ 
455 स आत्मा अङ्गा न्यन्याः 
457 | स इमान्‌ लोकान्‌ असुजत 
458 | स एकधा भवति द्विधा 
459 स च ब्रह्मणगिर्यीदि 
460 सच्छब्द उत्तमं ब्रूयात्‌ ` 
461 सतां सौम्य तदासम्पननो 
462 सतां सुखविवृदध्र्थ 
463 स(तु) शब्दस्य विस्तरः 
464 सत्यकोमस्सत्यसद्कत्पः ` 
सत्यञ्च समदर्शनम्‌ ` 


§नाध। | (पाशा 161 0४४६५ +!“ /. 4. 
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^+एलावान आ 


कट.उ. 1-7 
अष्टा. 3-1-85 












हला. को. 4-81 
भूम. 10-13-26 
भाम. 10-13-26 











भारते 

माहात्म्ये 
हला.को. 2-36 
वैज.को. 6-2-39 
वैज को. 6-2-39 




































अष्टा. 6-1-61 
वैज को. 6-3-30 
वैज.को. 6-2-38 
तन्त्र भागवते ` 












सुभा. 27-18 













तैत्तिउ. 1-5-1 
एत.उ. 1-2 
छान्दो.उ. 7-26-2 
भागवततन्त्र 

तन्त्र भागवते 
छान्दो.उ. 6-8-1 
ब्रह्मतर्के 




















 छान्दो.उ. 8.1-5 
भाग. 11-19-37 
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अम.को.उ. 135; वैज.को. 5-23| ` 





293 
20 


282 
283 


144 
335 
336 
427 
490 
293 
3198 
401 
430 
401 


450 


27 
78 
383 
458 
46 
437 ` 
72 ` 


161 . 


42 


466 
467 
458 
469 
4270 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 


498 | 


499 
500 


सत्यञ्चानृतन्च सत्यमभवत्‌ 
सत्यधर्मा सत्यकर्मा 
सत्यसंहिता वै देवाः 
सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म 
सत्यं ज्ञान मनन्तं 

सत्यं ज्ञान मनन्तं 

सत्यं ज्ञान मनन्तं 

सत्यं न्नान मनन्तं ब्रह्म 
सत्यं धर्म उदाहृतः ` 
सत्यं ब्रवाणि नो नर्म 
सत्त्वं ब्रह्मादि देहाख्यम्‌ 
सत्त्वोऽस्त्री जन्तुषु हीये 
सतत्वोऽ स्त्री | 
सदेव सोम्येद मग्र आसीत्‌ 
सप्तसु प्रथमा 

सप्राण मसुजत 
समाधिनाऽऽवेदितचेतसैके 
समाधि ध्यान सन्धान 
समेत्यान्योन्यसंयोगं 
सम्बन्धलामोपकृतिरमेदो 
सखा मधु मक्षिका 
सर्पानो मा ददातु 
सर्वक्रियासु कर्तृत्व पूज्य० 
सर्वज्ञोऽपि हि सर्वेशः (विशवेराः) 
सर्वत्र सर्व कुरूते विषः 
सर्व्राव्यवधानेन 

सर्वनामा सर्वकर्मा ` 
सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ 

सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ 
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः 
सर्वशुभविनिर्ु्तगुण 


सर्वे च्यवनधर्माणः 
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तैति.उ. 2-6 


तैत्ति.उ. 2-1-41 
तैत्तिउ. 2-1-1 
तैत्तिउ. 2-1-1 
तैत्तिउ. 2-1-1 
तैत्ति.उ. 2-1-1 


भाग. 10-22-10 
तन्त्र भागवते 
वैज. को. 6-5-93 
वैज. को. 6-5-93 
छान्दो.उ. 6-2-1 
रब्दनिर्णये 
प्रभर.उ. 6-4 
भाग. 10-2-30 
वैज.को. 7-1-81 
विष्णु.पु. 1-2-52 


हला.को. 2-101 


क्रियायोगे 
लक्ष्मीतन्त्रे 17-78 
ब्रह्मतर्के 

तन्त्र भागवते 


मारे. 13-135-17 
तन्त्र भागवते 


भार. 12-328-31 





335 
46 
64 
69 

270 

493 

508 
46 

418 
53 

214 

402 
69 
78 
46 
50 
12 
65. 
19 

304 

343 
54 

333 
71 
67 
53 

240 

241 
96 

28 
258 







सारे बले स्थिरांडो च 
सुखं दुःखं भवो भावः 
सुखान्तं प्राणुयु यस्मात्‌ 
सुदुद्दोभनदुःखयोः 
सष्र दिष्टयोपजोषं 

सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः 
| सोऽन्वेष्टव्यः सविजिज्ञा० 
सौन्दर्ये च स्वभावे च 
स्तनयिल्ुहिं गर्जितिऽग् 
स्थानेऽमिप्राय आशयः 
स्थानेऽभिप्राय आशयः 


















503 
504 
505 
5806 
807 
508 
509 
510 


511 
512 स्मृतौ वृत्ते निषेधे स्म 
513 स्मृतौ वृत्ते निषेधे स्म 


स्याद्धरम मस्त्रियां पुण्य० 
स्युनतु पुन वैवेति 
स्वतन्तरत्वा त्सुखत्वाच्च 
स्वप्ने यथा दष्टशरुत 
स्वप्रकृत्येदं सूषा 
स्वमवे कर्मणि चयः 
स्वरूपमेदो हि पर 
स्वातन्य पारतन्त्यादि 


स्वेच्छया तु गुणा द्वष्णुः 


514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521. 
522 


523 
524 ` 


हरिणी स्यात्‌ हिरण्मयी 


525 हरिरदुःखानि भक्तानां हित० 
526 हरेः स्वरूपशक्त्या काल० 
527 हा विषादलुगार्तिषु 


हिरण्मये परे कोरो विरजं 
| हि हेताववधारणे 


528 
529 
530 {` 285..: 


५. ४ ४ ५ 
ठ 
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ह 
हन्ताऽह मिमा स्तिम्रो देवताः 


हवुभ्यां ड. उपसंख्यानम्‌ ` 


#लाताः आ 


वैज.को. 6-5-97 
भ.गी. 10-4 
प्रकाशिकायाम्‌ 


















वैज.को. 8-8-17 






छान्दो.उ. 8-7-1 
वैज.को. 6-3-28 
वैज.को. 8-1-46. 
वैज.को. 7-5-17 
वैज.को. 7-5-17 
वैज.को. 8-7-7 ` 
वैज.को. 8-7-7 

अम.को. 1-132 
अम.को. 3-427 
पाद्य 












































भागवततन्त्र 
भविष्यत्पुराणे 
ब्रह्मवै्ते 

तन्त्र भागवते 





छान्दो.उ. 6-3-2 
हला.को. 1-131 














प्रकारिकायाम्‌ 
वैज.को 8-7-8 

मुण्ड.उ. 2-292-9 

वैज.को. 8.7-9 

वार्तिक ५१०५० अष्टा. 6-3-8 
| अष्टा० 5-2-23 
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274 
405 
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212 
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402 
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214 
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294 
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